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जन्म से मे दुढक स्थानक वासी सवेताम्बर मत प शष्ठ -था 1 सेनु १६३५. ने दम्‌ नार ` 

ही ग्रन्थ पढ़ा तब मेरी श्रात्मा में वैराग्य की भावना जाग्रत हदय मु-प्रात्मा मे. प्रस्प -लाथर्नी उत्पन्न हई 

किशरीरके लिए श्राहारलियाजातारहै तो रोजीना आहा च भकरथदि"ठ्कं दिन दछोडकर एक दिनं 

प्राहार लिया जये तो भी शरीर की रक्षा हो सकती है । इसी भावना से मैने एक दिन आहार लेना श्रौर 

एक दिन चार प्रकार के श्राहार का त्याग नियमित स्प से किया । यह्‌ भ्रभी तक चल जाता है । इतना ही 

नही परन्तु दो-दो वषं के लिए मैने सव प्रकार की वनस्पति का त्याग किया । पक्के भ्राम, पक्के केले को 

इस सम्प्रदाय मँ हुरीतकाय माना नहीं जाता था जिससे वही मै प्राहार लेता था परन्तु मिथ्यात्व क्या है- 

धमं -किसका नाम है उसका मुभको ज्ञान भी नही था । मँ तो उपवास करना, ह्रितकाय का त्याग करना, 

भ्रौर दिनिमे दो दफे सामाथिक प्रतिक्रमणा करना यही धर्मं समता था, परन्तु परमाथं धमं का ज्ञानभी 
नही था-एेसी मेरी स्थिति तीन वषं तक चली । 


एक दिन मेरे भाई शान्तिलाल को व्यौपार के लिए भ्रम्बाला ( पंजाब } जाना पड़ा । हमारे धर 
के सभी प्रारियों मे धमं की रुचि तो थी जिसके कारण शान्तिलाल दिगभ्बर जैन मन्दिर मे शास्त्र सुनने 
को श्रम्बालामेंजाताथावे दिनि माद्र मास केथे। शान्तिलालने एक परिडत जी से पचा कि मुफको 
कलकत्ते जाना है काँ व्हरे से परुषणा पव व्यतीत करू कि जिससे मुमक्रो लाभ हो। परिडितिजी ने 
कहा प्राप इसरी ठहर जायं वह हमारी समाज के एक विशेष ज्ञानी ब्र° गणोशप्रसाद जी वर्णी रहते है, 
वरहा पयर षणा पवं सानन्द्‌ व्यतीत होगा । यह सुनकर शान्तिलाल जी इरारी प्राश्रमं मे ठहर गया वर्हाँ 
ज्ञान गोष्ठी विशेष रूप होने से उनको भ्रानन्द प्राया । वर्ह से लौटकर जव" वह्‌ कलकत्ता ग्राया तब 
मुमसे कहा कि भाई साहब ! इदारी श्राश्चम मे एक महान ज्ञानी ब्रह्मचारी जी है -उनसे श्राप भेट करो, 
भ्रांपको विशेष लाम होगा । मेरी भावना इशरी प्राश्रम जने की बहुत हुई श्रौर मै नौराननि मँ इरी पहुंच 
गया । श्री वर्णी जी का प्रवचन सुना भ्रानन्द श्राया परन्तु तत्व की बाते समभे में भ्रात नही थी । वर्णीजी 
नै कहा भैया | यदि ज्ञान प्राप्त करना हो तो गास््र स्वाध्याग्र कीजिये । मैने पूचा महाराज ! कौन सा ग्रन्थ 
का स्वाध्याय करू ? वर्णीजी ने कहा समयपार, प्रवचन सार, पंचास्तिकाय श्रादि श्राध्यातिकं ग्रन्थ का 
स्वाध्याय करो भ्रापको विशेष लाम होगा । उन्ही ग्रन्थो का मेने स्वाध्याय शुरू किया तव से मेरी श्वेताम्बर 
मान्यता का हास हुभ्रा श्रौर दिगम्बर मान्यता का मे श्रनुपायी बना। इसको भ्राज बीस वषं हो गये । वर्णी 
जीका मेरी भ्रात्मा पर महान उपकार है उसे मे कभी ,भ्रूल नही सकता हू । श्री वर्णी जी के सन्त समागम 
के लिए मै कलकत्ता से इशरी एक मासमे दो तीन दफं नियमित जाता रहा श्रौर वर्णीजी के साथ पत्र 
व्यवहार भी शुरू किया । भ्रनेक शंका्नों की भ्रोर मेरा ज्ञान का विकास होता रहा। उनके बाद मैने 
` श्री कानजी स्वामी से मुलाकात की । इतने मे ल इई शुरू होगई, कलकत्ता मे भी भय उत्पन्न हुश्रा जिससे 
मेने बाल-बच्चो को सोनगढ़ मे रक्खा । जिस कारण सुकरो सोनगढ़ जाने काभी भ्रवसर मिलता रहा। 
श्री कान जी स्वामी एवं उनके श्रुयायी एसा समभने लये कि यह तो (मै) श्वीवर्णीजी का भ्रनुयायी है। 
एवंश्री वर्णी जी के संघ के त्यागी गण एसा मानने लगे क्रि यहुतोश्ची कान जी स्वामी" का भ्रनुयायी हे । 
जिससे वही दोनों पक्ष वाले मुभको देष से देखते रहे । उनकी यह-मान्यता श्रमी तक बनी रही है । 


५, 


( २ ) 


 वर्णीजी कौ प्रन पुने मे मैने कभी संकोच नही किया । जैसे पुत्र पिता से पचने मे संकोच नही 
करता ।'एेसी मेरी भावना श्रो वर्णी जी के प्रति थी! मै उनको अपना महान उपक्रारी मानता था श्रीर 
ग्रभी भी मानतार्ह। । 


मै वर्णी जी को हफ्ते मे एक पत्र नियर्मिंत“ूंप से.लिखता था ्रौर कोई प्रन जरूर पुच्छता था । 
श्रो वर्णी जीसागरमेयेग्रौर र्य सोनगढथा-। वर्णी जीके सघकेत्यागी ने वर्गीजौ कीएेसी धारणा 
बना.दी कि“ मलक्चंकर तो कानजी स्वामी का भ्रनुयायी है । भ्रापका नहीहै। यह बातश्री वर्णीजीने 
मान.ली हो इतना नही परन्तु वह्‌ बात प्रगट अ्रगई। मैने पत्र मे प्रदन पृद्धा जिसका उत्तर श्री वर्णी जी- 
ने नही दिया परन्तु लिखा कि (्रापकी हमारे पर श्रद्धा नही है तो म्रापहम से प्रश्न क्यो पूते है? हमने 
उस पत्र का उत्तर लिखा क्रि महाराज | प्रापक ऊपर मेरी श्रद्धा नही, वह भ्राप दुसरे लोगो के कहने से, 
लिखते हयो या अनुमान से लिखते हो या भ्रनुभव हृश्रा है कृपया खुलासा करे । वर्णी जी का जवाब श्राया, 
ग्राप श्रपनी भ्रात्मा से पूदो हमसे क्यो पचते हो ? 5 
दस प्रकार के पृत्र-व्यवहार कै एक मास पहले मेरी श्रात्मामे टेसी भावना जाग्रत हुरईकि 
श्री वर्णी जी का मेरे ऊपर महान्‌ उपकार है । उनका कृं न कुदं बदला देना चाहिए। इस भावना से 
ररित होकर हमने एक पत्र स्यादुवाद महाविद्यालय बनारस कर मन्त्री को लिखा कि मेरी भावना श्री वर्खीः 
जीकेनामसे जैन घमं के पढने वाले वि्याथियो को प्रति वषं पारितोषक देने का विचारदहै। श्राप यह्‌ 
शतं स्वीकार करे तो मँ एक हजार रुपया प्रदान करूंगा श्रौर उनका जो ब्याज श्रावे वह्‌ जैन धमं के पठने. 
वाले विद्यार्थी कोश्ची वर्णी जी के नाम से पारितोषक मे वितरण किया जाय । श्री मन्त्री ने यह्‌ शतं स्वीकार 
कर ली श्रौर वही पत्र मेनेश्री वर्णी जी के पत्र के जवाब मे सागर मेज दिया भ्रौर लिखा कि प्रापके प्रति, 
मेरी श्रद्धा है या नही इसका स्पष्टीकरण यह पतर ही कर देगा विशेप मै कुं कना नदी चाहता । 
श्री वर्णी जी का तुरन्त जवाब श्राया कि “म्रुलशंकर जी, श्रापकी मेरे प्रति श्रद्धा है श्राप प्रशन पूते रहे। 
वर्णी जी भ्रभी कषाय से भुक्त नही हृए है ।“ देखिये वर्णी जौ की सरलता इस पत्र ने मेरी भक्ति मे विशेष 
प्रोघाहन दिया-श्री वर्णी जी मोली ब्रात्मा है परन्तु कान के कच्चे है वही श्रद्धा भ्रभी तक मेरी बनी हुई है ॥ ' 
श्री वर्णी जीका विहार सोनागिर से ग्वालियर हुश्रा-मैभी वर्णी जी की राज्ञा मंगवाकर 
ग्वालियर सन्‌ १६४८ मे गया । चातुर्मास मुरारमे हृश्रा । वहाश्री वर्णी जी ने श्रपनी लिली हुई जीवनी , 
' मेरी जीवन गाथा” प्रकारित करने कों श्री पूलचन्द जी सिद्धान्त शास्त्री को दी-। वह पुस्तक प्रकाशित, 
कराने मे एक प्रति का तीन रुपया खचं होगा एेसा भ्रनुमान क्रिया गया । बाद मे श्रौ फूलचन्दजी ताहब ने. 
कहा कि महाराज । तीन रुपये मे यह पुस्तकं प्रकाशित नही होगी परन्तु म्नन्दाज चार रुपये लग जावेगे 1 , 
वर्णी जी ने कहा भैया तुम जानो । मैने वर्णी जी महाराज से कहा यदि-यह्‌ पुस्तक प्रकारित करने के लिए 
सुफको दी जावे तो मै विना भूर्य से एक हजार प्रति प्रकाशित करवा दूगा ? वर्णी जीने कहा मेया ¦ 
पडत पएूलचन्द जी को मेने दी है वहः जाने । मै लाचार बन गया । बाद मे वही पुस्तक प्रकरित होगईदः।, 
उस पुस्तक मे ग्वालियर चातुर्मास तक का वर्णन है । ' | ५ 
ग्वालियरसे श्री वर्णीजीकांसग विहार कर सहारनपुर जने को रवाना हुश्रा । मै भी, साथ मे ॥ 
थां । पैदल बिहार होता था 1 बहुत दफे वर्णीजी संघ के त्यागी की श्रोर्‌ दृष्टि कर कते थे कि “हमारे साथ. 
प्राप क्यों द्रूमते है 2 यह्‌ शाब्द मुफको तीर के समान लगे । मेने एक दिन कहा महाराज संषसे ही ग्रापकी 
शोभा है! विना पख के मगर अच्छा नही लगेगा । भ्रापसे हमारी शोभा है श्रौर हमसे श्रापकी शोभा है); 
वर्जी कुच बोले नही । थोडे दिन बाद वही का वही शब्द कहा--“हमारे साय श्राप क्यो श्रमते हो ; 


( ३ 

हमने कहा महाराज यहाँ से रत्वे स्टेशन बहुत दूर है सँ 4८. त हि ्‌ 

दफे यों सुनाते है । क्या रोटी के इकडे के लिए हम आपके पीिनटुति ह वसी > 
हरि रं ट| क नी * 

हम सहारनपुर पहुंच गए । मैने कहा महाराज कल मेरा विचार य॒ द से विहार करमे.क्रा हे. श्री. -त्रा 

ने कहा, मैया ! एक हफता श्रौर ठहुरजा । मै उनके वचन र कस्‌ धी परन्तु. शिर. प्रर. नद लि 

जाद मे मैने पृछा, महाराज ! मुनिराज के संध मे रहने की भावनी ह । कौनसे सुनिरच.केत्य्णःमे । । 






श्री वर्जी ने कहा, सूयं सागर महाराज के पास जावो रौर (1 [ शर्िको स्थात्न. त भिने.तो. मातायं. दः ॥ 
{ ५ षय द अपद य-मे-स्हनेन 

"सागर महाराज के चरणा मे जाना । वहां श्रापको स्थन श्र < अद्रव, 

"जावेगी । 


एक हफ्ता बाद हमने श्नी वर्णीजी महाराज का संघ छोड़ने का विचार क्रिया ्रौर श्री वर्णीजी 
महाराज के पास मे एकान्त मेँ गया भ्रौर प्राथना की मै भ्राज जारहाह। यदि श्राज्ञा दो'तो एकशंकाहै 
सो खुलासा कर लू" ? वर्णीजी महाराज ने कहा क्या कहना है खुशी से पिए । हमने कहा, महाराज आपकी 
श्रास्मा मे मेरे लिए एक शल्य है ेसा प्रतीत होता है क्याकि श्रापने “श्रपनी जीवन माथा मे सबकी बात 
लिष्वी महतर तक की बात लिली, हमारे लिए दो शब्द क्यो न लिखे ? मेरे ` विषय में लिखने के लिए 
श्नापके पास बहुत सामग्री थी । वर्णीजी ने कहा, प्ररे भैया ! मै तो भ्रापको भूल गया श्रापने श्ुमको याद 
क्यो न कराया ? मैने कह, महाराज ! महतर श्रादि ने भ्राफको याद कराया था ? कि स्वयं इच्छा से लिखा । 
भहाराज चुप होगधे कु बोज्ने नदी । मेने कठा महाराज । प्रापक पसम भी मेरे लिए स्थानं न रहा क्योकि 
भ्रापके भीतर एेसो बात जमी है कि मे 'कानजी स्वामी" का श्ननुयायी ह । मौर कनजी स्वामी के भीतर 
यह्‌ प्रभिप्रायदहै कि “नै वर्णाजी का ्रतुपायी हू । मेरे लिए दोनों में सेएकमीस्थाननरहा।भ्रबतो 
. श्युमकरो प्रपते पैर पर ही खड़ा होना होगा । इतना कहकर प्र्‌. से वर्णीजी के चरण धोकर मेने बिदा ली। 


वणीजिी के संम से विहार कर सीधा इन्दौर मे भ्राचायं श्री भूयं सागर महाराज के चरणोमें 
भ्राया प्रौरप्रा्थंना की कि महाराज एक चातुर मास भापकरे सानिध्य मे रहने का विचार है भाप श्राज्ञा देवे । 
महाराज ने सहषं स्वीक्रार क्रिया श्रौर चारमास्षकी एवजमे दश मास रहा। हमने कभी शास्त्र समभामें 
प्रवचन नही दिया था । मै प्रवचन देते मे घवराता था सूयं सागर महाराज ने कहा, तुम शास्त्र प्रवचन 
दो । मैने प्रार्थना की, महाराज मेरे में एेसी शक्ति न॒ही है । मै बहुत ही घवराता ह । महाराज ने जोर दिया 
कथो घवरते हो, मै रक्षाकरूगा भ्रौर सेने प्रवचन देना प्रारम्भ किया । । ' ^“ 


। श्री सूपं सागर महाराज का संघ जब हम छोड़ रहै थे तब हम उज्जैनमे थे। शाप्त्र सभा तीन 
दफे होती थी । स्त्री समाज विलेष रूपमे भ्राती थी । जब हमने सध छोड़ विदाई ली तब स्त्री समाजने 
कहा, महाराज ! हमारे हित की वात कछ लिख दीजिए उनको पठ़ृकर हेम कल्या के पथ पर खडी रह । 
हमने थोड़े से पन्नो मे तत्व का स्वरूप लिख दिया । स्वरी समाज ने कहा, महाराज ! राज्ञा दो तो हम उनको 
„ पा लेवे ? हमने कहा एेसा छपाया नही जाता है यदि छपाना हो तौ कुछ व्रिस्तार से लिखना होगा श्रौर 

शास्नो को साख भी देनी होगी । तब दो तीन .सेठानी जो लखपति राते की थी उसने कहा, महराज 
-भ्राप छपा लीजिए जो खचं होगा वह्‌ हम देवेगे ? हमने प्रथम वही पुस्तक छपाई जिसका नाम “पंच लब्धि 
रला । पुस्तक छप गई बाद मे एक-एक प्रति हमने सेठानी को मेट भेजी श्रौर कहा कि, कूल इतने रुपए 
खच, हुए है जो श्रापकी भावना हो सो भेजना । पत्र. का जबाव सेठ साहब की भ्रोर से मिला कि “सेठानी की 
भब भावना नही है | तव से भेरी श्रात्मा में एेसी श्रद्धा हुई कि सेठ लोगो, के वचन पर- कुच, काम नहीं 


( > ) 


करना एसी ग्रवस्था हमारे धनी वगं की है । यदि हमारे पास मे धन नही होता तौ हमारो कौनसी श्रवस्थु 
होती सो पाठक स्वय विचार करें| 


व सनु १६५० मे मैने प्रथम चातुर मास इन्दौर छावनी मे किया । समाजने खुब ही प्रेम एवं भक्ति 
देखाई | 

“श्री पंचलन्धि" समालोचनाथं जैन मित्र, जैन गजट, जैन सन्देश एवं जैन दशन पन्न के सम्पादकं 
महाशय को भेजी । जैन द्॑न्‌ पत्र के सम्पादक श्री मक्खन लाल शास्त्रो ते उष पर दीका-टिष्पणी की- 
सवस्त्र सातवा गणस्थान कैसे हो सकता है । “स्त्री क्रा चलवां गुखस्थान कैषे हो सकता है ।” हमने तीन 
चार पन्नो मे लेख लिखकर प्रतिकार के रूप मे श्री मक्खन लाल शास्त्री को भेज दिया परन्तु उन्होने वह 
लेख प्रकारित नही करिया। हमारा तकाजा चालु रहा कि श्राप हमारे लेख प्रकादित क्यो ,नही करते 
ह । जबाव प्राया कि भ्रापका लेख गरुम हो गया है ्राप उसकी दूसरी नकल भेजिए । हमने दूसरी नकल 
रजिस्टी से श्री मक्खन लाल. शास्त्री को मजी, परन्तु दू ख के साथ कहना प्रइता है कि उन्होने वह लेख भी 
प्रकाशित नही किया । हमारा कादा चालु रहा कि श्राप हमारे लेख प्रकारित क्यो नही करति हो तब 
जवाव श्राया किं पत्र अव देहली से प्रकारित होता है । भ्रापकी दूसरी नकल भी गुम हो गई है श्राप तीसरी 
नक्रल देहली भेज दीजिए । हमने उसी लेख की तीसरी नकल रजिष्टरी से श्री मक्खन लाल शास्त्री को भेज 
दीसाथम एक खएकानीट मी मेजाश्रौर सुचनादी किंजिस तारीख के पत्रमे यहु लेख भ्रकारितहो 
उसी पत्र की भ्राठ कापी हमको भिजवाने की कृषा करे । किन्तु दु.ख के साथ कहना पड़ता है कि वह्‌ लेख 
प्रभी तक प्रकाशित्त त हुभ्रा एवं एकं रुपया मी भ्राज तारीख तक वापिस नही श्राया यही दसा हमारे सपादक 
महाशय की है। । 


भाद्र मास मे हमने एक विज्ञप्ति जैन पत्रों मे भेजी कि जिन महाशय को पंचलव्धि की जरूरत हौ 
वह्‌ भाद्र मास के उपलक्ष मे निःशुक्ल मंगवाल जिससे समाज ने वही पुस्तक बडे ही प्रेम से प्रपनाई। ` 
सन्‌ १६५१ मे हमारा चातुर मास परतापगढ मेँ हुश्रा । वहाँ भी धमं की प्रमावना बहुत हुई । 
एक दिन की बात है कि हमको रात्रि मे स्वप्न श्राया | स्याद्वाद महा विद्यालय के एकं विद्यार्थी 
ने हमको का करि, “महाराज प्रापने जो एक हजार रुपया पारितोषिक स्प मे दिया है उसकीव्याजकीं 
रकम जैन धमं के पठने वले छात्रों को पारितोषिकमे नही दी जाती है कृपया श्राप तलाश करं । हमने 
दूरे दिन प्क पत्र स्थादवाद विद्यालय के मन्त्री जी साहब को लिखा कि, श्राप नियमित जैन घमं के 
विद्यार्थी को व्णीजी महाराज के नाम से पारितोषिक देते'हो या नही कृपया खुलासा करर । मन्त्री जी साहब 
ने जत्राव नही दिया । हमने दूसरा पत्र लिखा उसका भी.जघाव नही प्राया । हमने एक पत्रश्री वर्णोजी 
महाराज को ललितपुर को लिखा किं यह्‌ लोग जनाव क्यो नही देते हैँ कृपया श्राप उनको लिखें एवं श्रापके 
'नामसे जो रकम हमने एक हजार की प्रदान की है उनका व्याज की रकम जैन धमं के पठने वले प्रथम, 
कक्षाकेदात्नो को पारितोषिक मे वितरण होता हैया नही कृपया लिखे । व्णीजी महाराज का पत्र श्राया 
हम नही लिख सक्ते है राप जानो । हमने एक रजिस्टर पत्र श्री मन्त्री जो को लिंखां श्राप जाव नही देते 
'तो हम यह्‌ बातत पत्र मे प्रकारित करावेगे । तब श्री मन्त्री जीका पत्र श्राया करि, ^श्रापने जो एक हजार 
दिया है उसका व्याज जैन घमं के प्रथमश्रोी के कक्षा के छत्रो को पारितोषक मे नही बांदा जाता, परन्तु 
उनका श्रौर कायं मे भ्रच्छा उपयोग होता है 1 हमने उनको लिला कि जिस शतं से रकम श्रापको दी गई है 
उसका भ्रापको ठीक पालन करना चाहिए । मन्त्री साहब का पत्र भ्राया कि ्रायन्दा से हम ठीक जैन घमं के 
प्रथम कक्षा के छात्रो को पारितोषिक मे दिया करेगे } दो वपं बाद हमने पुछा कि क्या ्राप मेरी प्रदान -की 


[# 


( ५ ) 
त ९ ( 
हुई रकम मे से जैन धमं के छतों को पारितोषिक्र मे व्याजकी रकम वितरण करते हौ ? उनकर्जन्धकः 


श्राया कि ग्रभी तक हमने किया नहीं है यह दशा हमारी उत्तम से उत्तम संस्था कीहै। दातार दान करते 
वक्त खुब विचार कर दान देवे जिससे भविष्य मे उनका विकल्प उठे नही एवं रकम देकर दुर्मन बनने का 
प्रसंग न भ्रव छ । 

सन्‌ १९५२ में हमारा चातुर्मास जयपुर नगरी मेँ हुमा । हमने मेद ज्ञान नाम कौ पस्तकं प्रका 
शित की । समालोचनाथं जैन पत्रोंमे मेज दी कोई भी सम्पादक्रने टीका टपणी नहो की । हमने एक 
पुस्तक मेद ज्ञान की श्रौमान दानवीर सेठ हृक्रमचन्द जो साहेब को इन्दौर भेजी । उनका पत्र श्राया क्ते 
पुस्तक हमको एवं खेढानी साहेब को बहुत हौ पसन्द श्रायी । श्राप दस पुस्तक वहां श्री पेबरचद्जी गोधौ 
जीकोदेकरदामनलेलेनाजी। दमि मे कठ कमी्चन देना । हमने प्च लिखा करि सेठ साहेव्र ? यहं हमारा 
व्यापार नही है लागत दामलियाजातारहै यदिश्री मंदिरजीके लिये चाहने हो तो लिखना मै बिना 
मूल्य मेँ दे दुगा । परन्तु कमीशन की गुजायद नही है । तुरन्त सेठ साहेब - का पत्र प्राया हमको विना 
मूल्य से देना श्रौर श्री घेर चन्द जी गोधाजी को लिखा कि मूल्य से मत लेना वहु बिना मूल्य से देवेसो 
हमक्रो मेज देना । यही दशा दानवीर सेटो की है। । 


। हमारे प्रकादान की समस्त पुस्तक हम भाद्र मासमे .विना भूत्य से श्री मन्दरो में वितरण 
करते ह । उसो प्रकार फंचलन्धि श्नौर भेद ज्ञान वित्तस्णकी थी प्रौर उनकी सुची जैन पत्नौ मे प्रकाशित 
करवा दते थे। 


सनु १९५२ मे हमारा चातुर्मास सीकर राजस्थान मे हुश्रा था । वहां भी घमं की प्रभावना बहुत 
“‡ ही ग्रच्छी रही । हमको विदाई देने मे, समस्त दिगम्बर समाज ने सानंद भाग लिया धा। । 

सन्‌ १६५३ मे हमने पंचलब्थि का दूसरा सर्वाद्धत संस्करण प्रकाशित किया श्रौर उनको सर्मा 

सोचनार्थं भेजी परन्तु कोई भी सम्पादकजी ने टीका टीपणी नही की । प्रथम संस्करण पचलन्वि का 
१०७ पका का था जब दूसरे संस्करण ३०४ पन्नाका हुप्राथा। 1 


सन्‌ १६५३ मे हमारा चातु्मसि कुचामन ग्राम मे हुम्रा । स्त्री एवं पुरुष समाज ने सुब धमं लाभ 
लिया । धमं की प्रभावना भी बहुत हुई । इन चारमास मे एकादवसख्त श्री मानं सेठ गम्भीरमल जौ पांडया 
शास्त्र सभामे श्राया होगे । कुचामन मे बीस पन्थ की मान्यता का देष भाव विशेष रूप मे है । ` 


श्रीमान मूलचन्द जी पहाड्या के घर मे पुत्र जन्महूभ्रा | श्रौर उसने सूतकमेश्री जीरक 

भ्रभिषेक कर डाला । विरोधी पार्टी ने जैन पत्रो मे गलत समाचार भेज दिया कि ज्र मूलशंकेर मै श्रपनी 
रूबरू मे भूलचन्द जी पास मं प्रभिषेक करवाया । यथाथं मे सुकको पता भीं नहीं था कि मूलचन्दजीने 
एेसा कायं किया है । वही रत्नि में श्री मन्दिर जी में मीटिज्खं हई । शरी भूलचन्द जी से पूचा गेया कि श्राप 
सूतकं मे भ्रभिषेक क्यों किया ? उसने उत्तर दिया कि मेँ प्रादिनाथ पुराण का स्वाध्याय करता था । ठीक 
उस दिन.मे पव नम्बर २५ पठ्‌ रहा था उसमे लिखा था कि भरत महाराज को एकं ही साथ तीन दुर्भ 
समाचार मिले! (१) घर परर पुत्र रल की प्राप्ति (२) भगवान भ्रादिनाथ को केवल ज्ञान की प्राप्तिं (३) 
^ भ्राुद्ध शाला मे चक्ररतलन की उत्पत्ति । यहं तीनों शुभ समाचार होते सन्ते.भरत महाराज ते प्रथमं समयं- 
सरण मे जाकर भगवान भ्रादिनाय कौ पूजा की जिससे मेने मी भगवान का श्नमिषेक किया है, ब्रह्मचारी 
शरूलशंकर जी ने गुफको भ्रादेश नहीं दिया है एवं यह्‌ कायं करने की समति भी नही दी है इतना नहीं 
परन्तु इस विषय का उनको भ्रभी तक पताभी नी है। रात्रि में सर्माज ने आदिनाथ परण मेंगवायां 
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ग्रौर वह्‌ पठने से वह्‌ मौन रहे परन्तु देषशील जीवो ने जैन गजट मेँ समाचार प्रकारित करता दिया कि 
त्र० भ्रुलाफर ने यह कायं करवाया है । समाज के भगड़े मे बिना प्रयोजन व्यागी. दडा जाता 'है। यही धमं 
कीः अधोगति का कारण है। ॥ ॥ 

विरोधी पार्टी ने कुचामन के प्रगल बगल भ्रामो मे प्ोपेगन्डा फैलाया कि त्र° मूलशंकर की दल 
वाना नही । परन्तु हमने सब ग्रामो मे विहार क्रिया ग्रौर जीवो को समाधान करवाया कि यह केवल 
प्रोपेगन्डा ही है । 

वरहा से विहार कर मै दाता मे गथा था । वहाँ शास्त्र सभा मे ज्ञान दान की बहुत महिमा सुनकर 
श्री रामचन्द्र भोवरलाच ने श्रपनी भावना प्रकट की “हमारी तरफ से एक हजार प्रति” “जैन सिद्धान्त 
प्रवेशिका छपवाले ।” हमने उनको धन्यवाद दिया । 

ततपश्चात्‌ जीजोट वाले श्रौ गूलाबचन्द जी काला जिनकी पेदी श्रलवरमे ह उनकी मुलाकात 
हई । हमने कहा श्री रामचन्द्र जी दाता वालो ने एकं हजार प्रति जैन सिद्धान्त प्रवेशिका की श्रपनी भ्रोर 
से प्रकाशित करवाने की मंजूरी दी है ्रापकी कुं भावना है। उन्होने कहा हमारी ओरोर से ५०० प्रति 
छपवा लेना । १५०० प्रति श्राज्ञा मिल जाने से ५०० प्रति हमने श्रपने एत्र भानुलाल प्रवीणचन्द के नाम से 
छपवाली । ज पुस्तक छप गयी तब हमने एक पत्र श्री रामचन्द्रजी को कलकत्ता लिखा कि पुस्तक कहां 
भेजनी है सुचना देवे श्रौर उनकी कीमत का रूपया २८४) लगा है वह्‌ भिजवा दे" । उन्होने रुपया तुरन्त 
भिजवा दिया शौर सुचना भेजी कि १०० एक सौ पुस्तक कलकत्ता भिजवा दीजिए श्रौर एक सौ पुस्तक 
दाता भिजवा दीजिए । बाकी के श्राठसों पृस्तक श्राप स्वय बेच कर उनकी जो रकम श्रावे वह श्रपने प्रकारन 
मे स्थायी फन्ड रूप मे जमा कर लेना 1 उनकी आजा श्रनुक्ृल दो सो पुस्तक भेज दी, भ्रौर पुस्तके , हमने 
बेचकर उस रकम को दान मे जमा करली । 

उसी प्रकार श्री गुलाबचन्द्र जी कालाने भी लिखा कि २५० पुस्तक हमको भेज दीजिए शओरौर 
२५० पुस्तक को बेचकर जो रकम श्रावे सो श्रपने प्रक्राशन मे जमा कर लेना । उनके पासं से भी पुस्तक 
का रुपया ्रआागया । श्रौर २५० पृस्तक श्रलवर भेज दी बाकी की पूस्तको को बेचकर रकम दान खाते मे 
जमा करली । पुस्तक का दाम पाच भ्राना था जो पृस्छक बाजार मे बारह श्राना मे विकती है। 


हमारे पृत्र के नाम की पुस्तक का पैसा हमने ही हमारे परिग्रह मे. से लगवा दिया जिसका पता 
भी हमारे पुत्रको नही था। 

नाद मे हमने ‹ देव का स्वरूप तथा भक्ति" तथा “रुर क्रा स्वरूप” की पुस्तक के दो दो हजार 
प्रकाशित करवाई जो बात बातमे वितरण हो गई जिससे श्रौर पाच पाच हजार पुस्तके प्रकाशितं 
करवानी ¶ड़ी। 

यह प्रकाशन हम हमारे परिग्रह मे से ही करवाते ह, श्रौर कभी विक्षेष रकम की जरूरन पड़ जावे 
तो हमारे पृत्र के पास्से मंगवालेतेथे। हमारे दो पत्र है । (१) भान्रुलाल देसाई (२) प्रवीगाचन्द देसाई । 
दोनो कलक्त्ते मे मोटर पारंस्‌ का व्यापार करते हैँ । उनकी फमं का नाम उसको मोटसं सिन्डीकेट है । 
वंही उसके पोप्राईइटर ( मालिक ) है । 

सन्‌ १६५४ मे मेरा चातुर्मास गयाजी मे हभ्रा । वहां घमं की प्रभावना बहुत हुई । शास्त्र समे 
पुरुषो की संख्या बहुन होती थी । लोग कह्ने लगे कि जो महाशय श्र वर्णीजी के प्रवचने मे नही भ्रातेथे 
बह -लोय भी चास्त्र समा मे श्राति थे। स्त्रीसमाज भी काफी लाम उती थी। 
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„ हमने शास्र सभा मे कहा कि जो सज्जन श्मपने वच्चे को धामिक ज्ञान प्रात कराने क चाहते है 
वह सज्जन श्रपने बच्चे को एक धन्टा-पने.के लिए मेरे पास मे चचाम को चार बजे भेजे । वशा शनः 
आने लगे उनको प्रयम तत्व एवं द्रव्य का ज्ञान शुरु कराया । भाद्र मास मेँ रात्रि की शास्त सभा बादेभः 
कि समज्‌ के समष्ष परीक्षा ली । सम्प्रज बहुत खुश होगया श्रौर भावना प्रकट की । प्रापने जौ बच्चो को 
पढ़ाया है वह्‌ पुस्तक शूप मे प्रकाशित करवाई । हमने “तत्व सार” नाम करौ पूस्तक लिखी {मीर ३००० 
परति प्रकाशित करवाई । | 

हमने नियमानुसार भाद्र मास के उपलक्ष मे श्रपने प्रकाशन शास्त्रों को बिना मूल्य श्री मंदिरजी, 

मे वितस्ण करने की घोषणा जैन प्रो मे भेजी थी, जेन पत्रकारों ने निःशुल्क प्रकाशन की । पुस्तक अरंदाज 
६५० सपए की कीमत की वितरण की जो रकम स्त्री समाज की भ्रोर से शास्त्र दान मे मुभको मिल गई 
रथात्‌ वही पुस्तके स्त्री समाज की श्रोरुेदही वितस्णकोथी। , । 


हमने "जिन सिद्धान्त” नाम की एक पुस्तक लिखना शुरू किया श्रौर समाज से कहा कि “तत्व 
सार तथा “जिन सिंडान्त'" नाम की पुस्तक हमने लिखी है । उनको "मे प्रकाशित" करवाना चाहता हैं ।' 
श्रापकी कुद भावना हो तो प्रकट करना । । - 


समाज ने पुस्तक प्रकाशन मे लगभग एक हजार रुपए की सहायता की थी । “जिन सिद्धान्त” 
नाम की पृस्तक में लिख रहा था तब एक धनी गृहस्थ ( जिनके घर मेरे भोजन का नि्मत्रण था }) भोजन 
को बुलाने भ्राये श्रौर पूछा महाराज क्या लिखते हो । हमने कहा,“ जिन सिद्धान्त” नाम की पुस्तक लिख 
रहा ह । उनने पचा कितने दाम की एक पुस्तक होगी ? हमने कहा प्राय एक रूपए की एक पुस्तक होगी । . 
उनने श्रपनी भावना प्रकट की, किं पाचसौ पुस्तक कादाममेदूगा। भ्र्थात्‌ पांचसौरुपएमे ज्ञान. दानमे 
देता हु । मैने कहा जती प्रापक भावना । दान के लिए पैसा मागना भी मे पाप सममताहूं। मै जीवों को 
ग्रपना प्रकाशन रास्व खरीदने कौप्रेरणाभी नही देता ह। शास्त्र समा में शास्त्र की चौकी पर शास्त 
रखता हैँ जिसको जरूरत हौ वह्‌ ले .लेवे । मैने उसका हिसाब रखा नही है एवं तकादा कभी किया नही है । 
जितना रुपया श्राया वह विकेरी समभता हं भ्रौर जो रुपया नहीं श्राया उसको दानमे लगाएेसा 
समकताहं। । 


# 


जव “जिन सिद्धान्त” नाम की पुस्तकं छप गई तब हमने गया वाले सेठजी को पत्र लिखा, पुस्तक 
छप गई है कहां रवाना करना है ग्रौर पंचसौ रुपए भिजवाने की पा करे । सेठ साहब का पच्च श्राया हमने 
इस साल यहां रुपया दान मे लगाया है जिससे श्रमी रुपया नही है । हमने उनको जवाब ` दिया जब, दानमे ` 
रूपए लिखते हो उससे पहले विचार क्यो नही करते हो, यदि आरापके ` भरोसे हम पुस्ठकं छवा ठेवे तो 
हमारी कौनसी दञ्चा होती शान्ति से विचार करना चाहिए । भविष्य मेँ इस प्रकार की गलती नही करना 1. 
एसी श्रवस्था हमारे धनी वगं की है । । ५८ = = 


गया में धमं की प्रभावना ब्रूत हई जिसकी परषसा गया के सुज्जनों नै इसरी में की जो बात दवैषी 
त्यागी गण से "सुनी नही गई । उक प्रतिकार मे हमको समाज मेँ गिरां देने के लिए “तत्वसार” नाम की 
हमारो लिखी पुस्तक पर समालोचना लिख कर चैन मित्र रादि पत्रो मे भेजी श्रौर लिखा कि श्र०भूल 
शंकर जी 'पररहन्त भक्ति को मिथ्यात्व दिखाता है ।” यथायं मे यह बात नही थी । हमने (तत्वसार" की ' 
प्तक मे २५ पन्े प॑र मिथ्यात्व का वंन करं लिखा है कि -“्रहन्त भक्ति मे घमं मानना मिथ्यात्व है; 
कोक, भरहन्त भक्ति काराग क॑र्म देतना है श्रौ धमं ज्ञान चेतना का नाम है । कमं चेतनां ज्ञान चेतना 
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मानना मिथ्या है ।“ इतनी बात पर पत्रकारों ने समालोचना करना भी शुरू कर दिया । पूवं मै छपी हई 
एुस्तक्र “पंच लब्धि” “भे द ज्ञान" श्रादि की भी समालोचनाकी। दुख की बात हैकि प्रों के सम्पादक 
महाशयो ने हमारा प्रतिकार छपा ही नही । हम लाचार बन गए, समाज मेँ हमको हीन बतलाने के लिए 
सम्पादकं ने सवरं चेष्टा की 1 उनके प्रतिकार मेँ हमने “ष्टि दोष” नाम ॒की पुस्तक प्रकाशित की । उस 
पुस्तक परे भी जेन गजट के सम्पादक श्री ्रजित कुमार शास्त्री ने बहुत समलोचना की । 

गया जी मे चातुर मास पणं हरा । समाज ने श्रमिनन्दन पत्र भीदिया। वहु से विहार कर 
हजारी बाग, डालटनगंज, कोडरमा जाना हुश्रा । कोडरमा मे घमं प्रभावना बहुत श्रन्छ हुई । समेरे-साम 
रास्त्र सभा मे जन संख्या भ्रधिक बढने लगी । जीवो मे भी रुचि विशेष प्रक्रार होने लगी ! एक लखपती सेठ 
ते दान मे ५००} सपा देने की श्रपनी भावना प्रकट की । साथ ही साथ पाठशाला के बच्चों को अ्रपनी श्रोर 
` तत्वसार” नाम की पुस्तक वितरण की । बीस लके ग्रौर पन्द्रह लडकरियो को पुस्तक वितरण की । परन्तु 
दुखके साथ लिखना पडता है कि वह्‌ वितरण की हई पुस्तक का दाम उन सेठ साहब ने प्रभी तक नही 
दिया एवं ५००} ० भी ज्ञान दान मेँ नही दिए। 

व्हा से विहार कर श्री वर्णीजी महाराज की जयन्ती मे श्रीशिखर जनि का श्रवसर प्राप्त हुभ्रा। 
श्रौ वर्णीजी महाराज के रे मे ठहर गया । एक दिन वर्णीजी श्रपने बदन मे तेल मालिश करवाते थे हम 
भी वहां पर्हुच गए । श्रौ मनोहरलाल वर्खी तथा श्रौ इक्मचन्दजी पडित भी वह मौजूद थे । वर्णाजा नै 
कहा, हुक्म चन्द जी तथा मनोहूरलाल जी, भगत सूमेरचन्द्र जो तथा ब्र ° मूलशंकर जौ के सिद्धान्त मे 
कुछ मत भेद है श्राप दोनों को सममा देवे। क्या श्री वर्खीजी हमको नही सममा सकते थे ? परन्तु वह्‌ 
कथन हाथी के दांत के माफिक थे । जैसे हाथी के दांत दिखाने के श्रौरहोते है भौर खाने के भ्रौर। यही 
भावना श्री बर्णोजी महाराज की रही । बाद मेँ इस विषय मे कभी भी बातचीत नही हुई । 

वर्णी जयन्ती पर जैन मित्र के सम्पादक महाशय श्री सूलचन्द्र कापडियाजी भ्रपने सुपुत्र के साथ 
भ्राये थे । मेरी मुलाकात होति मेने श्री कापडिाजी साहेब को पधा कि-जब भगत सुमेरचन्द्‌ वर्णी ने हमारा 
विरोघकरिया तब श्रापने प्रतिकार सूप हमारा लेख प्रकाशित क्यो नही किया ? उसने जनाब दिया कि भ्रापका 
पक्ष लेना हमको इष्ट नही था जिससे भ्रापका प्रतिकार छापा नही । हमने एच केया यह्‌ श्रापका न्याय है ? 
जबाब दिया न्याय नही है । परन्तु रेस ही चलता है । हम भी तो रागी-जीव हैँ । यह दशा सम्पादकश्रौ 
ग्रजित कुमार शास्त्री जी की है उसने भौ प्रतिकार छापा नही । जैन ददन के सम्पादक मखनलाल जी 
शास्त्री भी उसी चाल के है । जिशके विषयमे मै भ्रागे लिख चुका ह । क । 

रिखर जी से जयपुर भ्राना हमरा । जयपुर मेँ तत्वाथं सूत्र की टीका, दृष्टि दोष, निमित्त, “जिन 
सिद्धान्त" तथा “पच भावं" नाम की प्रत्येक तीन-तीन हजार पृस्तक प्रकारित . करवाई भ्रौर शास्त्र स्वरूप 
की पाच हजार पुस्तक प्रकाशित करवाई । 

जयपुर से मेरा कुचामन मे जाना हुश्रा । वर्ह लगभग ब्रीष दिन ठटहूरना हुमा । कुचामन मे धमं 
की भावना बहुत है । वहाँ १०-५ घर वीह पंथी श्रामनायके है जो- हमेशा. विरोध करते ही रहते ह । 
एकं दिन श्रीमान्‌ सेठ गभ्रीरमल जी पाङ्या तीन-चार व्यक्तियो वो लेकर प्राया । भ्रौर पृछा कि शास्त्रके 
स्वरूप मे भ्रापने कैसे लिखा कि सूतक लगता नही है । हमने कहा उसमे ही ्रागम की.साख दी है । भ्र्थात्‌ 
एक ही ग्रन्थमे दो प्रकार की परस्पर विरोधी गाथाहै। कौनसी गाथा सत्य मानोगे १ तबे उनने कहा 
बौल सरण मे सनकं नही लगता परन्तु बड़े मरण मे सतक लगता है एेसी गाथा.का अथं होताहै। हमने 
कहा जिनागम मे बाल मरणं मिथ्यादृष्टि के मरण कोक्टाहै छोटी उमर कां नामं बाल मरण नहीहै। 
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कहु श्रपने धर पर गये श्रौर एक चिदट्ढी भेजी कि देव गुरु शास्त के स्वरूप की दो-दो पुस्तकं (भेजना हमको 
परिडतजी को भेजनीं है । हमने दो-दो पुस्तक दी 1 बाद मेँ चिदठी ग्राई,कि देव गुर शास्त्रं कौ जिल्दरबन्धी 
पुस्तक दो-दो भेजना । हमने वही दो-दो प्रति भेजी । बाद मे चिट्ढी आई कि प्रापने जो-जो पुस्तकं प्रकाशित 
किया है सब की दो-दो प्रति भेजना । उस चिट्टी के उत्तर मेँ हमने जवाब दिया कि पुस्तकके दाम लगते 
है यदि सब पुस्तक की जरूरत हो तो दाम से प्राप-मोल ले सकते हो । यही जवाब उनको श्रच्छे'न लगे। 
वह पुस्तक पंडित खूबचन्द्र जी को इन्दौर सेजी । थोडे दिन बाद सेठ साहब ने चिट्टी लिखी कि भ्रापको 
हमारे परिडतजी क साथ शास्त्राथं करना होगा ¦ उसी पत्र का जवाब श्री लादूराम पहाड़ीया ने दियाकि 
ब्र° मूलशंकरजी कल सीकर जारे है । श्राप भ्रपने पंडितजीः को बरुला लीजिये श्रौर युको खबर 
देना मे त्र° मूलशंकर जी को भी श्ास्त्राथं करने को ब्रुलवा लू गा । दूसरे दिनि सीकर से एक भ्रादमी बलान 
को भ्राने से. मै सीकर चला गया । श्रौर सीकर से एक पोस्ट काडं श्री खूबचन्द्रजी शास्त्री को ' इन्दौर लिखा 
कि क्या श्राप घमं इद्धि से मेरे साथ चर्चा करने को चाहते हो ? पया जवन देवे । परन्तु उनका कोई 
जवाब नही भाया । ' - । । 4 
इधर सेढ गं मीरमलजी ने जैन मित्र, जैन दशन, जेन गजट प्रादि पत्रों मे समाचार छपवाया कि- 
(१) सूलशंकरजी. द्वारा लिखित पंचलब्धि, भेदज्ञान, दृष्टिदोष श्रादि कई पुस्तकं प्रकारितत की है । 
उनमें पूजा, प्रक्षाल, दान, त्रत, नियम, तीथं वंदना, तक, पातक श्रादि धमं कार्यो को धमं विष 
ठहराया हे । । | 
(२) दिगम्बर्व की श्रोट मे स्थानक वासियों का प्रचार करते है। ध. 
(३) हमने शास्वराथं करने को कहा था परन्तु वह्‌ डर कर यहाँ से चले गये । 
(४) यहाँ के एक व्यक्ति से एक हुजार रूपये लेकर भ्रपनी पुस्तक छपाई श्रौर कीमत लेकर 
बेचते है । १ ८ 
यह चार तो श्राकषेप किया है ग्रौरं ग्रपना श्रमिमत प्रगट किया है. कि “शास्त्र बेचना व्ह मां-की 
भाड़ खाना है” । मां की भाइ साना उसी का यह प्रथं है कि मां व्यभिचार करे भौर जिस पुरुष. के साथमे 
व्यभिचार करती है उस पुरुष के पास से. दलाली लेना उसी को मां करी भाइ. खाना मारवाड़ी माषा में 
कहते है। ध न 
सेठ गंभीरमल जी प्रतिमाधारी श्रावक है । उनके मुख से ^्मांकी भाइ खातादहै" एसा शब्द 
निकलना उचित ही नहीं है परन्तु उसने श्रपनी सज्जनता का भी लोपकरियादहै) रसा शब्द, ग्रखवार मे 
छापते.भी सम्पादक महाराय को शमं न श्राई यह्‌ विशेष विचित्रता है । किये हए प्रक्षेप का खुलासा- 
(१) मेरे प्रकाशन में कहो गलती है यह धमं इद्धि से दिखाने के लिए किसी भी सज्जन, परिडत 
एवं त्यागी ने श्रमी तक मुमको पच लिखा नरीहै। । । 


(२) जेन धर्मं के अनुयायी के साथ शास्त्राथं होता ही नही है परन्तु धमं. बुद्धि से जिज्ञासा भावस 
धमं कौ चर्चा होती है । हमने धमं बुद्धि से चर्चा करने की सम्मति दी है तो भी लिखना कि “डर्‌से भाग 
गया है" कहाँ तक उचितदहै। ` - न 

व ८ तीन पत्र 6 पंडित दुचनद जी शस्त्री को लिसेहै कि “क्या श्राप धमं बुद्धिसे मेरे 
साथ मे चचां करना चाहते हो ?" परन्तु पंडित जी ने जवान तक नहीं रि पृ जद 
समाज उनको पूं सकती है । ॥ । ५ १५ 1 ० 
२ < ॥ ् 
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(२) दिगम्बरत्व की श्राड्‌ मँ स्थानकवासियों का प्रचार करतादहै तो अ्रभी तक हमने कितने 
दिगम्बर जैन को स्थानकवासी वनवा दिया ? कुचामन मे हमने चातुर्मास किया, कितने जीव स्थानक्षवासी 
घन गये ? शान्ति से विचार करना चाहिए । गलत उहापो करने से कुछ लाभ नदी है । । 


(४) “यहाँ के एक व्यक्ति से एक हजार रुपये लेकर श्रपनी पुस्तक छपाई श्रीर कीमत लेकर वेचते 
है" उनका इतना ही जवाब है कि यह गनत लिखा है । कोई व्यक्ति ने मुभको हजार रुपये पि ही नही ईह । 
व्यक्ति का नाम लिखना उचित था । परन्तु एेसा किया नही श्रौर श्रपनी गलत कल्पना प्रकानित्त करवाई । 


दिगम्बर सम्प्रदाय में श्रनेक जैन ग्रन्थ माला चलती ह । धवल श्रादि ग्रन्थो श्रावकने भी प्रकारित 
करवाया है 1 कौनसी सस्था या गृहस्थ शास्त्र चिना म्रूल्य से वेचते हँ? क्या यह्‌ सव प्रन्थाय करतेह? 
यदि नही तो येने कौनसा श्रन्याय किया किमेरेलिए “मां की भाइ खाते है” एसे कटु निन्दनी वचन 
का प्रयोग किथा जाता है । उसका इतना ही जवाव है किमे एक साधारण मनुष्य हं भीर सेठ गंभीरमलजी 
धनी मनुष्य है | उनके धन के लोम मे पत्रो के सम्पादक महाशय भी वह्‌ गये । श्रपने विचार विवेक सव 
गमा दिए । 


मे धमं बुद्धि से धामिक चर्चा करते को निरन्तर तैयार ह जिस महानुभाव को चर्चा करनेकी 
भावनाहो सो स्वर चर्चा कर सक्ते है या पत्र ्रारा शका समाधान कर सकते है । 


दिगम्बर सम्प्रदाय की श्रघोगति का सूल कारण यहरहैकि कोई जीव कोई की उन्नति देखही 
नही सकते ह । समाज की सेवा करते है तो भी उस जीव की उन्नति देखकर श्रनेक जीव जल जाते है, जिससे 
उस श्रात्मा को हीन बताने के लिए प्रनेक प्रकार के पत्रों द्वारा प्रोपेगण्डा किया है! जैसे ब्र° शीतल 
प्रसाद जी ने समाज कौ वहुत सेवा की । जनता ने क्या किया ? केवल उनका तिरस्कार 1 प० गोपालदासजी 
बरैया की मी यहं द्ञा समाजने की । ग्रौर दूर की वात छोडिएु) वर्तमान मे श्र वर्णी जी एक महान 
व्पक्तिहै ज्ञान एवं त्ागमे। तो भी एक साधारण वात मे उनका भी एेसा तिरस्कार किया कि 
“उनकी पीदी खेच लो, कमरडल ले लो" यह तो दिगम्बर समाज है । हमारी निन्दा होवे, तिरस्कार होवे 
तो कौनसी विशेषता ह । परन्तु यदि मे सच्चा ह, सच्चे मागं पर चलता ह, सच्चा उपदेश देताहतो हेष 
करने वाते जीर मेरा कुष्ठ भी विंगाड नही सकते है। मे उनके सामने किर उचा लेकरही चद्नूभा। 
यदि मै गलत उपदेश देता ह, गलत ही प्रचार करता ह तो मेरे ही मलिन परिणामके द्वारा मेही स्वयं 
नरक गति का पात्र वन जारुभगा? 

श्री गम्भीरमल सेठ के मुनीम श्री रतनलाल जी आगरा मे रहते ह! मेरा चातुर्मास आगरा 
मेन होस विपयमे सेढ गम्भीर मल ने सव प्रकार की चेष्टा की परन्तु दिगम्बर जन मन्दिर धूल्ियागंज 
पंचायत का मत्री श्रो नैमीचन्दजी वरवाप्िया टस से मस नही हृभरा । उसने साफ जवाब दिया कि त्र 
सूलशंकर का यहां ही चातुर मास होगा । श्रीमान रतनलालजी मुन्शी ने शुरूप्रात मे शास्त्र सभा एवं श्रौर 
टाम मेमेय काफी वितोव किया परन्तु उनका विरोध न चल सका क््रोकि मै सत्य था । डेढ महीना 
बाद श्रौ रतनलालजी भ्रन्दाज उढ बजे दिन मे मेरे पासमे श्रये ग्रौर उनने कहा महाराज ? मेरा 
भ्रपराध माफ करना । मैने श्रपक्रा विरोध बहुत किया । श्राप सच्चे हो । श्रापक्रे उपदेश मे जैनत्व भलकता 
है । श्राप देताम्बर मत्त का प्रचारकेरते हो एसा ्रापके ऊपर जो श्राक्षेप श्री गम्भीरमलजी सेठने किय 
है वह गलत है! हमने कटा भ्रापकी श्रात्माते जो गलती स्वीकारकी वहीहीक्षमा है।मेक्षमा देने वाला 
कौन ? आपकी दही ्रात्माप्रापकीही रक्षा करेगी ग्रौर वही ग्रापकी दुर्मन वन सकती है । भ्रागरामे हमने 
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गुण स्थान तथा भक्तामर नाम कौ दोनों पुस्तकं तीन-तीन हंजार प्रकाशन करवाई" । प्रागरा मुभे प्रभा- 
वना हुई । श्री धूलिणागंज जैन पंचायत तथा श्री नमक मन्ड जैन पंचायत ने श्रभिनन्दन पत्र भी दियो 1 


समाज के पास से रुपयाले मै खा जाता हं । शास्त्र दाम से बेचते है एेसा प्रक्षेप सम्पादक महा- 
दय ते श्रखवार मे छापा तव उस श्राक्षेप से वचने के लिए हमने भ्रागरामे, जहां मेरा चतुर मास था 
वहु तुरन्त कोटं में मैने श्रपना वक्षीयत नामा रजिस्टर करवाया ग्रौर उसकी नकल श्रनेक ग्रासो म मेज दी 
साथ ही साथ जैन मित्र, जैन गजट, जैन दर्शन तथा जैन सन्देश के सम्पादक महाशय को श्रपते पत्र मे प्रकट 
करने कै लिए मेज दिया । जिसकी नकल निस्न प्रकार है 1 3 


मै कि ब्रह्मचारी भूलरंकर पुत्र कालीदास हाल निवास स्थान प्रागरा का हूँ मै श्रपने स्वस्थ चित्त 
ग्रौर स्थिर बृद्धि तथा इन्द्रियों की श्रवस्या में निम्नलिखित निष्ठा करता ह- 


१--इस समय मेरे पास १००००) ₹० की चल सम्पत्ति है जिसमें से ८०००) ₹० मेरा निजी ठव्य 
है श्रौर २०००) २० ज्ञान विकास के लिये दान से पराप्त हुश्मा । मैने ७०००) ₹० की कीमत की दिगम्बर जैन 
-धमं सम्बन्धी पुस्तकों की स्थापना की है व प्रकाशित की है, श्रौर २०००) ₹० मेरे नाम से पोस्ट भ्राफिस 
सेविग बैड जयपुर श्रकाउण्ट नं ° ८६०५७ मे जमा है श्नौर १०००) ₹० मेरे पास खचं के लिए मौजुद है! 

२--मैने श्रपने जीवन काल मे कुचं दि० जेन घमं सम्बन्धी पुस्तकों की रचना की ह श्रौर प्रकाशित 
कीरै, श्नौर भविष्यमेंभी मेरा विचार इसी प्रकार की रचना करके प्रकारित करने काटै। मेरी श्राय इक 
समय लगभग ४८ वषं की है, न जाने किस समय देहवसान हो जाय श्रव दूरदशिता के विचार से मै उचित 
सममता हँ कि मै एक निष्ठा पन्न लिखु जिससे कि मेरी मुद्यु के पश्चात्‌ मेरे श्रध्यक्ष जिनको कि मै श्रपने 
संकल्प की पूति का कार्यं सौपता हं मेरी इच्छा के अनुसार कायं करे जो कच इस समय मेरे पास सम्पत्ति है 
या भविष्यमेजो मुभे किसी रूपर से मिल्ञ, उसे धामिक रूप मे व्यय करने का मुके पुणं ्रधिकार होगा । 


रे-मेने प्रपने जीवन काल म ब्रह्मचारी होने के पर्चात्‌ जहाँ चतु मास किया बह की पंचायत 
की श्राज्ञा लेकर हमने शास्त्र स्टाक मे रला है । उस शास्त पर मेरी ही मालिकी रहेगी भ्रौर पैसे शास्त्र 
रखने के लिए श्रलमारी श्रादिं बनाई जावे उस पर मेरा ही भ्रधिकार होगा । 

४-मेरे दो पुत्र है जिनका नाम भानूलाल तथा प्रवीरचन्द्र है, जिनको कि उपरोक्त सम्पत्तिया 
ग्रौर जो भविष्य में मेरे पास भ्रावेगी उससे उनका किसी प्रकार का सम्बन्ध व श्रधिकार नही होगा । मेरी 
मृत्यु के पश्चात्‌ वह्‌ भ्रध्यक्ष जिनको मे नियत करता हँ पुस्तके जो मेरी मृत्यु तकं प्रकाशित हं उनको देश 
र निना मूल्य लिए हुए" जिनको वह्‌ उचित समे, प्रदान कर दे ग्रौर जो रुपया शेष रहे उसे ज्ञान 
दानमे लगादेतथाजो फर्नीचर है वह भी धामिक संध्यामे प्रदान कर देवे। 

५--मे निम्नलिखितं महानुभावो को श्रपना अध्यक्प नियुक्त करता है । 

(१) श्रौ फतदहुलाल संधी, जयपुर (२) श्री माधोदास ुल्तानी, जयप्‌ 

\) ए र्‌ 
(0 शनी प जन, काला कुचामन सिटी (५) श्री लाबचन् जी ५१६ क 
६) श्री रतनलाल जे चर ग ४ पीवर 

र न छावड़ा, सीकर (७) श्री धर्म॑चन्दजी सेठी, गया (ठ) श्री नैमीचन्द जी वरबासिया 

६ यह्‌ किं मुभे उपयुक्त ब्रध्यक्पो मे ह 1 
व मुभे उपम क्पोमेसे किसी भ्रध्यक्प को श्रपते भजीवन काल मे वदलनैेका 
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मै उपरोक्त श्रध्यव्पों मेसेपी० ग्रो° एसण्वी०्मे से रुपया निकालने का श्रविकार श्री फतहुलाल 
जी, माघोदास जी व हीरालालजीकोदेता्हू। ॥ 


ग्रतः मैने यह निष्ठापत्रं ( वसीयत्त नामा ) लिख दिया कि प्रमाण रह । तहरीर तारीख २१-५-५६ 
ईऽ । व मसौदा वा० हजारीलाल जैन वकील, टाद्प हृश्रा टाइपिस्ट इन्द्रसैन जन, दीवानी कचह्री, 
स्राम्रा। 

- -सन्‌ १९५७ में मेरा चातुर्मास भिर हुभ्रा । भिर में जैन समाज की करीव ७०० धर की वस्ती 
है ।.्राठ बड़े-बड़े मन्दिर है । हमारे नियमानुसार हमने “भाद्र माख के उपलक्ष मे हमारा प्रकादानं श्री मंदिर 
जी मे बिना मूल्य के दिया जवेगा"' एेसी सूचना जैन मित्र, जैन सन्देश ग्रादि प्रोंमे भेज दी। जैनमित्र 
के सम्पादक महोदय से पत्र श्राया फि--"श्रापकी स्वनाश्ौ मे श्रामम विरोची कथन मिलता है। कही-कही 
स्खलित रहता है । गत वषं मैने ही श्रापके तत्वाय सूत्र के भ्रथंमे वड़ा विरोधी लेख लिखा था। श्रतः 
श्रापकी विज्ञप्ति छापने मे श्रसमथं है!" इस पत्र के जवावे मे हमने लिखा है किं वडे-वडे भ्राचा्यं के दो मत 
है! हमोरा श्नौर श्रापके मत मे फकं है तौ कौनसी वाघा है । यशोधर चरित्र जो श्रापने भ्रकादित करवाया 
है उनके पृष्ठ २०४ मेँ सिद्धान्त विरोध वात है भ्राप क्यो वेचते हो ? यदि भ्रापकी चर्चा करके की भावना 
हो तो, मै भ्रापको सहषं निमंत्रण भे जता ह करि श्राप बीघ्र पघारे मै श्रापको सैकिरएड क्लास का खच दगा । 
प्रस्तु भ्रापने जबाव ही नहीं दिया । प्रभी कुछ विगड़ा नही है पत्र हाय शंका समाधान हो सकती है । परसेतु 
घमं बुद्धि होवे तव तो पत्र द्वारा समाधान करं । 


जैन सन्देश ने भी हमारी सूचना श्रपने पत्र मे प्रकारित नही की, तव हमने श्रीमान्‌ परिडतजी 
जगमोहनलाल शास्त्री को कटनी लिखा कि जैन सन्देश हमारी सुचना क्यों प्रकानित नही करता है ? 
परि्डतजी का जवाव प्राया कि श्राप दूसरी दफे सुचना लिखकर मथुराभेज देवें वे प्रकारित कर देवेगे। 
हमने दूसरी दफे सूचना भे जी परन्तु प्रकाशित नदी हुई । माद्र मास कै वाद जनाव प्राया कि श्रापने विज्ञापन 
की फीस नही भेजी है जिससे प्रकारन नहीं हो सकी । यदि यह्‌ सूचना पहले से दे दी जातीतोमै खच॑ंभेज 
देता । धार्मिक सुचना छापने का भी चाजं लेने की भावना कितनी गन्दी है । वहु पाठक विचार करं ! इतने 
वर्षो से सुचना नि.ुल्क प्रकाडित होती थी इस साल क्यो विज्ञापन फीस मांगनी पड़ी गान्ति से विचार 
करना चाहिए । हमारे प्रकाशन की प्रसिद्धि न होवे वही भ्रन्तरंग भावना है 1 यदिःजंन पत्रकारों से हमारी 
सूर्चना निःशुल्क शास्व वितरण की प्रकारित नही करेगा तो क्या भारत मे श्रौर पत्र नही है? मै. सर्व॑ 
साधारणा पत्र मे सूचना दे सकता हँ फिर सम्पादक जी क्या करेगे ।' मेरा विवार जव जैन धमं का प्रचारं 
करते कारतो क्या सम्पादक जी सुभको रोकं घकते है ? कभी भी नहो । 


यदि मेरा प्रकाशन मे सचमुच जिनागम से विपरीत बातेंहैतोश्रभी तक कोई परिडतत त्यागी 
एव गृहस्थ ने क्यो न लिखा. ग्रपना स्थितिकर उपब्रहण अद्ध का पालन करना था । सचमुच मे मेरी 
गलती नही है ्रापके श्रभिप्राय मे गलती है। ्रपना शास्ते भरडर खोलकर देखिये किं उसमें कौन सी वातै 
नही है । एक ही श्रागम से एक जीव स्त्री प्रक्षाल की सिद्धि करते है दूसरे जीव वही भ्रागम भे स्वरी पक्षाल 
का.निषेध करते है । तो यथार्थं मे हैक्या कभी विचार करतेष्टी नही है । विचार करे कहाँ से ? श्रन्तरी" 
मे कषाय बैढी है विचार क्रमे को कैसे देवेगी । भेरी ही गलती है या श्रपने ्रनेकं श्रनेक मत 'है वहं 
दिखाते के सिये ही श्री जिनागम की उत्पत्ति हई है । प्रौर कोई प्रयोजन नही है । यदि पापाचरण करते 
कामै समथ॑न करतातो मे जरूर पापी था परन्तु मेया ग्रभिप्राय तत्व का निणंयकाष्दी है ।' शरीमान्‌ पंडित 


( १३ ) 


सूबचन्द जी शास्त्री सेठ.गम्भीरमल जी के पत्र मे लिखते है कि श्र° मलश्ंकर्‌ पुण्य को धमं मानते ही 
नही है ।" देखिए पंडित जी पुरय को धमं संनाने की चेष्टा करते है जब भ्राचायं कुन्द कुन्द स्वामी पुएय 
भाव को कुशील भाव मोक्ष मागं में है दसा प्रतिपादन करते है किसकी मानोगे ? सत्य करा विरोध नही हो 
सकता है विरोध श्रसत्यकाहीहोताहै। जब तक मेरा सत्य का पक्ष है तब तक मेरा श्रहित करने को कोई 
से्मथं नहीं है श्नौर यदिमेरा पक्ष प्रसव्यकादहैतोमेरेही भावों सेमेरा पतन हौ जवेगा। 


देष मे मै धमं बुद्धि से चर्चा करने को हमेशा तैयार ह । छल का कोड काम नहीरहै। श्राप पत 
लिखिए मे जबाव जरूर दू गा । परन्तु धमं बुद्धि को भ्रूलना नही चाहिए इतना ही मेरा नम्र निवेदन है । - 


प्रभी.तक हमने निम्न पुस्तके प्रकारित करवाई है :- 


१- पंच लब्धि प्रथमावृत्ति द्वितीयावृति 
१५०५० २५५० 
२--मेद ज्ञान प्रथमावृति द्वितीयावृति 
१००० २००० 
३-देव का स्वरूप तथा भक्ति प्रथमावृति दवितीवावृति 
२००० ५५००० 
४--शास्व का स्वरूप प्रथमाब्रृत्ति- ` द्वितीयावृति 
२०००५ - - ४७०० 
४-- शास्त्र का स्वरूप प्रथमावृत्ति हितीयावृति 
५००० ' २३५९० 
४- योग सार पद्यानुवाद प्रथमावृति दहितीयावृत्ि 
खं८००- ---- - --५००० 
६-तत्वसार प्रथमावृति द्वितीयावृत्ति 
2००० - ५ 99 
७--टष्टि दोष 
८--जिन सिद्धान्त प्रवेशिका 
-जिन सिद्धान्त 
१०--तत्वाथं सूत्र सटीक | 
११-निसित्त 
१२--पंच्‌ भाव 


१२--गुणस्थान 
१४--मक्तामर टीका सहित 
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१६--श्रास स्मरण 

१७-पुरुषाथ सिद्धोपाय भाषा टीका सहित 
१८--प्राराघना 

१९६--जिनागम ` 


तरृतीयाबरति 


२५०० 


तरतीयाबृति 
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छप रही है -- 
२०--देव भक्ति ०० 
२१- दष्ट दोष (श्रग्रेजीमे) ,-५० 
२ग्--पच लब्वि (श्रप्रेजीमे) १००० 
२३--पंचस्तिकाय ( हिन्दी मे } २००० 
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२४--मोक्ष मागं [ि । 
यदि समाज इन पुस्तकों को नही श्रपनाती तो इतना प्रकादान कंसे हौ सकता है वह्‌ समाज स्वयं 


विचार करे । | 
समाज का सेवक 
ब्रह्मचारी मरूलशंकर देगाई 


^~ 
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होता है 

मिथ्याट्रष्टि मनुष्य प्रथम सम्यक्त्व की प्राप्ति 
क्व करता ह 

मनूष्य मे सम्यवत्व होने कां कारण 

मिथ्यादृष्टि मनुष्य मनुष्यनी की संस्यामे 
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सम्यक्त्व सहित भ्राकार सासादन सहित 

कैसे निकलते है 


मनुष्य ग्रौर तिर्यचकीम्रायु वन्य का श्रवाधा 

काल २०४ 
कदली घात (ग्रकाल मृघ्यु) २०५ 
भ्रायु चात कम से कम कितने काल मँ होती है २०६ 
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शरीरे व्यय का तीन भेद २०६ 
क्रिया कमं का स्वरूप २०६ 
देवो मं सम्यक्त्व की प्राप्ति क्व होती.है? . २१० 
मिथ्यादृष्टि देव किस काररी से" सम्यवत्व 
प्राप्त करतादहै २१० 
नौगेवेयिकवासी देव सम्यक्व किंस कारणस 
प्राप्त करता है २१० 


भवनच्निक् देव तथा कल्पवासिनी देवियां तीसरा 
चौथा गरुस्वान मे प्रीतक ही होती है २११ 

भवनन्रीक दैत देविर्यां तथा कल्पवासि देवियो के 
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नो्रनुदिन श्रौर पाच भरनुन्तर विमानवासी 
देवों में पर्याप्त कान में भ्रौपशमिक सम्य 
क्त्व क्यो नहीं होते ? २१३ 

सुक्ल लेदया वाले मिथ्यादृष्टि श्रौर सासादन 
सम्यश्टष्टि जीवों को ग्रौदारिक मिश्र योग 
मे कौनसी लेइ्या है ? 

वैक्रियिक मिश्वक्राय योगी सम्यममिथ्यादटष्टि कौ 
संख्या 

भ्राचार्यो के वचन श्रनेक प्रकारकाहोनेदो 

देवगति के साथ उ्योत प्रकृति का वन्ध क्यो 
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२४ 


९ 

१५ 
देव कितना क्षेत्र रोक कर विक्रिया करतेहै? २१५ 
देवगति से देवो के ्रन्तर काल कितनेहै? २१५ 
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तीन करणो का लक्षण २२२ 
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निजंरा 

मिथ्यात्र मे भाव निजैरा नही होती है 

ग्रपूवे करण तथा श्रधप्रवृत करण मे भाव 
निजं होत्ती नही है २३० 

मिथ्याटष्टिरयो को भ्रविपाक निजंरा होती है २३० 
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मनुष्य कौनसी प्रकृतियो का बन्ध करता है २३२ 
प्रथमोपरम सम्यक्त्व के श्रभिगुखदेव तथा, 
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प्रथमोपराम सम्यवत्वं के श्रभिम्रुख सातवी प्रथ्वी 

का नारकी कौनसी प्रकृतियों का बन्ध ,. 

करतार? २३३ 
प्रथमोपदाम सम्यक्त्व के बादजो मिथ्यात्व 

भ्राता है वह्‌ श्रनादि मिथ्याव्व जैसाहै था 
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वन्ध का कारणं २२३३ 
मिथ्याज्ञान में बन्धहोताहै? २३६ 
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सासादन गणस्थान २३९ 
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सासादन सम्यण्टष्टि को भ्रज्ञान होने का कारण २४२ 
सासादन गुणस्थान एकेन्रिय जीवमे होताहै 


या नही २४२ 
सासादन सम्यग्टण्टि तिर्यच मरकर एकेन्द्रिय मे 

जा सकता है इस विषय मे श्रनेक मत॒ २४३ 
सासादन सम्थग्टष्टि मनुष्य मरण कर तिर्य॑चों 

मे किस पर्यायमे जात्ताहै? २४४ 
सासादन मे वन्ध प्रत्यय कितनेहै? २६५ 
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क्षयोपरमिक भाव के लक्षण मे दोष २४७ 
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भ्रत्रत सम्यष्रष्टि गरस्थान रप 
सस्यग्दशंन का लक्षण ५ रत 


सम्यण्टष्टि का स्वप 4८ 
श्षायिक सम्यग्दंन की प्राप्ति कहा होती है ? २५४६ 
सात प्रकृतियो का युगपतनाद होता है २५२ 
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उपशम सम्यवत्व मे तीर्थकर प्रकृति का बन्ध 


होताहैदोमत २५४ 
कृष्णादि लेश्या मे तीर्थकर शकृति का बन्ध 

होता है? २५४ 
दरंन विशुद्धता का स्वरूप २५४ 
श्रसंयम भाव वियालीस प्रकारका २५५ 
ग्रन्रती सम्यग्टष्टि मनुष्य कृ भ्रपर्याप्त कालमे 

वेद तथा लेश्या कितनी है ? २५५ 
सख्यात वर्षायुष्क सम्यष्ट्रष्टि मरण कर किस 

गतिमे जाता? २५६ 


कामण काय योग मे भ्रसंयत गुणस्थान मे 
उपशम सम्यग्टष्टि से क्षायिक सम्यष्टष्टि 


विशेष है २५७ 
ग्रसंयत सम्यग्दृष्टि का भ्रसंधरत भाव कौनसा 

भावह? २५७ 
श्रसंयम भाव किसे कहते है ? भ्त 
द्वितीय नरक से सातवी नरक तक श्रसंयत २५८ 


सम्यद्ृष्टि के कौनसा भाव है १ _ रेभन 
ग्रसंयत किस कारण॒से होतादै २५८ 
सम्यग्मिथ्याटष्टि तथा श्रसयत सम्यष्ष्टिके 
न्ध प्रत्यय कितने हँ २५६ 
असंयत सम्थश्टरष्टि तिर्यच देवो मे कहं तक 
जाता है २५६ 
संयमासंयम गणस्थान २६० 
तिर्यच भ्रौर मनुष्य श्रगुव्रत कब धारण 
: ` करता है , २६० 
क्षायिक सम्यषधष्ट जीव भ्रणुत्रत धारण करते 8 
है 1 ६० 


सयतासंयत क्षायिक सम्य््रष्टि संख्यात होते ह २६१ 


विषय 
संयतासंयत गुणस्थानमें चारित्र की श्रपेक्षा 
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कौनसा भाव है २६१ 
संयतासंयत गुणस्थान मे बन्ध प्रत्यय २६३ 
परमत भ्रप्रमत गरुणस्थान २६३ 
संयम कितने प्रकारका २६३ 
सामायिक संयम का स्वरूप २६४ 
छेदोपस्थापना संयम का स्वरूप २६४ 
परिहार शुद्धि संयम का स्वरूप २६५ 


मिथ्यात्व गुणस्थान से सिद्ध सप्तम गुणस्थान 
काभावहो सकताहै 

ग्राहारक शरीर होने का-कारण 

भ्राहारक एवं श्राहारक मिश्र काय योग प्रमत 
भ्रवस्थामेही होता दहै 

भ्राहारक काय योग प्रयाप्तक तथा श्राहारक 
भ्रिश्र काय योग भ्रपर्यामप्तक के होता है 

भ्राहारक काय योगी का स्त्री वेद तथा नपु सक 
वेद नहीहोता है 

मन.पयंयज्ञान के साथ उपरम सम्यक्त्व 
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रहता है ५. 
श्रौपरम सम्यक्त्व मे मन-पयंयज्ञान तथा परिः 
हार विशुद्धि संयम रहताहै या नही ? २६८ 


उपशम सम्यक्तत्र के साथ प्राहारक ऋद्धि क्यों 
नही होती है 
भ्राहारक काययोगी प्रमत संयत का कौनसा 


२६९ 


भावदहै? २६६ 
प्रमत संयतसंयतों मे कौनसा सम्थष््रष्टि जीव 

कमह ? २६६ 
कोष्ट बुद्धि का स्वरूप . २७० 
बीज बुद्धि का स्वरूप ` २५० 
पदानुसारी ऋद्धि का स्वरूप २७२ 
संभिन्न श्रोता का स्वरूप २७२ 
विक्रिया ऋद्धि का स्वरूप २७३ 
चारण ऋद्धि किसे कहते है ? २७३ 
प्रज्ञा श्रवसो का स्वरूप २७४ 
परमत संयतादि गुणस्थान वर्ती जीवो नै कितने 


क्षेत्र समुदृधांत मे स्पशंन किया है २७५ 


( ७ ) 


विषय 
प्रमतत संयतो मे चारित्र की श्रपेक्षा- कौनसा 
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भावदहै? २७५ 
संथत के सामायिक तथा छेदोपस्थापना संयम 
मे कौनसा भावै? २७६ 


परिहार विशुद्धि संयत तथा संयमाप्तंयम 
कौनसा भाव है? 

मिथ्या के अभिमुख संयत के स्थिति बन्ध 
कितने ह । 

रमत श्रप्रमत तथा श्रपूवंकरण वाले जीव 
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क्रितनी प्रत्ययो से बन्ध बान्धेता है २७८ 
म्रपुवंकरण गुणस्थान २७६ 


म्रपूवंकरण गुणस्थान म मरण कब होता है ? २७६ 

्रूर्व॑करण श्रादि चारों गुणस्थान वर्ती उप- 
क्षायक यह कौनसा भाव है 

म्रपूरव॑करण श्रादि गुणस्थान वर्तीं जीवों के 


२७६ 


ध्यानं श्रवस्था मे वचन योग काय योगहै 
यानही? २८० 
श्रनिवृति करण गुणस्थान २८० 


गरनिवृति करण गुणस्थान मे कौनसा भाव है? २८० 

साव वेद कौनसे भावमेहोताहै? ., २८१ 

मननिवृति गुरस्थान मे बन्ध के कितने प्रस्य 
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क्षपक श्र णी कौन जीव चदताहै दो मत॒ २८२ 
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स्म सांपराय गुणस्थान मे कौनसा भाव है? रन 

सूक्ष्म सांपराय शुरएस्थान मे बन्ध के किते 
प्रत्ययहि? 

उपशान्त मोह से जीव कैसे गिरता है ? 

उपन्ञास्त क्षीण . कषाय सयोगि केवली को 
कितना प्रस्थयों से बन्ध होतादहै? _ २८६ 
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केवली की वाणी भाषा युक्त है २८ 
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केवली परमात्मा मे एक ज्ञान है या भ्रनेक ज्ञान २८६ 
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केवली को पचेद्र किस श्रपेक्षा से कटा. 
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-श्री श्रतेकन्तायनमः छख श्री परमात्मने नमः 


|| श्री परमपारिणामिकभावायनमः ।* 








3 जिनागम 


सी 





मंगलाचरण | 
श्रनेकान्त की रक्षा कर वचन कहे स्याद्वाद । 


+=) 


सोदरी पम्यण्टष्टि हे अन्यथा भिथ्यावाद ॥ 


जिनायम मे पदाथं का स्वरूप भ्रनेकान्त से प्रतिपादन किया है । अनेकान्त वस्तु धमं है 1, धमं 
गण पर्थाय को कहा जाता है । जिस द्रव्यकाजो गृण पर्याय है वही गुण पर्यायउसही श्वय का कहना, 
जानना-मानना वही प्रनैकान्त है । श्रनेकान्त एक-एक द्रव्य को स्वतत्रे दिखाता है । एक द्रव्य. दूसरे 
द्रव्य का कर्ता कभी बन नहौ सकता है । जब वह्‌ दूसरे द्रव्यकाकर्ता नही है तब वह दूसरे द्रव्य को 
परिणमन कैसे करा सकता है ? एक ही द्रव्य मे गुण श्रनंत होते सन्ते एक गुण का दूसरे गुण मे अन्योत्य 
ग्रभावहै तो भी प्रदेश भेद नही है । यही भ्रनेकान्त कहता है या दिखाता है । जैसे ज्ञान, गण मे दशन गुरा 
का प्रभाव है, तब ज्ञान गुण दशंन.गुख को परिणमन केसे करा सकता । उसी प्रकार शद्धा गण में 
चारित्र गण का भ्रमाव है । श्रद्धा गुणा चारित्र गुण को परिणमन नही केरा सकता है । श्रा गुण शुद्ध 
परिणमन करे तब चारित्र गरुण भ्रशुद्ध परिणमन करता दहै । चारित्र गुण में योग गुणका श्रभाव है। 
चारित्र गुण शुद्ध परिणमन करता है तब योग गुण अ्रशुद्ध परिणमन करता है ! उसी प्रकार पुद्गलादि 
द्रव्यो कागुण स्वतंत्र परिणमनकरतादहै। भ्राममें सूप गरुणहरा स्प परिणमन करता है जब रस 
गुण मीढा रूप परिणमन करता है } भ्राम मे रुप गुण पीला रूप परिणमन करता है तब रस गुण खटा 
रूप परिणमन करता है, क्योकि हरेक गण स्वतन्त है मरौर स्वतन्त्र ख्प से परिणमन करता है । उसी, 
प्रकार एक-एक पर्याय भी स्वतन्त्र है । वतंमान पर्याय विना द्रव्य कभी रह्‌ नहीं सकता है । क्योकि पर्याय 
एक समय की ही है जिससे हरेक द्रव्य वतमान पर्यय रूप ही परिणमन करता है । इससे वतमान पर्यय में 
भुतकाल की पर्याय का प्राग भाव है 1 जब वतंमान पर्याय मे भुतकाल की पर्याय का श्रभाव है तब द्रव्य 
भूतकाल की पर्याय का वतमान मे भोग कैसे कर सकता है ? उसी प्रकार वतमान पर्याय में भविष्य पर्याय 
का प्रध्वंसा भाव है जब वर्तमान पर्याय मेँ भावी पर्याय का श्रभाव है तद्रव्यं भावी पर्याय का वर्तमान 
ˆ मे भोग कैसे कर सकता है ? यही हमको अनैकान्त सिखलाता है या श्रद्धा कराता है । पर्याय एक समयवर्ती 


¢ 
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होते सन्ते उनमें उत्पाद-व्यय-ध्रौग्य होते ह ! उत्पाद पर्याये व्ययकाश्रभावहै। श्रौर व्यथ पर्याप मे 
उत्पाद पर्याय का भ्रमाव दै । उसी प्रकार ध्रौग्य मे उत्पाद-व्ययका श्रभाव दहतो भी व्यय भीसत्‌ है 
उत्पाद भी सत्‌ है श्रौर ध्रौव्यं भी सत्‌ है भ्र्थात्‌ तीनो स्वतंत्र जल्रहै कोई मने कि यह्‌ कल्पना मातहै 
सो नही यथाथ मे है। इसी कारण उसे सत्‌ कहा जाता है । द्रव्य मे गरुण नित्य तादात्म है प्र्थात्‌ गण का 
कभी नाश नही होता दै तो भी गुण समय समय परिणमन कर रहा है । परिणमन विना गण एक समय 
भी कूटस्थ रहं सकता नही है एेसा वस्तु स्वभाव है । पर्याय के साथ मे द्रव्य का श्रित्य तादात्म सम्बन्ध 
है । कोई माने कि पर्णाय के साथ मे द्रव्य का सयोग सम्बन्ध है सो मान्यता मिथ्या मान्यता है । जिस 
समय सोना ने कड़ा रूप पर्याय धारण किया है उसी समय सोना कडासे प्रभिन्न है तो भी काल पाकर 
कड़ा पर्याय का नाञ्च हो जाता है तब श्रन्य पर्याय बिना सोना कभी नही रह्‌ सकता है । तब सोना जिस 
पर्याय को धारण करता है तब उसी समय उस पर्याय से तन्मधं भ्र्थात्‌ भ्रभिन्नहै। उसी प्रकार जव भ्रात्मा 
भर्थात्‌ चारित्र गख क्रोध रूप परिणमन करता है । तब चारित्र गुण क्रोध से तन्मय है भ्र्थात्‌ श्रभिन्न दै, 
श्रौर जब चारित्र गुण माया रूप परिणमन करता है तव मायासे तन्मय है । कोई मने कि क्रोधादि 
भ्रात्ाका नहीहै पुद्गल का है तो वहु जीव भ्रज्ञानी है । उसको श्रनेकान्तका ज्ञान नही है । भिंसको 
श्रनेकान्त का ज्ञान नही है वही शरूढ मिथ्या दृष्टि ही है । द्रव्य मे जो शक्ति है वह त्रिकाल राक्ति है । शक्ति 
का नाश कभी नही होता है । शक्ति श्रनन्त रूप होते सते सव शक्तियां एक साथ मे प्रगट होती नही है] 
जब स्वभाव रूप शक्ति प्रगट होगी तब विभाव रूप शक्ति ्रप्रगट है । जब विभाव रूप शक्ति प्रगट है तव 
स्वभाव रूप शक्ति श्रप्रगट है । जब विभाव मे भी एक शक्ति प्रगट है तज दूसरी विभाव रूप शक्ति अरप्रगट 
है । भ्र्थात्‌ जवे क्रोध शक्ति प्रगट है तब मानादि शक्तया ्रप्रगट रूप दहै । जन मनुष्य रूप पर्याय प्रगटदहै 
तब देव-तियंच नारकी भ्रौर सिद्ध रूप पर्याय भ्रप्रगट है। द्रव्य मेश्रनघ्नान्त पर्याथ की शक्ति होते सते 
वतंभान पर्याय मे श्रमुक शक्ति प्रगट रूप है तब भ्रौर शक्तिया शक्ति रूप है प्र्थात्‌ भ्रप्रगट है । जेस ससारी 
जीवमे संसार रूप पर्याग्र प्रगट है तब सिद्ध रूप पर्याय दाक्तिरूपदटै। उसी प्रकार जव द्रव्य को सिद्ध 
पर्याय प्रगट है तब संसार सूय सब विकार राक्तिश्रप्रगटहै। जो शक्तिथाहै उसी का नाश कभी नही होता 
है 1 भ्र्थात्‌ सिद्धात्माश्रो मे भी विकारकरने की शक्ति है श्रप्रगट है। उसी प्रकार जवश्राम मे हरी पयि 
प्रगट दै तब पीली-काली पर्याय चक्ति रूप भ्रप्रगट है । जब भ्राम मे पीली पर्याय प्रगट होती है तवे हरी- 
काली पर्याय शक्ति रूप भ्रप्रगट है । उसी प्रकार हरएक द्रव्य वतंमान पर्याय मे प्रगट है तब श्रन्य श्रनत 
व 9 रावित श्रप्रगट है । दाक्ति विना द्रव्य कभी रह्‌ सकता नहीहै। द्रव्य का लक्षण भी निम्न प्रकार 
या है- 


एयद षियम्मि जे अत्थपज्जया बयशपज्जया चावि | 
तीदाणागद्‌ भूदा तावदियं तं वदि दव्वं ॥ ४॥ ध, ग्रन्थ पृष्ट ५-६ पु-द 


अथे-एक द्रव्य मे प्रतीत म्रनागत श्रौर “श्रपि" शब्द से वतमान पर्याथ रूपं जितने श्रथं पर्याय 
भ्रौर व्यज्जन पर्याय है तत््रमाण द्रव्य होता है । एव ्रात्म मिमासामे भी कहा हैकि- 


नयोपन यैकान्तानां त्रिकाल्लानां समुच्चयः 
विभ्राड्‌ मवि सम्बन्धो द्रन्यमेकमनेकधा ॥ १०७ ॥ 
अरं--जो नैगमादिनय श्रौर उनकी साखा उयसाखा रूप उपनयो के. विषयशरूत त्रिकालवर्ती 
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पर्यायो के अभिन्न सम्बन्ध रूप समुदाय है उपे दव्य कहते है । वह दव्य कथंचित एक क्प श्रौर कंयविंत 
भ्रनेक रूप है 1 


वह त्रिकाल पर्याय की शक्ति खूप द्रव्य केवलंज्ञानने भफलकता है इस श्रपेक्षा से 
कहा जाता है कि केवल ज्ञानी तीन कालको पर्याय देखता है परन्तु वहां तीन कालकी पर्याय 
प्रतयश्न प्रगटसूप नही रै। वर्तमान पर्याय प्रगट ख्य श्रोर श्रतीत अ्रनागती पर्याप शक्तिरूपं द्रव्य 
भलकता है । उनमे श्रतीत श्रनागतका मेद डाला जायतो समय रहता नही है । समय समयमे द्रव्य ्रक्रम 
रूप से भलकता है । श्रयुक कालम यह्‌ पर्याप प्रगट होगी एसा फलकता नही । एेसा माना जाय तो 
समय नही रहता । श्रौर वतमान मे मात्र एक वतमान पर्याय ही होती है। वतमान में भत भ्रौर भावी 
पर्याय का श्रभाव है । तब श्रमाव पर्याय प्रगट रूप कंसे भल सक्तो है ? परन्तु शक्ति रूप भलक्रती है । 
ज्ञान की साथमेंज्ञेयका ज्ञेय ज्ञायक सम्बन्ध हैन कीज्ञायक ज्ञेय सबंध है । जिसप्रकारज्ञेय है उस प्रकारही 
ज्ञान मँ भलकता है । जव श्रात्मा मनुष्य पर्याय रूप है तब मनुष्य पर्याय प्रगट रूप ग्रौर ग्रौर प्याय शक्तिरूप 
भलकती है । भ्रमुक पर्याय भ्रमर काल बाद प्रग होगी एेसा फलकता नही है 1 एेसा फलके तो समय रहता 
नही यह्‌ बाधा श्राती है ग्रौर पदाथं समय समय भलक रहा है । वहाँ त्रिकाली पर्याय शक्ति रूप भलकती 
है यही प्रनेकान्त कहता है । केवली की वाणी भी श्रक्रम्‌ निकलती है । भ्रात्माके प्रदेश भ्रसंख्पात है भ्रौर 
लोक मे राब्द भी भ्रसंख्यात है) एक एके प्रदेश से एक एकं शाञ्द सत्य वचन रूप तथा भ्रनुभय वचन रूप 
निकल रहे है । भगवानकी वाणी मे कोई भी शाब्द बाकी नही रहता जिससे केवली की वाणी को श्ननश्रक्षरीं 
कहा जाता है । वह्‌ सत्य वचन तथा भ्रनुभय वचन स्वथं भ्रनेक भाषा रूप परिणमन कर जाता है । श्रनेक 
भाषाग्नों के कारण खास कोई भाषा कही नही जा सकती है, जिससे उस भाषा को घ्वनि कहा जाता है । 
केवली की वाणी समय समय मेँ द्वादश्ांग रूप निकलती है । जैपे रागी जीव एक पीले दूसरा शब्द बोलते है 
पेसे केवली बोलते ही नही । केवली व्यक्तिगत बात नहीं करतेहै वहतो रागी कालक्षण है! केवलीने 
प्रमुक जीवों का भव का वणन किया एेसा जो कथन पुराणमें देखने मे प्राते है यह्‌ तो मात्र उपचारका कथन 
है । वीतरागी श्रात्मा व्यक्तिगत बोलते ही नही तब श्रषरुक भवका कथन वीतरागी श्रात्मा कैसे करे ? केवली | 
का देखना जानना भी श्रक्रमहै उसी प्रकार उनकी बाणी भी ्रक्रमहै। 


स्याद्वाद कथन करने की रीत है। द्रव्य सामान्य विशेष रूप है । जब हम सामान्य का कथन 
करते है, उसी काल मे विरोष का केथन नही हो सकता । इसका यहु श्रथं नही है कि द्रव्य मेँ विरष धर्म॑ 
हैही नहीं। जब हम विशेष का कथन करते है इसका यह्‌ प्रथं नहीं है किद्रव्य मै सामान्यधमं हैही 
नदी । द्रन्यतोजो ह सोही है परन्तु कथन प्रलग-म्रलग श्रपेक्ा से भ्र्थात्‌ श्रमेद वस्तु मे भेद डालकर कथनं 
करना उसीका नाम व्यवहार है । जिस प्रकार कथन किया जातां है उसी प्रकार यदि कोर जीव वस्तुको 
मान सेवे तो वह्‌ मान्यता मिथ्यात्व की है। वस्तुको ब्र्थान्‌ द्रव्यकोभ्रमेद रूप श्रध्यानं करना उसका 
नाम सम्यग्दशंन है । संसारी जीवात्मा के साथ पुद्गल द्रव्य कमं तथा नौकमं का संयोग सम्बन्ध है । संयोग 
सम्बन्ध को संयोग सम्बन्ध कहना या मानना सम्यकूज्ञान है 1 परन्तु संयोग सम्बन्ध को तादात्म कहना 
व्यवहार है । व्यवहार बोलने मात्र ही है परन्तु संयोग को तादात्म मानलेवे तो वह मान्यता कानाम 
मिथ्या मान्यता है । जैसे ज्ञानावरणादि श्रष्ट द्रव्य कमं का कर्तां श्रात्मा को कहना व्यवहार है भ्र्थात्‌ 
व्यवहार से श्रात्मा को ज्ञानावरणादि श्रष्टकमं को कर्ता कहा जाताहै श्नौर निदचयसे कर्माण वगणा 
ज्ञानावरणादि श्रष्ट कमं कीकर्ताहैतोभी जो जीव भ्रात्मा को ही ज्ञानावरणादि कमं काकर्ता मानता 
हतो वही मान्यता का नाम मिथ्या मान्यता है । उसी प्रकार भ्रात्मा कमं का भोग करता है वह्‌ व्यवहार 
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से कहा जाता है निङ्वय से आत्मा श्रपने सुख दुखल्प भावकाही भोगताहै।तोभीजो जीव श्रात्मा 
को कमं का भोगता मानता है बही मान्यता मिथ्यात्व की है । चारित्र मोहनीय कमं भ्रात्मा को राग कराता 
है यह कहना व्यवहार का कथन है निश्चय से ्रात्मा मे चारितं नाम का गुण है वह्‌ स्वयं रागरूप परि- 
रमन करता है तो भी चारित्र मोहनीय कमं को राग का कर्ता मानना वह्‌ मान्यता मिथ्यात्वं कीहै। 
रागादिक परिणाम होने मे चारित्र मोहनीय कमं को निमित्त कहना वह्‌ निश्चय है श्रौर चारित्र मोहनीय 
कर्मं को राग का कर्ता कहना वह्‌ व्यवहार है । भ्र्थातं निमित्त को निमित्त कहना निद्चवय है श्रौर निमित्त 
को कर्ता कहना व्यवहार दै । श्रौर निमित्त को कर्ता मानना यहु मान्यता मिथ्यात्व की है । उसी प्रकार 
पुन्य भाव को पुन्य भाव कहना निस्वथ है श्रौर पन्य भाव को धमं कहना व्यवहार है भ्रौर पुन्य भाव को 
धमं माने तो वह्‌ मान्यता का नाम मिथ्या मानता है । पुन्य भाव मिथ्यात्वं नही है पृन्य भाव तो पुन्यहीहै। 
पुन्य भाव तो न सम्यग्दर्शन है न मिथ्यात्व है परन्तु पुन्य भाव को धमं मानना मिथ्यात्व है भ्र्थात्‌ धमं रूपी 
जो मान्यता है वह्‌ मान्यता का नाम भिथ्यात्व है । शास्त्रो मँ व्यवहार का कथन बहुत है व्यवहार कथन 
को व्यवहार रूप भ्र्थात्‌ उपचार मानना सम्यग्ञान है परन्तु व्यवहार को निश्चय भ्र्थात्‌ सत्य मानना 
मिथ्यात्व है । देव दन, देव पुजा करना, ास्त्र स्वाध्याय करना, चार प्रकार के श्राहार का रान्निमे खाने 
का त्याग करना, उपवास करना, पानी चछानकर पीना, इत्यादि श्रावक का धमं है यह्‌ व्यवहार से कहा 
जाताहै। निक््वयसे यह धर्म नही है परन्तु पुन्य भाव है प्र्थात्‌ सवर निजंरा तत्व नही है परन्तु पुन्य 
तत्वहै,तोभीजो जीव उस भाव को धमं भ्रर््ात्‌ संवर निर्जरा तत्व मानता है तो वह मान्यता का नाम 
मिथ्यात्व है । पुन्य भाव मिथ्यात्व नही है पुन्य भाव तो पुन्य है परन्तु पुन्य भाव को संवर निजैरा मानना 
वही मान्यता का नाम भिथ्यात्व ह । शास्त्रो मे भ्रनेक कथन कारण मे कायं का उपचार कर किया जाता 
है उनको सत्य मान लेना मिथ्यात्व है क्योकि कारण अ्रलग वस्तु है ्रौर कायं ्रलग वस्तु है जिस कारण 
से कारण को कायं मान लेना मिथ्या मानता है । उपचार को उपचार मानना सम्यकृज्ञान है श्रौर उपचार 
को सत्य मानना मिथ्या ज्ञान है! शास्नो मे ग्रनेक ्रपेश्षा से कथन कियाजाता है यदि सब कथनोको 
सत्य माना जाव तो उपचार श्रलकारादि सभी कथन सत्य हो जाये सो तो बने नही शास्लो मे ग्रनेक 
विषयो मे श्राचार्यो कै अ्रलग-ग्रलग मत देखने मे श्राते है सब सत्य कैसे माना जा सकता है ? वहाँ श्रपने ज्ञान 
दवारा श्रापको निरय करना होगा कि कौन-सा कथन सत्यहै रौर कौन-सा कथन उपचार काह एेसा 
निय किये विना सब कथन को सत्य मान लेवे तो मिथ्यात्व रह्‌ जाता है । एक ही भ्राचायं ने एक जगह्‌ 
पर कु लिखा है वही भ्राचायं दूसरी जगह पर कु लिखता है ठेसी भ्रवस्था मे दोनो कथन ` सत्य नही हौ 
सकते है! उनमे से एक कथन सत्य हो सकता है दूसरा कथन उपचार मात्र है एसा निणंय न किया जावे 
तो मिथ्यात्व दूट नही सकता है । किसी जगह पर जीव द्रव्य का लक्षण कख लिखा है भ्रौर किसी जगह्‌ पर 
जीव द्रव्य का लक्षणा कुच लिख। है वहाँ विवेक करना होगा कि लक्षण एेसा होना चाहिए जिसमे श्रव्यासि, 
ग्रतिग्यासि श्रौर श्रसम्भवनामका दोषन भ्रावे वही लक्षण मानना चाहिये! जो लक्षण सदोष है उनको 
सत्य माना जाय तो मिथ्यात्व का दोष रह जाता है! सत्य को सत्य जानना, मानना सम्यक्ज्ञान है ओ्रौर 
उपचार को सत्य मान लेना मिथ्याज्ञान है । जिनागम मे निमित्त का कथन बहुत है, निमित्त को निमित्त 
मानना सम्यकूज्ञान दहै मौर निमित्त को कर्ता मान लेना मिथ्या ज्ञान है । उसी प्रकार जिनागममे कारण 
.मेकायं का ्रारोप कर श्रनेक कथन कयि है उस कथन को उपचार से न मानकर सत्य मान लिया जाय 
तो मिथ्याज्ञान है । भ्रागम का जो कथन प्रत्यक्ष प्रमाण से बाधित देखने मे भ्रातेहैया भ्रनुमान से बाधित 
देखने मे भ्रात है तो भी रूढी भक्त जीव एसा कदागृह॒ करते है कि “यह्‌ भ्रागम मे लिखा है श्राप मानते हो 
या नही" यदिना कहा जाय तो तुरन्त जवाव मिलेगा कि यह्‌ भ्रागम को मानते नही है परन्तु यह विचार - 
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नहीं कस्ते है करि यह्‌ कथन भ्रागम मेँ किंसश्रपेक्षासे लिला है। सात्र गा ना प्रीर 
प्रत्यक्ष श्रनुमानादि प्रमाण नही मानना यह्‌ तौ एकान्त पश्च भ्राता है श्रौर एकन्तं पक्षेजर्हा दै वहाँ री 
ज्ञान भाव है । जैसे श्रागम मे लिखा है कि पंचम काल मे उतक्रष्ट मनुष्य की श्रायु १२० वषं कीहैश्रौर 
प्रयत मे १३०, १५०, १५५ वपं के मनुष्य देखने मेँ श्राते है वरहा श्रागम को प्रमाण केसे माना जाय । 
ठेसी अवस्था मे श्रागम प्रमाण नही है परन्तु प्रस्यक्ष ही प्रमाणदहै। हमारे पासमे जो वतमान भ्रागमदं 
वह गौतम गणधर कृत बना हुभ्रा नही है पर्तु श्रव्पन्न श्राचार्यो ने बनाया है उनमे श्रूल रहं जाना सम्भव 
है जो ेसी बात न होती तो भ्राचायं स्वयं क्यो लिखते कि “हमारी गलती कोई जगह पर देखने मे भ्रावे 
तो विशेष ज्ञानी सुधार शे 1“ इससे सिद्ध होता है कि साधारण मनुष्य से गलती हौ जाना सम्भव हे । 
ठेस माना जातादहै किभल सूत्रौ गणधर कृत है परन्तु लिखने वाले की गलती हौ जावे तो उनको गण- 
धर कृत कैसे माना जावे ! जो सूत्र ठकं की कसौटी पर॒ चढाने से यथार्थं सिद्ध नही होता है उनको सत्य 
कैसे माना जवि जिस कारण से एसे सूरो के उपचार का कथन कहकर भ्राचायं के कथन की रक्षा की जाती 
है, परन्तु उपचार को उपचार न मानकर सत्य ही माना जवे तो परस्पर विरोध प्राते ह एेसी भ्रवस्था मे 
उन सूतो को सत्य कैसे माना जा सकता है उनको उपचार मानना ही सम्यकूज्ञान है! ्राचायं वीरसेन 
स्वामी ने धवल ग्रन्थ की टीका करते हृए बहुत से भ्राचार्यो के कथन को श्रागम विपरीत सिद्धकियादहै। 
ग्रसुकं लक्षणकोभी सदोष सिद्ध किथा है। श्रनेक कथन को उपचार मात्र सिद्ध कियाहै। एेसा सद्य 
वक्ता बहुत ही कम देखने मे भ्राते है । उन्होने श्रपनी कलम चलाने मे सत्य को ह्युपाया नही है । भ्ननैक विषयों 
मे भ्राचायं के दो-दो मत दिखाये हे वरहा साफ लिख दिया है “यह्‌ दोनों कथन मे से एक ही कथन सत्य हो 
सकता है दोनो सत्य नही हो सकते” । इससे सिद्ध होता है कि सात्र प्राजानुसारी बनना यथाथं मागं नही 
है परन्तु परीक्षा प्रधानी बनना विशेष श्रात्म हित के लिए साधक है । 

ग्रायु के विषय मे “जन्म-मूमि"” पत्र जो मू बरसे प्रकाशित होता है उसके ता० ७-४-१५८्के पुत्र 
मे लिखा है कि-“गोहीलवाड की भाल प्रदेश के गोरासु प्राममे १४५ वर्ष की उञ्न का महंत भीमपुरी जी 
का भ्रवसान हृश्रा है । उनके अनुयाय लिखते है कि महत भीमपुरी जी की भ्रायु १५९ वषे की थी । उन्होने 
सं०° १८५४७ की क्रांति प्रत्यक्ष देखी थी । वह्‌ उत्तर प्रदेश के थे परन्तु शेष २० वषं से सौराष्टर मे थे ।” 

एवं “जयहिन्द" पत्र राजकोट से प्रकारित होता है, उसके ता० २-४-५८ के पत्र मे लिखा है 
किं “विद्वका सने ब्रृद्ध मानवी की मृल्यु" 

१७८६ की साल में जसम लिया ग्रौर विर्न मे सबसे वृद्ध होने वाले जे० वी० यरपरेस नाम का 
मनुष्य का उत्तर कोलंबिया का मोन्टेरीया ग्राम मेँ रविवार शाम को मृत्यु हरा है। 

इससे सिद्ध होता है कि प्रत्यक्ष प्रमाण के सामने भ्रागम प्रमाणहीन हो जाता है । 


एक विषय मे आचायं का अलग अलग अभिप्राय 


(१) लोक के खूप भँ दो सत-- 
शंका--लोक किसे कहते है ? 
ससाधान - जग्छेणी के घन को सोक कहते है । 
शंका-जगखेणी किसे कते है ? 
समाधान- सात ख्चु प्रमाु श्राकाश प्रदेशों की लंबाई को जगचेणी कहते है । 
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शंका-रज्यु किसे कहते है ? 

समाधान --तिर्यग्लोक के मध्यम विस्तार को रज्जु कहते है । 

शंका-ति्॑गलोक की चौडाई कैसे निकाली जाती है? 

समाधान जितना दीपो श्रौर सागरौ का प्रमाण है उनको तथा एकं श्रधिकं ज्र द्वीप के 
छेदो को विरलितं करके तथा उस विरलित रासी के प्रत्येक एक कोदोरूप करके परस्पर गणा करनेसे 
जो रासी उत्पन्न हो उ्ि म्र छैर करने के पश्चात्‌ भ्रविरिष्ट रासी को गुखित कर देने पर रज्जु का 
प्रमाण उत्पन्न होता है । ग्रथवा कितने ही ग्राचार्यो के उपदेश से जितना दीपो श्रौर सागरो का प्रमाण दहै 
उसको श्रौर सख्यात प्रधिक जम्ब द्वीप के छेदो को विरलित करके रौर उस विरलित रासी के प्रत्येक एक 
कोदोरूप करके परस्पर गुणा करमे से जो रासी उत्पन्न हौ उससे छेद करने के पश्चात्‌ भ्रविरिष्ट रासी 
को गुरा कर देने पर रज्जु का प्रमाण उत्पन्न होता है । यह जगछैएी का सातवा माग है । 

शका- तिर्यग्लोक का अरन्त कहां पर होता दै? 

समाधान-तीनो बात बलयो के बाह्य भाग मे तियेग्लोक का श्रन्त होता है । 

शका - यह कैसे जाता? 

समाधान--“लोक बातबलयो से प्रतिष्ठित है" इस व्याख्या प्रज्ञति के बचन से जाना जातत 
दै, कि तीनो बातबलयो के वाह्य भाग मे सोक का प्रन्त होता है । 

स्वयभूरमणा समुद्र की बाह्य बेदी का से उस भौर कितना स्थान जाकर तियग्लोक की समासि 
होती है, एेसा पुने पर म्राचायं उत्तर देते है कि भ्रसंख्यात समुद्रो श्रौर दीपौ के व्यास से जितने योजन 
सके हुए है, उनसे सख्यात गणा जाकर तिथेग्लोक की समाति होती है । 

शंका--यह्‌ किससे जाना जाता है? 

समाधान--ज्योतिषी देवो के दौसो छप्पन प्रंगूलो के वंमात्र भाग हार के प्ररूपके सूत्रसे 
ग्रौर “त्ियंग्लोक मे दो के वगं से लेकर उत्तरोत्तर दूना दूना है" इस त्रिलोक प्रजञसि के सूत्रसे जाना 
जाता है कि, ग्रसख्यात द्वीपो श्रौर समुद्रो के व्याससेरकेहुएक्षेत्र से सख्यात गुणा जाकर तियंगलोक की 
समासि होती है। मरौर यह्‌ व्याख्यान “जितने दीपो श्रौर सागरो की सख्या है श्रौर जम्ब दीप के रूपाधिक 
जितने छद है, उतने रज्जु के श्रधं छेद है" परिकमं सूत्र से इस व्याख्यान के साथ भी विरोध को प्रात 
नही होता है, क्योकि वहाँ पर रूप से श्रधिक भ्र्थात्‌ एक से भ्रधिक एसा ग्रहण न करके रूप से अगिक 
ग्र्थात्‌ बहुत प्रमाण से श्रधिक ग्रहण किया है। 

शंका ~ यह्‌ व्याख्यान श्नन्य ्राचार्यो के व्याख्यान के साथ तो विरोध को प्राप्त होता है? 

ससाधान-- नीं क्योकि यहं व्याख्यान जिस लिये सगत है इसलिये दूसरे य््राख्यान भासो से 
इसके विरुद्ध पढने पर भी यह्‌ व्याख्यान प्रमाणा रूप श्रवस्थित ही रहता है। 

शंका--प्रन्य प्राचार्य का व्याख्यान, व्याख्यान भास है यह्‌ कैसे जाना जाना है? 

समावान--ज्योतिषियो के भाग हारके प्रस्पक सूत्र से श्रौर चन्दर श्रौर सूं के निम्बो के प्रमाणा 
भर्पक त्रिलोक प्रज्ञप्ति कै सूत्र से जाना जाता है, कि पूर्वोक्त व्यास्यान के विरुद्ध जो श्रन्य श्राचा्यो का 
व्याख्यान पाया जाता है वह्‌ व्याख्यान भास है। श्रौर सूत्र विरुद व्याख्यान ठीक नही कहा जा सकता है, 
धन्या रति प्रसुम दप भ्रा जायमा 1 तया वहु श्रन्य ग्राचारयो का व्याख्यान घटित भी तो मही होता दै 
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व्योकि उस व्याख्यान के ्रवलस्बन करने पर जगच्छैणी से सप्तम भागकाजो प्रमाण बतलाया है उसके 
भरन्त मेँ श्राठ सून्य दिखाई देते हँ । परन्तु जगच्छेएी के सप्तम भाय रूप प्रमाण मे भरन्त में श्राठ सून्य नहीं 

पाये जति है, क्योकि भरन्त मे श्राठ सून्थो के श्रस्तित्व का विधायक कोई सूत्र नही पाया जता है, इसलिए 
रज्जु के प्रमाण के श्रन्त मे बतलाये हुए भ्राठ सून्यो के नष्ट करने के लिए जो कुचं भी रासी हौ वह्‌ 
ग्रधिक ही होना चाहिए । ्रधिक होती हुई भी वह रासी श्रसस्यातवा भाग प्रधिक भ्रथवा संरयातवा भाग 
ग्रधिक तो हो नही सक्ती है, क्योकि इस प्रकार कै कथन की पुष्टि करने वाला कोई सूत्र नही पाया जाता 
है । इसलिये जितने क्षे ्र-विस्तार को दीपौ श्रौर समुद्री ने रोक रखा है, उससे संख्यात गुणा बाहिरी 
र्था्‌ शन्त के समुद्र से उस्र श्रौर का क्षेत्र होना चाहिए । श्नन्यथा पहले कहे हुए सूत्रो के साथ विरोध 
का प्रसङ्क श्रा जायगा । 

जो एक हजार योजन का महामत्स है, वह्‌ वेदना समरुद्धात पीडित स्वयंभूरमण समुद्र के वाह्य 
तटपर कापौत लेश्या अर्थात्‌ तनुवात बल से लगता है, इस वेदना खन्ड के सूत्र के साय पूर्वक्त व्याख्थान 
विरोध को क्यो नही प्राप्त होता है, एेसा किसी के पुच्छे पर प्राचापं कहते है, कि फिर भी इस कथन 
का पूर्वोक्त कथन के साथ विरोध नही भ्राता है, क्योकि यहाँ पर “बाह्य तट” इस पद मे स्व्यशुरमण 
समत्रकी बाह्य वेदीका कै पर भागमे स्थित पृथ्वी का ग्रहण किया मया है। 

शंका--यदि ेसा है तो महामत्स्य कापोत लेदया से संयुक्तं नदी हो सकता हे ? 

समाधान--एेसी श्राशका नही करनी चाहिए क्योकि पृथ्वी स्थित प्रदेशो मेँ ग्रधस्तन वातवलय 
का श्रवस्थान रहता है ! यदपि यह्‌ प्रथं पूर्वाचार्यो के संप्रदायके विर्द्धहैः तोभी श्रागम कै श्राधार पर 
युक्ति के बल से हमने (वीरसेनाचायं ने) इस श्रथं का प्रतिपादन किया है । इक्षलिए यह्‌ श्रथं इस प्रकार 
भी हो सकता है, इस विकल्प का संग्रह यहां पर छोडना नही चाहिए, क्योकि ग्रतिद्धिय पदार्थो के विषय 
मे छंदस्थ जीवो के द्वारा कल्पित युक्तयो क विकल्प रहित निणंध के लिए हैतूता नही पाई जाती है। 
इसलिए उपदेश को प्राप्त करके इस विषय मे विशेष निणंय करना चाहिये । पृष्ऽ ३५-३८ पुस्तक 
नम्बर ३. 


(२) काल फै पिपय मे दो मत- 

॥ ग्रसख्यात समयो की एक ्रावली होती है । संख्यात श्रावलीयो के सम्रूह को एक उच्छवासं कहते 
हे । सात उच्छृवासो का एक स्तोक होता है । भ्नौर सात स्तोको का एकं लवं होता है ।३३। गो. जी, 
५७४ । 

त साढ़े श्रइतीस लवो की एक नाली होती है, भ्रौर दो नालियो का एक शरहुतं होता है । तथा एक 
महुते मे से एक समय कम करने पर भिन्न महृतं होता है, श्रौर शेप भ्र्थात्‌ दो-तीन श्रादि समय कम करने 
पर भ्रन्त मुहूतं होते है । ३४॥ गो. जी. ५७५ 

जो सुखी है भ्रानर्य रहित है श्रौर रोगादिक की चिन्ता से मुक्त हैएेसे प्राणी के उ्वासोच्छवास 
को एक प्राण कहते है एसा जिनेन्द्र देव ने कहा है । ३५।! गो, जी, ५७४ क 

सभी मनुष्यो के तीन हजार सात सौ तेहत्तर उच्छवासो का एक मुहूर्त होता है । ३६॥ गो, जी, 
जी; प्र, टी, १२५ श्रनूप्रष्ठ १६४ प्या, भ्र, पु ५०० 

कितने ही आचाय सात सौ वीस प्राणो का एक मुहूतं होता हे एेसा कहते ह परन्तु प्राकृत श्रथ 
रोगादि से रहित स्वस्य मनुष्य के उच्छुवासो को देखते हए उन भ्राचार्यो का इस प्रकार कथन करना व 
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नही होता है, क्योकि जो केवली भापित श्रथ होने के कारण प्रमाण ह, एसे श्न्य सूत्र के कथन के साथ 
उक्तं कथन का विरोध प्राता है। 

शका--सूत्र के कथन से उक्त कथनमे केसे विरोध भ्राता दं ? 

समाधान क्योकि ऊपर कहे गये सात सौ वीस प्राणी को चारसेगुणा करकं जो गरणनफल 
आवे उसमे सात कम नौ सौ बर्थातु पाठ सौ तिरानवे श्रौर मिलाने पर सूत्र मे कहे गये गरहूतं के उच्छवास 
का प्रमाण भ्राता है। इसलिए प्रतित होता है कि उपयुक्त मुहूतं के उच्छवास का प्रमाण सूत्र विष्द् है। 
यदि सात सौ बीस प्राणो का एक मुहूतं होता है ठेसा मान लिया जाय तो केवल इकीस हजार चह सौ 
प्राणी को दवारा ही ज्योतिषीय के दवारा माने हए दिन प्रथु श्रहोरात्र का रमाण होता है। किन्तु यहां 
श्रागमानुङकल कथन के भ्रनुसार तो एक लाख तेरह हजार श्रीर एक सौ नब्वे उच्छृंवासो के हारा एक द्विनि 
ग्र्थात्‌ श्रहोरात्र होता है। ५ 

ˆ शंका--इस प्रकार प्राणो कै द्वारा दिवस के विपय मे विवाद को प्रात हुए ज्योनिपीयो के काल 

व्यवहार कैसे वन सकता है ? 

ससाधान~- नही क्योकि केवली के दारा कथीत दिन ग्रीर गूर्त के समान ही ज्योतिपीयो के दिन 
ग्रौर महतं माने गए है, इसलिए उपयुक्त कोई दोप नही है । पृष्ठ ६५-९७ १, ३ 
(३ ) वधमान तीथं की उत्पत्ति फे विप्यमेंदो मतः 

ग्रवसपिरी श्रौर उत्सपिणी के भेदसे काल दो प्रकारका है जिस कालमे वल, प्राय व उत्से 
का उत्सपंण भ्र्थात्‌ वृद्धि होती है वह उत्सपिणी काल ह 1 जिस कालमे उनकी हानि होती ह वह्‌ श्रव- 
सर्पिणी काल है । उनम प्रत्येक सुखमा सुखमा दिककेमेद से छह प्रकारदहै। उनम इस भरत क्षेत्र के 
भ्रवसपिणी के चतुथं दुखमा सुखमा काल गे नौ दिन वह्‌ छह मासो से भ्रविक तेतीस वपो के शेप रहने प्र 
तीथं की उत्पत्ति हई । कहा भी है कि- 

इम्मिस्से बच्प्पिणीए चरत्थ कालसप पच्छ माए । 
चौतीस वाससे से फिचि विपि घण कालसम्मि॥२५॥ 

अथं--इसी श्रवसपिणी के चतुथं काल कै श्रन्तिमि भाग मे कुछ कम चौतीस वपं प्रमाण काल के 
दोष रहने प्र धमं तीथं की उत्पत्ति हुई ॥ २५॥ 

वहं इस प्रकार है- पनरह दिन श्रौर श्राठ मास अ्रधिक पचहृत्तर वपं चतुथं काल मे शेप रहने 
पर (७५व, ठ मा, १५ दि } पृष्पोत्तर विमान से श्रापाढ शुक्ल पष्टी के दिन वहत्तर वपं प्रमाण श्रायु से 
यक्त ्रौर तीन ज्ञान के धारक महावीर भगवान गमं मे प्रवतीण हुए । इसमे तीस वपं कुमार काल, बारह 
वषं उनका छद्मस्य काल, केवली काल भी तीस वपं, इस प्रकार इन तीनो कालो का योग वहतत वपं होते 
है । इनको पचहत्तर वर्षो मे से कम करने पर वधमान जिनेन्द्र के मुक्त होने पर जो शेप चतुथं काल रहता 
है उसका प्रमाण होता है । इसमे छयासठ दिन कम केवली काल के जोडने पर नौ दिन गओ्रौर छह मास 
प्रधिक तेतीस वषं चतुथं काल मे देष रहते है । 
शका-केवली काल मे छयासठ दिन कम किसल्लिए किए जाते है ? 
समाधान--च्योकि केवल 'जान के उत्पन्न होने पर भी उनमे तीथं की उत्पत्ति नही हई । 
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शंका--इन दिनों मेँ दिव्य ध्वनि की प्रवृति किंसि नहीं हर ? 

समाधान- गणधर का भ्रमाव होने मे उक्त दिनों में टिग्यध्वनी की उत्पत्ति ( प्रवृत्ति) 
नही हुई । 

शंका -सौधमं इन्द्र ने उसी क्षण मे गणधर को उपस्थित क्यो नहीं किया ? 

समाधान- नहीं किया, क्योकि काल लन्धि के निना ग्रसहाय सौधम इन्र के उनको उपस्थित 
करने की शक्ति का उस समय अ्रमाव था। ¢ 

शंका--श्रपने पादमूल में महाव्रत को स्वीकार करने वाले को छोड ग्रन्थ का उद्ेगकर दिव्यध्वनीं 
क्यो नही प्रवृत होती ! | 

समाधान-- नही होती, क्योकि, एेसा स्वभाव है । ्रौर स्वभाव दूसरों के प्रश्न के योग्य नही 
होता, क्योकि, ठेसा होने पर श्नव्यवस्था कीरं श्रापत्ति प्रात्र है । 

दस कारण चतुथं काल मे कुछ कम चौतीस वषं शेष रहने पर तीथं की उत्पत्ति हुई यह सिद्ध है । 

ग्रन्य कितने ही ्राचार्यो पच दिन श्रौर श्राठ मासो से कम बहत्तर वषं प्रमाण वधंमान जिनेन्द्र 
की श्रायु बतलाते है । ( ७१ व, ३ मा, २५ दिन ) उनके भ्रभिप्रायानुसार गभंस्थ, कुमार, चछद्मस्थ, प्रौर 
केवल ज्ञान के कालों की प्ररूपणा करते है । वहु इस प्रकार हैः- 


ग्रषाढ़ शुक्ल पश्च षष्टी के दिन कुणए्डलपुर नगर के भ्रधिपति नाथ वंसी सिद्धां नरेद्रकी त्रिशला 
देवी के गभ॑ में ग्राकर श्रौर वहाँ भ्राठ दिन श्रधिक नौमास रह कर चैत्र शुक्ल पक्षकी त्रियोदसीके दिन यति 
मे उत्तराफालगुनी नक्षत्र मं गमं से बाहर भ्राये 1 यहां श्रषाढ शुक्लं पक्की षष्टमी से भ्रादिकरके पणंमातक 
दक दिन होते है 1 पनः श्रावण मास को श्रादि करके भ्राठ मास गभं मे निताकर चैत्र मास मे शुक्ल पक्षकी 
त्रियोदजी को उतपन्न हुए थे, श्रत. श्रहुईस दिन चैत्र मासमे प्राप्त होते है। इनको पूर्योक्त दश दिनौँ में 
मिला देने पर श्राठ दिन सहित एक मास प्रास होता है । उसे श्राठ मासाँ मेँ मिलाने परं भ्राठ दिन श्रधिक 
नौमास गभस्थ काल होता है । उसकी संहष्टि ( ९, मा न दिन ) यह उपयुक्त गाथाये- 
सुरमहिदो च्ुदकष्पे भोगं दिवाण्णु भागमणु भदो । 
पष्फुत्तरणामादो विमाण्दो जो चुदो संतो ॥ २६॥ 
वाहत्तरि बाप्राणि य॒ थोवच्हणि लद्धपरमाऊ । 
रासा जोख्णपक्खे उटटीए जोणि युवयादो ॥ २७ ॥ 
कु डपुर पुरपरिस्परसिद्भत्थकखत्तियस्स शादे । 
तिमिल देवीए देवीसदसेवमाणए ॥ २८ ॥ 
श्नच्छित्ता णवमासे अदर य दिवसे चहत्तसियपक्चे | 
तेरसिए रत्तीए नादुत्तर फण्गुखीए दु ॥ २९ ॥ 
एवं गन्म इद काल पर्वणा कदा ॥ 


श्रधं-- वधमान भगवान श्रच्युत कत्प मे देवोसे पूजित हो दिव्य प्रभाव से संयुक्त भोगों का 
र्‌ 
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्नुभव कर पुनः पुष्पोत्तर नामकःविमानं से"चयुत हौ कर कुैकमं बहतर वषं प्रमाण उक्ृष्ट श्राय को 
्ात्र-करते हए श्रापाढ शुक्त पक्की षष्टी के.दिन.योनि को-पराप्त हुए प्रर्थात्‌ गमं मे भ्राये.॥२६-२७॥ 
अर्थ-तत्ददचात कुरडलयुर रूप उत्तम पुरक ईरवर सिद्धां क्षत्रिय के नाथकुल मे सेकड़ं देविथों 
से सेव्यमान तरिक्षला देवी के ( गभं मे ) नौमास श्नौर श्राठ दिन.रह्‌ करु चैत्र मास के शुक्ल पक्ष,मे त्रयोद्सी 
की रात्रि मे.उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र मे उत्पन्न हुए ॥ २८-२६ इस प्रकार गभ॑स्थ कालकी प्ररूपणाः की है- 


भ्रव कुमार काल को कहते है--चैव मास केदो दिन (२), वैशाख को श्रादि लेकर -श्रदुास 


वृषं (२८), पुनः वैशाख को ग्रादि करक कार्तिकं तकर सात.मास को .(७), कुमार स्वरूप से विताकर पश्चात्‌ ' 


मगसर ष्ण पञ्च कौ दशमी के दिन दीन्नाथं निकले थे । ग्रतः इस काल का प्रमाण , वारह्‌ दिन रौर साव 
मास श्रधिक श्रद्रारईस वर्ष मात्र होता है । ५२८ वर्ष, ७ मास, १२ दिन) । यहाँ उपयुक्त गाथाए- 


मणुवर्तण ॒सुदमउलं देधकयं॑सेषिङंण बासाई । - | 


। - - शह्वीसं सत्त य माके दिवसे य वारस्य ॥३०॥ 

्राहिणि बोदिय बुद्धो छटृरेण य मग्गसीस बहुले दु 1 

दसभीए शिक्खंपो सरमहिदो णिक्खमणपज्जो ॥२१॥ 

, एव्‌ मारक परपण कदा ॥ 

. - अथ--वधंमान स्वामी. अदुादइस वषं सात मास भ्रौर बारह दिन देवकृत श्रेष्ट मानूषिक सुखं 
का सेवन करके भ्राभिनिबोधिकृ ज्ञान से प्रबुद्ध होते हृए षस्टोपवास के साथ मगसिर कष्ा ददमी के दिन 
गृह त्याग करके सुरत महिमा का भ्रुभव कर तप कत्याण दारा पुज्य हुए ॥३०-३१॥ इस प्रकार कुमार्‌ 
कालकौ प्रर्पणाकी। _ , 
। भ्रन छरस्थ काल -कहते हं-- वह्‌ इस प्रकार है-मगसिर ष्ण पक्ष की एकादशी को श्रादि करके 
मगसिर की पिमा तक बीस दिन (२०), पुन. पोष मास को ्रादि करके बारह वपं (१२), पुनः उसी 
मास को श्रादि करके चार मास (४), श्रौर वैशाख शुक्ल पक्ष की दशमी तकं वैशाख के पञ्चीस दिनो को 
छद्मस्थ स्वरूप से बिताकर लाख शुक्लं पक्ष की दरामी के दिन ऋजुङ्रला नदी के तट पर जृमिका ग्राम के 
बाहर षष्टोपवास के साथ शिला पटु पर प्रातापन योग सहित होकर अपराह्व काल मे पाद परिमित छया 


५ 


होने के पर केवल ज्ञान इत्यन्न किया । इसलिये ईस काल करा प्रमाण पन्द्रह दिन श्रौर पाँच मास श्रधिक 


बारह्‌ वषं मात्र होता दै । (१२ वषं ५ मास १५ दिन) यहाँ उपयुक्त गाथाए-- 


इय छंदुमत्थत्त वारसवास्ाणि पंचमासेय । 
.पर्णरसाणि दिणणि य तिरयणसुद्धो महाबीगे ॥३२॥ 
उसुद्ल ्दीतीरे जंभिय गामे बहि सिलवद्र । 
हटेणदार्बेतो श्रवरर्हे पायाञ्मायाए ॥३३॥ 
वईसादजोख्णपक्से दसमीए खवगमेडिमारढो । 
- तृण ाईकम्मं -केवरलणाशं सम्मावणणो ॥३४।॥ _ - 
एवं छदुमत्थकाल्लो परूषिदो ॥ 


श्री जिनेग्रम ॥ ग. 


श्रथं---त्नत्रय से निन्पुट महावीर भगवान बारहु वषं पच्‌ मास श्रौर पन्द्रह दिन छदस्थ अवस्था 
मे बिताकर ऋलक्रला नदी के तीरपर जुभ्मिका ग्राम में बाहर दिलापद् पर.षष्टोपवास . कै साथ श्रातापनं 
भ्य युक्त होते हए श्रपराह्वं काल में पाद परिमित चाया के'होने प्र वैसाख शुक्लं पक्ष कौ "दशमी के , दिन 
क्षपक श्रं णी परर ्रारूढ्‌ होकर एवं घात्तियां कर्मो को नष्टं कर केव॑लं ज्ञानं को प्रा हुए ।३९-३५।) इस 
प्रकार छद्मस्थ कालं की प्ररूपणा को । 

ग्रन केवल काल कते दै- वह्‌ ` इस प्रकार है--वेशासं ' शुक्ल. पक्षं की एकादरी को श्रादि 
करक पुरशिमा तक पांच दिन (५) पनः जेष्ट से लेकर उनतीस वर्ष (२६) उसी मास को रादि करके प्रासोज 
तक पाँचमास(५) पुनः कात्तिक मास के कृष्ण पक्ष कँ चौदह दिनों को भी केवल ज्ञान के साथं व्ही निता 
कर शक्ति को प्रात हए । (१५) श्रु करि श्रमावस्या कै दिन सब देवोन्र ने परि निर्वाण पूजा की ची 4 श्रत उस 
"दिनि को मी इसी मे मिलनि-पर पन्द्रह दिन होते है । इस कारण इसका प्रमाण बीस दिन भ्रौर पाँच मास 
श्रधिक उनतीस वर्ण मात्र होता है । ( २६ वर्ष-५ मास-२० दिनं ) यहां उपयु क्त माथाए 


` " वासाणशतीसं प॑व य मासे य वीस दिवसे य 
` चउपरिह अणगारेषिं बारह गणेहि विहरतो ॥३५॥ | 
पच्छा पवाणधरे कत्तियमाे य शिण्ड चोदधिए । । 
 सादीए र्तीए सेसरयं छेत शिव्ाधौ ।॥३६॥ ` `ˆ“ ' 
` एवं कत्री कालो परवरिदो । क 4 


अर्थं--भगवान महावीर उनतीस वर्षं पाँच मास ग्रौर बीस दिन चार प्रकरा केग्रनगारो'त्र बारह 
गणो के साथ विहार करे हुए पश्चात्‌ पावा नृगर में काप्तिक भास में कृष्ण पक्ष की चतुद॑री को स्वाति 
नक्षत्र मे रात्रि को रेष. रज भ्र्थात्‌ श्रघातिया कर्मो को नष्ट करके सक्त हुए ।३५-३९६॥ इस प्रकार केवली 
काल की प्ररूपणा की । 


प्रिणिव्छुदे जिरशदि चउत्थ कालंस्स जं भवे सेसं |... ध 
वाप्राशि.तिरिणि मासा अदृढ य दिवसा बे पण्णरसा ॥३७॥ ` ` ˆ ` “ “ 
श्रथ--महावीर जिने के युक्त "होने पर चतुथं काल का जो श्चेष है वहं तीन वर्ण. ्राठ भास श्रौर 

पह दिन प्रमाण है 11२७ । 
श्रव भगवान महावीर के निर्वाण॒गत दिन से कातिक मास मे पद्धह दिनि मगसर को श्रादि 
लेकर तीन वषं शरीर श्राठ मासो के बीतने पर श्रवण मास की प्रत्तिपदाके दिन दृखमां काल श्रवतीर्णं 
हुरा । (३ वर्णं ८ मास १५ दिन) इस काल को वभार जिनेन्ं क्री श्राय भे मिला देने' पर दक्ष दिन श्रधिक 
पचत्तर वर्ण मात्र चतुथं काल के देष रहने-पर वधमान जिने के स्वगं से प्रवतीणं होने का काल हता 

है । (७५ वर्ष १० दिन 

उक्त दो उपदेशो मे कौनसा उपदेश यथार्थं है । इस विषय भं एलाचतायं का दिष्य (वीरयैन 
स्वामी) श्रपनी जीभ नहीं 'चलाता अ्र्थौत्‌ कुद नही कहता, क्योकि न तो इस विषय का कोई उपदेश 


प्राप्त ।श्रौरन दोनों मंसे एकर मे कोई वाधा ही उत्पन्न होती है ।.विन्तुदोनों मे सेएक ही घत्य होना 
चादिए, ' उसे जगन कर ऊना उचित है ! धवलग्रन्थ पृष्ठ नम्बर ११९-१२६ पुस्तक नें० & 
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(४) परमान जिनके यक्त होने ॐ पाद्‌ कव शक शाल हुआ ? इसके धिषय मे तीन मत है-- 
वीर जिने क निवि प्राप्त हृए वाद ६०५ वर्षं प्रौर पाँच मास बाद शक काल गुरू होता दै 
र्यात्‌ शक नरेन्ध के काल मे ६०५ वर्ण ५ मास मिलाने सरे वधमान जिनके भुक्त होनेका काल प्राता है। 
कहा है कि-- 8 
पंच य मासा पंच य वासा छच्चेव होंति वासस्य । 
सगकालेण य सहिथा थावेयब्यो तदो रासो ॥४१॥ ति, प, ४-१४९९ 
छ्रथ-र्पाच मास श्रौर पाच दिन श्रौर छंहसौ वर्णं होते है । इसलिए शक काल से सहित राशि 
स्थापित करना चाहिए ।\४१॥ । 
भन्य कितने ही भ्राचायं वीर जिनेन्द्र के मुक्त होने के दिन से चौदह हजार सात सौ तिरानवं वर्षो 
के बीत जाते पर शकं नरेद्र की उत्पत्ति को कहते है । (१४७६३) कहा भी है कि-- 
गुचचि पयत्थ भयाई' चोद रयणादई्‌ समईकंाइ' | 
परिखिष्खुदे जिणिदे तो रज्जं सगणरिदस्प |४२॥ ति, प, ४-१४९८ 
अ्थं- वीर जिने के मुक्तं होने के परचात्‌ गुप्ति पदार्थ मय” ग्रौर चौदह्‌१* रत्नों . भर्थात्‌ 
चौदह हजार सात सौ तिरानवै वर्षो के बीतने पर कं नरेद्र का राज्य हृश्रा ।४२॥ 
भ्रन्य कितने ही श्राचायं इस प्रकार कहते ह - जैसे वधंमान जिनके शुक्त होने के दिनि से पाच 
सास श्रधिक सात हजार नौ सौ पंचानव वर्षो कै वीतने पर शक नरेन्द्र के राज्य की उत्पत्ति हुरई। 
कहाभी हैकि- 
सत्तसदस्सा णबसद पंचाणडदी सपंच मासा य | 
्कंता वासां जहइया त्या सगुप्यत्ती ॥४३॥ 
अथे- जब सात हजार नौ सौ पंचानवै वर्षं ग्नोर पांच मास बीतने पर शक नरेनद्र की उत्पत्ति 
हुई ! (७९९१ वर्ण ५ मास) 
इन तीन उपदेशो मे एक हौना चाहिए । तीनों उपदेशो की सत्यता सम्भव नही है, क्योकि 
इनमे परस्पर विरोध है । धवल ग्रन्थ पृष्ठ १३२-१३३ पुस्तक नं° & 
(५) उपशम सम्यक्त्व मे तीथकर प्रकृति का बन्ध होता है था नहीं इन विष्य म दो मत है 
महावन्वे परिमारारपुगम प्रणा मे लिखा है कि-सूत्र नं ° २७० 
५ “भप्रवधि दशन भ्रौर उपरम सम्यक्त्व मे इसी प्रकार जानना चाहिए । विदोष उपम सम्यक्त्व 
भे तीथकर के बन्धक संस्यात-भरवन्धक असंख्यात है । विशेषाथं कु आचार्यो का मतत है किं--प्रथमोपराम 
सम्यक्त्वे का काल ्रल्प होने से उसमे तीथकर प्रकृति का बन्ध नही होता किन्तु द्वित्तियोपकषम मे तीथकर 
प्रकृति के बन्ध के विषय मे मत-मेद नही है । गो. क. गाथा ६३ मे कषा है कि- । । 
पटरमउवसमिये सम्भे सेसतिये अवरिरदादनततारि । 
रित्थयर बध परिभिया ण रा कैर्वाल दु्ते ॥ 
धवलग्रन्थ पृष्ठ ,१८३ पुस्तक नम्बर १ 
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(६) सानधी नरक से निकला जीव तिव गति मे सम्यक्त्व फी प्राप्ति कते है या नहीं इन 
विषय मेँ दो मत दै ।- 


सूत्न-एङ्र हि चेव लिरिक्खगदि मागच्छति न्ति ॥२०४॥ तिरक्खिसु उववरुणह्या तिखिखा 
छएएो उप्पाएंति, ्राभिणिबोहिय णाणं णो उप्पाएंति, सुदणाणं णो उम्पाएंति, भ्रोहिणाणं णो उप्पाएंति, 
सम्मामिच्छतं णो उपपति, सम्मतं णो उप्पाएंति, संजमासंजम णो उप्पाएंति ॥२०५॥ 

घर्थ--सातवी पृथ्वी से निकले हृए नारकी जीव केवल एक तिर्य॑च गति मे ही जाते है । ॥२०४॥ 
तिथं मे उत्पन्न होने वाले तिर्थ॑च इन छह की उत्पत्ति नहीं करते । श्राभिनिवोधिक ज्ञान को उत्पन्न नही 
करते, श्र त ज्ञान को उदयन नहीं करते, भ्रवधि ज्ञान को उत्प नहीं करते, सम्पमिमिथ्यात्व गख को 
उत्पन्न नही करते, सम्यक्त्व को उत्पन्न नही करते, श्रौर संघमा संयम को उत्पन्न नही करते है । ॥२०५॥ 

शंका- (तिर्थचो मे तीर्थकर भ्रादि भी तो उत्पन्न नही होते है भरतएव) तीर्थकर आदि का यहाँ 
प्रतिषेध क्यो नही किया ? । 

समाधान- नही, क्योकि तीर्थकरादिकों का तो तिर्यचों मे उत्पन्न होना सम्भव ही नहीं है। 
सवं प्रतिषेध मे पहले प्रतिषध्य वस्तु की उपलब्धि शई जाती है । । 


शंका--उपयु क्त तिर्थचों मे सासादन गुण स्थान की प्राप्ति का प्रतिषेध क्यो नही किया ? 


समाधान - नही, क्योकि, सम्यक्त्व का प्रतिषेध कर देने पर सम्यक्त्व सरे उत्पन्न होने वाला 
सासादन सम्यक्त्व गुण कै प्रतिषेध की सिद्धी विना कहे ही हौ जाती है । 


विशेपाथे-यहाँ सप्तम नरक से श्राये हृए तिर्यच जीवों के सम्यक्त्व की प्राप्ति का सवथा , 
 तिषेध किया गया है किन्तु तीलोयपख्णत्ति (२-२६२) पथा प्रज्ञापना (२०-१०) में उनमे से कितने ही 
जीवो हारा सम्यक्त्व ग्रह॒ करिये जाने का विधान पाया जाता है । धवल ग्रन्थ पृष्ठ ४८४ पुस्तक नं० ६. 


(७) केवली का सथुद्षात्त सहेतुक है या निरहेतुक है इन विष्य मँ दो मत रै 


शका-केवलियो के समुदघात सहेतुक्र होता यां नि्हृतुक ? निर्हूतुक होता दहै यह्‌ दूसरा 
विकल्प तो बन नही सकता, क्योकि एेसा मानने पर सथी केवलियो को संमुदुघात करने के अ्रनन्तर ही 
मोक्ष प्राप्ति का प्रसङ्ख प्राप्त हौ जायगा । यदि यह्‌ कहा जावे कि सभी केवली सभुदुघात पूकंकं ही मोक्ष 
को जाते है, एसा मान लिया जावे इसमे क्या हानिहै?सोभी कटुना टीक नही है, क्योकि एेसा मानने 
पर लोक पूरणा समुद्धात करने वाले केवलियो की बीस संख्या वर्णं पृथक्त्व के प्रनन्तर होती है यह नियम 
बन नदी सकता है । केवलिथो के समुदुघाते सहेतुकं होता है यह प्रथम्‌ पक्ष भी नही बनता है, क्योकि 
केवली समुद्वात का कोई हेतु नही पाथा जाता है। यदि यह्‌ कहा जावे कि तीन भ्रघातिर्यां कर्मो की 
स्थिति से आयु कमं कौ स्थित्ति.की ्रसमानता ही समुद्घात का कारण है, सोभी कहना ठीक नहीं है, 
क्योकि, क्षीण कषाय गुणस्थानं की चरम श्रवस्या मे संपुणं कमं समान नही होते है, इसलिए सभी 
केवलियों के समुद्घात का प्रसङ्घ श्रा जायगा ? | 


समाधान--यतिदृषमाचायं क उपदेदानरुसार क्षीण कषाय गुएस्थान के चरम समय मे संपुणं 
श्रधातिर्यां कर्मो की स्थिति समान नही होने से सभी केवली समुदघात करके ही मृक्ति को प्राप्त होते है! 
परन्तु जन भ्राचार्यो के मतानुसार लोक पूरण समुद्घात करने वाले केवलियों की वीस संख्यां का नियम 
है, उनके मतानुसार कितने ही केवली समुदृघात करते हैँ रौर कितने ही नही कसते है । 


१४) [ श्री जिनागमं 
शंका--कौनः पे कैर्वली सषुद्धात नही करदह? ', '* : ' । 
समाधान--जिनकी संसार व्यित भ्र्थात्‌ ससार मे रहने का - कालल वेदनीय भ्रादिं तीन कर्मो 

की स्थिति के समान है वह -समुदषात, नदी-करदे शेष केवली करते ह । ˆ ˆ - ˆ 
शक्रा--श्रनवरतति श्रादि परिणामों के समान. रहते प्रर संसार व्यक्ति स्थिति ्रौर शेष-तीन कमा 

की स्थिति मे विषमताक्प्ो रहू्तीहै? 

समाधान-नही, क्योकि, ससार की व्धक्ति प्रौर कमृ स्थिति के.धात के कारणं श्रुत श्रनिृधि 

रूप परिणामो के समान रहने पर ससार को उसके भ्र्थात्‌ तीन कर्मो की स्थिति के समानः मानले में 

विरोध भ्राताहै। । 0 4 94 । ध 
शंका-संसार के विच्छेदकाक्याकारणाहै? ^. ५ 
समाधान --द्रादलाग का ज्ञान, उनमे तीव्र भक्ति, केवली समुदा, रौर श्रनिवृति कूप परिणाम 

यै सन संसार के विच्छेद का कारण है। परन्तु यह्‌ सब कारण समस्त जीवो मे संभव नही है, क्योकि ददी 

पूवं ्नौर नौ पूवे के धारी जीवोकृ भी क्षपक श्री पर चना. देखा जाता है । भ्रतः वहां पर संसार 
व्यक्ति के समान्‌ कमं स्थितिं नही पाई जती, है ।.इस . प्रकार भन्तुमुहृतं मे नियम से नाश. को प्रास होवे 
ताले पल्योपम के भ्रसस्यातवे भाग प्रमाण या स्थात श्रावली प्रमांण स्थितिकारएडों का विनाश करते 
हुए कितने ही जीव समरुद्वात के विना ही प्रागु के समान देव" कर्मो को कर लेते है । तथा कितने ही जीव 
समुदघात्त के द्ारा-खेष कर्मो को श्रायु कमं के समान करते है । परन्तु यह" ससार का घात केवली मे पहले 
सम्भव नही है, क्योकि पहले स्थितिकारडक्र के प्रात.के समान सभी जीवों के समान परिणाम पायै 

जाते है 1 
शंका--जवकि परिणामों मे कोई श्रतिशय पाया. नही जाता है, अर्थात्‌ सभी केवलियों के परि- 

णाम समान होते ह तो पीडे भी ससार का-घात मती होग्रोः? 
समाधान नरी, क्योकि .वीतराग.रूप्र "परिणामों के समान रहने पर्‌ -भी ग्रन्तमहतं प्रमाण 

श्राप कमं क्री श्रपेक्षा से श्रार्मा केःउत्पन्न हुए भ्रन्य विरिष्ट परिणामो से ससार का घात बन जाता है) 
शक्रा प्रत्य भ्राचार्यो के दारा व्याख्यान नही किये गये इस भ्रं का इस प्रकार व्ग्राख्यान.करते 
हए श्राप सूत्र के तरिर जारहेहोएेसाक्योन माना जाय? 
- समाधान--नही, क्योकि वषं पृथक्त्व कैः अन्तराल काः प्रतिपादन करने -वाले सूत्र के वशवर्ती 
प्राच्यो का ही पूर्वोक्त कथन से विरोध भ्राता है, ( 


शंकां --छुम्भासां उवसेते. उष्यरणं जस केवलं शर्ण । 
सःसथुग्धाश्रो सिञ्भड रेस, भञ्ज्ञा सयुग्घाए ॥१६७॥ 
अथः सास्रा श्राय कमं 'के-दीष ` रहने धर जिस जीव को केवल ज्ञान उत्त हुभ्रौ दै 
वह्‌ समुदधात को करके ही मुक्त होता है । रेष जीव समुद्धात' करते भी है नौर नही भी करते है । 
। ˆ "““ इस पूर्वोक्त गौथां क्रा उपदेदा' वयो न॑ही शर्हरौ किया है ? 


- , , ` , ससाधान- नही क्योकि, इस धकार के विकल्प के मानने मे कोई कारण नहीं पाया जाता 
इसलिए पुवौक्त गथा को उपदेशा नही ग्रहुणा किया है [कहा भी है कि-- ,: , , 


द * ५ ८ 


भ्रीभजनागम | 


. जेत -शाउ समाई णामा -मोदाणि वेयणीयं च ५5 ., , 
श : ते अकमर सथ्चुग्वाया वच्चतिप्ररे सद्वा ।॥६५्‌। र 


ष ५4 ८ 
अथं-जिन जीवों के नाम गोत्र शौर वेदनीय कमं की,.स्थिति भ्रायु कमं केषा होती (दै ,वे 


समुदुषात नही करके ही वितत को प्राप्त होने है । दूरे जीव सद्वा करके ही मुक्त होते है । 
दस प्रकार पूर्वोक्त गाथा मे कहे गये श्रमिप्राय कौ तोकिन्दी जी" के' सखुदुधात' होने मेँ श्रौर 
[कहीं जीवों के सयुदुघोतत क. नदी होने भ कार्ण नही कहा जा सकता है, कथोकरि, संमू त" जीवो में. समान 
£ निवृत्ति रूप परिणामों के हास कमं स्थितियो का घातं पाया जाता है, अतः उनका श्राय के `सभमार्न होने 
मे वरोध श्राठा है । दूसरे रीण कवार गुएस्यान- के चरम समयं मे तीन ्रंधातियां कर्मो की जघन्य 
{स्थति पन्त्योपम के ्रसंख्यातवे भाग सभी जीवो के पाई जाती हैः इसलिये भी पूर्वोक्तं श्रथं ठीक प्रतीत 
ही होताहै। , - ४ . ५, र 
०, . .शंका-श्रागम तो तकं कां विषय.नहीं है इसलिए इस प्रकार तकं के चल से पूरव्रोक्ति माथाग्रों 
के श्रभिप्राय का खणएडनं करना उचित नही है ? श 
- समाधान नही, क्योकि, इन दोनों गाथाप्रों का श्रागम ख्यसे निरय नहीं हृश्रा दै 1 भ्रथवा 
यदि इन दोनो गाथाध्चोंका श्रागमं क्पमे निणंयहौ जाय तो इनका ही श्रहणं रहा श्राये । धवल भ्रत्य 
पष्ठ ३०१-३०४ पुस्तक नम्बर १ | । 


(८) अर॑क्ञो कै फौनसी लेश्या होती दै उन. विषय मँ दरो मतदहै-- `;  . 

. श्री घवंल ग्रन्थ मे सर्वत्र ग्रसं्ञियो के.तेजो लेश्या का श्रमाव याःतेजो लेश्या मेँ श्रसंजी पचेद्धिय 
पर्याप्त जीव समास का भ्रभाव ही बतलाया है । जब गोम्मटरसार जीव कारएड मे संज्ञी भागा के श्रालाप 
चतलाते हृए श्रसंज्ञियों के जो चार लेश्याएुं बतला है वह्‌ कथन धवलाकार कौ मान्यता से विरुद्ध दैः 
५२रम्तु गोम्मटुसार जीव कार्ड क भरल प्रलाप श्रधिकारमें ही जो दो मान्यत्राएं पाई जाती है उसका कारण 
क्या हौगा इसका ठीक निणंय समभने मे नही भ्राता । घवल ग्रन्थ पृष्ठ ७६९ पूरस्तकृ नं ०.२५ 


(९) श्चसंयत सम्य्टष्टि कै अपर्यापि फाल मे लेश्या के विपय में दो सत-- 


भ्रसंयत्त सम्य्टष्टि को श्रपर्याप्त काल मे भाव से छह लेशा होती है । परन्तु भोमदुसार जीव 
कारड के श्रालाप श्रधिकोर मे सम्यक्त्व माग॑णा के अपर्याप्त ्रालाप वताते हुए एक कापोत शरीर तीनः शुभ 
दस प्रकार चार लेश्याए ही वतलाई है परन्तु गोम्हूसार म एस्‌ कथन क्यो किया समभने मे नदी प्राता, 
पयोकि श्रागे उसी मे वेदकं सम्यक्त्व के प्रलाप वतलाते हए छो .लेश्याए कदी गई है । धवलग्रन्थ पृष्ट ८०६ 
पुस्तक नं०२ 


(१०) क्षपक भरे णी चदे बाला जीव कोनमा उपयोग मं भे खो चदृता है, इस विप्रय भे दो मत-- 


- १९ क्षपण प्रारम्भे करने के भी श्रन्तप्रुहुतं पूवं से श्रनन्त गुणी विशुद्ध कै द्वारा विदुद्ध होते 

चारो मनोयोगमेंसे किसी एक मनो यो, चारौं वचन योगो मेँ किसी एक वचनयोगवाला, ५ 
भ्रोदारिक काययोगी होता है! चारो कषायो मे से किसी एक कपायक्रे उदय से संयुक्त है! नियम से 
हीयमान कपाय वाला होता है - कौनसा उपयोग वाला है ! इस विपय मे वो उपदेश है । (१) नियम से 
भ्र.तज्ञान कूप उपयोग से उपदुक्त हो कर ही क्षपकश्रेरी चट्ता है। (२) श्रतक्ञानसेया मपिन्नान 


से, चशषुदर्न से ्रयवा ्रचसुदमन से उपयुक्त हौ कर क्षपक श्रे णौ चढृता हई । चारि मोदकी क्षपणा 


१६ ] | [ श्री जिनागम 


करने वाते ॐ नियम से शुक्ल लेच्या होती ह, वह॒ भी वर्धमान रेर्या होती है । क्षपक श्रे णी चदनि 
वाले जीव के तीनों वेदो मे से एक वेद होता है । कषाय पाहुडसूत्त सूत्र नां ४-२१० पृष्ट ७३६ पुस्तके न १. 


(११) जक्षकरा खामाषिक वं के विषय भें दो मत-- 


सुक्ष्म श्रपकायिक जीवो के पर््प्त काल मे द्रव्य से कापोत लेरया कहना चाहिए, 
तथा बादर कायिक जीत्रों के स्फटिक वणंवाली शुक्ल लेश्या कहना चाहिये, क्योकि, धनोद- 
धिवान शओरौर धनवलधबात द्वारा आकास से गिरे हए पानी का धवल वणं देला जाता है। 
यह पर कितने ही श्राचायं ठेसा कहते है कि धवल, कृष्ण, नील, पीत, रक्त प्रौर घ्राताञ्न वणं का पानी 
देखा जाने से पानी धवल वणंही होता दै एेसा कहना नही बनता ? परन्तु उनका यह कहना 
युक्ति संगत नही है, क्योकि, भ्राधार के होने पर मह्वीकेसंयोगसे जल श्रनेक वणं वाला हौ जाता 


है पेखा व्यवहार देखा जाता है परन्तु जल का स्वभाविक वशं धवल ही है 1 धवल ग्रन्थ पृष्ट ५०९.-५१० 
पुस्तकं नं०२ 


(१२) संस्लेश्‌ शरीर बिद्धि से प्रदेश विन्यास होता है या नहीं इस विषय मेँ दो मत-- 

ती्थेकरादिको की श्रासादना रूप मिथ्यात्वं कै विना तीव कपाय होती नही, क्योकि, एेसा पाया 
नही जाता! तथा इस प्रकारकी कषायस्थिति उक्कर्णण श्रौर स्थितिबन्ध की निमितनहोसोभी नही 
है, क्योकि, एसा होने पर उनके निष्कारण होने का प्रसंग भ्राता है। इसलिये तीव्र संक्लेश् विलोम रूप 
से प्रदेश वरिन्यासका कारण दै श्रौर सन्द संक्लेश भ्रनुलोम स्पसे प्रदेश विन्यास का कार्ण है 
एेसा मानना चाहिए । 

शका--इस प्रदे रचना का क्या फल है ? 

समाधान बहुत कमं स्कन्धो का संचय केरना ही इसका फल है । ॥ 
शंका-संक्लेश भ्रौर विशुद्धि इन दोनो से भ्रनुलोम रूप से ही प्रदेका विन्यास होता है, ठेसा क्य। 
नही मानते ? 

समाधान--नही, क्योकि, विरुद्धे कारणो से एकं कायं होता है, एसा मानने मे विरोध भ्राता है। 
यह्‌ उच्चारसाचायं का मत है। 

शंका-इससे व्या सिद्ध होता है ¢ 

* समाधान--इससे त्याग के बल से जघन्य सत्‌ क्म को प्राप्त हुए जीव के मिथ्यात्व काजो 

ग्रपना जघन्य सत्व प्राप्तं होता है उससे नरक गति में उसका सत्व भ्रसख्यातवां भाग प्रधिक सिद्ध होता 
है 1 किन्तु शरुतवली भहरारक के श्रमिप्राय से विलोम विन्यासं का कारण गुणित कर्मारिकत्व श्रौर अनुलोम 
विन्यास का कारण क्षपित कर्मारिक्त्व हैन कि सक्लेश श्रौर विदद्धि। धवल ग्रन्थ पृष्ठ ४४ 
पुस्तक न° १०1 


(१३) श्राय के न्ध के विषय मँ दो मत-- 
सूत्र-कमेख कालगदसमाो पुव्व कोडाउएसु जल चरेसु उववरणौ ३६ 
अथ--क्रम से काल को प्राप्त होकर पूवं कोटी भ्रायु वाले जलचरो मे उत्पन्न हुश्रा 11३९ 


५ 


श्री जिनागम [- १७ 

प्रभव सम्बन्धी श्रायु के बन्धने के पड्चात्‌ युज्यमानं श्राय कौ कदली धात नही होता किन्तु 
वह जितनी थी उतनी का ही वेदन करता है। इस बात का ज्ञान कराने के कारण शक्रम से कालको 
प्राप्त होकर कहा गया है 1 

शंका-परभविक भ्रा को बधिकर्‌ भरज्यमान श्रायु का घात माननेमेकोनसा दोषहै? 

समाधान- नही क्योकि, जिसकी भूज्यमान श्राय की निजंरा हो चुकी है, किन्तु अभी तक जिसके 
 परभवःको ्राथु का उदय प्रास नही हु्रा है उस जीव का चतुगंति के बाह्य हौ जानेसे प्रभाव प्रा्तहो 
जाता है। 

शंका-हे भगवान्‌ ? ्रायु में कितने भाग शेष रहते पर जीव परभव की श्रायु कमंको बाँधते 
हुए बोधते है ? है गौतम ! जीवदो प्रकारके कहे गयेहै, संख्यात वर्षाधुषक ग्रौर प्रसर्पत वर्पाुषक । 
उने जो श्रसख्यात वर्षाधुष्क है वे श्रायुके भ्रंशो मे छह मास्र शेष रहने पर परभवकी भ्रायु को बाधिते 
हुए बधते है । रौर जो संरपात वर्षायुष्क जीव है वे दो प्रकार के कहे गये है । सोपक्रमायुष्क भ्रौर निरूप- 
क्रमायुष्क । उनमे जो निरूपक्रमायुष्क है वेश्रायूमे त्रीभाग शेष रहने पर परभविक प्रायुकोर्बाधतेह। 
प्रौर जो सोपक्रमायुष्क जीवहै वे कथंचित त्रिभाग ( म्र्थात्‌ कर्थंचित त्रिभाग का त्रिभाग, श्रौर कथंचित 
त्रिभाग, त्रिभाग, त्रिभाग ) शेष रहने पर परमव सम्बन्धी श्रायु को बधते है । इस व्याख्या. प्रप्त सूत्र के 
साथ कंसे विरोध नही होगा ? 

समाधान नही व्योकि-इस सूत्र से वह॒ सूत्र मिच्च ्राचा्ंकेद्टारा बनायाहुप्राहोनैके कारण 
पृयक है-श्रतः उससे इसक्रा मिलान नही हो सकता है । धवलग्रन्थ पृष्ठ २३० पुस्तक न° १० 
(१४) उरृष्ट आधु को बाधने बाल्य कौन है ओौर उनको आयु को श्रपवर्तनाधात होदी है या 

तीं हस पिपय में दो मत- 

भ्रायु का उक्छृष्ट बन्ध संयत के होता है । एेसा कहने पर भ्रपूवं करण श्रनिवृतिकय्ण श्रौर सूक्ष्म 
साम्परायिकं उपामकों का तथा उपज्ञात कषाय व प्रमत संघ्रतो का ग्रहण किरा गथा है । 

शंका-प्रमत संयतो म उक्छृष्ट श्रतुभाग का सत्त्व कैसे पाया जाता है ? 

समाधान--यह्‌ कोई दोष नही है, क्योकि भ्रायुके उल्छृष्ट श्रनुभाग को वांधकर प्रमत संयत 
गुणस्थान को प्राप्त हुए जीव के उसका सत्त्व पाया जाता ह 1 
गही हेत सावा संयतादिक नीचे के गुणस्थान मे स्थित जीव उक्ृष्ट श्रनुभागके स्वामी क्यों 


` समाधान-नही, स्योकि-उक्कृष्ट भ्रनुभाग के साथ श्रायु को वांधने पर संयता-सयतादि श्रधस्तन 
गुस्थानों मे गमन नही होता 1 
- शंका -उक्छष्ट भ्रनुभाग को बांधकर उसे श्रपवतंना धात के द्वारा धातकर पश्चात श्रधस्तन 
गुणस्थान को प्राप्त होने पर उक्कृष्ट श्रनुभाग का स्वामी क्यो नही होता ? 
त समाधान-नही क्योकि धातित भअनुभाग के उक्ष्ट होने का विरोध ह! उक्छृष्ट ग्रनुभागको 
वने पर उसका भ्रपवर्तंना घात नही होता एेसा कितने ही आचायं कहते है, किन्तु वहु घटित नही होता । 
मोक एसा मानने पर एक तो उक्कृष्ट रायु को वांधकर पश्चात उसका धात करके मिथ्वात्व को प्राप्त 


४ ~ 
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हो शग्निकुमार देवों मे उतपन्न हए द्रीपायन सुनि के साथ व्यभिचारं भ्राता दै, दूसरे उसका धात माने बिना. 
महावन्ध मे प्ररुपित उक्छृष्ट श्रनुभाग का उपाधं पुद्गल प्रमाण अन्तर भी नही वन सक्ता । धवलग्रन्थ. 
¶८८ २०-२१ पुस्तक न० १२ 
(१५) जीव संयम को प्राप्त कव करता है इ विषय मँ दो सत-- 

गभं मे श्राने के प्रथम समय से लेकर ्राठ वर्षो के बीतने पर सयम ग्रहण के योग्य होता है दसा, 
कितने ही ्राचायं कते है, किन्तु वह्‌ घटित नही होता है, क्योकि एसा मानने पर “योनि निष्क्रमण सप 
जन्म से” यह्‌ सूत्र वचन नही वन सकता । यदि गभं मे भ्राने के प्रथम समयसे लेकर ्राठ वषं ग्रहण कयि 
जाते है तो “मभ पतन रुप जन्म से श्रा वपं का हुभ्रा” एेसा सूत्रकार कहते, किन्तु उन्होने एेसा नही कहा 
है । इसलिये सात मास ्रधिक प्राठ वपं का होने पर संयम कोप्राप्त करता है यही श्रथंग्रहुण करना 
चाहिये क्योकि भ्रन्यथा सूत्र मँ “सवंलघु“ पद क! निर्देश, घटित नही होता । धवल ग्रन्थ पृष्ठ २७६ 
पुस्तक न° १० 
(१६) अवधि सान का जघन्य कत्र फे विषय मेँ दो मत-- 

सूक्ष्म निगोद जीव की जघन्य श्रवगाहूना मात्र यहु सब ही जघन्य श्रवधि सानकाक्षेत्रं श्रवधि 
ज्ञानी जीव श्रौर उसके दारा ग्रहण किये जने वलि उरन्य का श्रन्तरहै एसा कितने ही भ्राचायं कहते है, 
परन्तु यहु घटित नही होता, क्योकि एेसा मानने से सूक्ष्म निगोदिया जीव की जघन्य प्रवगाहूना से जघन्य 
श्रवधिज्ञान के क्षेत्र के श्रसंख्यात गुणे होने का प्रसंग श्रावेगा | 

शक्ा--श्रसस्यात गए कैसे होगा ? ॥ ॥ 

समाधान--कपोकि जवन्य श्रवधिज्ञान के विपय भूत क्षेत्र के विस्तार श्रौर उत्सेध से भ्रायाम 
को गरणा करने पर उससे श्रसंख्पात गुणत्व सिद्ध होता है । भौर प्रसंख्यातं गुएत्व सम्भव है नही क्योकि 
“जितनी सूक्ष्म निगोद जीव की जयन्य श्रवेगाहना हो उतना ही जघन्य भ्रवधिज्ञान का क्षेत्र है” एेसा कहन 
वले गाथा सूत्र के साथ विरोव होगा । धवलं ग्रन्थ पृष्ठ २२ पु्तक नं० ६ ` # 


(१७) श्रवधिज्ञानी क्या एकश्रणी म ही जानता हैन षिषय में दो मत- 


। श्रवधिज्ञानीएकश्रणीमे ही जानता है प्रतएव सूत्र विरोध नही होगा । रेखा कितने ही भ्राचार्थ 
कहते है । परन्तु यह्‌ भो घटित नही होगा, क्योकि एसा मानने प्रर चल्ु इन्द्रिय जन्य ज्ञान से संख्यात 
सु च्युगुल विस्तार उत्सेध श्रौर भ्रायाम रुप क्षेत्रके भीतर स्थित वस्तु का ग्रहण देखा जाता है । तथा वसा 
मानते पर इसं जघन्य श्रवधि ज्ञान के क्षेत्र का प्रायाम श्रसंख्यात योजन प्राप्त होया 1 


शंक्रा-यदि उक्त प्रवधिज्ञानका भ्रायाम अ्रसंख्यातगरणा प्राप्त होताहैतो होने दीजिये क्योकि , 
बह इष्ट हीह? 

समाधान-एेसा नही कहाजा सक्ता क्योकि इसके कलते प्रसंद्यातगुणे भ्रधं मास 
फाल से ्रनुमित श्रसख्यान गुशे भरत सूप भ्रवधि क्षेत्र मे भी श्रसख्यात योजन प्रमा आयाम 
नह्‌ पाथा जाता दृक्षरे उक्ष देशावविनज्नानी संयत्त अपने उक्कृष्ट द्रभ्य को श्रादि करके एक 
परमाणु रादि ्रधिक क्रम से स्थित घनलोक के भीतर रहने वाले सव पुदुगमल स्कन्धो कोः 
कथा युगपत जनता हैया नही? यदि नही जानता है तो उका श्रवधि क्षेत्र लोक नहीदहो 
सकता वंथोकि वह्‌ एक त्राकाश्च श्र णी मे स्थित पृदृगल स्कन्धो को ग्रहण करता दहै । श्रौर यह्‌ एक 


श्री जिनागम 1 { १६ 
त्राका-पक्ति-घन लोक प्रमाण हो नहीं सकती, क्योकि धन लोकं के श्रसंव्यात मे भागल्प षन 


3 


लोकं प्रमाशत्वक्रा विरोध है इसके प्रतिरिक्त वह्‌ कुलाचल, मरू पवत, भवन विमान, ्राठ पृथिवियां 
देव, विद्याधर, गिरमिट श्रौर सरी सृपादिकों को भी नही जान`सकेगा क्योकि इनका एक भ्राकारा 
मे श्रवस्थान -नही है। श्रौर कह -उनके अवथवकोभी नदी जानेगा क्योकि ्रवयवी के अज्ञात होने 
पर “यह्‌ उपका श्रवयव दै" इत प्रकार जानने की शक्ति नही हौ सकरी । यदि वद युगपत्‌ सब घनलोक 
कीजनतादरैतो हमारा पल्ल सिद्ध है क्योकि वह्‌ प्रतिपत से रहितिदै। 


मष्ष्म निगोद जीवक श्रवगाहना को धन प्रतरकार से स्थापित करने पर एक भ्राकाश विस्तार 
कूप ्रनेक श्रणीकोही जानता है एेताकिनने ही श्राचायं कहते है परन्तु यह्‌ भी धटित नदरी होता 
क्योकि रेरा होने पर “जिनो सुध्न निगोद जौवक्रौ जधन्य श्रवगाहना है उतना ही जधन्य भ्रवधिकाक्षेत्र 
है "देषा कने वलि गाधा सूत्र े साय विरोधहोपा । श्रौर छप्रत्या के ग्ने श्रं णीयीकरा ग्रह विरूद्व 
नहीं है क्योकि चल्ु इन्द्रिय जन्य क्ञान से भ्रनेक श्र एियों मे स्थित पुगदूलस्कन्धो का ग्रहण पाया जाता है । 
धवलग्रन्थ पृष्ठ २२-२४ पृस्तक नं० & 


॥- 


(१८) नरकगति नाम कर्म प्रकृति के साथ जिन प्रङृतियो का युगपत उदय होता है वे प्रकृतियाँ 
[48 # १९# छ [4 म 
तरकगति नाम क्म फे साथ बंधकोप्रप्तद्येती दै इन विषय मेदो मत 


शंका-नरक गति के साथ एकेन्द्रिय, दरीन्िय, त्रीद्धिय, चतुरिन््रीय जाति नाम वाली प्रकृतियां 
क्यों नहीं बंधती है? 

समाधान- नही क्योकि नरकगति के बन्ध के साथ इन दीद्धरियं जाति भ्रादि प्रकृतियों के बन्ध 
कांविरोधहै) ् 


शंका-इन प्रकृतियों के सत्व का एक साथ एक जीव में भ्रवस्थान देखा जाता है । इसलिये वन्ध 
का चिरोधं नही होना चाहिए ? 


समाधान-सत्व की प्रपेक्षा उक्त प्रकरृतियों के एक साथ रहने का विरोध भले हीन हो क्योकि 
एसा माना गया है । किन्तु वन्ध की श्रपेक्षा उन प्रकृतयो के एक साथ रहने मे विरोध का श्रभाव नही है। 
प्र्थात्‌ विरोवहीहै क्योकि इस प्रकार का उपदेश नही पाया जाता है। श्रौर सत्वमे विरोध का प्रभावं 
देखकर वंध म भी उनका ्रभाव नही कहा जा सकता है, क्योकि बंध ग्रौर सत्व मे एकत्व का विरोध है 
पर्थात्‌ वध भ्रौर सत्व ये दोनों एक वस्तु नही है । 


कितने ही भ्राचायं यहु कहते है कि नरक गति नामक नाम कमं की प्रकृति के साथ जिन प्रकृ 
नियो का युगपत उदय होता है वे प्रकृतियाँ नरक गति नाम कमं के सायं वंघको प्राप्त होती है। किन्तु 
उनका यहु कथन घटित नही होता है, स्थोकि ठेसा मानने पर घ्व उदयरील होने से नरक गति नाम 
प्रकृति के साय उदय मे भ्राने वाले स्थिर ओरौर गुभ नाम कर्मो का नरकगति के साथ वंध का प्रसंग भ्राता 
६ । किन्तु एसा है नही, क्योकि जुम प्रकृतियो का भ्रसुभ प्रकृतियों के साय दंव का श्रभाव है । इसलिये नरक 
गति के साथ जिन भ्रकृतियो का उदय नही है एकान्त से उनका बन्य नही ही होता है । किन्तु जिन प्रकृ- 
नियो का एक साथ उदय होता है उनका नरक गति के साथ कितनी ही प्रकृततियों का वंध होताहैश्रौर 
ङ्िननी ही प्रकृनियो का वंध नहीं होता दै ठेसा रथं ग्रहण करना चादिए । धवलग्रन्थ पृष्ठ १०२-१०३ 
पस्तकं नं० ६। 


२८ 1 ॥ श्री निंनोमम व थ 
(१९) बादर पृथिवी कायिक प्रत्येक शरीर मे लीव श्रधिक से अधिकं कितने काल्‌ त्क रहता 
है इस मिप मे दो मत- 

सूञ्र-श्रथिक से ग्रधिकं कमं स्थिति प्रमाण कराल तक जीव बादर: पुथिविकायिकं प्रत्येकं शरीरं 
पर्याय मे रहते ह (जा ह 

मुत्र मे जो कमं स्थिति शब्द है उससे सत्तर सागरोपम कोडाकोडी मात्र काल काग्रहुण करना 
चाहिये, क्योकि विगेप कर्मो की स्थिति को छोडकर कमं सामन्य की श्रायु स्थिति काही यहा ग्रहण क्या 
गगरा है । कितने ही ्राचा्थं देस कहते हैँ कि सत्तर सागरोपम कोड़ाकोडी को श्रावली के ्रसंख्यातवे भागं 
से गुणा करने पर वादस पृथिविकायादि जीवो की काय स्थिति का प्रमाण भ्राता है कितु उनकी यह्‌ कमं 
स्थित सन्ना कायं मे कारण के उपचारसे ही सिद्ध होती है। 

शंका-रेधा व्याख्यान ह यह्‌ कैसे जाना जाता दहै? 

समाधान" कमं स्थिति को भ्रावली के भ्रसंख्यातं भाग से गुणित करने पर बादर स्थिति 
होती है" एेसे परिकमं के वचन की शअन्यथा उपपति वन नही सकती इसी से उपयु क्त व्याख्यान जाना 
जता दहै] # 
वहां पर यद्यपि सामान्य से "बादर स्थिति होती है" एेसा कहा है तो भी पृथिवि कायादिक , बादर 
प्रत्येकं शरीर जीवो की स्थिति ग्रहण करना चाहिये क्योकि सूत्र मे बादर स्थिति का प्ररपण भ्रसंख्यात- 
प्रसंख्यात ग्रवरससिरी प्रमाण किया गया है । धवलग्रन्य पृष्ठ १४४-१४५ पुस्तकं नं ७ 


(२०) बन्ध व्युच्छति के विपय मे दो मत- 


संज्वलन क्रोध कै विनिष्ट होने पर जो शैष श्रनिवृति बादर काल का संख्यातवां भाग रहता ह 
उपक संख्यात खणड करने पर उनमे बहु भागो को निताकर एक भाग शेष रहने पर सञ्वलन मान का बन्ध 
उच्छेद होना है । पुन. एक खरड के सख्प्रात खरड करने पर उनमे बहुत खरडो कां व्रिताकर एक खणड 
शेप रहने पर सज्वलन माया का बन्ध ग्युच्छेद होता है । 

शका-यह्‌ कसे जाना जाता है ? 

समावान--शचेष शेष मे सख्प्ात बहुभाग जाकर” इस वीप्सा श्र्थत्‌ दौ वार निदेश से उक्त 
प्रकार दोनो श्रकृत्तियो का ब्मुच्छेद्‌ काल जाना जाता है । 

शका--कपाय प्रामृत के सूत्र से तो यह्‌ सूत्र विरोध को प्राप्त होता है? 

„ समाधान - एेसी श्रान॑का होने पर कहते है कि-सचसुव मे कषाय प्रामृतकेमूत्रे से यह्‌ सूत्र 
विरुद ६ परन्तु यहा एकांत ग्रहण नही करना चाहिये क्योकि “यही सत्य है" या "वही सव्य है” पेता श्रूत 
केवलीयो श्रयवा प्रय्ञ ज्ञानियो के विना निश्चय करने पर मिथ्यात्व का प्रसंग होगा । 

शंका-ूत्रो के विरु कैसे हो सकताहै। 

समाधान--यह गंका ठीक नही है क्योकि श्रल्प श्रूतके धारक श्राचार्यो ने परत्र सूत्र व 
उपसंक्ञरो के वितेव की सम्भावना देखी जाती ह। 

शंकरा--उपलदारो के सुत्रपना कैसे उचित है ? 


भी जिनायेमं । : [ २१ 
। समाधान-यह्‌ भी शंका ठीक नहीं है, क्योकि ग्रलिजर (घटविरेष) घट. घटी. शराव व उद॑चन 
प्रादि भें स्थितं भी श्रमृत सागर के जल मं श्रमृतत्त्व पाया ही जाता है । धवलं ग्रन्थ पृष्ठ ५६. पुस्तक नं० 5 
(२१) फौनजीव बास प्रति रुप सत्व स्थान की पिभक्ति करने बाला होता है इन विषय में 
दो मत- | 

कौनजीव वाईस प्रकृति रप सत्व स्थान की विभवति करने वाला होताटै ? मिथ्यात्व श्रौर 
सम्यम्मिथ्यात्रके क्षपित हो जाने पर तया सम्यक्त्वं प्रकृति कै रोष रहने पर मनुष्य श्रथवा मनुष्यनी 
कत्य कृत्य वेदक सम्याहष्टि जीवं बार्ईस प्रकृति रुप सत्त्व स्थान कौ विभर्ति करने वाला होता है। 
सूत्र नं० ६५ 

विशेषाथ-शंका- कृत्य कृत्य वेदक सम्यष्टष्टि तो मरणकर चारीं गतियो मे उत्पन्न" हो सकता 
है फिर यहो पर मनुष्य श्रथवा मनुष्नी को ही बार्ईस प्रकृति की विभर्ति का स्वामी कैसे कहा ? 

समाधान- कुद प्राचार्यो के उपदेशात्रुसार कत्य-कृत्य वदेक सम्यष्रष्टि जीव का मरण होता 
ही नहीं है इसीलिये सूत्र मे मनुष्य पद दिया है । कुं श्ाचार्यो का यह्‌ मत है कि कृत्य-कृत्य वदैक का 
मरण होता है श्रौर वहु चारों ही गति मे उत्सन्न हो सकता है उनके मतानुसार सत्र मे दिये गये मनुष्य पद 
का- श्रथ यह लेना चाहिये कि दर्शन मोह केक्षपण काप्रारम्भ मनुष्यकेही होताहै। हां निष्टापन चारों 
गतियो मे हो सकता है । महाधवल पृष्ठ ६० पुस्तक नं ° १ - । 

नोटः-यह प्रकरण क्षपकश्रणीका कौन स्वामी है उसमे मात्र दन मोह कारीक्षपणका 
जवाव समाधानम दिया गया है जो उचित नही है। 


(२२) दृरा प्रष्टि एक विकल्प सूप है या अनेक षिकटय रूप हन षिषय मँ दो मत- 

शंका--दुरा प्रकृष्ट एकरूप दहै या भ्ननेक विकल्परूप है ? 

समाधान--कितने प्राचार्थो के मत से एक विकत्प रूप है ग्र्थात्‌ वह्‌ कहते है कि भ्रागे श्रावली 
प्रमाण स्थिति सत्व रहने तकं स्थित्तिकारुडक धात का प्रमाण सव्र ही समान ही रहता है । परन्तु 
जय धवलाकार नै दस मत का खरडन करके यह्‌ सयुक्ति सिद्ध कियाहै कि दूरा प्रकृष्ट श्रनैकं विकल्प 
रूप हे। 

शंका-दरूरा प्रकृष्ट किते कहते है ? 

समाधात--पत्य प्रमाण स्थिति सत्त्व से श्रत्यन्त दुर तक अपकर्णणु कर भ्र्थात्‌ स्थिति को 
घटाते-घटात्ते जव चहु पल्क के ्रसंख्ातवे भाग मात्र रह जाय से सनसे श्रम स्थिति सत्व को दूरा 
प्रकृष्ट कहते है । दुरा प्रकृष्ट का दूसरा श्र्थं यह भी किया गगरा है कि इस स्थल से श्रागे श्रवरिष्ट स्थिति 
सत्व कै श्रसंख्यात वहुभागों को ग्रहृण करके एक-एक स्थिति काणडक घात होता है । कषाय पाहृड सुत्त 
पठ ६४८ पुस्तकं नम्बर १ 
(२३) देषो फरितनाक्ते्र कफो रोक कर विक्रिया काते हँ इस षिपय मे दो मत 

शंका ~ श्रसंख्यात योजन क्षेत को रोक कर विक्रिया करने वाले देव पाये जते ह ? 
 .  समाघान-नही, क्योकि, ्रसंख्यात योजन प्रमाण विक्रिया करते वलि देव सामान्य देवो कै 
संस्यते भाग माग ही होते है । कितने ही श्राचायं देखा कटर ह कि सभी-देव -धरपने श्रवधिज्ञान कै केन 
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, _ ज्यो नो 

-प्र॑माण विक्रिया करते, परन्तु उनका यह कथन घटित ही ही है क्योकि यैक्रियिक समुद्घात 
प्राप्त हुई-राशि “'तिर्य॑ग्लोकं के संख्यातवें भाग प्रमाण केत मे रहती है" पेखा व्याख्यान देखा जाता है। 

. घवल ग्रन्थ पृष्ठ ३८, पुस्तक नं० ४ ॥ 

,(२४) ज्नौदारिक शरोर कौ यन्य संघातनषति किसके दोती है इस तिष्य मे दो मत दै-- 


शंका- ग्रौदारिक शरीर कौ-जघन्य संघातन इति किसके होती है ? ॥ 
समाधान - जो कोई जीव सूक्ष्म है, श्रपर्वाप्त है, प्रस्थेक्‌ शरीरी है, श्रनादिलम्म मे पतित है, 


भर्थात्‌ जिसने भ्रनेक वार इस पर्याय को ग्रहण किया है, प्रथम समय मे तद भवस्य हुश्रा ६ । प्रथम 
समथ से ग्रहारक है ग्रौर सबसे जवन्य योगवाला है, उसके भरौदारिकं शरीर की जघन्य संघातन कृति 


होती है । इससे भिन्न जघन्य सवातन कृति होती. 1 
। शका-श्रनादि लम्भ मे पतित" यह्‌ किस लिए कहा जाता है ? 
सम।धान--यह ठीक नही है, चूक प्रथम लम्भ मे सवं जघन्य उपपाद योग नही पाया जाता 
श्रत. “ग्रनादि लम्म मे पातत" एेसा कहा गया है ! “प्रत्येक शरीर कै” यह्‌ सत्कमं प्रकृति भ्रा्रृते का वचनं 
है श्नौर पुवं कोटि प्रमाण प्राय के ग्रन्तिमि समय मे उक्कृष्ट स्वामित्व का निर्देश ये दोनो वचन चूक सूर 
विरुढ हं । इ्ालए इनका श्रनादर नही करना चाहिए, कयोक्रि दो सुत्रो मे मध्य मे विरोध होने पर चुप्पी 
` को भ्रवलम्वन करनाही न्याय ह । धवलं ग्रन्वं पृऽड ३३२ पुस्त न०& 
(२५) सं्लेश तथा विद्धि फिसको कहते है इस विपय मँ दो मत- 
शका--सक्लेश नाम किसका है ? 
समाधान--ग्रसाता का बन्व योग्य परिणाम को सक्लेदा कहते 
शंका विबुद्धि नाम किसका है? 
समाधान--साता के बन्ध योगय परिणाम को विशुद्धि कहते है । 
कितने ही श्राचायं ठेसा कहते है कि उक्करष्ट स्थिति से भ्रधस्तन स्थित्तियो को बधन वाले जीव 
का परिणाम “विशुद्धि” इस नाम से कहा जाता है, भ्रौर जघन्य स्थिति से उपरिम द्वितीय, वतीय श्रादि 
स्थितियौ को बंधने वाले जीव के परिणाम “सक्लेष” कहलाता है । किन्तु उनका यह्‌ कथन धटित नही 
होता, बयोकिं जघन्य श्रौर उच्छरृष्ट स्थिति के बाधने के योग्य परिणाम को छोड़कर दोष मध्यम स्थित्तियो 
रे बाधने योस्य सवं परिणामो के भी सक्लेष ग्रौर विशुद्धिता का प्रसद्ख भ्राता है । किन्तु एेसा हैनही, 
क्योकि एक परिणाम के लक्षण मेद के बिना द्विभाव ब्र्थात्‌ दो प्रकार के हौने"का विरोध है । 
.. _  शका-वधंमान स्थिति को सन्लेश्ञ का तथा हीयमान स्थित्ति को विशुद्धि का लक्षण मान लेमे 
से मेद विरोधकोप्राघनहीदहोताहै? ` 
समाघान-नही, क््रोक्रि, परिणाम स्वरूप होने से जीव द्रव्य मे श्रवस्यान्‌ को प्राप्त श्नौर परि 
रणमान्तरो मे प्रसंम् 7 पैसे बृद्धि ग्रौर हानि इन दोनो धर्मो के परिणाम लक्षएत्व का विरोध है} 
कषाय कौ वृद्धि भी संक्लश का लक्षण नही है क्योकि श्न्यथा स्थिति बन्ध की बृद्धि बनं नही 
सकती है, तथा विशुद्धि के कान मे वधंमान्न कषायं वाले जीव के भी संबलेशत्व का भ्रसङ्ख भ्राता है । श्रौर 
, यविनृदि के. मे कषायो की वृद नही होती है रेखा कहना भी युक्त नदी दै, क्योकि सा -मानने प्र 
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साता ग्रादि के श्रूजाकर बन्ध के ग्रभाव का प्रसङ्ख प्राप होगा । तया ्रसाता श्रौर साता इन दोनों के बन्व` 
का संकलेश ग्रौर विशुद्धि इन दोनो को छोडकर प्रय कोई कारण नहीरहै, क्योकि एसा कोई कारण पाया 
नही जाता है । कषायो कौ वृद्धि केवल भ्रसाता के बन्ध का कारण नही है, क्योकि, उसके म्र्थात्‌ कषायो 
की वृद्धिकेकालमेसाताका बन्ध मभी पायाजातादहै। इसी प्रकार कषायो की हानि केवल साता के 
बन्ध का कारण नही है, क्योकि, वह्‌ भी साधारण है, ग्र्थात्‌ कषायो की हानि के काल मेग्रसाता का 
बन्ध भी पाया जातादै। 

विशेषार्थ-पूवं मे थोड़ी प्रकृतियो का बन्ध होकर पश्चात्‌ ब्रधिक प्रकृतियौ के बन्धे -होने को 
भ्रनाकार बन्ध कहते है । जसे उपरांत कषाय युणस्थान मे केवल एक खाता वेदनीय कमं का बन्ध होता है । 
वहाँ से दशवे सूक्ष्म सांपराय गणस्थान मे श्रनि पर श्राधु ग्रौर मोह को छोडकर शेष छह मूल प्रकृतियो का 
बन्ध होते लगता है । दशवे से नवमे व श्राव गुणस्थानमे भ्रति पर" भ्रायु को छौइकर दीष सात मूल 
प्रकृतिथों का बस्य होने लगता है ! ्राठवे गुणस्थान से नीचे प्राने पर प्राठोही प्रकृतियों का न्ध संभव 
हो जाता है । यह्‌ भ्रूजाकार बन्ध है । यह पर भरुजाकार बन्ध के उक्तं स्थानो मे विद्युदधि होते प्र भी 
कषायो की वृद्धि है श्रौर इससे वे भुजाकार बन्ध स्थान सम्भव होते है । कपायो की बृद्धि होने पर भी 
वहाँ साता वेदनीय कर्मं का बन्ध होता है । तथा कपायो की हानि होने पर भी दटवे गरणस्थान तकं म्रसाता 
का बन्ध होता रहता है । ्रतः कषाय बृद्धि को संक्लेश का लञ्रण नही माना जा सकता है । । 

दूसरी बात यह है किं विशुद्धि्यां उक्कृष्ट स्थिति मे भ्रल्प होकर गणनाकी श्रपेक्षा बहती 
हई जधन्य स्थिति तक चली जाती है। किन्तु संक्लेश्च जघन्य स्थिति मे श्रत्प होकर ऊपर प्रक्षेप 
उत्तर करसे प्र्थात्‌ सहश प्रचय रूप से बहते हए उर्ृष्ट स्थितितफ चले जति है । इसलिए संक्लेशों 
से विशुद्धया प्रथग्भूत होती है ेसा श्रभिप्राय जानना चाहिये, ्रतएव यह्‌ स्थित हृग्रा कि साताके 

षन्ध योग्य परिणाम का नाम-- विशुद्धि है । धवल भ्रत्य पृष्ठ १८-८३ पुस्तक नं० ६ 


(२६) स्यंम्भूगसण सुद्र के वाह्य तटे विषय मेँ दो मत-- 


स्वयंम्भूरमण समुद्र के बाह्य तट कां प्रथं उसकी श्रंगभरूत वाह्य वेदिका है, वर्ह, स्थित. 
महामत्स्य, एेसा कितने ही श्राचा्ं कहते है । किन्तु वह्‌ घटित नही होता, क्योकि, वैसा स्वीकार 
करने पर भ्रागे कहे जाने वाले “ तन बात वलय से संलग्न हु्रा" इत सूत्र के साथ विरोध श्राताहै। 
कारण कि स्वपम्भ्रुरमण समृद्रकी वाह्यवेद्कासेतीनाही बास बजय सम्वन्व नही है, क्योकि एेसा 
मानने पर तिथेग्लोक समवन्धी विस्तारं प्रमाण के एक राजसे हीन होने का प्रसंग भ्राता है। 

शंका- वहं कंसे जाना जाता है ? 

समाधान-रूकि जम्बरूद्ीप सम्बन्धी एक लाखं योजन प्रमाण विस्तार की अ्रपेक्षादुगखे करम 
से गये हए सव दीप सपुदरां के विस्तारो को मिलने प्र जगश्रणी का सरात््वां माग{(राजु) उच्च नहीं 
होत्ता, श्रतः इससे जाना जाता है कि, तीनो वातवलय स्वयंस्भूरमण समुद्रकी बाह्य वेदीकासे 
सम्बन्ध नही है । 

शंका--वह भी कंसे जाना जाताहैः? 

समाधान--एक श्रधिक दवीप समद्र सम्बन्धी सूपोका विरलन कर दुगणा करके परस्पर 
गुणित करने पर जो प्राप्त हो उसमे तीनरूपों का कम करके एकं लाख योजन से गुणित करल 
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प्र दीप समुद्रौ दाया रोके गये तिर्थलोकं क्षेत्र का श्रायाम उतपन्न होता है, अ्रतः इससे जाना जाता है 
कि उक्त प्रकारं सेजगश्रेखी का सातवां भाग नही उत्पन्न होता है। धवल ग्रन्थ पृष्ठ १७ पुस्तकं नं° ११ 
(२७) महामत्स्य मुख श्रौर पूष भरति ददम है इस व्रिषथ मेँ दो मत-- 

महामत्स्य मुख ओर पु मे भ्रति सुक्ष्म है एेसा कितने ही आचायं कहते है । किन्तु यहाँ के 
मत्स्यो के देख कर यह घटित नही होता तथा कही कही मत्स्यो के अगो मे व्यभिचार देखा जाताहै। 
ग्रथवा ये विष्कम्भ श्रीर उत्सेध समकरण॒ सिद्ध है, एसा कितने ही भ्राचायं कहते है । दूसरी बात यह है किं 
प्रतिदाय सूष्ष्म मुख से सयुक्त महामत्स्य एक सौ योजन की भ्रनगाहुना वाले भ्रन्य तिमिगल श्रादि मल्स्यो के 
निगलने मे समथं नही हो सकता, क्योकि, उसमे विरोध भ्राता है 1 धवलग्रन्थ पृष्ठ १६ पुस्तक न० ११ ` 
(२८) सर्वरथं सिद्धि देव की संख्या मेँ तीन मत-- 

धवल ग्रन्थ पुस्तक नम्बर ३३ पृष्ठ २०८९ मे लिखा है कि--“सर्वथिं सिद्धि विमान वासी देव 
मनुप्यनियो कै प्रमाण से तिगररो है" जव वही पुस्तक के पृष्ठ नम्बर २६८ मे लिखते है कि--"स्वथंसिद्धि 
विमान वासी देव मिथ्याटृष्डि मनुष्यनियो से तिगुरो भ्रथवा सात गुणौ है 1“ जन धवलग्रन्थ पुस्तक नम्बर 
७ कर पृष्ठ नम्बर ५७७ मे लिखा है किं “मनुष्यनियो से सर्वार्थं सिद्धि विमान वासी देव संख्यात गुणो है 
सूत्र न०४॥ 

कोर ्राचायं सात सूप. कोई भ्राचायं चार सूप श्रौर कितने ही भ्राचायं सख्यात रुप गुणकार है 
एसा कहते है । तीनो के मध्य॒मे एक जात्य (श्रे ८८) उपदेश है परन्तु वह जाना नही जाता. क्योकि इस 
विपय मे विनिष्ट उपदेश का अमाव है । इस कारण तीनौकादही संग्रह करना चाहिये । धवल ग्रन् पृष्ठं 
५७६-५७० पुस्तक नम्बर ७ ॥ | 
(२९) सुप्य तथा भयुष्यनिनी की संख्या मेँ मूल-षतर मेँ दो वतं 

घवलग्रन्थय पुस्तक नम्बर २ पृष्ठ २६८ मे लिखा है कि--“पर्यप्तं मिथ्याटष्टि मनुष्यं 
प्रसंगत सम्यण्टष्टि मनुष्यों से संख्यात गृणा ह ।. मिथ्याटष्टि मनुष्यनि पर्याप्तं मिथ्यादृष्टि 
मनृष्यो से संख्यात गुणे दहै!“ जत्र धवलद्रन्थ पुस्तक नम्बर ७मे खुदावन्धो विरोषं अनल्प वहुत्व 
मे लिक्तते है कि--सूत्रना. ८ मनृष्परनी सतप स्तोक है) सूत्र नं० € मनुष्यनी से मनुष्य भ्रसंख्यात 
गुर है ” जव वही पुस्तक नम्बर ७ मे महादश्डक मे श्रल्प बहुत्व दिखाते म्रूल सूत मे लिखा है कि - “मनुष्य 
पर्याप्त गर्भोकान्तिकं सवसे स्ताके है । सूवर नं०२॥ पर्थाप्त मनुष्यो से मनुष्यणी संख्यात गुणी है। 
सूत्र न०३॥। 
| नोट--जिन सूत्र को हम्‌ गणधर कृत मानते है इसमे भी इस प्रकार की बातें कैसे हो सकती 
हं ? यथायं मे यहं गणधर कृत नही है । 
(३०) संयतोकी संख्या मेँ दो मत- 

परमत सयत जीव व्य प्रमाण कौ श्रपक्षा कितने है ? कोटि पृथक्त्व प्रमाण है । सूत्र नं२७॥। 


॥ शं का--पृथक्त्व इस पद से तीन कोटि के उपर श्रौर नौ कोटि के नीचे जितनी संख्या है वह्‌ 
र चाहिये ॥ शरु वह मध्य की संख्या अनेक विकल्प रूप होने से यही संख्या यहां ली गई है 1 यह्‌ नही 
ना जातादै 
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समाधान- नही, क्योकि, यह परमगरु के उपदेश से जाना जाता ह । उसमे प्रमत्त संयत जीवौ 
का प्रमा पाच करोड तिरानवै लाख श्रटानवे हजार दो सौ छह है । ५९३९५२०६ है । 

शंका-- यह संख्या इतनी ही है यह्‌ कैसे जाना जाता है ? 

समाघान-ग्राचायं परपरा से प्राये हुए जिनेन्द्र देव के उपदेश से यह जानाजाता है कि यह्‌ संख्या 
इतनी ही है । । 

भ्रव गुरु उपदेक से ग्रप्रमत्त जीवो का प्रमाण कहते है ? 

म्रप्रमत्त संयत जीवों का प्रमाण दो करोड छयानवे लाख निन्यानवे हजार" एक सौ तीन है । 
श्रङ्ो से भी ग्रप्रमत्त संयत २९६६६१०३ इतने ही है । कहा भी है कि- 

तिगिय सद शएवणउदी छंण्ण उदी अप्पमत्त दे कोड । 
पचे य तेणउदी श बड दिसया छंउत्तय धेय ॥४१। मो, जी, ६२५ 

श्रथं - प्रमत्त संयत्त जीवो का प्रमाण पांच करोड तिरानवे लाख ग्रहने हजार दो सौ छह है, 
ग्रीर भ्रप्रमत्त जीवों का प्रमाण दो करोड छयानवे लाख निन्यानवे हजार एक सौ तीन है । 

शक्रा~-त्रप्रमत्त सथत के द्रव्य से प्रमत्त सथत का द्रव्य किसिकारणसेदूनाहै? 

समाधान क्योकि, म्रप्रमत्त संयत के काल से प्रमत्त संयत का काल दुगुणा है । 

क्षपक जीवों का प्रमाण ६०७ है श्रौर उपगमक जीवों का प्रमाणा ३०४ है यह्‌ उत्तर मान्यता 
है। ६०७ भै से दश निकाल देने से दक्षिण मान्यता होती है। 

उपशमक तथा क्षपक जीवों के प्रमाण की प्रणा करने वाली गाथा देते है - 

तिसर्दिं बदति कैदं चरश्त्तरमत्थपंचयं केर | । 
उवसा मेद एदं खयगाणं जाण तद्‌ दुगं ॥४५॥ गो. जो, ६२८ 
चरसूचर तिणिणसयं पमा अुवसमगाण केई तु | 
सं चेथ य पंचूणं भणंति केदे तु परिमाणं ॥४६॥ सं, पं ६९ 
श्र्थ--कितने ही श्राचायं उपज्ञमक जीवो का प्रमाण तीन सौ कहते है, कितने ही श्राचायं तीन 


सौ चार कहते है, श्रौर कितने ही भ्राचायं तीन सौ चारमे से पच कम ग्र्थात्‌ दो सौ निन्यानवे कते है 
इस प्रकार यहु उपशमक जीवों का प्रमा है । क्षपकों को इससे दूना जानो ।४५॥ 


कितने ही श्राचायं उपशम जीवो का प्रमाणा तीन सौ चार कहते है, श्रौर कितने ही श्राचा्थं पाच 
क्रम तीन सौ चारं भ्र्थातत दो सौ निन्यानवे कहते है ।४६॥ 
संयोगी जीवौ की सख्या प्राठ लाख ग्रदानवे हजार र्पाच सौ दो है का भी है कि- 
प्द्रव सयसहस्पा अदश उदी तहा सहस्साई' | 
संखा जोगि जिखणए' पंदप्तद पिञचरं जा ॥४८॥ गो०्जी° ६२९ 


¢ [| १५५ न [1 
्रथ-संयोगी जीवों की संख्या श्राठ लाख श्रहानवे हजार पाच सौ दो जानो ।७त। 
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श्रव श्रथाल्यात सथतो की संख्या भ्राठ लाख निन्यानवे हजार नौ सौ सत्तानवे है । कहा भी है कि- 
श्रेय सयश्हस्सा एशड दिमहस्प चेव नव्यस्या 
सत्ताणउदो य ता ज्क्वदा हति ओ्रषेणं ॥४९।[गो०जी ० ६२९ 


दस रासी मे से उपकमक तथा क्षपक जीवो के प्रमाण को निकाल देना चाहिये । उपगमक तथा 
क्षपक जीवो के प्रमाण की प्रख्या करने वाली गाथा इस प्रकार है । 
ण वेर सयसहस्सा छव्यीससया य होति श्रडस्षीया | 
परिमाणं णायव्वं उधसम-खषगाण मेदं तु ॥५०॥ 
अरभै-उपशमक तथा क्षपक जीवो का परिमारानौ लाखदो हजार छह सौ श्रटरासी जानना 
चाहिये ॥५०॥ 
सथतो की सम्पुणं रासी मे से उपशम तथा क्षपक जीव रासी को निकाल कर तीनकाभागदेना 
चाहिए । जो तीसरा भाग लब्ध ग्राया उतना श्रप्रमत्त जीव रासी का प्रमाणा है। इते दूना करने पर प्रमत्त 
सयत जीव रासीकाप्रमा होतारह। कहा भी हैकि- 
सादी श्रता छएणवमज्का य सजदा सच्चे | 
तिग भिदा पिगुणि दापमच रास पमत्तादु ॥५१॥गो "जी ०६२३ 
अथण-जिस सख्या की भ्रादिमे सात है श्रन्तमे ्राठहै गनौर मध्यमे छह वार नौ है उतने भ्र्थात्‌ 
भ्राठ करोड निन्यानवे लाख निन्यानवे हजार नौ सौ सत्तानवे सवं सयत है ॥५१॥ 
क यह दक्षिण मान्यता है । यह्‌ पूर्वोक्त गाथा ठीक नही है, पैसा कितने ही भ्राचायं युक्ति कै बल से 
द्तह) | 
6 शंका--यह कौनसी युक्ति है ? ्रागे शकाकार उसी गृक्ति का समयेन करता है। कि सपुणं 
तीर्थकरों की श्रपेक्षा पदप्रमभटरारक का शिष्य परिवार श्रधिकं था, क्योकि, वे तीन लाख तीस हजार 
शुनिगणोसे वेष्टित थे! इस सख्या को एक सौ सत्तर से गुणा करने पर पाच करोड इकसठ लाख सयत 
हीते है । परन्तु यह सख्या पूर्वं गाथा मे कहे गयै सयतो के प्रमाण को नही प्राप्त होती है इसलिये पूवं 
गाथा ठीकनहीह्‌? - 
समाधान--सपुएं श्रवसपिरियो की ्रपेक्षा यह हु डावसधिणि है, इसलिये युगके महात्म से 
घटकर्‌ वहु स्वभाव को प्रात हुए हु डावस्िणि काल सम्बन्धी तीर्थकरो के दिष्य परिवार को ग्रहण 
करके माथा सूप्रको दूषित करना राक्य नही है, क्योकि, रोष श्रवसपिणीयो के तीर्थकरोके वडा शिष्य 
परिवार पाया जाताहै। दुसरे भरत प्रौर टेर क्षेत्र मे मनुष्यो की प्रधिक सद्धा नही पाई 
जाती है, जिससे उन दोनों क्षेत्र सम्बन्धी एकतीर्थकर के सथ के प्रपाण से विदेह सम्बन्धी एक तीर्थकर का 
समान माना जाया किन्तु भरत शौर एेरावत क्षेत्र के मनुष्यो से विदेह क्षेत्र के मनुष्यं सस्यात गृणे है । 
उसका स्पष्टिकरणं इस प्रकार है । 
म्रन्तर दीपो के मनुष्य सब से थोडे है उत्तर कुरु श्रौर देव कर के मनुष्य उनसे संख्यातगुणे 
है 1 हरि श्रौर रम्यकक्षेत्री कै मनुष्य उत्तर कुरु ग्रीर देव कुर के मनुष्यो से संख्यात गुरो है । हेमवत 
भ्रौर हिर्यवत क्षेत्रो के मनुष्य हरि श्रौर रम्यक के मनुष्यो से सख्यात गुर ह । मरत ओर एेरावत 
्ेनो के मनुष्य हरि श्रौर रम्यक के मनुष्यो से संख्यात गुणा है । विदेह क्षेत्र के मनुष्य भरत श्रौर 
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ेसवत के मनुष्यों से संख्यात गुणे हैँ । बहुत मनुष्यो मेँ कथोकि संयत्त वहुत् ही हगे इमलिये इस 
सम्बन्धी संयतो के प्रमाण को प्रधान करके जो दूषण कहा गया है वह दूषस नही होस 
है, षयोकि वह्‌ बुद्धि रहित ग्राचार्यो के मुख से निकला हुमा है। ¢ 
.श्ागे उत्तर मान्यता को वतलते है- 
उत्तर मान्यताके श्रनुसार संयतो मे प्रमत्त संयतो का प्रमा केवन चार करोड छेयासठः 
छपरासठ हजार छह सौ चौसठ है । कहा भी है कि-- 
चसद छच्च सया छासड्ि सदस्य व परिमाणं | 
छ्ासद्धि सयसहस्पा कोड चडस्कं पमत्त.ण ॥५२॥ 
ग्र्थं--प्रमत्त संयतो का प्रमाण चार करोड दयाठ साखं दपासठ हजार चछसौ चौसठ 
४९६६९६६४ है । 
दो करोड सतारईस ल।ख निन्यानवे हजार चार सौ ग्रद्वानवे श्रप्रमत्त संयत जीव है । का भी; 
वेकोडो सत्तधीष्रा ह्यत सदस्सा तहेव शवणउदी | 
चउसद अद्रुण उदी परिसंखा होदि परिदियगुख ।५३॥ 


च्र्थं -दितीय गुण स्थान भ्र्थातु श्रपरमत्त संयतं जीवों की संख्या दो करोड सत्ताईस ` 
निन्यानवे हजार चार सौ भ्रटृढानवे है । ५३ ॥ धवल ग्रस्य पृष्ठ ८६& से १०० पुस्तक नम्बर ३ 
(३१) राजका श्रधच्छेद क होता है १ दो मत-- 

शका-स्वयंभूरमण सयुद्र के परभागमें राजुके प्र्धच्छेद होते है, यह्‌ कैसे जाना ? 

समाधान ज्योतिष्क देवो का प्रयाण निक्रालनेके लियेदो सौ छप्मन सुनच्यगुलके वर्गप्र 
जगत प्रतरका भाग हार वतलाने वले, सूत्रसे जाना जताहै कि स्वयभ्भूरमण्‌ समृद्र के परभागः 
राजु के श्रधंच्छेद होते है। 

शंका--“जितनी दीप ग्रौर सागरोकी संख्या है, तथा जितने जम्बू द्वीप के श्रधेच्छद हो 
एक श्रधिक उतने ही राजु के भ्रधच्छेद होते है” इस प्रकारके परि कर्मं सूत्र कं साथ यद्‌ उपयुक्त वार 
वथो नही विरोध को प्राप्त होगा? 

समाधान-- भे ही परिकमं सूत्र के साथ उक्त व्पराख्यान विरोध को प्रा होवे, किन्तु प्रस्तुत सू 
साथ तो विरोधको प्राप्त नही होता है! इसलिए इस ग्रन्थ के व्यार्प्रान को ग्रहृण करना चाहिये । परि 
कै व्याख्यान को नही, क्योकि, वह्‌ व्याख्यान सूत्र से विस्द्धहै।श्रौरनो सूत्र विरुदरहो उसे व्पराख्पान' 
माना जा सकना है । म्रन्यया भ्रति प्रसंग दोष प्राप्त होता है 1 धवल ग्रन्य पष्ठ १५५-१५६ पुस्पक न° 

विशेषाथ-धवलाकार ने यहाँ स्रष्ट कहा है कि उक्त कयन सूत्र विरु होने से ग्राह्य नहीं | 
किन्तु द्रव्य प्रमाणातुगम मे उस चिरोघकाभी एक प्रकार से परिहार किणाहै। देलो दृतीया भाग सु 
पृष्ठ २३-३६ 

यह तो थोड़ा सा नमूना दिखाया ह । विरेष देखना होय तो धवल ग्रन्थ से देख लीजिये! राः 
का ग्रनेक मत होने से हम निणंय या समाधान कर जेते है तव हमारे श्रौरं श्रापके मत यें विरोध मालूम 
नो समाधान न कर इडी क्यों पीटी जाती है १ चान्ति से विचार तो कीजिये । परन्तु विचार करे कौ 
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जानकार नियम से समाधान कर लेता । परस्तु कहे किसको 1 कोद जीव किसी की उन्नति देख नही 
सकता है । 

ध श्रीकानजी स्वामी श्रावक है | श्रावक के नाते से उनका सत्कार करना यह्‌ दुसरे श्रावकं का कर्तव्य 
है। तौ भी वीत्तरागी कहूलाने बाले श्राचायं एेसा प्रादेश करते है कि श्री कानजी स्वामी कासत्कार नही 
करना ! वीतरामी मनि को ेसा भाव क्यो हुभ्रा ? गान्ति से विचार कीजिये तो श्रापसे प्राप माचरूम होगा 
किं यह्‌ श्रादेभ केवल कपाय भावसे ही दिया गमया है । जिसका यह्‌ नतीजा हुत्रा कि भ्राचायंके इस प्रादेशः 
का समाज ने यथार्थ पालन न किया 1 क्योकि वह्‌ भ्रादेक् यथार्थ मे कषाय गमित था । वीतरागी पुरुषो को 
साम्य भाव होता है जो शत्र मित्र को समष्टि से देखते है । सत्कार या तिरस्कार मे साम्य भाव है ठह जीवं 
इस प्रकार का श्रदेन कैसे दे सकते है ! ग्स्तुः 


सदोष लक्ष णाधिकार 
(१) धवलंग्रन्थ पृष्ठ २ पुस्तक मम्बर ३ मे जीव द्रव्य का लक्षण लिखा हैकि- 


“जीव द्रग्य उसे कहते है जो पाँच प्रकार के वणं से रहित है, पाँच प्रकारके रस से रदित है, 
दो प्रकार के गन्ध से रहित है, भ्राठ प्रकारके स्पणंसे रहिनहै, सृक्ष्मह, ग्रमुत्तिकं है, श्रगुरं लघु दै, 
श्रसख्यात प्रदेली है मौर जिसका कोई सस्थान ्रर्थात्‌ श्राकार निर्ष्ट नही है वह्‌ जीव है । यह जीवका 
साधारण लक्षण है । अर्थात्‌ यह लक्षण जीव को छोडकर दूसरे धर्मादि भ्रमूतं द्रव्यो मे पाया जाता हैः 
इसलिये इसे जीव का साधारण लक्षण कहा है 1 परन्तु उध्वंगतिस्वभावत्वे, भोक्दृत्व प्रौर स्व पर्‌ 
प्रकाशकत्वं यहु जीवका श्रसाधारण लक्षण है अर्थात्‌ यह्‌ लक्षणा जीव द्रव्य को छोडकर दुसरे किसी भी 
द्रव्य मे नही पाया जादा है इसलिए उसे जीवे दव्य का अ्रसाधारण लक्षण कहाहै। 


नोट-- यहाँ उध्वंगतिस्वमावत्व जीव द्रव्य का ग्रसाधारण लक्षण कियारहै । श्रौर अ्रसाघरण 
उसे कहा जाता है कि वह्‌ दूसरे द्रव्य मे पाया नही जावे परन्तु पुद्गल दव्य > भो उघ्वंगति देखी जाती है 
इसलिये बह सदोप लक्षण है । लक्षस एेसा होना चाहिये कि जिसमे श्रत्तिव्याप्ति श्रव्यासि म्रौर प्रसम्मव 


नाम का दोष न श्रावे । परन्तु जीव का उर््वगति स्वभावत्व लक्षणा करने मे दोप प्राता है क्योकि वह 
पुद्गल द्रव्य मे भो पाया जाता है ।-- 


(२) लेश्या का क्षण “कपाय से श्रनुरजित योम प्रवृति को लेद्या कहते है यह लक्षण सदोष 
है क्योकि इस लक्षण करने पर सयोगि केवली को लेदया रहन पने की प्राति आ्रादी है श्र्थातु सयोगि 
केवली को कषाय नही है जब लेश्या है इससे सिद्ध होता है कि कषाय से भ्रनुरजित योग की प्रवृति यहु 
लेग्या का लक्षण सदोष है । घवलं मन्थ पृष्ठ इत पुस्तक नम्बर १ मे लिखा है कि -- ` 

शंका--लेरया” इस शब्द से व्या कहा जाता है ? 


समाधान--जो कमं स्कन्ध से प्रास्मा को लिप्त करती है उसे लेद्या कहते है । यहाँ पर “कषाय 

से प्रनुरंजितव योग प्रवृत्ति को लेभ्या कहते है“ यह्‌ रथं नही ग्रहणा करना चाहिए, क्योकि इस प्रथं के 
ग्रहण करने पर्‌ सयोगि केवली को नेदया रहित पने की श्रापत्ति प्राप्त होती है ॥" 

(३) क्षयोपयम भाव का यह्‌ लक्ष किया जाता है कि “सवंघाती स्पधकों कै उदय क्षय से उन्ही 

के सद्वस्था रुप उपजम से श्रौर देदाघाती कमोके उदय से होने वाला भाव क्षयोपशम है" यह लक्षण 

मदो है । जैसे चतुथं गु स्यान मे यदि प्रनन्ताचवन्धी का उपक्ञम हुमा हो तव तो ण्ह लक्षण घटति 
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होता दै कि--“रनन्तानुबन्धी कषाय के सर्वघाती स्पधंकों के उदय क्षय कु, उदी के 1 रूप उपरम 
से श्रौर -अप्रत्याख्यानावरण कषाय के देदाघाती स्पधंकों के उदय से ॥, शणक््योर्धराम भाव कहा 
जाता है । परन्तु यदि चतुथं गुरएस्थान मे श्रनन्तानुबन्धी कषाय का श्रा हो अथवा उनका 
विसंयोजन हु्रा हो तो यह्‌ लक्षण घटित नही होता है जिससे क्षयोपशम भाव का यह्‌ लक्षण सदोष है । 
क्षयोपशम भाव का यथार्थं लक्षणा यह्‌ घटित होता है कि गुण की श्र मे शुद्धता भ्रं मेब्रुदधता है यह 
क्षयोप्चम भाव है अर्थात्‌ मिश्र भावदहै। ति 
धवलग्रन्थ पृऽठ १६६ पस्तकं नम्बर ५ मे सम्यम्मिथ्याटष्टि कौनसा भाव है इसका स्पष्टिकरण 
करते लिखा दहै कि- १ 
“तीसरे गुएस्थान मे भ्रवयवी के निराकरण श्रौर श्रवयव के भ्रनिराकरण की अपेक्षा वहु 
क्षायोपसमिक भाव है । भर्थात्‌ सम्यग्मिथ्यात्व के उदय रहृते हए श्रवयवी रूप शुद्धात्मा का तो निराकरण 
रहता है श्रौर श्रवयव रुप सम्यक्त्व गणका भ्रंश प्रगट रहता है । इस प्रकार क्षोयोपदमिक भी वह्‌ 
सम्यग्मथ्यात्व द्रव्य कमं सर्वंघाती ही होवे, क्योकि, जात्यन्तर भरूत्त सम्यम्मिथ्यात्व कमं के सम्यक्त्व का तो 
प्रभाव है । किन्तु श्रद्धान भाग श्रश्रद्धान भाग नही हो जाता रहै, क्योकि श्रद्धान भ्रौर ग्रश्रद्ान के एकता का 
विरोध है । ग्रौर श्रद्धान भाग कमोदिय जनित भी नही है, क्योकि इसेमे विपरीतता का श्रभावहै। भ्रौर 
न.उनमे सम्यम्मिथ्यात्व संज्नाका ही श्रभाव दै, क्योकि, समुदायो मे प्रवृतं हुए शाब्दो की उनके एक देश में 
भी प्रवृति देखी जाती है.इससे सिद्ध हुप्रा करि सम्धममिथ्यास्र क्षायोपशमिक भाव है 1" 
कितने ही ्राचायं दसा कहते है कि मिथ्यात्व के सवंघाती स्पर्धंक्रो के उदय क्षय से उन्दी कै 
सदुवस्था रूप उपरम से, सम्यक्व प्रकृति के देशधघाती स्पघंको के उदय क्षय से, उन्ही के सदूवस्था रप 
उपशम से म्रथवा प्रनुदय रूप उपगम से श्रौर सम्यग्मिथ्यात्व कमं के सवंधाती स्पधेको कै उदय से सम्य- 
म्मि्यात्वंमाव होता है इसलिये सस्यग्मिथ्यात्व के क्षायोपशमिकता सिद्ध होती है । किन्तु उनका यहं 
केन धरटत नही होता है, क्योकि ठेसा मानने पर तो मिथ्यात्वं भावके भी क्लाथोपशमिकता का प्रसंग 
प्राप्त होया । क्योकि, सस्यग्मिथ्यात्व के सवंधाती स्पधंको के उदय क्षय से उन्ही के सदृवस्या सुप उपक्षम 
से श्रौर सम्यक्त्व देदाधाती स्पधंकों के उदय क्षय से उन्ही के सदूवस्था रप उपशम से श्रथवा श्रनुदय रूप 
उपरम से तथा मिथ्यात्व के सवंघाती स्पर्धको के उदय से मिथ्यात्वं भाव कौ उत्पत्ति पायी जाती है । इससे 
यह्‌ लक्षा सदौष है । 
(४) त्रस तथा स्थावर जीवकाजो लक्ष “गमन करे सोत्र तथाजो स्थिर रहै भ्र्थात्‌ गमन 
न करे सो स्थावर जीव हैः" यहु लक्षण सदोष है यह्‌ दिखाया जाता है । 
. धवल ग्रन्थ पृष्ठ २७५-२७६ पुस्तक नम्बर १ मे लिखा है कि- 
शंका--स्थावर जीव कौन कहलाता है ? क क 
समाधान एकैश्छिय जीव स्थावर जीव कहलाता है । 
शका--स्थावर कम॑ंकाक्याका्यहै? । , 
समाधान--एक स्थान पर श्रवस्थित रखना स्थावर कमं का कायं है । 
शंका-रेसा मानने पर गमन स्वभाव वाने प्रभिनि कथिक तथा वायुकायिक श्रीर्‌ जलं कायिक 
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हषर उधर उड़ जाते है उसी प्रकार शरग्नि कायिक श्रौर जल कायिक के प्रयोग से गमन मानने मे कोई 
विरोध नही श्राता है । तथा वागु के गति पर्याय से परिणत शरीर को छोडकर कोई दूसरा सरौर पाया 
नही जाता है इसलिये उसके गमन कसे मे भी कोई विरोध तरी ्राता है। 

एवं घवल ग्रन्थ पृष्ठ ३६५ पुस्तक नं० १३ मे लिला रै कि-- 

“जिस कम के उदय से जीवो के गमनागमन भाव होता है वहं तरस नाम कमं है । जिस कमं कै 
उदय से जीवो के स्थावरपना भ्र्थात्‌ शमनागमन नही होता है वह्‌ स्थावर नाम कमं है । 

जल-प्रग्नि रौर वायु कायिक जीवों म जो संचरण देखा जाता है उससे उन्दँ त्रस नही समम 
लेना चाहिये क्योक्रि उनका वहु गमन रूप परिणाम पारिणामिक होता है 1" 

नोट--देखिये, स्थावर का लक्षण गमनागमन नही करना बताया यह्‌ गलती को छपाने के 
लिये जल-भ्रम्ति वायु के गमन को पारिणामिक भाव कहना पड़ा ! एक गलती दछुपाने के लिए भ्रौर भ्रनेक 
गलतियां करनी पड़ती है यदि जल-प्रग्नि वायुकायिकं जीव पारिणामिक भाव से गमन करते हँ तो उनको 
उनसे वन्य नही पड़ना चाहिये परन्तु उस गमन से उनको बन्ध पड़ता है जिससे सिद्ध होता है कि गमन 
करना परिणामिक भाव नही है परन्तु श्रौदयिक भाव है । 

जब धवल ग्रन्थ पृष्ठ ६१ पुस्तक नम्बर ६ म लिखा दै कि- ` 

स्थावर नाम्‌ कमं-जिस कर्मं के उदय से जीव स्थावरपने को प्रात होता है उस कमं की 
“स्थावर यह्‌ सज्ञा है । यदि स्थावर नाम कमं नहो, तो स्थावर जीवो का्रमाव हो जाय किन्तु एेसा 
नही है, क्योकि स्थावर जीवो कां सद्‌माव पाया जाता है। 

एवं धवल ग्रन्थ पृष्ठ २६५ पुस्तक न० १ मे लिखा ह कि- 

स्थावर नाम कमं के उदय से उस्पन्न हुई विकषेषता के कारण ये पचो ही स्थावर कहलाते है । 

शंका-स्थान नील ब्र्थात ठहरना दी जिनका स्वभाव है उन्हे स्थावर कते है देसी 
व्याख्या के अ्रनुसार स्थावरो का स्वरूप क्यो नही कहा ? 

समाधान--नही, क्योकि, गसा लक्षण मानने पर वायु कायिकं अग्नि कायिक ग्रौर जल कायिक 
जीवो की एकं दे से दुसरे देश मे गति देखी जाने मे उन्हे श्रस्यावर का प्रसग प्राप्त हो जायगा ¦ 

स्थान शील स्थावर होता है यह्‌ निरुक्ति व्युखतिमाच्र ही है, इसमे गो ञब्द की च्युत्पति की तरह 
प्रधानता से ब्रथंका ग्रह॒ नहीहै। त्रस नाम कमं के उदथ मे जिन्होने त्रम पर्याप को प्राप्तं कर लिया 
है उनको त्रस कहते है । । 

शंका-“त्रसी उदरे गे” इस धातु से रस शब्द की सिद्धि हई है जिसका यह श्रधं होता है कि 
जो उद्विणन श्रयति भयभीत होकर भागते है वह्‌ चस है! | ४ 

समाघान--नही, क्योकि, गमं मे स्थितु अरडे बन्द, सूचित श्रौर सोति हुए जीवो मे उक्त लक्षण 
घटित नही होने से उन्हे भ्रत्रसत्व का प्रसग भ्रा जायगा । इसलिए चलने रौर ठहरने की श्रपेक्षा त्रस्त श्रौर 
स्थावरपना नही ममभना चाहिष । 

नोट-देखिए एक जगह पर क्या लक्षण दिया जीता है ग्रौर दूसरी पर क्या लक्षण दिया जाता 
है । क्था दोनो लक्षण को सस्य मानना चाहिए ? पाठ्कमणं स्वयं विचार करे । गमन करे सो चरस श्रौर गमनं 
न करे सो स्थावर यहु लक्षण जैन बाल बोध मे बालको को पठाया जाता है । क्या यह्‌ उचित मागं ह १ जन्म 
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सेरौ गलत लक्षण सीखने से उन जीवो का क्या संस्कार बन जायगा उन पर समाज का लक्ष नहीं है । यही 
समाज की श्रधोगति का कारण है । सूत्रकी सिद्धि करना यही टीकाकार प्राचार्यौ की टष्टि रही है परंतु वहां 
नोट लिख देते यह्‌ सूत्र ठीक नहीं है तो समाज गलत धारणा मे पड़ कर मिथ्याटष्टि न रहती जिस 
शास्र के प्राधार पुर हमको सन्यण्दशंन की प्राप्ति करना हैः वह शस्व हुमक्ो भिध्यात्व पुष्ट करा 
देते है उनका मूल कार्ण मात्र प्राज्ञा प्रधानी रहना ही है परन्तु परीक्षा प्रधानी बननेसे तौ हमारी 
गलत मान्यता कभी नही रहती । 
श जीवद्रग्य 
द्रव्य का खरूप-- 
एय द्वियम्मि जे ्रत्थ पञ्जया वयश पञ्जया वावि । 
तीदाणागय-भूदा तावदियं तं हवई दव्वं ॥ गो-जी° ५८२ स त° १-३३ 
श्रथं-एकं द्रव्य मे अतीत श्रनागत श्रौर गाथा मेँश्राये हुए “श्रपि" शब्द से वतमान पर्याय 
रूप जितनी म्रथं पर्याय श्रौर व्यंजन पर्याय है तत्ममाण वह्‌ द्रव्य होता है। धवल ग्रन्थ पृष्ठ ३८६ पुस्तक 
नम्बर १ | 
' धवल ग्रन्थ पृष्ठ ५-६ पुस्तक नम्बर समे सिला है कि- । 
` त्रिकाल गोचर भ्रनन्त पर्यायो की परस्पर श्रपृथग्वृत्ति द्रव्य है । कहा भी है कि-- 
नयोपनयैकन्तानां त्रिकालानां सयुच्चयः | 
„` .अविभ्राद्माव सम्बन्धो द्रव्य मेकमनेकथा ॥२॥ श्रा मी० १०७ 
५ अरथृ-जो नैगमादिनय श्रौर उनकी साखा उपसाखा रुप उपनयो के विषयभूत त्रिकालवतीं 
पर्यायो का भ्रमिनन सम्बन्ध रुप समुदाय है उसे द्रण्य कहत है । वह्‌ द्रव्य कथंचित एक्‌ रूप भ्रौर कथंचित 
भ्रनेक रूपं है । ४ < न 
द्रव्य को एक पर्याय संख्यान है इसलिए द्रव्य श्रौर प्रमाणा मेँ एकत्व भ्र्थात्‌ सर्वथा भ्रभेद नही 
है। कहा भी है कि- | क । + { 
। एयदभियम्मि जे अत्थपञ्जया वयशपञ्जया ˆ चापि । „ 
तीदाणागद्‌ भूदा ताप्रदियं तं हदि द्वं, ॥४॥ गो० जी ° ५८२ 
श्रथ -एकं द्रव्य मे श्रतीत श्रनागत श्नौर “रपि” शब्द से वतमान पर्याय रूप जितने श्रथं पर्याय 
भौर व्यंजन पर्याय है तत्प्रमा वह्‌ द्रव्य होता है ॥ 7 
.यद्यपि इस प्रकार द्रव्य श्रौर प्रमाणमें भेद रहा भ्रावे फिर भीद्रव्यके गुणोंकीप्ररूपणा के 
मरा ही दन्य की प्ररपणा हो सकती है, क्योकि, द्रव्य कै गुणौ की पररूप के बिना वय प्ररूपणा काकोई. 
उपाय नहीं है ।क्हाभीहैकि ए । 
नानात्मतामप्रजहत्तदेकमेकारमतासप्रजदहस्च नाना । -' - - 
अगागि भावात्तव स्तु यत्तत्‌ क्रमेण वागाच्यमनन्त कूपम्‌ ॥५॥ ` 
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श्र्थ-श्रपने गो श्नौर पर्यायो की श्रपक्षा नाना स्परपता को न चछोडता हरा बह द्रव्य एक है 
मरौर श्रन्वय रूप से एकपने को नही खछोडता हुभ्रा वह अ्रपने गुणौ श्रौर पर्यायो की श्रपेक्षा नाना है। 
ट्ष प्रकार श्रनन्त रुप जो वस्तु है वही, है जिन । श्रापके मत मे क्रमशः श्रंगागी भाव से वचनो द्वारा कही 
जातीहै। 
जीव द्रव्य का लक्षण- ॥ 

धवलग्रन्थ पृष्ठ २ पुस्तक नम्बर ३मे लिखा है कि- ध. 9 

“जीव द्रव्य उसे कहते है जो पंच प्रकारके वर्णा से रहित है पांच प्रकार के रससे रहित 
है, दो प्रकार के गन्थसे रहितै, श्राठ प्रकार के स्पशं से रहित है, सूक्ष्म है, श्रमूतिक है, अ्रगुरं लघु दहै, 
ग्रसंख्पात प्रदेशी है, श्रौर जिसका कोई सस्थान प्रथत प्राकार निर्दिष्ट नहीं है वहं जीव है। यह जीवका 
साधारण लक्षण है । भ्र्थात यह लक्षण जीव छौड कर दूसरे धर्मादि प्रसूत द्रव्यो मे पाया जाता है। 
इसलिये इसे जीवका साधारण लभ्रण कहा है । परन्तु उध्वंगति स्वभावत्व भोक्दृत्व श्रौर स्वपर प्रकाशत्तव 
यह जीव का भ्रसाधारण लक्षण है भ्र्थात यह्‌ लक्षण जीवद्रग्यको छोड कर दुसरे किसी भी द्रव्य 
मे नहीं पाया जाता है इसलिये उसे जीव द्रव्य का ग्रसाधारण लक्षण कहा है । 

नोट--यहा पर जीवका “उध्वंगति स्वभावत्व जीव द्रव्यका भ्रसाधारण लक्षण बताया है।. 


यह्‌ लक्ष सदोष है क्योकि “उव्वंगति स्वभावत्व पुददुगल द्रव्य मे भी पाया जाता है। जेते एक 
परमाणु एक समय मे चौदाहरजु चला जाता है। यथाथ मे जीवका भ्रसाघारण लञ्जण चेतना 
या उपयोग जो लक्षण दूसरे द्रव्ये कमी भी पाया नही जाता है एसा धद्धान करना चाहिये । 


फरुणा जीव फा सभाव है 
इस विषय मेँ धवल ग्रन्थ पृष्ठ ३६२ पुस्तक न॑बर १३ मे लिखा है कि- 
शंका- क्ष्णा का कारण भूत कमं करणा कमं है यह्‌ क्थो नही कहा ? 
सामाधान--नही, क्योकि, करुणा जीवका स्वभाव है श्रतएव उसे कर्म जनित माननेमे 
विरोध भ्राता है। 
शंका-तो फिर श्रकरुणा का कारण कमं कहना चाहिये ? त 
समाधान-यह कोई दोप नही है, क्योकि, उसे संयम धाती कर्मो के फल रूप से. स्वीकार - 
किया गयाहै।" 
नोट - वहं पर कर्णा जीव का “स्वभाव” कहा ह यह उपचार का कथन है । करुणा दया 
भाव कानाम है। दया रागदहै। राग जीवकास्वेभाव कमी भी बन नही सकता है। प्रशस्त रागको 
घमं कहना व्यवहार है । प्रशस्त राग ॒को पुय कहना निश्चय है श्रौर प्रशस्त राग को धमं मानना 
यह्‌ ५ मिथ्यात्व है । पुण्य भाव मिथ्यात्व नही है या सम्यग्द्न भी नही है परन्तु पुर भावतो 
पूरय ही है। 1 
पनौपशमिकादि म्र जीव का गुण है १ | , 
ववलग्रन्य पृष्ठ १६१ पुस्तक नवर १ मे लिखा है-- 
शंका- जीव्‌ समास किसे कहते है ? . 
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खमाधान--जिसभे जीव भले प्रकार रहते भ्र्थात्‌ पाये जाति है इसे जीव समास कहते है । 
शंका--जीव कहां रहते हँ ? 
समाधान - गुणो में जीव रहते ह । 
शंका-वेगुण कौनसेहै? 
समाधान -ग्रौदयिके, ्रौपशमिक, क्षायिक क्षायोपक्षमिक भ्रौर परिणामिक यह्‌ पच प्रकार के 

गुणै । कहाभी हैकि- 

जें दुलकखि अंते उदयादिसु संभवेहि भावेहि । 
जीवा ते गुण सण्णा शिदिडा सव्वदरिसीहिं ॥१०४॥ गो. जी, ८ 


शर्थ-- दर्शन मोहनीय श्रादि कर्मो के उदय उपशम श्रादि भ्रवस्थाश्रों के होने पर उत्पन्न हुए 
जिन परिणामों से युक्त जो जीव देखे जाते है उन जीवो को सवंज्ञ देव ने उसी गृण सज्ञा वाला कहा है । 

नोट - श्रौदयिकादि पाचों ही भाव जीव का गुण नही है परन्तु पर्याय है 1 पर्याय को गुण 
कहना उपचार है परन्तु पर्याय को पर्याय कहना निरचय्र है । पर्याय को गुणा मानना वहु मान्यता 
मिथ्यात्वकीदहै) गख का कभी भी नार नही होता है जब पराय नास वानदहै एक समघवर्ती है । कहा 
भीटहै कि -सहवर्ती गुण है रौर क्रमवर्ती पर्यायहै।"जो जीवगुणको पर्याय मान लेता है वहु जीव 
पर्याय का नाश होने से, नियम से श्रपना भी ना मानेगा यही मान्यता का नाम “पर्याय भरूढ" जीव है। 
पर्यय मूढ जीव को मिथ्याट्रष्टि ्रज्ञानी शास्त्रों मे कहा गया है । इसलिये श्रद्धा यथाथं करना वही सम्यक्‌ 
श्रद्धा है मन्यथा सिथ्या श्रद्धा है। 
जीव द्रव्य भूतं है १ 

ववल ग्रन्थ पृष्ठ ११ पुस्तक नम्बर १३ में लिखा है कि-- 

शंका--जीव द्रव्य ्रमूतं है श्रौर पूदुगल द्रव्य भूतं है । इनका एक मेक सम्बंध कैसे हो सकता है ? 

समाधान - यह्‌ कोई दोष नही है, क्योकि, स सार भ्रवस्था मे जीवों के श्रमूतंपना नही" पायां 
जाता। 

॥ श्का-यदिससार श्रवस्थामे जीव मतंहैतो भुक्त होने पर वहु श्रमूर्तपने को कैसे प्राप्त 

होतादहै? 

समाधान-- यह कोई दोष नही ह, क्योकि, जीव में मूर्तत्व का कारण कर्म है प्रतः क्म॑॑का 
भ्रमाव हयो जाने पर तज्जनित मूतत्व का भी श्रभाव हो जाता है इसलिये सिद्ध जीवो के भ्नमूतंपने की सिद्धि 
हो जाती है । 

शंका-जीव श्रौर पृद्गलों का भ्रादि बंध कंसे है? 

समाधान-नही, क्योकि प्रवाह रूप से जीव श्रौर पुद्गल श्रनादिबंधन बद्ध है ्रतः उसका श्रादि 
नहीं बनता । पर इसका यह्‌ श्रथं नही कि कमं व्यक्ति रूप बंधन की श्रपेक्षा वहु श्रनादि है, क्योक्ति, रसा 
मानने पर कमं का कभी नाश नही होने से जीवके मरण के श्रमाव का प्रसद्ख भ्राता है श्रौर उपजीवी 
प्रौषधियों के निमित्त से व्याधि चिनादा के भ्रभाव को प्रसङ्ध प्राप्त होता है 


५ - नोट- यहाँ पर जीव को मतं कहा है वह्‌ तो व्यवहार से कहा है भ्र्थात्‌ निमित्त की श्रेक्षा से 
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कहा है 1 निद्चय से जीव श्रूं ही है । जीव को भूर्तं मानना यह्‌ मान्यता मिथ्यात्वं की है! उपादान को 
उपादानं मानना श्रौर निमित्त को निमित्त मानना मम्यक्‌ ज्ञान हं प्रतु निमित्त को उपादान मान नेना 
वही मान्यता मिथ्यात्व की है। 


लीवके साथ मे शरीर का समवाय सम्बन्ध हे ! 

धवल ग्र थ पृष्ठ २३३ पुस्वक नम्बर श्मेलिलाहैकि- 

शश्ा- कम्‌ स्फ्यो के साथ जीव्‌ के सम्पूणं प्रदेगो के भ्रमण करने पर जीव प्रदेणो से “समवाय 
सम्बन्ध को” प्राप्त शरीर का भी जीव प्रदेगों के समान भ्रमण होना चाहिए ? 

समाधान-एेसा नही है, क्योकि, जीव प्रदेणो की भ्रमण रूप भ्रवस्था मे रीर का उनसे 
समवाय सम्बन्ध नही रहता है । 

शका--भ्रमणा के समय गरीर के साथ जीव प्रदेगो का समवाय सम्बन्ध नही मानने पर मरण 
प्राप्त हो जायगा ? 

समाधान - नही, क्योकि, प्राय कमं केक्षयको मरण का कारण मानाहं। 

शक्रा- तौ जीव प्रदेयो का नरीर के साय फिरसे समवाय सम्बन्य कसे वनजानाहे? 

समाधात - इसमे कोई वाधा नही है । क्योकि जिन्होने नाना श्रवस्वराश्रो का उपसहार कर लिया 
है, रसे जीवो के प्रदेशो का शरीर के साथ फर से समवाय का सम्बन्व उपलव्य होत्ता हा देखा जाता है । 
तथा दो सूत पदयर्यो के सम्बन्ध होने मे को विरोध भी नही भ्राता है) श्रवा जीवप्रदेद प्नौर जरीर सगठन 
के हेतु रूप कर्मोदय के कायं की विचित्रता से यह्‌ सव होता है। ग्रौर जिसके अ्रनेक प्रकारे के कायं भ्रनुभव 
मे तिह रेसे कमं का सत्व पायाही जाता है। 

नीट - यहां पर शरीर के साथ जीव का समवाय सम्बन्ध माना है यथाथ मे समवाय सम्बन्ध एक 
प्रदेशमे दही हता दहे जीव ग्रलगद्रव्यह जरीर ग्रलग द्रव्य है दीनो का एक प्रदेग कभी भी वन नही सकता 
है । दोनो ही ग्रलग ग्रलग जातिके है। १ चेनन जाति है। २ जडइस्वभावी भूतं जति है ) दोनो द्रव्य 
भ्रत्वन्त भिन्न ह उसका समवाय सम्बन्ध कट्ना मात्र उ्रवहार का कथन ह । निज्चवसे दोनों द्रव भिन्न 
भिन्नहै। दोना कासवराग सम्बन्ध कहना निश्चप है। दोनो का समवाय सम्बन्ध मानना यह मान्यता 
मिथ्यात्वं की ह । बोलना यह्‌ व्यवहार है। परन्तु तथा प्रार्‌ कौ मान्यता करना वह्‌ मान्यता मिय्यात्व है । 


आहार पर्याप्ति फे साथ मेँ जीव का समवाय सम्बन्ध है | 
जो पर्याप्त नाम कमं के उदय से युक्त है उन्हे पर्याप्त कहते है 1 


शाका--पर्याप्त नाम कमं के उदय से युक्त होते हुए भी जव तक शरीर निष्पन्न नही हुभ्रा ह तव 
तक उन्हे पर्याप्त केसे कह सकते है ? 
. समाधान नही, क्योकि, नियम से शरीर को उत्पन्न करते वाले जीवो के होने वाले कायं मे 
यह कायं हो गया है] दस प्रकार उपचार कर लेने से पर्याप्त सज्ञा करने मे कोई विरोध नही अता है 1 
भ्रथवा पर्याप्त नाम कमं के उदय से युक्त होते के कारणा पर्याप्त सन्ना दी गई है। 


श.का-यदि पर्याप्त शब्द निस्ति वाचकरहैतो 
५ है तो यह वत्तलादये कि ये यहु पर्याप्त जीवं किन से 
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, समाधान--पर्याप्तियों से निष्पन्न होते है । 
` शं का--वे पर्पाप्तिर्यां कितनी है ! 

समाधान-सामान्य की अपेक्षा छह है । १ श्राहार पर्याप्तिं २ दारीर पर्याप्ति ३ इन्द्रिय पर्याप्तिं 
४ श्रानापान पर्प्रप्ति ५ भापा पर्याप्नि ६ सन पर्ाप्नि। इनमे से पहने प्रहार पर्ाप्ति का भ्रं कहुतेहि । 
शरीर नाम कमं के उवयसे जो परस्पर भ्रनन्त परमाणुग्रों के सम्बन्धसे उतन्नहृए प्रौरजो आ्आत्मा से 
व्याप्न प्राकागक्त्रमे स्थितिदहै, एेे पुदूगन विपाक्री श्राहार वंशा सम्बन्धी पुद्गल स्कन्ध के कमं 
सम्बन्ध से कथंचित भूं पने को प्राप्त हुए श्रात्मा के साथ “समवाय” खय से सम्बन्ध को प्राप्त होते है । 
उन खल भागश्रौर रस भागकेभेद से परिएमन करने रप शक्तिसे बने हए प्रागत पुद्गल स्फन्धों की 
प्राति को ्राहार पर्याति कहने है । वह्‌ ब्राहार परमासि ग्रन्तुहुतं के विना केवल एक समय में उत्पन्न 
नहीं हो जाती है, क्योकि भ्रात्माका एक सथ श्राहार पर्यासिसरूप से परिणमन नही हो सकताहै। 
इसलिये दारीर को ग्रहण करने के प्रयभ समयसेते कर एक श्रन्तयुहूतेमे म्राहार पर्याति निस्यन्न 
होती है। तिलके खली के समान उस खलमभाग को हड़ी घ्रादि कट्रन श्रवयवखू्पसे श्रोर तिलके 
तेल समानं रसभाग को रस, रुधिर, वपा, वीयं श्रादि दरव्यं भ्रवयव श्प से परिणमन करने वाले 
ग्रौदारिकश्रादि तीनशरीरोकी शक्ति से युक्त पुद्गल रुर्न्धो की प्राति क्रो शरीर पर्याति कहूतेहै। 
वह शरीर पराति भ्राहार पर्याति के पश्चात एक ब्रन्तभ्रुहूतंमे पूं होती है। योग्य देश मे स्थित 
रूपादिसे युक्त पदार्थो के ग्रहृण करने रूप शक्ति के उत्पति के निमित्त भत्र पुद्मल प्रचयकी प्रा्िको 
इन्द्रिय पर्थाति कहते है । यह इन्दिय पर्याति भी दारीर पर्यामि के पश्चात एक ्रन्त्रुहूतं मे पूणं होती 
है । परन्तु इन्द्रिय पर्याप्तिकेपुशंहो जनि पर भी उसी समथ बाह्य पदाथं सम्बन्धी ज्ञान उत्पन्न नही होता 
है । क्योकि उस समय उसके उपकरण रूप ॒द्रव्येन्दिय नहीं पाई जातत है। उच्छवास ग्रौरनिःस्वास 
रूप शक्ति की पूंके निमिन भरत पुद्गल प्रचयकरी प्रप्ति को प्रानापानपर्वाप्ति कहते है। यह्‌ 
पर्वाप्ति भी इन्दिवर पर्याप्ति के श्रनन्तर एक म्रन्तमु हूतं काल व्यतीत होने पर पूणं होगी । भाषा वगंराके 
स्फधो के निनित्तसे चारप्रकरके मया छसे पररा कएने को शक्ति के निमित भ्रून नोक्रमं 
पुद्गल प्रचय की प्राप्ति को भाषा पूर््राप्ति कहते है । यह्‌ पर्याम्ति भी श्रानापान पर्याप्ति के पश्चात एक 
प्रन्तमुहूतं मे पूरं होती है) यह म्रनुभरप प्रयके स्वरण रूप शक्ति के निमित्त भूत मनोवगंणा के रन्न्धों 
से निस्यन्न पुददुगल प्रचव को मनर्वाप्ति कदे ह । श्रभवा, द्रव्य मन के ग्रालम्बन से स्नुत भ्र्थंके स्मरण 
रूप राक्ति की उत्पत्ति कौ मनपर्याप्ति कहते है । उन छो पर्पाप्ति का प्रारंभ युगपत होता दै, क्योकि 
जन्म समर्यो से लेकर दही इनका श्रस्तित्व पाया जाता है परंतुपूरं तोक्मसेहोनीहै। तया इन 
पयाप्तियों की श्रमूणंताको श्रपर्पाम्ति कत है। धवल ्रथ पृष्ट २५४२६९६ पुस्नकनंवर१' 

नोट--यहूं पर “धुदुगल विपाकी भ्राहार वगणा सम्बंधी पुद्गल स्कधका कमं स्कंधके सम्वंव 
से कथंचित सूतं पने को प्राप्त हुए म्रात्मा के साथ (समवाय रूप से सम्बंध को प्राप्त होते है" यहु कयन 
उपचार का है व्यवहार है प्रभूताथं है । परमाथं से श्रात्मा की साथमे पुरगत का समवाय सवन्ध नही है। 
केवल वोलने मात्र है । परंतु जेता बोलताहै एेसी दीषश्वदाकरेतो वही श्रद्धा का नाम मिथ्यात्वहै। 
वोलना व्यवहार है मानना व्यवहार नही है । 


पर्याप्त श्रौर प्रणमे क्या भेदरहै! 
धवल ग्रथ पृष्ठ २५६-२५७ पुस्तक नम्बर १ मे लिखा है कि- 
शंका--पर्याप्तिश्रौरप्राणमे क्यामेदर्है? 


समाधान--नही, क्योकि, इनमें हिमवान्‌, श्रौर विरध्यांचल पव॑त के समान मेद धाया जाता है । 
भ्राहार, शरी, इन्दिय परानापान, भाषा श्रौर मनस्प शक्तियो की पणता के कारण को पर्याप्तिं कहते है । 
श्रीर जिन के हारा श्राठ्मा जीवन संज्ञाको प्राप्त होताहै उन्हे प्राण कहते है) यही श्न दोनोमेभेदहै।वे 
प्रात पाच इच्ियां, मनोवल, वचनबल, कायबल, ्रानापान, भौर प्रागु के भेदसे दस प्रकारके है। 

शंका-पाँचो इच्धियां श्रायु ओरौर कायबल ये प्राणसंज्ञको प्राप्त हो सकते है, क्योकि, जन्मसे 
लेकर मरणा तक भव (पर्याय) को धारण करने स्पसे पायै जतेहै) ग्रौर उनमेसे किसी एकं के भ्रभाव 
होने पर मरण भी देखा जाता है 1 परन्तु उन्छंवास, मनोबल श्नौर वचनवल इनको प्राण सन्ना नहीदी 
जा सकती है, क्योकि इनके विना भी भ्रपर्याप्त श्रवस्या मे जीवन पाया जाता है? 

समाधान--नही, क्योकि-उच्छवास, मनोबलं श्रौर वचनबल के विना श्रपर्याप्ति ग्रवस्थो मे 
जीवन नही पाया जाता है, इसलिये उन्हे प्राण मानने मे कोई विरोध नही भ्राता दहै।कहाभीहैकि-- ` 


घािर पाशेहि जहा तदेव तअन्भतरेहि पाणेहि । | 
जीवंति जेहि जीवा पाणा ते हति बोद्धव्वा ॥१४१॥ गो० जी° १२९ - 
रथं-जिस प्रकार नत्र को खोलना, वन्द करना, वचन प्रवृति श्रादि बाह्यश्राणो से जीव जीते 
है, उसी परेकार जिन शअरभ्यन्तर इन्द्रियावस्ण कमं के क्षायोपनमादके द्वारा जीवर्मे जीवित्तपना क्रा 
व्यवहार हो उनको प्राण कहते है ॥४१॥ 
शका-पर्याप्तिश्रौरप्राणके नाम मे श्र्थात्‌ कहने मात्रमे विवाद दहै, वस्तु में कोई विवाद 
नही है, इसलिये, दोनो का तात्पयं एक ही मानना चाहिये ? 
समाधान- नही, क्योकि, कायं श्रौर कारण के भेदसे उनदोनोमे भद पाया जातारहै, तथा 
पर्याप्तियो मे श्रायु का सद्भाव नही होने से श्रौर मनोबल, वचन बल, तथा उच्छवास इन प्राणो कै 
भ्रपर्याप्त श्रवस्या मं नही प्राये जाने से पर्याप्त ग्रौर प्राण मे भेद समभना चाहिए । 
शंका--वे पर्याप्तियां मी ्रपर्याप्त काल मे नही पाई जाती हँ, इसलिये श्रपर्याप्त काल मे उनका 
सदुभावे नही रहेगा ? 
समाधान-नही, भ्योकि श्रपर्याप्त काल मे श्रपर्याप्त रप से उनको सद्भाव पाया जाता है । 
शंका--ग्रपर्याप्त रूप इसका क्या तायं है? 
समायाच्-पर्याप्नियों की श्रपूरोता को ्रपर्याप्ति कहते है । इसलिये पर्थाप्ति श्रपर्याप्ति आर 
प्राण इनमे मेद सिद्ध हो जाता है । श्रथवा इद्धि पादि मे विद्यमान जीवन के कारणपने की श्रपेक्ञान करके 
न्द्रयादिस्ूपनक्तिकोपूएंता मत्र को पर््ाप्ति कहते है ओ्रौर जीवनके कारण उन्हे माण कहते ह! 
इस प्रकार इन दोनो मे भेद समभना चाहिये । 


अपयप्ति अवस्था मे मव मनका सद्भाव है या नही ! € 


धवल ग्रन्थ पृष्ठ २५६ पुस्तक न ०१मेलिखाहैकि- 

श्क्रिा--जोव के नवीन सवको धारण करते समय ही भावेन्धिर्यो की तरह भाव मनका भी 
सत्व पाश जाता हं इसलिये जिस प्रकार श्रपर्याप्त काल मे भवेन्द्रियो का सदूभाव कहा जाता- ह । उसी 
प्रकार वरहा पर भाव मनका सदूभाव कयो नही कहा? - -, 
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समाधान--नही, क्योकि, बाह्य इन्द्रियों के द्वारा ग्रहण नही केरने योग्य वस्तु भूत. मनका 
परपर्याप्ति रूप श्रवस्था से श्रस्तित्व स्वीकार करने पर जिसक्रा निरूपण विद्यमान दै एसे द्रव्यं मनके 
भ्रसत्व का प्रसंग भ्रा जायगा । व 
शंका--पर्माप्ति के निरपण से ही द्र्य मनका श्रस्तित्व सिद्ध हो जायगा ? 
- समाधान-- नरी, क्योकि, बाह्य श्रथं की स्मरण गक्ति की धूणंता में ही पर्याप्तिं इस प्रकार 
व्यवहार मान नेने से द्रव्य मनक श्रभाव मेँ भी सनः पर्थाप्ति का निरूपण बन जाता ह । बाह्यपदार्थो की 
स्मरण रुप शक्ति के पहने द्रव्य मनक्रा घदृमाव बन जायगा एेसा कहना मी ठीक नहीं है, क्योकि, द्रव्य 
मनक योग्य द्रव्य की उत्पत्ति के पहले उसका सतत्वं मानलेने मँ मिरोध राता दह । ब्रतः श्रपर्याप्ति रुप 
प्रवस्था मे भाव मनके श्रस्वित्व कां निरुग्ण करना द्रव्य मने ब्ररित्व कासाधक रह ठेसा जानना 
चाहिए । 
शरीर की अपर्याप्त अवस्था में पर्याप्त कैसे कदलाता है ! 


धवल ग्रन्थ पृष्ठ ३३१ पुस्तक नं०१मे लिखा हि। ध 

शका--पर्थाप्तकों मे अपर्याप्तपना तो बन नही सकता है, स्योकि इन दोनो भ्रवस्थार््रो'का 
परस्पर विरोध है । इसलिए “इसी प्रकार पर्याप्त होते है" यह्‌ कथन कंसे घटित होगा ? 

समाधान~-यह कोई दोष नही है, क्योकि, शरीर की अनिष्पत्ति की श्रपेक्षा पर्यप्तिकोंमेभी 
भ्रपर्याप्तंपना वन जाता है । प 

शका-जिसके शरीर पर्याप्त पणं नहौ हुई है उसे पर्याप्तक कंसे कहा जायगा ? ~ 


समाधान- नही, क्योकि, द्रव्यार्भिकं नयकी श्रपेक्षा उसके भी पर्याप्तपना बन जाता है । भातत 
पक रहा है, यहां पर जि प्रकार चावलों को भात कहा जाता है उसी प्रकार जिसके सभी पर्याप्त्या पूणं 
होने वालो है ठेसे जीव के म्रपर्याप्त श्रवस्थामे भी पर्थाप्तपने का व्यवहार विरोघको प्राप्त नही होनादह। 
ग्रथवा पर्याप्त नाम कमं के उदय की श्रवेक्ला उनके पर्याप्तपना समभ लेना चाहिये । 


श्रपर्याप्त अवस्था मँ कामं शरीर कयो न माना जवे? 


धवल ग्रन्थ पृष्ठ ३१६ पुस्तक नम्बर १ मे लिखा है किः- 

शंका- पर्याप्त श्रवस्था मे कामण शरीरका सद्भाव होनैके कारण वहां परभी कार्म॑ंए 
भ्रौर रौदारिक शरीर के स्कन्धो के निमित्त से श्रात्मा के प्रदेशों मे परिस्पन्द होता है इसलिये बहां पर भी 
भ्रीदारिक्‌ मिश्च काय योग क्यो नही कहा जातादहै? 

समाघन--नदी, क्योकि, पर्याप्त श्रवस्या मे ययपि कामण शरीर विवमानहैफिरमी वहु जीव. 
प्रदेगों के परिस्पंदका कारण नही है । यदि पर्याप्त श्रवस्थामे कामण शरीर परम्परासे जीवप्रदेशोंके 
परिस्पन्द का कारण कहा जवे सो भी ठीक नही है, क्योकि, का्मंण शरीर को परम्परा से निमित्त मानना 
उपचार है । यदि कँ कि--उपचार कामी यहापर ग्रहय करलिवाजवि सो भी दीक नहह । वयोकि 
उपचार से परम्परा सप निमित्त के ग्रहृण करने की यहां विवक्षा नहीं है । 

नोट-कमं के जथ्याका नाम कामण शरीर कहुनां उपचार द! ्रौदारिक दारीर के साथ 
कामण श्रीर्‌ का विद्यमानं माननां यह्‌ भी उपचार है । श्रौदारिक रारीर के साथ कामण शरीर का उदय 
नही हो सकता है । यथां मे कामण सरीर नामा नाम कमंकी्रकृतिका ही नाम कार्म गरीरहैः 
परन्तु कर्मो के समहु का नाम कर्मण श्चरीर कहना उपचार है 1 | 


३८ 1 [` श्री जिनागम 
कर्मण शरीर का खस्प-- - । 
धवलं प्न्य पृष्ठ २९५ पुस्तक नम्बर शमे लिखा है किं कमं ही कामण क्षरीरहै, भ्र्थात्‌ श्राठ 
प्रकार के कर्म स्कन्धो को कामं रीर कहते ह । ्रथवा कमं मे जो शरीर उत्पन्न होता है, उसे 
फार्मण गरीर कहते है । यहाँ पर नाम कमं के ग्रवयव्‌ कूप कार्मा रीर का ग्रहण करना चाहिये । उस 
शरीर निमित्त से जो योग होता है उसे कामं काय योग कःते है । इसका तात्पयं यह्‌ है कि भ्रन्य भ्रौदारिक 
ग्रादि नरीर वग॑रा।ग्नो के विना केवल एक कमं से उत्पन्न हुए वीयं के निमित्त से भराद्म प्रदेश परिस्पन्द रूपं 
जो प्रयत्न होता दै उसे कामं कायं योग कहते है । कहा भी है कि- ~ 
कम्मेव च कम्म-भव कम्मष्ट्यं तेजो दु संजोगो । 
कम्महय कायजोगो एग-विग रिगष्ु समणसु ॥१६६॥ गो. जी, २४१ 
श्रथ ज्ञानावरणादि श्राठ प्रकार कै कमं स्कन्ध को ही कामण शरीर कहते हैँ । प्रथवा जो 
कामण शरीर नाम कमं के उदय से उत्पन्न होता है उसे कामण शरीर कहते है । श्रौर उसके द्वारा होने 
वाते योग को कार्मण॒ काय योग कहते है । यह्‌ योग एक-दो भ्रथवा तीन समय तक होता दै । 
नोट--यदि कमं प्रकृतियो के सश्र को कर्मण शरीर मानां जाय तो चौदहवे गुणस्थान में वह्‌ 
कमं प्रकृतियो का समुह तो है व्हा योग क्यो नही होता दै १ यथाथं मे पाच शरीर नौमा नाम कर्मं की 
कोई भी प्रकृति का वहां उदय नही है जिससे उसका फल रूप शरीर वहाँ नही होने से ्रयोगि केवली को 
योगं नही होता है। 
पोच इन्द्रियो की उत्पत्ति कसे होती र ! 


धवल ग्रन्थ पृष्ठं २४० पुस्तक नम्बर १ मे लिखा है कि- 

शका--पांचो इन्द्रियों की उत्पत्ति कैसे होती है ? 

समाधान--वीर्थान्तराय श्रौर स्पशन-रसना, घ्रारा-चलु ग्रौर श्रोत्रे न्ियावरण कमं के क्षयोष- 
णम होने पर श्रागो-पाग, नाम कमं के आलम्बन होने पर तथा पचेन्दिय जाति नाम कमं के उदय की बस 
वर्तता के होने पर पचो इन्द्रियो कौ उत्पत्तिहोती है । फिर भी वीर्यान्तराय श्रौरं स्प्ंन इन्दरियांवरण श्रादि 
कै क्षायोपयम से टिकेन्धिय श्रादि जीव होते है, वह व्यास्यान यह पर प्रधान नही है, क्योकि, रेकेन्धियः 
दद्धि, त्रीन्धिय, चतुरिन्द्रिय रौर पचेन्दरिय जाति नाम कमं के उदय से एकेन्धिय, दिनि, तिन्िय, 
चतुरिन्दिय ओर पचेन्द्िय जीव हीने है, भावानुगम के इस कथन से पूर्वोक्त कथन का विरोध होता है । 
इसलिये एेकेन्द्रिय जात्ति नाम कमं के उदय से एकेन्दि, हिन्दिय जाति नाम कर्मं के उदय से दिधि, 
त्िन्दरिथ जाति नाम कमं के उदय से त्रिद्धिय, चतुरिन्दरिय जाति नाम कमं के उदय से चतुरि्धिय प्रौर 
पचेन्दिय जाति नाम कमं के उदरय से पचेन्दिय जीव उत्पन्न होता है । यही श्रथ यहां पर प्रधान है, क्योकि 
यह्‌ कथन निर्दोष है । त 

नोट -इन्धिर्यां मिलना यथ्राथंमे नाम कमं काफल दहै उनमें वीर्यान्तराय कमं का क्षायोपनम 
की क्या जरूरत ह ? च्‌.इन्दरिया वर्ण॒ कमं का क्षायोपरम होते सन्ते यदि नाम कमं के फल रूप चक्षु इन्दिय 
विगड़ जावे तो देख नही सकता है ? वरहा वीर्यन्तराय श्रादि का क्षायोपराम तो है ? परन्तु यह सव कृथन 
करने की रीति दै) इसीका नाम तो स्यादाद है। भ्र्थात्‌ व्ययहार नय का कयन दै । 
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्रवयेदन्द्रिय प्रमाण जीव प्रदेशों का भ्रमण होता है ! 

इस विषय मे धवल ग्न्य पृष्ठ २३४ पुस्तक नम्बर १ मे लिखा है कि- 

शंका-्रव्येन्दिय प्रमाण जीव प्रदेशो का भ्रमण नही होता एसा क्यो नही मानलेते हो ? 

समाधान~- नही, क्योकि, यदि द्रव्येन्िय प्रमाण जीव प्रदेशो का भ्रमण नहीं माना जावे तो 
प्रत्यन्त दुतगति से श्रमण करते हुए जीवो को भ्रमण करती हुई पृथ्वी प्रादि का ज्ञान नही हो सकता 
है। इसलिए श्रात्म प्रदेशों के भ्रमण करते समय, द्रव्येन्दिय प्रमाण आ्रात्म प्रदेशोंका भी भ्रमण स्वीकार 
कर लेना चाहिए 1 

शंका- बाह्य निवृत्ति किसे कहते रहै ? 

समाधान-- इन्द व्यपदेदा को प्राप्त होने वाले उन भ्रात्म प्रदेशोमे जो प्रति नियत प्राकार 
वाला, भ्रौर नाम कमं के उदय से श्रवस्था विशेष को प्राप्त पुदूगल प्रचय है उसे बाह्य निकृत्ति कहते है । 
मन कफो इन्द्रिय संज्ञा क्योंनं दी गृह! 

शंका-मनको इन्दियिसंज्ञाक्योनदी गई? 

समाघान- नही, क्योकि, इन्द्र श्रथवा श्रात्मा के लिग को इन्द्रिय कहते है ! जिसके कर्मो का 
सम्बन्ध दूर नही हुग्रा है जो परमेदवरः रूप शक्ति के सम्बन्ध से इन्द्र संज्ञा को धारण करता है, परन्तु 
जो स्वतः पदार्थो को ग्रहण करने में श्रसमथं है, ठेसे उपभोक्ता श्रात्मा के उपयोग के उपकरणं को लिग 
कहते है । परन्तु मन के उपयोग का उपकरण पाया नही जाता है इसलिए मन को इन्द्रिय संज्ञा नहीं 
दी गई। 

शंका-उपयोग का उपकरण द्रन्यमनतो है ? 

समाधान- नरी, क्योकि, जिस प्रकार शष इन्द्रियों की बाह्य इन्द्रियो से ग्रहण होता है उस 
प्रकार मन का नही होता है, इसलिये उसे इन्द्र का लिग नही कह सकते है । 

शंका--पदार्थ, प्रकाश, मन, चक्ष्‌, इनसे उत्पन्न होने वाला रूप ज्ञान, समनस्क जीवों मे पाया 
जाता है यह्‌ तो ठीक है, परन्तु श्रमनस्क जीवो मे उस रप ज्ञान की उत्पत्तिकेसे हो सक्ती है ? 

समाधान--यह्‌ कोई दोष नही है, क्योकि, समनस्क जीवों के रूप ज्ञान से श्रमनस्कं जीवोंका 
रुप ज्ञान भिन्न जातीय है-धवलग्रन्थ पृष्ठ २६० पुस्तक नं° १ 
मोक्ष माग मै शरीर साधन हैया नदीं! 

धवलग्रन्थ पृष्ठ ३२५ पृस्तक नम्बर € मे लिखा है कि-करणोमे जो पांच शरीर रप प्रथम 
करण है बह मूल करण है। 

शंका- शरीर के ूलपना कैसे सम्भव है ? 

समाघान-द्ूकिशेष, करणो की प्रवृति इस शरीरसे होती ई, श्रतः शरीर को मूलकर ण 
मानने में कोई विरोध नहीहै। क 


शक्रा-कर्ता रूप जीव से जरीर श्ररिघ्न है श्रतः कर्तापते को प्राप्त हए रीरके 
५ ॥ : कट्‌ करण 
केसे सम्भव रहै ? । ॥ 
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समाधान--यह्‌ कहना ठीक नही ह, क्योकि जीव से शरीर का कथंचित भेद पाया जाता है । 
यदि जीव से दारीर को सर्वथा श्रभिन्न माना जावे तो चेतनता प्रौर नित्यत्व प्रादि जीव केगुणशरीरमे 
भी होना चाहिये । परन्तु ठेसा है नही, क्योकि शरीरमे इन गुणो की उपलन्धि नही होती । इस कारण 


शरीर के करण पना विरूढ नही है 1 ह 
शश्ा- शरीर मे देष कारक भी सम्भव है, एसी श्रवस्थामे शरीरकरणही ह एेसा क्यो कहा 
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जातादै? 
समाधान यह कोई दोष नही है, क्योकि सूत्र मे “शरीर करण ही है” एेखा नियत नही किया 
गया है। 
॥ नोट-श्षरीर को करण कहना केवल व्यवहार है । सव जीवो को शरीर मिलता है तोभी कुच जीव 
नरक मे जाति है, कु जीव स्वगं मे जाते है श्रौर कितने ही जीवो की मोक्षदो जाती ह क्थो १ सवका 
दारीर रूप करण तो है ?-अनन्त निगोदिया जीव को शरीर एक है तो भी एक जीव परिणाम सुघारकर्‌ 
मनुष्य बन जाता है श्रौर जौव मनुष्य क्यो नही हृए ? गरीर का नाम नोकमं है, नोकमं को कर्ण कहना 
उपचार दै यथाथ मे करणा द्रव्य कर्मही ह । 
उत्पाद्‌-व्यय-घरोव्य एक समय में कैत होते ह १ 

इस विषय मे धवल ग्रन्थ पृष्ठ ३३६ से २३८ पुस्तक नम्बर ४ मे लिखा हं कि- 

शंका ~ मिथ्यात् का नान श्रौर सम्यक्त्व की उत्पत्ति इन दोनो विभिन्न कार्यौ का एक समय 
कैसे हो सकता है ? 

समाधान- नही, क्योकि, जैसे एक ही समय मे पिरिड सुप श्राकार से विनिष्ट हुम्रा नौर घट सप 
भ्राकार से उत्पश्च हुभ्रा मृत्तिका रप द्रव्य पाया जाता है उसी प्रकार । 

- रशंका-मिथ्यात्व नाम पर्याय का है । वह्‌ पर्याय उल्याद श्रौर विनाश लक्षण वाला है. क्योकि, 
उसमें स्थिति का प्रभाव है । श्रौर यदि उसकी स्थिति भी मानते है, तो मिथ्यात्व कै द्रव्यपना प्राप्त होता 
है, क्योकि उत्पाद, स्थिति, ग्रौर भग ्र्थात्‌ व्यय ही दुच्य का लक्षा ह इस प्रकार भ्रार्पं वचन है। 

समाधान-यह्‌ कोई दोष नही है, क्योकि; जो अक्रम से (युगपत्‌) उत्पाद-गव्यय भ्रीरं प्रौव्य इन 
तीनों लक्षणो वाला होता है वह द्रव्यहै। प्रौर जो क्रम से उत्पाद स्थिति श्रौर्‌ व्यय वाला होतार वहु 
पर्याय है एेसा जिनेन्द्र देव का उपदेश ह । 

शका--यदि एेसा ह तो पृथ्वी, जल, तेज, वायु के पर्यायपना प्राप्त होता है ? 

समाधान--भले ही उनके पर्याय पना प्राप्त हो जावे क्योकि वह हमे इष्ट है 1 

शंका--परन्तु उन पृथ्वी भ्रादिकोमेतो द्रव्य का व्यवहार लोकं मे दिखाई देता है ? 

समाधान--नही, वह्‌ व्यवहार शुदधाशुद्धात्मक समग्रहु-व्यवहार रूप नय द्य निवन्धतक नैगमनय 
कै निमित्त से होता है । जद द्रव्याधिक नयकर ्रवलम्बन करने पर छो ही द्रव्यहै । ग्रौर ग्रशुद्ध द्रव्याधिक 
नयके भ्रवलम्बन कटे पर पृथ्वी, जल श्रादि श्रनेकं द्रव्य है, क्योकि, व्यंजन पर्याय के द्भ्य पना माना 
गया है । किन्तु शु पर्यायाधिक नयकर विवक्षा करने पर पर्याय के उत्पाद श्रौर विनाश दो - हौ लक्षणा होति 
है । किन्तु श्रबुद्ध पर्याया्थिक नय के श्राश्रय करने पर कमः से तीनो ही पर्याय के लक्षण होते है, क्योकि वज्‌ 
शीला, स्तम्भादिक मे व्यंजन सङ्ञिक उत्पन्न हुई पर्याय का अवस्थान पाया जाता है । मिथ्यात्व भी व्यंजनं 
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प्याय है, इसलिए इसके उलाद-स्थिति श्रौर भंग ये तीनों ही लक्षण क्रम से श्रविल्द्ध है एेला जानना 
चाहिये । 

पर्याय नय के नियम से पदाथं उत्पन्न भीहोते है, श्रौर व्यय को भी प्राप्त होते & 
ङिन्तु द्रन्याथिक नयके नियम से सवं वस्तु सदा भ्रनुत्न्न श्रीर श्रविनष्ट ह अर्थात्‌ प्रौव्पात्मक है । कटा 


[री 


इष्पञ्जंति भियंति य भावरा ियमेश पञजवणयस्सा | 
दन्बद्धियस्छ सव्वं सदा श्रणुप्पणए्णमविशद्र' ॥२९॥ 

उक्त गाथा भी विरोध को प्राप्त नहीं होती है, क्योकि, इसमे किया गया व्याख्यान शुद्ध दरग्या 
धिक नय को भ्रनलम्बन करके स्थित दहै। 
प्रसं ख्यात प्रदेशो लोक मेँ जीय अनन्त कैसे रहते है ! 

धवल ग्रन्थ पष्ठ २२-२४ पुस्तकं नंबर धमे लिषाहैकि- 

शंका-ग्रसंरपातत प्रदेशी लोकं में च्ननन्त संख्या वाले जीव कसे रह सक्ते हँ ? यदि एक 
श्राकाशके प्रदेशमे एकही जीवरहैतोभी स्वं लोक मैं भ्रसष्यात जीवों की स्थिति होकर श्रवश्चिएट श्रय 
जीवों का श्रलोकाकार मे रहना प्राप्त होता है । प्रथवा उन रेप जीवों का श्रभाव प्राप्त होताहै। 
किन्तु उनका श्रभाव है नही? क्योकि, उक्त कथन का “जीव अनन्त है" इस सूत्र के साथ वितेधश्रात्राहै। 
श्रीरन श्रलोकाकाशमें भीशेग्जीवों का रहना बनता है, क्योक्रि, एेमा मानने पर लोक भ्रौर श्रलोफके 
विभाग का भ्रमाव प्रात होता है! दूसरी बात यहद करि श्माकाल् के एक प्रदेशमे एक जीव रहता भी नदीं 
है, क्योकि, “एकर जीव की जन्य अ्रवगाहूना भी श्रं्रुन के श्रसंख्यतने भाग मात्र होती है" एमा वेदनां 
खरड के वेदना क्षे च विवान नामक श्रनुप्रोग हार मे प्रतिपादन क्रिया गया है । इसलिये यदि लोक के 
मध्य मे जीव रहते तो वे लोक के भ्रसंश्यातवे भाग मातर ही होने चाहिये ? 

समाधान--शंकाकार का उक्तं कथन धटित नहीं होता है, क्योकि, उक्त कथन के मानं लेनै पर 
पुद्गलं के भी श्रसंख्यातपने का भ्रसङ्क भ्रा जाता है । 

शका-पुदुगलों के श्रसंस्यात होने का प्रसंग कंसे श्राजायगा ? 

समाधान-इसरांका का परिहार इस प्रकार है-लोक्राकाश के एक एक प्रदेश मे यदि एक- 
एक ही परमाणु रहे तो लोकाकाश्च के प्रदेश प्रमाण ही परमाणु होगे, भ्रौर शेप पृद्गलों का भ्रमाव हो 
जावेगा 1 क्योकि जिन पुद्गलों को श्रवकाश नही मिला उनका श्रस्तित्व मानने मे विरोध श्रात्ता है । तथा 
उने लोक मात्र परमाशुग्रों के दारा कमं, शरीर, घर, पट ग्रौर स्तम्भ श्रादिको मसे एक भी वस्तु निष्पन 
नहीं हो सकती है, क्योकि, अ्रनन्तानन्त परमाणु के समृद्ायका समागम हुए विना एक श्रवसन्नासच्च संज्ञक 
भी स्कन्ध का होना संभव नहीं है । 

शंक्रा- एक भो वस्तु निष्पन नहीं होवे तो भी क्याहानि्ह? 

समाधान - नही, क्योकि, एेसा मानने पर समस्त पुदगल द्र्य की श्रनुपलन्धिं का प्रसंग 'श्राता 
है, तथा सवं जीवों के एक साथ ही केवल ज्ञान की उदयत्ति का प्रघ प्रास होता है । 

दस प्रकार का भ्रति प्रसंग दोष न होवे इसलिए रवगाह्य मान जीव ग्रौर अ्रजीव द्रव्यो की सत्ता 
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ग्रन्था न बन सक्नेसेक्षीरकुभकामष्टुकुम मे समान अ्रवगाहन ध्म॑वाला लोकाकाश है एेसा मान लेना 
चाहिये । 
लीव से पृक क्रोधादि हो सकता है ! 


॥ शंका- सूत्र नम्बर १११ मे क्रोध कषायी म्रादिके स्यान पर क्रोध कषाय, मानकयाय, माया- 
कषाय, लोभ कषाय श्रौर भ्रकषाय कहना चाद्ये, क्योकि, कषायो से कषाय वालो मे भेद पाया 
जताहै? 

समाधान- नही, क्योकि, जीवो से पृथक करोधादि कपाय नही पाई जाती है । 

शं ा-यदि कषाय भ्रौर कषाय वान मेभेदनहीहैतोमिन्न रूप से उनका निर्देश कैसे बन 
सकता है ? ५ 


समाधान- नही, क्योकि, भ्रनैकान्त मे भिन्न निर्देश फे बन जनि मे कोई विरोध नही भ्रातादहै। 

ध्वन ग्रन्थ पृष्ठ ३४८ पुस्तक नम्बर १। 
४ ६ 
दशन ज्ञानाधिकार 

जायक्र स्वभाव श्रात्मा का श्रभेद रप है। ग्रनादि काल से श्रपनी श्रज्ञान दगा के कारण वह्‌ 
ज्ञायक्र सभाव को भूल कर शारीर प्रादि पर वस्दुमे भ्रपनौ कल्पना कर ्रात्मा संसार मे परिभूमण कर 
रही है । चैतन्य स्वभाव हूं एेसी प्रन्तरगश्चद्धान हौ तब तक सथग्दान होता ही नही है वह चैतन्य 
स्वभात्रमे जव व्यवहारसभेः जिया जानता है तञ ददान ज्ञान भ्रात्मा के स्वरूप है एेसा कहा जाता है । उसी 
दंन सान काजंप्र तक स्वल्पज.नान जवे तब तक चै न्य स्ववाव को भी जान नही सकता । श्री-धवत 


ग्रल्य मे श्रनेक श्रपेक्षा से वही दशन ज्ञानं का प्रतिपादन शिया गया है वहं यह दिखाया जाता है। 
धवलं ग्रन्थं पृऽठ १४५-१४६ पुस्त न० १ मे लिखा है शि-- 


शं का-जि के हारा देखा जाय, जाना जःय उसे दर्शन कहते है 1 दर्शन का इस प्रकार लक्षणा करने 
पर ज्ञान श्रौर दर्शन मे कोई विशेषता नही रह्‌ जाती है शर्या दोनो एक हो जते है । 


समाधान - नही, क्योकि, भ्रन्तमु ल चित्रकार को दर्दान श्रौर बहिमुख चित्मरका्चकोज्ञान 
माना है, इसलिए इन दोनो के एक होने मे विरोध भ्राता है । 

शंका-वह्‌ चैतन्य क्यावस्तुहै? 

समाधान--त्रकाल विषयक अ्रनन्त पर्याय सुप जौव के स्वरूप का श्रपने क्षयोपदामं कै भ्रनुसारं 
जो सव्रेदन होता है उसे चैतन्य कहते है। 

शंका-भ्रपने से भिन्न वाह्य पदार्थो के ज्ञान को प्रकाद्च कटने है इसलिये भ्रन्तमुःख चैतन्य 
प्रौर बरिुख प्रकाश के होने पर जित्तके द्वारा यह्‌ ्ज,व श्रपने स्वरूप को श्रौर पर पदार्थो को जानतां है 
उपे ज्ञान कते है । इस प्रकार को व्याश्या के सिद्ध हो जने से ज्ञान ग्रौर दरसन मे एकता श्रा जती है 
इसलिये उनमे मेद सिदध नदी हो सकता है ? 

. _समाघ्ान-एेसा नही है, क्योकि, जिश्च तरह ज्ञान कै द्वारा यह घट है, यह्‌ पट है इत्यादि विशेष 

ल्प ॥ प्रतिनियत कमं की व्यवस्था होती है, उसी तरह दर्शन क हारा नही होती ६, इसलिए इन दोनो मे 
भेद है । व. 


क 
क 1 
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शंका--यदि एसा है तौ ्रन्तरंग सामान्यं ग्रौर बहिरंग सामान्य को ग्रहण करने वान्ञा दर्शन है 
तथा श्रन्तर्बाह्य विदोष को ग्रहण करने वाला ज्ञान है एेसा मान लेना चदिए ? 

समाधान-ठेसा नही है, क्योकि, सामान्य विलेषात्मक वस्तु का क्रमके बिना दही ग्रहण होता है? 

शंश्ा- प्रहि सामान्य विशेग्रासक्वस्तु काक्रमकेनिनाही ग्रहसहोतारहै,तो वहभी रहा 
ध्रवि एेसा मान लेने में कोई विरोध नही श्राताः 

समाधान-रेसा नही है, क्योकि, छंदमस्थों के दोनों उपयोग एक साथ नहीं होते है इस कथन 
के साथ पु्ोक्त कथन का विरोध ्राताहै। _. 

दूसरी बात यह है कि -सामान्थ को छोडकर केवल विरोष प्रथं क्रिया करने मग्रे भ्रस्मर्थं, होतादै 
ग्रौर ग्रवस्तु रूप पडता है, श्रतएवे उसका ग्रहण करते वाला होने के कारण ज्ञान प्रमाण नही हो कतां 
है । क्योकि, सामान्य रहित श्रवस्तुरूप केवल विशेष मे कर्ता कमं प व्यवहार नही वन सकता है 1 इस 
तरह्‌ केवल विशेष को ग्रहण करने वलि ज्ञान मे प्रमाएता सि नही होने से केवल सामान्य को प्रहर 
करने वाले दर्शन को भी प्रमाण नही मान सकते है । भ्र्थात्‌ जबकि सामान्य रहित विशेषं श्रौर चिलेष 
रदित सामान्य क्स्युखूप्रसेसिद्धही नदी होते दहै तो केवल विशेष को ग्रहण करने वाला ज्ञान श्रौर केवल 
सामान्य को ग्रह॒ करने वाला दर्शन प्रमा केसे माने जा सकने है । 


शंका -यदिरेसारहैततो प्रतगाखका प्रभावही क्यो नही मान लिया जाय ? 


। समाधान--यह्‌ भो ठीक नही है, क्योकि, प्रमाण का श्रभावं मान लेने प्र प्रमेय प्रमाता भ्रादि 
सभी का प्रभाव मानना पड़ेगा ? ६ 


शं का--पदिप्रमेयादि सभी काप्रमावहोताहैतोदहोप्रो? 

समाधान--प्रह्‌ भी ठीक नहीं है, क्योकि, प्रतय आदि का श्रभाव्र देखने मे नहीं श्राता है, छन्तु 
उनका सदुमाव ही दृष्टिगोचर होता है । ग्रतः सामान्य विरोबात्मक बाह्य पदाथं को ग्रहृण करने वाला 
ज्ञान है भ्रौर सामास्य विशेवात्मक भ्रात्म रुप को प्रहु करने बाला दर्यन ह यह्‌ सिद्धदहोजातादहै । 

शका --उक्त प्रकार से दशंन श्नौर ज्ञान का स्वल्प सान लेने पर “वस्तु का जो सामान्य ग्रहणं 
होता है उसको दर्शन कहते है" परमागम मे इस वचन के साथ वि तेव भ्राता ह ? 

सभाधान-एेसा नही है, क्योकि, प्राता सम्पूणं बाह्य पदार्थो मे सावर्ण खसे पाया 
जाता है, इसलिये उक्त वचन मे सामान्य सना को प्रप्त प्रालाकादही सामान्य पद से ग्रहण ` किया 
गया है । - 

शंका-यह्‌ कसे जाना जाय कि यहाँ सामान्य पदसे प्रासा काही ग्रहण क्याहै? 


सेमाधान-एेसी शद्धा करना ठीक नही है, क्येकि "पदार्थौ के श्राकार रौर भेर को नहीं 
करके” इत नचन से उक्तं कथन की पुष्टि हो जती है । इसी को स्पष्ट करप ह-मा्वो क गर्थात्‌ बाह्य पार्थौ 
के भ्राकार रूप प्रति कमं व्यवस्था को नही करके, शर्थात्‌ भेद रूप से प्रत्येक पदाथं को ग्रहण नही करके 
जो (सामान्य) प्रणा होता है उसको दशन कहते है । फिर भी इसी ग्रथं को ढ्‌ करने के चिये कहने है कि 
यह्‌ मसुक्‌ पदाथ ह, यह्‌ भगुक पराथ हे" इत्यादि रूप से पदार्थो की विरेषता न करके जौ प्रहश होता 
है उसे दन कहते है । इस कथन से यदि कोई एसी ्राशंका करे कि बाह्य पदार्थो मे रहने वाले सामान्य 
को शरद करना ददन है.तौ उसकी एेसी श्रादंका करना भी ठीक नही है, क्योकि, विष की श्रपक्षा रहित 
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र र 
केवलं सामान्य श्रवस स्वप है इसलिए वह्‌ देन को विषय भाव को नही भास हौ सक्ता हे । र 
प्रकार सामान्य के जिना केवल विद्येव भी ज्ञान के हारा ग्राह्य नी हौ सकता है, क्योकि भवस्तु सूप केवल 
विरोष श्रथवा केवल सामान्य करी ग्रहण मान लिया जवे तो भ्रति प्रसग दोष भ्राता है। 

शंका--दशंन क लक्षण को इस प्रकार मान लेने परं श्रनध्यवसाय को दशं मानना पड़ेगा ? 

समाधान - नही, वयोकि, बाह्य श्रथं का निद्वय न करते हए भो स्वरूप का निद्वय करने 
धाला दशन है, इसलिए वह्‌ श्रन्यवसाय सूम नदी है । एेसा देन भ्रविसंवादी दने के कारण भमा 
ही है। श्नोर ्रनध्यवसाय स्प जो प्रतिमासं है वह्‌ प्रनाण भो है, क्योकि उस्म विसंवाद श्रौर 
भ्रान्सिगदये दोनो क्प पाये जते है। जैते मागं मे चलते हुए दृण स्यच के हीते पर “कुदे” यह्‌ ञान 
निश्व.मक है, रीर "क्या है" यह्‌ ज्ञान श्रनिदचात्मक है इसलिए श्रनध्यवसाय को उभय सपक्षा है। 

भ्रथवा आलोकन भ्र्थत्‌ श्रात्मा के व्यापार को दशन कहते दै । इका अथं यह है कर जो श्रवलो- 
कन करता है उसे श्रालोकन या श्रात्मा कहते है 1 भ्रौर वर्तन श्र्थात्‌ व्यापार को वृत्ति कहते द । तथा 
श्रालोक्न भ्र्थत्‌ श्रात्मा की वृत्ति भ्र्थात्‌ वेदन कूप व्थापार को मालोकनबरृत्ति या स्वसवेदन कहते है प्रौर 
उसी कौ दशन कहते है ! यहां पर दशन इस शब्द से लक्ष्य का निद किया है 1 भ्रथवा प्रकार-दृत्ति को 
ददान कटते है । इक्र श्रयं इव प्रणर है कि--प्रएाच ज्ञान को कहते ह रौर उस ज्ञान के लिए जो ्रात्मा 
का व्यापार होता है उसे प्रफ़ादा बृत्ति कहते है श्रौर वदी दर्शन है । भर्थात्‌ विषय श्रौर विषयी के योग्य 
देश मे होने को पूवविस्था को दन कहते हैँ । कहा भी है कि-- 
। ~ लं समरणं गदं भावःणं शेष कड्‌, श्रायार्‌ । 

श्रमिमरसिडण श्रव्ये दंसणमिद मण्णदे समए ॥९३॥ गो. जी, ४८२ 

चरथं ~ सामान्य विशेषात्मक बाह्य पदार्थो को श्रलग-प्रलग भेद रूप से ग्रहण नही करके जो 
सामान्य ग्रहण भ्र्थात्‌ स्वरूप मात्र का श्रवभासना होता है उसको परमागम मे ददान कहा है । 

धवल ग्रन्थ पृष्ठ २०७-२०८ पुस्तक नम्बर १३ मे लिखा है कि- 

शंका -श्रनाकार उपयोगक्याहै? 

समाधान~ साकार उपयोग से श्रन्य श्रनाकार उपयोग है 1 
६ कर्मक भावकानाम श्राकार है! उस श्राकार के साथ जो उपयोग रहता ई उसका माम 
सकार है। 

शंका - साकार उपयोग के द्वारा सब पदाथ दिषय किये जाते है, रतः विषय का भ्रमाव होने कै 
कारणा श्रनाकार उपयोग नही बनत्ता इसलिये निक्वय सहित ज्ञान का नाम, साकार उपयोग ह श्रौर 
निरचय रहित ज्ञान का नाम, अनाकार उपयोग है । यदि एसा कोई कहे तो यह कहना ठीक नह है, क्योकि, 
एेसा मानने पर सदाय-चिपयंय-्ौर अनध्वसाय कौ श्रनाकारता प्राप होती दहै। यदि कोई कहे कि एेसा 
हीह जभ्र, सो भी बातत नही है, करयोकि, सा मानने पर केवली ।जनकर दर्शन का रभाव प्रात होता है ? 


समाधान--यद्‌ कोई दोष नही ह, क्योकि भन्तरंग को विषय करने वाले ऽपयोग कौ श्रनाकार 
उपयोग सूय से स्मीकार जिया है । श्रस्तरग उपयोग विशदाकार होता है यह बात भी नही है, क्योकि, 
इसमे कर्ता द्वश से प्रण कमं नही पाया जाता। यदि कहा जाय कि दानो उपयोग एकह सो भी बात 
नही है, क्योकि, एक बाहरंग भ्रं को विषय करता दे भौर दूसरा भन्तरग श्रयं को विषय्‌ः करवा है, 
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हसलिये इनं दोनों को एक मानने मे विरोध भ्राता है । यदि कहा ५ ध 9.80 कार तीकार 
- साकार श्रौर श्रनाकार उपणोग मे समानता नही रहेगी सो धीवा (८८ भप्ररस्पर के र 
श्रलग है इसलिए इनमे सवधा ग्रमानता मानने मे वियेधभ्राताहै। | 
शंका- यहां सामान्यग्रहण का नाम ददन भ्रौर विशेष ग्रहण का नाम ज्ञान है एेसा श्रथं क्यों 
नहीं करते ? 
समाधान- नही, क्योकि, सब क्षेत्र श्रौर सब काल मे उभयं नय के विषय के भ्रालस्बन के 
बिना सब उपयोग की उत्पत्ति मानने मे विरोध श्राताहै। यदि कहा जाय किं क्रम से सामान्यं श्रौर 
विशेष क्रा श्रवलम्बन बन जायगा सो भी बात नदी है, क्योकि, एेसा मानने पर संकर का प्रभावं प्राप्त 


होता है। 

दूसरे यह लक्ष णं बनता भी नही है, क्योकि, एेसा मानने पर केवली के समान चछदुमस्थो के भी 
ज्ञान श्रौर दर्शन की श्रक्रम वृत्तिका प्रसग भ्राता है। 

धवल ग्रन्थ पृष्ठ ३२ पुस्तक ६ मे लिखा है कि, बाह्य पदाथं को सामान्य ल्प से ग्रहण करना 
दर्शन ह एसा कितने ही भ्राचायं कहते है, किन्तु, यह कथन समोचीन नही है, क्योकि, सामान्य ग्रहण के 
श्रस्तित्व के प्रति कोई विरोषता न होने सेश्र्‌तं ज्ञान ग्रौर मनःपर्ययज्ञान इन दो्तो को भी दर्दानि के भ्रस्तित्व 
का प्रसंग भ्राता है । श्रतएव सामान्य ग्रहण के बिना विशेष के ग्रहण का श्रभाव होने से संसार श्रवस्यामें 
ज्ञानं श्रौर दर्शन की भ्रक्रम भ्र्थात्‌ युगपत्‌ प्रवृत्ति का प्रसग भ्राता है तथा दरदनि की उपयुक्तं परिभाषा 
मानने पर ज्ञान श्रौर'दर्शन की संसारावस्था मे क्रमशः प्रवृत्ति शी नही बनती है, क्योकि, सामन्य से 
रहित विरोष कोई वघ्तु नदीं है श्रौर भ्रवस्तु मे ज्ञान का प्रवृत्ति होने का (निषेध) विरोध है । यदि 
ग्रव्तुमेज्ञान की प्रबरत्ति मानी जायगीतोज्ञानके प्रताय॒ता नहो मानीजा सक्ती, क्याकि वह्‌ वस्तु का 
प्रपोरच्छेदक है । केवल विशेष कोई वस्तु नही है, क्योकि उसकं भ्रं क्रिया की कठृताका प्रभव है। 
इसलिए सामान्य नाम ्राटमा का है, क्योकि, वह सकल पदार्थो मे साधारण ख्पसे व्याप्तदहै। इस प्रकार 
कै सामान्य रूप भ्रात्मा को विषय करने वाला उपयोग दर्दान है एसा निचय करना चाहिए । 


धवल ग्रन्थ पृष्ठ ३४ पुस्तक नम्बर ६ मे लिखा है कि केवल ज्ञान ही श्रपने भ्रापका श्रौर श्रन्य 
पदार्थो का जानने वाला है इस प्रकार मानकर कितने ही लोग केवल दशंन के ्रभाव को कहते है। किन्तु 
उनका यह कहना युक्ति संगत्त नही है, क्योकि, केवल ज्ञान स्वयं पर्याप है । पर्थ के दूसरी पर्थाय होती 
नही है इसलिये केवल ज्ञान के स्व ्रोरपरको जानने वालो दो प्रकार की शक्तो का भ्रमाव टै । यदि 
एक पर्याय के दूसरी पर्थाध का सदुमाव माना जायगा तो भ्राने वाला ब्रनवस्थां दोष किसी के द्ारा`भी 
नरी रोका जा सकता है । इपलिये परात्मा हीस्व ्रौर पर को जानने वाला है एेसा निश्चय करना 
्राहिये । उनमें स्व प्रतिभास को केवल दशन कहते है श्रौर पर प्रतिभास को केवलं ज्ञान कहते है । 


शंका-उक्त प्रकार की ग्यवस्था मानने पर केवल ज्ञान प्रौर केवल ददन मे समानता कैसे रह्‌ 


सकेगी ? 

समाधान- नीं, क्योकि, ज्ञेय प्रमाण ज्ञानात्मक श्रात्माचुभव केज्ञानके प्रमाण होने मे को 
विरोध नही है। 

धवल ग्रन्थ पृष्ठ ३८३ पुस्तक नम्बर १ में लिखा है किं दृष्टान्त भ्र्थात्‌ देखे हए पदार्थं का स्मरण 
करना श्रचशयुददान ह इस प्रकार कितने ही भ्राचाय्‌ं कते है परन्तु उनका एेसा कहना घटित नही होता है, 
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शृयोकि, एेसा मानने पर एकेन्दिय जीवों मे चक्‌ इन्दिथ का श्रभाव होने से उनके अरचक्ष्‌दशेन के भ्रभाव का 
प्रसंग श्रा जायगा) | 

शंका-टष्टान्त मे “ष्ट शब्द उपलम्भक वाचक ग्रहण करना चाहिए ? 

समाघान- नही, क्योकि, उपलन्ध पदाथं को विषय करने वाली स्मृति को दशंन स्वीकार कृर 
लेन पैर मन को विपय रहित पने की भ्रापत्ति आरा जाती है । इसलिए स्वरूप सवेदन ददन है एसा स्वीकार 
कर लना चाहिये । 

शका-ज्ञानदहीदो प्रकार काक्यो नही मान लिया जाताहै? 

समाधान- नदी, क्योकि, श्रपने से भिन्न वस्तु का परिच्छेदक ज्ञान है भ्रौर श्रपने से श्रभिन्न 
वस्तु का परिच्छेदक दर्शन है इसलिए इन दोनो मे एक पना नही बन सकता है । 

शका--ज्ञान भ्रौर दर्शन की युगपत्‌ प्रवृत्ति क्यो नही होती ? 

समाधान-कैसे नही होती है क्योकि जिनके श्रावरणक्मंनष्टहो गये है एेसे तेरहवें भादि 
गूणस्थान वर्ती जीवो मे ज्ञान श्रौर दर्शन इन दोनो की युगपत्‌ प्रवृत्ति पाई जाती है । 

शंक्रा--श्रावरण कमं से रहित जीवो मे जिस प्रकार ज्ञान ग्रौर दर्गन की युगपत्‌ प्रवृति पाई 
जाती है उसी प्रकार चयस्य श्रवस्था मे भी उन दोनो की युगपत्‌ प्रवृत्ति हो । 


समाधान--नही, क्योकि, ्रावरण॒ केमं के उदप्र से जिनङ्गी युगपत्‌ प्रदृत्ति करे की शक्ति स्क - 
गई दै एेसे छंडमस्थ जीवो के ज्ञान ग्रौर दर्चन मे युगपन्‌ प्रवृत्ति मानने मे विरोध प्रात्ताहै। 


शका--्रपने श्रापकरे संवेदन से रहित प्रात्माकी तो कभी भी उपलन्धि नही होती ह? 


समाधान-नही, क्गोकरि, बहिरग पदार्थो की उपयोग शूप भ्रवस्या मे भ्रन्तरंग पदार्थं का 
उपयोग नही पाया जाता है । 


चक.दर्शन, श्रचक्ष दर्शन के विषय मे धवल ग्रन्थ पृष्ठ १००-१२३ पुस्तक नम्बर ७ म लिखा 


चक्खुण जं पयासदि दिस्सदि त्तं चकु दंसणंवति | 
दिद्स्छ य जं सरणं शापव्वं तं अ्रचक्खु त्ती ॥२०॥ 
परमाणु आदियाई' शअ्रंतिमरवंधं ति दुत्तिदव्ाईं | 
तं ओदिदश्णं पुण जं पस्सदि ताणि पच्चक्खं ॥२१॥ 
अरथ-जो चक्ष.इन्दियो को प्रकारित होता दै या दिखता है उसे चक््‌. दर्शन सममा जाता है । 
भ्रौर जो श्रन्य ईद्रिथो से दले हुए पदार्थं का ज्ञान होता है उसे श्रचक्ष्‌. दर्यन जानना चाहिए ॥२ग)। 
छअथं-- परमाण. से लेकर अन्तिम स्कन्ध तक जितने भूतिक रव्य है उन्हे जो प्रत्यक्ष देखता. है 
वह्‌ ्रवचि दर्शन है ॥\६१॥ | । 
शंका-इन सूत्र वचनो मे दर्शनं की प्रस्पणा बाह्यार्थं विषयक रूपमे की गई हैँ ? 
समाधान-रेसा सही है, क्योकि, तुमने इन गाथाममो का परमार्थ नही समश्ा। 
शंका-बह्‌ परमाथ कौन साह ?. 


्री.जिनागम ] | { ५७ 
समाधान कंते है “जो चं्ष्‌ओं को प्रकाशित होता है श्राव दिखता है श्रथवा ब्रं हारा 
देवा जाता है वह चक्षु दशन है” इसका भ्र्थं एेसा समना चाहिए कि -चक्षरइन्दिय ज्ञान से जो पूर्वं ही 
सामान्य स्वरक्ति का श्रनुभव होता है जो किं चक्ुजञानकी उत्पत्ति मे निमित्ति रूप है वह्‌ चक्षुदश॑न है। 
शंका-उस चक्षुदन्दिय के विषय से प्रतिबद्ध भ्र॑तरंग शक्ति मे चशदद्िय की प्रवृत्ति कसे हौ 
सकती है ? 
` ` संमाधान- नही, यथां मे चक्षु इन्दिय की भ्रन्तरंगमेंही प्रवृत्ति होती है किन्तु बालक जर्नो 
को ज्ञान कराने के लिये अनन्तरा मे बहिरंग पदार्थो के उपचार से चश्युभ्रोको जो दिखता दहै वही चक्षु दर्द्नं 
है एेसा प्रर्पण किया है। 
शंका-गाथा का गलान घोटकर सीधा श्रथं क्यो नहीं करते ? 
समाधान-नही करते, क्योकि, वैसा करने मे तो पूर्वोक्त समस्त दोषो का प्रसंग राता है। 
माधा के उतरार्धं का भ्रं इसप्रकारहै-जो देखा गया है अर्थात्‌ जो पदार्थ दोष इन्द्रियो के 
हारा जाना गया है उससे जो सरणा भ्र्थात्‌ ज्ञान होता है उसे ब्रचक्ष्‌. दर्ान जानना चाहिये । चक्षु इद्दिय 
को छोड रोष इन्द्रिय ज्ञानों की उत्पचि से पूवं ही अपने विषय मे प्रतिबद्ध स्व, शवित का श्रचक्ष्‌. 
ज्ञान उत्पत्ति का निमित्त भूर जो सामान्यसे संवेद या ब्रनुभव होता है वहु ्रचक्षु दर्शन है ठेसा कहा 
गया है । 
द्वितीय गाथा का श्रथं इस प्रकार है-परमाणु से लगाकर श्रन्तिम स्कन्ध पर्यन्त जितने मूर्तिक 
रव्य है उन्हें जिसके दारा साक्ञात देखता है था जानताहै वहु श्रवधि दर्शन है एसा जानना चाहे । 
परमार से लेकर भ्रगितम स्कन्ध पन्त जो पुद्गल द्रव्य स्थित है उनके प्रत्यक्ष ज्ञान के पूवं जो श्रवधि ज्ञान 
की उप्पत्ति" का निमित्त श्रुत स्वराक्ति पिषयक उपयोग होता है वही भ्रवधिदशंन है एेसा प्रहस करना 
चाहिये भ्रन्यथा ज्ञान श्रौर दर्शन मे कोई भेद नही रहता । 
नोट--यहां भ्रात्मा को देखना सो दर्धोन तथा बाह्य पथं को देखना सो ज्ञान ैसा प्रतिपादनं 
किया है यह्‌ उपचार है । जान वाह्य पदार्थं को ही देखे श्रौर राला को न देखे एेमी बात नही है । यथार्थं मे, 
स्वदरञ्य कु श्रेश्ना भ्रात्मा को भ्रखरड भ्रमेद ( गण गखोका भेद बिना एवं गख पर्याय का भेद निना) 
देसे उसी का नाम दर्शन है श्रीर श्रनन्त गुरा तथा श्रनन्त पर्याय को देखे उसी का नाम ज्ञान है । दर्शन 
ने अखरड भ्रात्मा को देवा श्रौर ज्ञान ने भी गुरा पर्याय के समह स भ्रात्माको देखा है । भ्रन्तर भेद रौर 
भमेदसूपहीहै। प्र द्रभ्यकी श्रपक्षाज्ञान कीएकन्ञेय उपरमे उपयोग हटकर दूसरे ज्ञेय पर उपयोग 
लगे इसके बीच का जो ग्रन्तराल है उी का नाम दर्शन है श्रौर दूसरे ज्ञेय पर दृष्टि पहुच जाना उसी का 
नाम ज्ञान है, यही परमार्थ सत्य है । 
| धवलग्रन्थ पृष्ठ १४२ पुस्तक नम्बर १ मे लिखा है कि--सत्यार्थं का प्रकाश कसते वाली शक्ति 
विरोष को ज्ञान कहते है । | 
शंका- मिध्यादरष्टियों का ज्ञान भूतार्थ का प्रकादक कैसे हो सकता ह १ 
ह समाधान-एेसा नही है, क्योकि, सम्यष्टष्टि श्रौर मिथ्याटष्टियो के प्रकाश में समानता पाई 
। र 
क ह शंका-यदि दोनों कै प्रका मे समानता पाई जाती है तौ फिर मिथ्याटष्टि जीव भ्रज्ञानी कैसे हो 


= च्छो = 
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समाधान-यह्‌ शंका ठीके नही है, क्योकि मिध्यातव कंमं के उदय से वस्तु के प्रतिभा- 
सित होने पर भी संगय-विपयंय श्रौर श्रनष्यवसाय को निदृत्ति नही होने से मिथ्याटष्टियों को श्रज्ानी 
कटा है 1 

शंक-इस तरह भिथ्याटष्टियो को भ्रन्ञानी मानने पर दशंनोपयोग की अवस्था मे ज्ञानं का 
भ्रभाव प्राप्त हो जायगा ? । 

समाधान-यहं कोई दोष नही है, क्योकि, दशंन उपयोग की श्रवस्या मे ज्ञानं उपयोय का अभावं 
इष्ट है । 

- धवलग्रन्थ पृष्ट २२४ पुस्तक नं° ५ मे लिखा है कि- 

शंका-मिथ्या ष्टि जीवों के ज्ञान को भ्रजञानपना कैसे कहा ? 
समाधान-- क्योकि उनक्रा ज्ञान, ज्ञान का कायं नही करता है । 
शका-ज्ञानकाकायंक्याहि? 
समाधान-जाने हए पदाथं का श्रद्धान करना ज्ञान का कायं है । 
इस प्रकार का ज्ञान का कायं मिथ्याटष्डि जीवो मे पाया नही जाता है । इसलिये उनके ज्ञान को 
ही श्रज्ञान कहा है । यहां पर अज्ञान का भ्रं ज्ञान का रभाव नही लेना चाहिए । भन्यथा (ज्ञाने रूप जीवे. 
के लकलण का विना होने से लक्ष्य रूपं ) जीव के विना का प्रसंग प्रात्त हीगा। ॥ 

शंकरा -दया धमं से रहित जाततियो में उत्पन्न हुए मिथ्याटष्टि जीव मे तो श्वद्धान पाया जाता है । 
फिर उसके ज्ञान को ग्रज्नान कयो माना जाय ? 

समाधान- नही, क्योकि, श्राप्त-प्रागम ग्रौर पदार्थ के श्रद्धान से रहित जीव के दया धर्मं श्रादि 
मे यथार्थ श्रद्धान कै होने का विरोध है भ्रत्तएव उनकाज्ञान श्रज्ञान हीह) ज्ञान का कायं नही करने पर 
ज्ञान भँ श्रननान का व्यवहार लोक मे प्रप्रसिद्धभी नहीहै) क्योकि पूत्र कायं को नही करने वले पुत्रम भी 
लोक के भीतरः श्रपुत्र कहने का व्यवहार देखा जाता है । 

घवलग्रन्थ पृष्ठ ३५३ पुस्तक नं० १ मे लिखा है कि 

शंका-ज्ञान मार्गंणा के ्रनुवाद से ज्ञान के प्रतिपक्ष श्रुत भ्रज्ञान का ज्ञान मगंणा मेँ कैप 
संभवरह ? 

। समाधान--नही, क्योकि, मिथ्यात्व सहित ज्ञानको ही ज्ञान का कायं नहीं करने से भ्रज्ञान कहा 

है । जैसे पु्रोचित्त कायं को नही करने वाले पुत्र हो भ्रपुत्र कहा जाता है । 

शंका-ज्ञानकाक्याकायं है? 

समाधान ~ तत्त्वार्थ मे रूचि निश्चय श्वद्धा नौर चारित्र का धारण करना ज्ञान काकोयं है । 
श्रवा प्रथान पद की श्रपेला भ्रज्ञान को भी ज्ञान कहा जाता है । जैसे जिस वन में श्रामके वृक्षो की बहुलता 
होती है उसे ग्रामृवन कहा जाता है । 

घवलग्रन्य पृष्ट ८४.८८ पुस्तक नं० ७ मे लिखा है कि- 

शंका-ग्रशान कटने पर क्या ज्ञान का अभाव ग्रहण किया है यानही किया? प्रथम पक्ष तो 
वन नही सकता, क्योकि, मति ज्ञान का श्रभाव मानने पर “मति ज्ञान पूवक ही श्रू. शान होता ै” इसलिए 
भूत ज्ञान के भी श्रभाव का प्रसग श्रा जायगा ? ओर सा भी माना जा सकता नही है, क्योकि, सति श्रौर 
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श्रत दोनो जानौं के ्रभावमे सभी ज्ञानो के श्रभाव्‌ का प्रसंग भ्रा जात्ता है। ज्ञान के- श्रभावमे दर्हन भी 
नही हो सकता है, क्योकि, ज्ञान भ्नौर देन इन दोनों का परस्पर श्रविना भावी सम्बन्ध है । तथा ज्ञान भौर 
दर्दान के भ्रभाव मे जीव भी नहीं रहता, क्योकि, जीव का तो ज्ञान प्नौर दशन ही लक्षण है। दसरा पक्ष भी 
स्वीकार नही किया जा सकता, क्योकि यदि श्रज्ञान कहने पर ज्ञान का अभाव नमाना जार्थतो प्रतिषेध 
के फलाभावका प्रसंयभ्राजाताहै? 
समाधान-प्रथम पक्ष मे कहे गये दोष की प्रस्तुत मे संभावना नही है, क्योकि यहाँ पर प्रसज्य 
प्रतिषेध भ्रातु रभाव माव से प्रयोजन नही है 1 दुसरे पक्ष मे कहा गया दोष भी नही प्राता.क्योकि, यह जो 
ग्रज्ञान शब्द से ज्ञान का प्रतिषेध किया गय। है उसकी भ्रात्मा को छोड भ्रन्य समीपवर्ती प्रदे मे स्थित 
समस्त द्रव्णो मे स्व पर विवेक के श्रभाव रूप सफलता पायी जाती ह । अर्थात्‌ स्व पर विवेकसे रहित जो 
पदार्थ ज्ञान होता है उपे ही यहां भ्रज्ञान कहा है । 
शंका--तो यहां सम्यश्टष्टिकेज्ञानकाभी प्रतिषेध क्यो न किया जाय, क्योकि विधि रौर 
प्रतिषेध भाव से मिथ्याटष्टि ज्ञान ग्रौर सम्य्टष्टि ज्ञान में कोई विशेषता नही है ? 
समाधान-- यहां श्रस्य पदार्थो मे परत्व बुद्धि के म्रतिरिक्त भाव सामान्य की श्रपेक्षा प्रतिषेध 
नही किया गया है जिससे सम्यष्टष्टि ज्ञान का भी प्रतिषेवं हो जाय । किन्तु ज्ञात वस्तु मे विपरीत शद्धा 
उत्पन्न करने वाले मिथ्यास्वोदय के बल से जहां पर जोव मे श्रपने जाने हुए पदार्थ मे श्रद्धान नही उत्पन्न 
होता वह जो ज्ञान होता है वह भ्रज्ञान कहुलाता है, क्योकि, उसमे ज्ञान का फलं नही पाया जाता है } 
श का--घट, पट स्तम्भ श्रादि पलर्थो मे मिथ्याहष्टियो के भी यथार्थं प्रौर श्रद्धानं पाया 
तोजतादहै? 
समाधान- नही पाया जाता, क्योकि, उनके उस ज्ञान मे भी ग्रनध्यवेसाय भ्र्थातति अनिरिचत 
देखा जाता है यह्‌ बात ग्रसिद्धभी नही टै, क्योकि ध्यह्‌ एसा ही है" एसे निद्वय का वह प्रभाव 
होता है । 
भ्रथवा यथाथ दिन्ञा के सम्बन्ध मे विमढ जीव वं, गन्ध, रस भ्रौर स्पर्शं इन इद्िय विषयो कै 
सम्बन्ध मे ज्ञानानूसार श्रद्धान करता हुभ्रा भी ग्रज्ञानी कहलाता है, क्योकि, यथायं ज्ञान की दिला मेश्रदान 
का श्रभाव है । उसी प्रकार स्तंभादि पदार्थो मे यथा ज्ञान श्रद्धानं रखता हुभ्रा भी जीव जिन भगवान्‌ के 
वचनानुसार श्रद्धान के श्रभाव से प्रन्नानी ही कहलाता है । 
शंका -मति भ्रन्ञानी जीव के क्षायोपरमिक भाव या लन्धि कैसे मानोजा सकती है? ` 
समाधान--क्योकि, उस जीव के मत्यज्ञानावरण॒ कर्मो के देसधाति स्पर्धंकों के उदय से मत्य 
्ञानित्व पाया जाता है। 
` शंका--यदि देशा घाति स्पर्घको के उदय से अरज्ानित्व होता है तो श्रज्ञानित्व को ओौदयिक भाच 
मानने का प्रसंग भ्राताहै? 
समाधान-नही प्राता, क्योकि, वहां सवंघाति स्पधंकरो के उदय का भ्रमाव है। 


शंका-तो फिर भ्रज्ञानित्व मे क्षायोपलमिक भावक्याहै? 


संमाधान-ग्रावरणके होते हुए भी, श्रावरणीय ज्ञान का एक देक वहाँ पर उदय मे फया 
७ ~ \ 
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लाता है उसी भाव को क्षायोपशमिकं भाव दिया गया है । इससे भ्रज्ञान को क्षायोपशमिक भाव माननेमे 
कोई विरोध नही श्राता । अ्रथवा ज्ञान के विनाश का नाम क्षय है । उसी क्षय का उपरम हप्र एक देश 
क्षय 1 इस प्रकार ज्ञान के एक देदीय क्षय की क्षायोपलम सज्ञा मानी जा सकती है ! एसा क्षायोपर्म ज्ञान 
होने पर जो ज्ञान या भ्रज्ञान उत्पनन होता है उसी को क्षायोमिक लब्धि (भाव) कहते है 1 

इसी प्रकार श्र ताज्ञान, विभंगज्ञान, अभिनिबोधिक ज्ञान, श्च तज्ञान, अवधिज्ञान, रौर मनः पयय 
क्ञान को भी क्षायोपशमिक भाव कटुना चाहिये । विशेषता केवल यहु है कि इन सबं ज्ञानो मे श्रपने अपने 
भ्रावरणों के देरघाति स्पधंको के उदय से क्षायोपशमिकं लबन्धि होती है एेसा जानना चाहिये । 

शंका--इन सातं ज्ञानो के सात भ्रावरण क्यों नही होते ? 

समाधान- नही होते, क्योकि, पाचो ज्ञानों कै श्रतिरिक्त भ्रन्य कोर ज्ञान पाया नही जाता है। 
किन्तु इससे मतिभ्रज्ञान श्रू ताज्ञान भौर विभंग ज्ञान का अभाव नही हो जाता, क्योकि, उनका यथा क्रमसे 
प्रामिनिबोधिक ज्ञान, श्रू त ज्ञान भ्रौर अ्रवधिज्ञान मे भ्रन्तर्भाव होताहै। > 

शंका- पहले इन्द्रिय मागंणा श्रौर काय मागंएा मे सवंघात्ति स्पधंक को के उदय क्षय से उन्हीं 
स्पधंकोके सत्वोपशमसे, तथा देशघाति स्प्ध॑को के उदय से क्षायोपशमिक भावकी प्ररपणा की गयी है। 
किन्तु य्ह पर सवंघाति स्पधंको के उदय क्षय श्रौर सत्वोपशम इन दोनों का प्रतिपे करके केवल देश 
धाति स्पधंको के उदय से क्षथोपरमिके भाव होता है एेसा प्रसपण करने वाले के स्ववचन विरोध दोष 
ष्यो नही होता है ? 

समाधान-नरही होता है, क्योकि, यदि स्व॑घाति स्पघंकों के उदय क्षय से संयुक्त देराधाति 
स्पधंकोके उदय से ही क्षायोपरमिक भाव मानना इष्ट हो तौ स्पर्योन््िय काययोग श्रौर मति ज्ञान तथाश्रूत 
लान इनके क्षायोपशमिकं भाव प्रात नही होगा, च्रूकि स्पर्खेन्दियावरण, वीर्यान्तराय, ग्रौर मतिज्ञान 
श्रूत ज्ञान इनके श्रावरणो के सर्वंधाति स्पधकोके उदयका सब काल मे श्रभाव है । भ्र्थात्‌ उक्त श्रावरणों 
कै सवंधाति स्पघंको का उदय कमी होता ही नही है, इसमे कोई स्व वचन विरोध भी नही है, क्योकि 
इन्द्रिय मागंणा श्रौर योगमागंरा मे अन्य प्राचार्यो के व्यारुयान क्रमका ज्ञान कराने के लिये यहाँ वैसा 
प्रर्पण किया गया है । जो जिससे नियमता उत्पन्न होता है वह्‌ उसका कायं होता है, ओर वह्‌ दूसरा 
उसको उत्पन्न करने वाला कारण होता है । किन्तु देशघाति स्पधकरो के उदय क्षय नियम से श्रपने पने 
ज्ञान के उत्पादक नही होते, क्योकि, क्षीण कषायो के अन्तिम समय मे भ्रवधि भ्रौर मनः पयंय ज्ञानावरणीं 
के स्वंघाति स्पधंको के क्षय से श्रवधि ज्ञान श्रौर मनः परय॑य ज्ञान उत्पन्न होते हुए नही पाये जाते है । 

नोट--यथाथं मे ज्ञान भ्रज्ञान मिथ्या ज्ञान होता ही नही, क्योकि, ज्ञानका कायं देखना है । 
स्वको देखे यापर को देखे । स्वको देखे तो सम्यकृज्ञान श्रौर परको देखे तो मिथ्या ज्ञान दे वस्तुका 
स्वरूपम नही है । ज्ञान तोज्ञान ही है परन्तु मिथ्या दशेन के कारण से ज्ञानको मिथ्या ज्ञान कटा जाता 
है, मरौर सम्यग्दर्शन के कारण से वही ज्ञान सम्यक्‌ ज्ञान कहा जाता है। जैसे मनुष्य के पासमे 
धने हीन से मनुष्य को धनी कहा जाता है भ्नौर वन के श्रमाव मे वही मनुष्य निनी कहा जाता है 
यहु तो परकी श्रपेक्षा से विरोषण है मनुष्य की श्रपक्षासे देखा जाय तो मनूष्य तो व्ही का 
वही है। उसी प्रकार ज्ञान को परकी श्रयक्षासे मिथ्याज्ञान श्रौर सम्यकूज्ञान कहा जाता 
है परन्तु सचान की श्रपक्षासे देखा जाय तो ज्ञान तो वही का वही है । ज्ञानका कायं देखना है । किसको 
देखना है ? ज्ञेय को। जेय कौन है ? लोकालोक । जबतक लोकालोक न देखे तबतक ज्ञान ने अपना 
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देखने का कायं किया नहीं इसी श्रपक्षा से क्नान को भ्रज्ञान कहा जावे तो उचित है । श्रौर एसा श्र्ञानं भाव 
बारां गुणस्थान तक रहता है । परन्तु ज्ञान को मिथ्या ज्ञान श्रौर सम्य ज्ञान तो केवल मिध्यादर्धन या 
सम्यण्द्दनिं की पेक्षा से कहा जाता है । ज्ञान की श्रपेक्ना से ज्ञान मिथ्या निह न ज्ञान सम्यक्‌ चानं 
है यह्‌ परमार्थ सत्य है । । ॥ । 

कर्मो का बन्ध दर्दानोपयोग मे होता दहै या ज्ञानोपयोग म होते है इस विषय मे धवलग्रन् पृष्ठ 
३२२-२३३४ पुस्तक नम्बर १९ में लिखा है कि- + 
सादस्स ्रसादस्स य बिद्धशयम्मि णियमा अणागारपा ओग्गडणाणि ॥ पत्र नं० २०४ ॥ कमं 
प्रकृति-१-९६ । 

अर्थ-साता व श्रसाता वेदनीय के द्विस्थानिक म्रनुभाग मेँ निश्चय से भ्रनाकार उपयोग स्थान 
होते है ॥२०४ 

भ्रनाकार्‌ उपयोग योग्य स्थिति बन्धस्थान नियम भर्थात्‌ निदचय से साता व भ्रसाता वेदनीय के 
दिवि स्थानिक श्रनुभाग का बन्ध होने पर होते है अन्यत्र नही होते, क्योकि, दर्शनोपयोग के समय में अतिशय 
संक्लेश श्रौर विशुद्धि का श्रभावहोताहै। 

शंका-दर्शानोपयोग किसे कहते है ? 

समाधान श्रन्तरंग उपयोग को दर्शनोपयोग कहते है । कारण यह है किं भ्राकार का भर्थं कमं 
रषीवृ'त्व है, उसके बिना जो भ्र्थोपलन्धि होती है उसे श्रनाकार उपयोग कहा जाता है । 

ग्रन्तरंग उपयोग में कमं कठृ त्व होता है ठेसी भ्राशंका नहीं करनी चाहिये, क्योकि, उसमें कर्ता 
की श्रपेक्षा द्रव्य वक्षेत्र से स्पष्टकमंकाश्रभावहै। 

शंका-देसा होने पर भी श्र तन्ञान वं मनःपयंयज्ञान केभी दर्दनोपयोगं होने का प्रसंग 
भ्राताहै? 

समाधान- नदी भ्रावेगा.क्योकि यह दोनों ज्ञान मतिन्नान पूर्वक होते है । ग्रतः उसके दर्शनोपीमं 
पूर्वक होने मे विरोध दहै। इस कारण बाह्य श्र्थका ग्रहणं होने पर जो विशिष्ट श्रात्मस्वरूप का वेदन 
होता है वह्‌ दर्शन है यह सिद्ध होता है । 

बाह्य प्रथ के ग्रहण के उन्मुख होने सुप जो श्रवस्या होती है वही दर्यान हो एेसी बात शीं 
रै, किन्तु बाह्य भ्र्थं ग्रहण के उपसंहार के प्रथम समयमे लेकर बाह्यार्थं के श्रग्रहण कै श्रन्तिम समय 


तकं दर्शनोपयोग होता है एेसा ग्रहण करना चा्धिये, क्योकि इसके निना दर्शन व ज्ञानोपयोग से भिन्न भी 
जीव के भ्रस्तित्व का प्रसंग भ्राता है,। 


सागारपाओगहमणा णि सव्वत्थ ॥२०५॥ 


साकार से भ्रमिप्रायज्ञानोपयोग काहै। क्योकि उसमे कमं भ्रौर कच त्वकी सम्भावना है। 
उक्त सागार उपयोग के योग्य स्थिति अन्ध स्थान सर्व्॑रहोते है । भावार्थं जो स्थिति बन्ध स्थान ददानो- 
पयोग के साथ बन्धते है वे ज्ञानोपयोग के साथ भी बन्धते है। जो स्थिति बन्ध स्थान दर्शनोपयोगर कै 
साथ नदीं बन्धते दँ वे भी ्ञानोपयोग के, साथ बन्घते हैँ यह्‌ उसका भ्रभिप्राय है। 
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मतिज्ञान का स्वरूप + 

मतिज्ञान का स्वरूपं धवल ग्रन्थ पृष्ठ १४३-१६० पुस्तक नवर € मे लिखा है कि- मतिज्ञान 
चार प्रकार का है! (१) श्रवग्रह (२) ईहा (६) श्रवाय (४) वारणा । विपय श्रौर विपयी के सम्बन्ध कै 
ग्रनस्तर जो श्रा्यग्रहृण होता दै वह श्रवग्रह्‌ है। “पुरुप” इश्च प्रकार शरवग्रहु द्वारा गृहीत श्रथ मभापा 
रायु श्रौर रूपादि विजेष से होने वाली श्र क्षाकरा नाम ईहा है । ईद से ग्रदीतत पद्मां का भाषा श्रदि 
विक्ञेषो कै ज्ञान से जो यथार्थं स्वरूप से ज्ञान होता है वहं श्रवाय है। जिसमे निरंती पदाथं का विस्मरण 
नही होता वह्‌ धारणा ह । 

शंका- क्या श्रवग्रह निय रूप है श्रथवा ग्रनिणंय रूय ? प्रधम पक्षमे प्रर्थात्‌ .निणंयरूप स्वीकार 
करने पर उसका श्रवाय मे ्रन्तर्भाव होना चाहुये । परन्तु ठेस हो नदी सक्ता । क्योकि वा होने पर 
उसके पीछे सशयक्री उत्पत्ति के प्रभाव का प्रस्षग श्रावेगा, तथा निशंप्रके विपये व प्रनध्वसाय खूप होनेका 
विरोध भीहै। ग्रनिणंय स्वरूप मानने पर प्रवग्रह्‌ प्रमाण नही हो सकता, क्योकि, पसा होने पर उसका 
सशय. विपय॑य व ग्रनध्यवसाय मे प्रन्त्भावि होगा ? 

समाधान- नही, क्योकि, भ्रवग्रहु दो प्रकारका है। (१) विगदावग्रह॒ (२) ग्रविशद श्रवग्रह कै 
भेद से प्रवग्रह दो प्रकार काहै। उनमे विशद ग्रवग्रह्‌ निश्यंय ल्प होता हु्रा प्रनिध्रम से ईहा, अरवा, रौर 
धारणा ज्ञानकी उत्पत्तिका कारण है। यह निणंयङ्प होकर भी श्रवाय सं्ला वाला नही हौ सकता, 
क्योकि ईहा प्रत्ययं के पश्चात होने वाले निणंय की ग्रवाय सज्ञा है। 


उनमे भाषा, भ्रायु व रूपादि विरेपो को ग्रहण न करके व्यवहार के कार शरुत पुरुप मात्र कै 
सत्यादि विक्षेप को ग्रहण करने वाला तया श्रनियमसे जौ ईहा श्रादि की उत्पत्तिमे कारण है वह्‌ श्रवि- 
दादावग्रहं है । यह श्रविशदावग्रह दशन मे प्रन्तभूत नही है, क्योकि, वह्‌ दर्शन विपय श्रीर विपयी के 
सम्बन्ध कालमे होने वाला है । 

शका-्रविशदावग्रह श्रप्रमाण॒ है, क्योकि, यह्‌ ग्रनध्यवसाय स्वरूप है ? 


समाधान-एेसा नही है, क्योकि, यह्‌ कुछ विरोषो के प्रध्यवसाय से सहित है । उक्तं जान 
विपयंय रूप होने से भी श्रप्रमाण नही कहा जा सकता, क्योकि, उसमे विपरीतता नही पायी जाती । यदि 
कहा जाय किन्नू कि वह विपयंय ज्ञान का उत्पादक है, ्रत श्रप्रमाणहै, सो यहु भी टीक नही है, क्योकि 
उससे विपर्यय ज्ञान के उत्पन्न होने का कोई नियम नही है । सशयके हेतु होने से भी वह गरभमार नही टै 
क्योकि, कारण गणानुसार कायं क होने का नियम नही पाया जाता तथा श्रप्रमाण॒ भूत सशय से परमाण 
भूत निर्णय प्रत्यय की उत्पति होने से उक्त हेतु व्यभिचारी भी है । सक्शयसूप होने पर भो वह्‌ अरभ्रमाण 
नही है, क्योकि, स्था ग्रौर पुरुप श्रादि रूप दो विपयो मे प्रवतंमान व चल स्वभाव सशय की श्रचलव 
एक पदाथं को विषय करने वाले श्रविराद म्रवग्रह्‌ के साथ एकता का विरोध है । इस कारण ग्रहशा किये 
गये च स्त्वश के प्रति भ्रविजदावग्रह्‌ को प्रमाण स्वीकार करना चाहिए क्योकि वह्‌ व्यवहार के योग्य है । 


शका- व्यवहार के प्रयोग्य भी तो भ्रविशदावग्रह है उसके प्रमाणता कैसे सभव है? 


समाधान-- नही, क्योकि, भेने कुछ देखा है इस प्रकार का व्यवहार वहां भी 
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किन्तु वस्तुत व्यवहार कौ श्रयोग्यता के प्रति वह ग्रप्रमाण॒ है। ् 
शंका-म्रवग्रह्‌ से पुख्प को ग्रहण करके क्या यह दक्षिण का रहने वाला दै या उत्तर का, 

इत्यादि विदोप ज्ञान के बिन। सशय को प्राप्त हुए व्यक्ति के उत्तर काल मे विरोष जिज्ञासा के प्रति ज 
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प्रयल होता है उका नाम ईहा है। इस कारण श्रवग्रह॒ से गृहीत्‌ विषय को ग्रहण करने तथा संक्ायात्मक 
होने से ईहा प्रत्यय प्रमाणनहीदहै? `. 2 । व 
समाधान--मृहीत ग्रहण अ्प्रमाएय का कारण नदी है, क्योकि, उसका कारण. संशयं विपय॑य 
्नौर भ्रनध्यवसाय है । दूसरे ईदा प्रत्यय सव॑था गृहीत ग्राही भी नही है, क्योकि, भ्रव्रह॒ भे गृहीत्‌. वस्तु 
के उस भ्रंश के निर्णय की उत्पत्ति मे निमित्त भ्रूत लिगकोजोकिभ्रवग्रहसे नही रहण किया गया र्हः 
ग्रहण करने वाला हा ज्ञान गृहीत ग्राही नही हो सकता है । शौर एकान्ततः श्रृहीत को ही प्रमाण प्रण 
कृरतेहोंसोभी नही है, क्योकि, सा होने पर श्रगृहीत होने के कारण खर विषाण के समान श्रसत्‌ 
होने से वस्तु के ग्रहण का विरोध होगा । ईहा प्रलय संशय मौ नदी हो सकता, क्योकि, निशं कौ उत्पत्ति 
मे निमित्त भून लिग के ग्रह॒ दास संशय को दूर करने वाले विमर्श प्रत्यय के संशय रूप होने मे विरोधहै। 
संगय के ब्रधारभूत जीव मे समवेत होने से भी वह्‌ ईहा प्रत्यय प्रप्रगोण नही हो सकता । क्योकि संशय 
के विरोवी ग्रौर सरूप. सथ से भिन्न उक प्रलययके श्रप्रनाण होने का विरोध है । अ्नध्यवसाय रूप 
होनैसेभी ईहा श्रप्रमाए नही दहे सकता, क्मोकि कुछ विशेषो को भ्रव्यव्रसाय करते हुए संश्थ को दूर 
करने वाले उक्त प्रत्यय के प्रनध्यवक्षाय सू्पहोने का विरोव है । भ्रतएव परीक्षा प्रत्यय प्रमाण है यह 
सिद्ध होता है । यहं उपयोगी इ्लोक- । 
। श्नवायावय बोत्पति स्संशया वय चिच्छदा | 

सम्यग्‌ निशेय प्यंता परीक्े हेति कथ्यते (४७॥ - 
द्मर्थ-संदाय के ग्रवयवों को नष्ट करके प्रवाय के श्रवयवो को उत्पन्न करने वाली जो भचे प्रकार 

निणय पयंन्त परीक्षा होती है वह ईहा प्रत्यय कहा जाता है । ४७।॥ ॥ 
शंक्रा-हादिक प्रत्यय मतिज्ञान नही हो सकेते, क्योकि, वे शर्‌ तज्ञानं के समान इन्द्रियों से 
उत्पञ्च नही होते ? भ" 2 ० 
समाधान--एेसा नही है, क्योकि; इन्द्रो से उत्पन्न हुए श्रवग्रह ज्ञान से उत्पन्न होने बोले 
ईहादिकों को उपचार से इन्द्रिय जन्य स्वीकार किया गयाहै। । 


शंका- वह्‌ ग्रौपचारिक इन्द्रिय जन्यता श्रत ज्ञान मे भी मान लेना चाहिए ? 


, -समाधान-- नही, क्योकि, जिस प्रकारं ईहादिक की ्रवम्रह्‌ ते गृहीत पदाथ के .विपय मे श्रवृत्ति 
होती है उस प्रकार द्ूकिश्रूतिज्ञान की नहीं होती श्रत व्यधि करण होने से श्रतन्ञान के प्रत्यासत्ति 
का ग्रमाव है! इसी कारण उसमें उपचार से इन्द्रिय जन्यत्व नही बनता ! ग्नौर इसलिए तके मतिः 
संज्ञा भी सम्भव नही है। त 

शं ग्रवाय ज्ञान मति जान नही ह्ये सकता, क्योकि, वह ईहा से, निर्णति लिंग -के.. श्रालम्बन 
बल से उत्पन्न हौता है । जैसे भ्रनुमान ? ५ ~ । 

समाधन--एेसा नही है, क्योकि, श्रव्रहु से गृहीत पदार्थं को विषय करने वाले. तथा ईहा 
प्रत्यय से विषयी कृत लिग से उत्पन्न हृए निणंय रूप ग्रौं श्रवग्रहु से गृहीत पदार्थं को विषय करने वाले 
भ्रवाय प्रत्यय के मतिज्ञान न होने का विरोध है । ग्रौर भ्रनुमान प्रवग्रह से गृहीत पदाथं को विषय कर 
वाला नही है क्योकि यह्‌ प्रग्रह्‌ से निर्णीत लिम के बल से श्रन्थ वस्तु मे उत्पन्न होती है । तथा प्रवग्रहादिक 
| चारोकी सर्वत्र करम से उत्यत्ति का नियम भी. नही है, क्योकि ग्रवभ्रह॒ के पश्चात्‌ नियम से संशय की 


= भ 
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उत्पतति मही देखी जाती. है । श्रौर संशय के जिना विदोष की श्राकांधा होती नही है जिससे. कि. श्रवृरह्‌ ॐ 
पदचात्‌ नियम चे ईहा उलच्च होता है । न ईहा से नियमतः निय उत्यन्न होता है । क्योकि, कही पर 
निणंय को उत्पश्च न करने वाला ईहा प्रत्यय ही देखा जाता है । प्रवा से धारणा भी नियम से नही उदयन्च 
होती, क्योकि, उसमे भी व्यमिचार पाया जातता है । इद कारण श्रवग्रह्‌ से लेकर धारणां तक चारों ज्ञानं 
मति ज्ञान है यह्‌ सिद्ध होता है । । ॥ 

वे चारों ज्ञान बहु-बहुविधःक्षिप्र, श्रनि.सत, श्रनुक्त, रौर ध्रुव तथा इनसे विपरीत एक, एक विध, 
क्षिप्र, नि सृत, उक्त श्रौरं प्रध्रुव के मेद से बारह प्रकार है। उनमे बहु शब्द सख्यावाची श्रौर विपूल्यवाची 
है 1 संख्या मे एक दो बहुत रौर विपुलता मे बहुत श्रोदन व रहत दाल इस प्रकार इन दोनो काभी 
ग्रहण है। 

शंका- बहुत पदार्थो का ्रवग्रह नही है, क्योकि, विज्ञान प्रत्येक भ्र्थ के वशवर्ती है ? 

समाधान नही क्योकि, नगर, वन, व स्कन्धावार (छावनी) मे अनेकं पदार्थ विषयकं प्रत्ययकी 
उत्पत्ति देखी जाती है । इसके अ्रतिरिक्तं बहु-ग्रवग्रहकरे श्रभाव मे उसके निमित्त से होने वाला बहुवचन का 
प्रसोग भी नही बन सकेगा । इसका कारण यह्‌ है कि एक पदार्थं के ग्राहक जानो से बहुत पदार्थोका ज्ञान नही 
हो सकता, क्योकि, वैसा होने मे विरोध है। । 

दुसरे जिसके श्मिप्राय से नियमत. एक पदार्थ मे ही विज्ञान होता है उसके यहाँ क्या पूवं ज्ञान 
कै हट जाने पर उत्तर ज्ञान की उत्पत्ति होती है । भ्रथवा उक्षके होति हृए ? इनमे द्वितीय पक्ष तो वनता 
नही है, क्योकि, पूवं ज्ञान कं होते हुए उत्तरज्ञानहोताहैरेसा मानने पर “एक मन होने परज्ञान 
एक पदार्थं को विषय करने वाला है" इस वाक्य के साथ विरोध होगा । (अर्थात्‌ जिस प्रकार यहं एक 
मन श्रनेकं प्रत्ययो का भ्रारम्भकं है उसी प्रकार एक प्रत्यय भ्रनेक पदार्थो का विषय करने वाला भी होना 
चाहिये, क्योकि एक कालं मे अनेक प्रत्ययोकौ सम्भावना है ही ) प्रथम पक्ष भी नहीं बनता है, क्योकि पुवं 
ज्ञान के नष्ट होने पर उत्तर ज्ञान उत्पन्न होता है एसा स्वीकार करने पर “यह्‌ इससे अरन्य है" इस व्यवहार 
के नष्ट होने का प्रसंग भ्रावेमा । मध्यमा भ्रौर प्रदेदिनी (तर्जनी) इन दोनों श्रगुलियों का एक साथ ज्ञान 
न हौ सकने का प्रसग भ्राने से उनके विषय मे ग्रेक्षाक्ृत दीर्घ॑ता व स्वता के व्यवहार केभी लोपं होने 
का प्रसंग प्रवेगा, तथा ज्ञान के एकाथं विषयवर्ती होने पर या तो स्थारएु विषयक प्रत्यय ` होगा या पुरुष 
विषयकं, इन दानो को विषय न कंर्‌ सकने से उनके निमित्त से होने वाले संशयके भी भ्रभाव का प्रसंग 
भरावेगा । दूसरे पूणं कलश को चित्रित करने वाले तथा चित्र क्रियामे दक्ष चैत्रके क्रियाव कलशा विषयकं 
विज्ञान का भेद न होने से उसकी उत्पत्ति न हो सकेगी, कारण कि वह्‌ युगपत दो तीन-ज्ञानों के बिना 
उत्पन्चं नही होता, क्योकि, वैसा होने मे विरोध है । ` ` 
शंका- प्रत्येक द्र्य मे मेद को प्रात हुए प्रत्ययो की एकता कैसे सम्भव रै ? 
समाधान- नही, क्योकि, युगपत्‌ व एक जीव द्रव्य मे रहने वाले प्रौर जेय पदार्थो के भेद से 
प्रचुरता को प्राप्त हुए प्रव्ययों की एकता मे कोई विरोध नही है । ध 


एक शब्द के व्यवहार का कारण भूत प्रत्यय एक प्रत्यय है । विध का ग्रहण भेद प्रगट करते के 
लिए है । भ्रतः बहुविष का श्रयं वहुत प्रकार है । जाति भें रहने वाली बहु संख्या को भ्रथातु भ्रनेक जातियों 
को विषय करने बाला प्रत्यय बहुविध कहलाता ह ! गाय, मनुष्य, घोड़ा प्रौर हाथी ्रादि जातियों मे रहत 
वाला शक्रम प्रत्यय चक्ष.जंन्य बहूुविष भरव्यय है । तत, विततः घन श्रौर सुषिर भादि चन्द जातियों को 
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विषय करे वाला श्रक्रम प्रत्यय श्रोत्रज बहुविधं प्रत्यय हँ । कपूर-भरगुर-तुरुष्क (सुगन्धि दव्य विष) ओर 
चन्दन श्रादि सुगन्व द्रव्यो मे रहने वाला योगैपद् प्रत्ययं घ्राणज बहुविध प्रत्यय हं । तिक्त, कषाय, भ्राम्ल 
भपुर श्रौर लवण रसो मे एक साथ रहने वाला प्रस्य रसनज बहुविध प्रत्यय हं । स्निग्, मृदु, कठिन, उष्ण 
गुर, लघु श्र शीत रादि स्पर्शो मे एक साथ रहने वाला स्मर्शोज बहुवि प्रत्यय है । यह्‌ प्रत्यय प्रसिद्ध नही 
ह, वथो, वह्‌ पाया जाता है श्रौर जिषकी प्राप्ति ह उसका श्रपह्वव नही किया जा सकता है, क्योकि, एेसा 
करने मे म्नव्यवस्था की श्रापत्ति के साथ जाति विषयक बहु प्रत्यय कै निमित्त से होने वाले बहु वचनके भी 
व्यवहार के श्रभाव की प्राप्ति भ्रावेगी । 

ˆ एक जाति को विषय करते के कारण इसके प्रतिपक्ष भूत प्रत्यय को एकं विध कहते है । इसका 
्रन्तभवि एक प्रत्यय में नही हो सकता है, क्योकि, वह्‌ एक प्रत्यय व्यक्तिगत एकता में सम्बन्ध करने वाला ह 
रौर यह्‌ श्रनेक व्यक्तियों मे सम्बन्ध एक जाति मे रहने वाला है । किप्र वृति भ्र्थात्‌ शीघ्रता से वस्तु कौ 
ग्रहण करने वाला प्रत्यत क्षिप्र कहा जाता है । नवीन सकोरे मे रहने वाले जल के समान धीरे वस्तु को ग्रहण 
करने वाला ग्रक्षप्र प्रत्यय है । वस्तु के एक देक का भ्रवलम्बन करक पूर्ण रूप से वस्तु को ग्रहण करने वालां 
तथा वस्तु के एक देका श्रथवा समस्त वस्तु का भ्रवलम्बन करके वहां श्रवि्यमान भ्नन्य वस्तु को विषय करने 
वाला भी भ्रनि.सृत प्रत्यय है । यह्‌ प्रत्यय ग्रसिद्ध भी नही है, क्योकि, घट के भ्र्वाग्भाग का श्रवलम्बन करके 
कहीं घट प्रत्यय की उत्पत्ति पायी जाती है । कही पर “गाय के समान गवय होता है" भ्र्वग्भाग के एक देशं 
का भ्रवलम्बन करके उक्त प्रत्यय की उत्पत्ति पायी जाती है। कही पर गाय के समान गवय होता है इस प्रकारं 
भ्रयवा रत्य प्रकार से एक वस्तु का भ्रत्रलम्बन करके वहां समीपम न रहने वाली भन्य वस्तु को विषय 
करने वाले प्रत्यय की उत्पत्ति पायी जाती है । कही पर भ्र्वाग्भाव कै ग्रहण काल में ही प्रर भाग का ग्रह॒ 
पाया जाता है भ्रौर यह्‌ प्रसिद्ध भी नही है, क्योकि, श्रन्यथा वस्तु विषयक प्रत्यय की उत्पत्ति बन नही सकती 
तथा भ्र्वाग्भाव वस्तु हौ नही सकती क्योकि, उतने मात्र से प्रथं क्रिया कारित्व नही पाया जाता है । 
कहीं पर एक वण क श्रवणा काल मे ही रागे उच्चारण किये जाने वाले वर्णो का विषय करने वाले प्रत्यय 
की उत्पत्ति पायी जाती है । कहीं पर भ्रपने भ्रभ्यस्त प्रदेश मे एक स्पर्शा के ग्रहण कालम ही श्र्य स्पर्श 
विशिष्ट उस वस्तु के प्रदेशान्तरं का ग्रहृण होता है, तथा कहीं पर एक रसके ग्रहण काल में ही उन भृरदेगों 
म नही रहने वाले रसान्तर से विशिष्ट वस्तु का ग्रहृण होता है । दूसरे आचाय “निसृत” एसा पृते है । 
उनके द्रारा.उपमा प्रत्यय एक ही संग्रहीत होगा श्रतः वह्‌ इष्ट नहीं है । इसका प्रतिपज्ञ शरुत निःसृत प्रत्यय है, 
५. पर किसी काल मे श्रालम्बनी भूत वस्तुके एकदेश मे उतने ही ज्ञान का भ्रस्तित्व पायां 
- जाताहै] 

इन्दिय के प्रति नियत गुण से विशिष्ट वस्तुक ग्रहण कालमेही उस इद्रिय के श्रप्रति नियत 

गण से विशिष्ट उप्त वस्तु का ग्रहण जिससे होता है वह्‌ भ्नुक्त प्रत्यय है । यह असिद्ध भी नही है, क्योकि, चक्ष्‌ 

से लवण, सक्कर व खांड के ग्रहण काल मे ही कभी उनके रसका ज्ञान हौ जाता है । दही के ग्रहण काल 

मेही उसके रस काज्ञान होजाताहै। दीपक के स्प के ग्रहण कालम कभी उसके स्प्ंका ज्ञानहो 

जाता है । तथा शब्द के ग्रहण काल मे ही संस्कार युक्तं किसी पुरुष के उसके रसादिक विषयकं प्रत्यय की 
उत्पत्ति भी पायी जाती है । इससे प्रतिपक्ष रुप उक्त प्रत्यय है । 

 शंका-निःसृत भ्रौर उक्तमेक्यामेद है? 

समाधान- नरी, क्योकि, उक्त प्रत्यय निःसृत भौर भनिःसृत दोनो रुप है अतः उसका निःसृत के 
साय एकत्व होते का विरोध है । 
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यह वही है.वह मै ही." इस प्रकार के. प्रत्यय ध्रुव कहुलाता है 1. उसका प्रतिपक्ष श्रुत प्रव्यय 
ग्रध्रुव है। 

शंका--मन से्रनुक्तकाक्याविषयहै? 

समाधान--ग्रहष्ट ग्रौर भ्र त पदां उसका विपय है । ग्रौर उसका यहा रहूना भ्रसिद्ध नही 

क्योकि उपदेगं के बिना भ्रन्यथा हादसाग श्रूत का ज्ञान.वन नही सकता प्रतएव उसका अरट्ट व अ्रश्रत 

पदा्थं मे रहना सिद्ध है । 

प्रव यह्‌ मेद उच्चारण करके दिखाया जाता है । वह्‌ इस प्रकार है । चल से वहत का अवग्रह 
करता है । चक्षु से एक का भ्रवग्रहु करता है । चक्षु से बहुत प्रकार का श्रवग्रहु करता है । चक्ष. से एक प्रकार 
का.श्रवग्रह करता है। चक्षुसेक्षिप्र काग्रवग्रह्‌ करता रहै, चक्ष्‌. से श्रक्षिप्र का श्रवग्रह्‌ करतादहै, चक्ष्‌. से 
ग्रनि सनका श्रवग्रह करतादहै, चकषुसेनि सृत का श्रवग्रहु करता है) चक्षुसे श्रनुक्त का्रवग्रहु करताहै 
चक्षुसेघ््‌वकाग्रवग्रहुकरताहै। चक्ष. से ग्रघ्रूबका प्रवग्रह कर्तादहैईइस प्रकार चक्ष्‌. इद्दरिथावग्रह 
बारह प्रकारदहै। 
५ ईहा, श्रवाय श्रौर धारणा इनमे से प्रयेकं चक्ष्‌ के निमितसे वारह्‌ प्रकार है इस प्रक्रार चक्षु 
इन्द्रिय के निमत्त भे अडतालीस मति ज्ञान के मेद है । सन के निमित्तसेभी इतने ही मेद है--इन दोनोके 
व्यंजनावग्रह॒ नही होते है । शेप चार इन्द्रियो मे से प्रत्येक के निमित्त से साठ भेद होते है, क्योकि उनके 
व्यजनावग्रह होता है एे सब एकत्रित होकर तीन सौ छत्तीस होते है । 

“वल ग्रन्थ पृष्ठ २३४ पुस्तक नम्बर १३ सूत्र नम्बर ३५ मे मतिज्ञान का, तीन सो चौरासी भेद 
भी दिखाया है 1 | 

“एवमामिशिबोहिय णणावरणीयस्स कम्मस्स चउविविहं वा चदुवीसदिविधं वा अट्ावीस 

दिविध घा वरत्तीसदिषिधं वा यडदालीषषिधं वा गोदाल-सदविधं वा अष्टरस सदविधं ख 
वाणउदि-सदविधं बा बेसद-अटूसीदिविधं वा तिसद-छ्तीसादि षिधं बा तिसद-चुललसीदिषिधं- 
घा णदनव्वाणि भवंति ॥२५॥ 

पर्थ--श्राभिनिबोधिक ज्ञानावरणीय कमं के चार मेद -चौवीस भेद-्रदाइस भेद-बत्तीस भेद- 
श्रहतालीस भेद-एक सौ चवालीस भेद-एक सौ ग्रंडसठ भेद-एक सो बानवे भेदन्दो सौ श्रदासी भेद-तीन 
सौ छत्तीस भेद श्रौर तीन सौ चौरासी भेद ज्ञातव्य है ॥३५॥” 

ˆ श्करा- भ्र्थावग्रह ओरौर ग्यजनावग्रहु किसे कहते है ? 

1 समाधान --भ्रप्राप्त पदार्थं कै ग्रहण को ब्र्याविग्रह रौर प्रात पदार्थं के ग्रहण को व्थंजनावग्रहू 
कृटते हैँ । 

स्पष्ट ग्रहण को भ्र्थावग्रह्‌ ग्रौर म्रस्पष्ट ग्रहण को व्यंजनावग्रह नही कहा जा सकता है, कयोक्ति 
स्पष्ट रहण भ्रौर भ्रस्पष्ट ग्रहण तो चक्ष्‌ श्नौर मन के भी रहता है, भरत. एसा मानने पर उन दोनोके भी 
व्यजनावग्रहु के भ्रस्तित्व का प्रसंग ्रायेगा परन्तु एेसा हो नही सकता क्योकि, “चक्ष श्रौर मनसे 


व्यजन पदाथ का अ्रवग्रह्‌ नही होता” इस प्रकार सूत्र द्वारा उन दोनो के व्यंजनावग्रह्‌ का प्रतिषेध किया 
मया है । यदि कहो कि-धीरे-धीरे जो ग्रहेण होता है वह व्यंजनावग्रहु है सो भी ठीक नही ` है, क्योकि, इस 
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्रफोरके ग्रहण का श्रस्तत्व चक्ष्‌, ग्रौर मनके भो है, प्रतः उनके भी व्यंजनावगृह रहने का प्रसंग श्रावेगा । 
्रौर उन दोनो मे न ग्रहण प्रसिद्ध नही है, क्योकि, एेसा मानने से प्रक्षिप भंग का श्रभाव होने पर्‌ 
चक्ष्‌, निमित्तकं प्रइतालीस मतिज्ञान के मेदो के भ्रमाव का प्रसग भ्रावेगा। 
शका-श्रोतादि चार इन्द्रियो मे प्रथविग्रह्‌ नहीहै, क्योक्रि उनमें प्रात ही पदां का ग्रह 
पाया जातादै? 
समाधान-एेसा नही है, क्योकि, वनस्पति मे प्रप्रा प्रथं का ग्रहण पाथा जाताहै। 
शंका- वह भी कहां से जाना जाताहै? 
समाधान-क्नोकि, दूरस्थ निधि (खाच भ्रादि) को लक्ष्य कर प्रारोह्‌ (चाषा) का दोना 
प्रन्यथा बन नहीं सकता । 
चतारि धश्ुसयाईं चउसषटर सयं च तह य ॒धरशुहां । 
पसे रसे य गंे दुगुख दुगुखा अस्रिित्ति ॥४८॥ 
उशतीस जोयणसया चडउवर्णा तह य होति शायन्या। 
चउरिदियस्स शियमा चक्ख॒ प्फामो सुखियमेण ॥४९॥ 
उशयद्भि जोयशप्तया शद य तह जाये भ्ुशेयव्वा | 
पचिद्विय सरणीणं चक्रु प्फासो युणेयन्ो ॥५०॥ 
अष धरुपदसा षिसश्रो सोदस्प तह असर्णिस्स । 
इथ एदे णायन्ा पोग्गल्न परिणाम जोएर ५१॥ 
पमे रसे य गंधे व्रिसश्नो ख जोयणा यरेयव्वा | 
। चारह जोयण सोदे चक्ुस्मुडदं पवक्खामि ॥५२॥ 
| सचेत्ताल सहस्रा वे वेव सया हवति तत्रेह | | 
चश्रिखं दियप्स परसश्रो उक्कसो होदि थदिरित्तो ॥५२॥ गो. जी, १६७-१६८ 
अथ--चार सौ धनुष, चौसठ धनुष, तथा सौ धनुष प्रमाणा क्रमसे एक्ेन्धिय, दिन्द्िय श्नौर 
इ | जीवों का स्पसं, रस, एवं गन्ध विषयक क्षेत्र है । श्रागे श्रसंीः परथन्त यह्‌ विषय दूना दूना होता 
11.11 
। चतुरिन्द्रय जीव के चभ, इन्दिय का विषयः निंयम से उनतीस सौ चौवन योजन प्रमाण 
। ॥४६॥। 


पैचेन्दरिय संज्ञी जीवों के च्‌, इन्द्रिय का विषय उनसठ सौ श्राठ योजन प्रमाण जानना 
चाहिये । ॥५०॥ । 


प्रसंल्ी पेचेद्दिय जीवके श्रोत्र का विषय श्राठ हजार धनुष प्रमाणं है। इस प्रकार पुदुगं 
परिणाम योग से ये विषय जानना चाहिये ॥५१॥ 
त्न संज्ञी पंचेन्धिय जीवों के स्पर्ह-रस व गन्धं विषयक क्षेत्र नौ योजन प्रमाण तथा श्रोत्र का वारह 
पोजन प्रमारा जानना चाहिय । चक्ष्‌. के विषय को भ्रागे कहते है । ।५२॥ 
ष 
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्दुदन्दरिय का उछृष्ट विपय रैतालीस हजार दो सौ स्िरेसठ योजन से कु श्रधिक्र (१०) 
है 1 ॥५३॥ 
इस श्रागम से भी उक्त चार इन्द्रियों के श्रप्रा्त पदां को प्रइण जाना जाता है । नौ योजन के 
प्रन्तर से स्त पुद्गल द्रत स$न्ध के एक देश को प्रात कर इन्दि सम्बन्ध प्रथं को जानते है एेश्रा कितने 
ही श्राचायं कहते ह । किन्तु यह्‌ घटित नही होता, क्योकि, एेा मानने पर स्रध्वान प्ररूपणा के निष्फल 
हने का प्रसग ग्राताहै। श्रार अध्वान द्र्य कौ सूक्ष्मता का कारणा नही है, क्योकि, अपने महानु परिणाम 
को न दछोडकर वत योजनो तक गमन करते हए मेव सम्रुहु के देखे जाने से हेतु अनैकान्तिक होता है) 
दूसरे यदि इन्द्रिया प्रात पदाथं को गृदण करने वाली ही हाती, तो श्रध्वान का निष्प नं करके द्र्य 
प्रमाण की प्ररूपणा ही की जाती, परन्तु ठेस है नदी, क्योकि, वैसा पाथा नही जाता । इतके भ्रतिरिक्त 
नौ योजन के ज्रन्तर म [स्विति श्रागन ्रोर।वष से स्यसे श्रौर इतके तीन्र क्षायोधशम से युक्त जीवो के क्रमशः 
दाहं श्रौर मरण होना चा।दए, क्वराकि, इन्द्रां प्रात पदाथं का प्रण करने वाली है । ओ्नौर इको कार्ण 
उतने मातर अ्रध्वान म स्थित श्रजुचपदाथ कं भक्षण श्रौर उसके गन्ध से उत्व दुभ भी होना चाहिये । 
शं-- पृ सुखे सद्‌ श्रप्पद वेय पस्तदे स्वरं । 
गंध रसं च फ़ासं वद्ध पुटः च जाणादि ॥५७५ सस, १-९ 
चर्थ-श्नोत्र सै स्पष्ट शब्द को सुनता है । परन्तु चक्ष्‌. से रूप को भ्रस्पष्ट ही देखता है । शेष 
पन्द्रियो से गन्ध-रस श्रौर स्पर्शको वद्ध व स्पष्ट जानता हे ।५४॥ 
इख सूत्र से इन्द्रियो के प्राप्त पदाथं का ग्रहृण करना जाना जाता है! 
समाधान--एेसा नही है, क्योकि, पसा होने पर श्रथावगृह्‌ के लक्षण का भ्रमाव होने से गधे के 
क्ीग के समान उसके श्रभाव का प्रसग भ्रावेगा । 
शंका-फिर इस गाथा के भ्र्थं का व्याख्यान कैसे किया जाताहै? 
समाधान--चक्षु रुप को श्रसदृष्ट ही ग्रहण करती है च शब्द से मन भी श्रस्पृष्ट ही वस्तु को 
ग्रहण करता है । रोप इन्द्रा गन्ध-रस श्रौर स्पर्श को बध्व भ्रर्यात श्रपनी श्रपनी इन्द्रियो मे निरघाभत व 
स्पष्ट ग्रहृण करती है । च शब्द से श्रसपस्ट भी प्रइ करती है । स्पष्ट शब्दको सुनता है यदा भी बद 
ध्रौर च ब्दो को जोड़ना चाद्िए+क्य फि, एेसा न करने से दूपित व्याख्पान की भ्रापात्त भ्रात है । इस प्रकार 
सक्षेप से मति ज्ञान की प्रल्पणा की! "मति ज्ञान का रौर वणन धवल ग्रन्य पृष्ठ १६-२१ पुस्तक न०६्न 
किया है वहां से भी देखना चाहिए । 
धवल ग्र थ पृष्ठ २२० पुस्तक नं १३ मे श्रयपिग्र तथा व्यंजनावप्रड्‌ का स्वह्य निम्न प्रकार 
कियादहे। 
शंका-भर्थावग्रह्‌ क्यादहै । 
ससांधान~-ग्रप्राप्त भ्रथं कां श्रहुण अ्रथविग्रह्‌ है । 
शंका -व्यंजनाव्ग्रहक्याहै? 
ममाधान~-प्राप्त मर्थ का ग्रहृण व्यंजनावग्रह दहै 1 


स्पष्ट ग्रइण का नाम प्रथि ह यद्‌ कदना ठीक नही है, क्यौर्वि, ठेस माननै परमस्पष्ट प्रहरणा 
के व्यंजनावग्रह होने का प्रसंग श्राताहै। ` । 
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शंक~>साहौजग्रो? 
ममाधान-- नही, क्योकि, चक्षु से भी प्रस्पष्ट ग्रहृण देखा जाता है इसलिए उसे व्यंजनावश्रहु होने 


धा प्रसंग श्रा जाता है । पर देखा हे नही, क्योकि, “चक्ष, श्रौर मन से व्य॑नाच्रह नही होता” इस सत्र 
मे उसका निपेध किया है। 


ग्राशु ग्रहण का नाम प्र्थावग्रह है यह कहना भो टीक नही है, क्योकि, एसा मानने पर धीरे धीरे 
भ्रहगा होने को व्यंजनावग्रहत्व का प्रसग श्राता है । पर एसा है नही, क्योकि, एेसा मानने पर धीरे धीरे 
ग्रहण करने वाला चार्‌ प श्रव्रहु भी ग॑जनावप्रह हो जायगा । तथाक्षिप्र ग्रौरग्रक्षिप्र ये विशेषण यदि 
दोनो श्रवग्रहों को दिय जति है तां मति ज्ञान के तीन सौ त्ती भेद नही बन सक्ते है । 


शका- मन प्रर चुके सिवाय लेषचार इन्द्रियों केद्वारा श्रप्रासत प्र्थका ग्रहण करना नहीं 
उपलन्धे होता है? 
समाधान- नही, क्योकि, धववृक्ष श्रप्रान निधिको ग्रहण करता हरा देखा जाता है, ग्रौर 
तु'वडीः की लता प्रादि ्रप्रात बाडीव बरक प्रादिको ग्रहण करती हई देखी जाती है। इशसे शेष चार 
1 भी श्रप्रसि श्रथं को ग्रहण कर सकती दहै यह. सिद्ध होतादै “तथा पृष्ठ २२५-२२६ में लिखा 
हि कि- । 
शं णा चुन्द ग्रौर नोडइन्द्रियके प्रास प्रथका ग्रहणा करना रहा रावे, किन्तु दोष इन्दियों के 
तह नही स्व सकता, क्योकि, वे भ्रप्रात श्रथं को ग्रहण करती हुई नही उपलन्ध होती है ? 


सामाधान - नही, क्योकि, एकेन्दरियों मे स्पर्शन इन्दिय श्रप्रात निधिको ग्रहण करती हुईं 
उपल्य होती है श्रीर यह वातत उस भ्रौर प्रारोह को छोड ने से जानी जाती है। 


शंका- शेप इन्दा ग्रप्राप्त श्रथं को ग्रहण करती ह यह्‌ किस प्रमाणसे जानाजाताहै? 


। समाधान -युक्ति से जाना जाता है। यथा्नाखेन्धिया जिह्वच््ि भौर स्पर्यनेनिय का 
उत्कृष्ट विपय नौ योजन है । यदि इन इन्ियों के उक्कृष्ट क्षयोपरम को प्राप्त हृश्रा जीव नौ योजनके 
भीतर स्थित द्रव्य मे से निकरलक्रर राये हुए तथा जिह्वा घण भ्रौर स्पशेन इन्द्रि से लगे 
हए पृद्गलों के रस गन्ध शरीर स्पर्शं को जानता है तो उसके चारो श्रोरसे नौधोजन के भीतर 
स्थित विष्टाके भक्षण करतेका ग्रौर उसकी गन्धकेसूघनेसे उत्पत्नहुश्रा दुःख का प्रसंग प्राप्त होगा। 
परन्तु एसा ह नही, क्थोकि, एेसा मानने पर इन्द्रयो के तीन्र क्षयोप दम को प्राप्त हुए चक्रवर्तीयोकेभीं 
ग्रसातादल्पी सागरके भीतर प्रवेद करने का प्रसं भ्राता है। दूसरे तीत्र क्षयोपञ्चमको प्राप्त हृए जीवों 
का मरण भी हो जायगा, क्योकि, नौ यौजन के भीतर स्थित विपक्रा जिह्वा साथ सम्बन्व होने से घात 
को प्राप्त हुएश्रौर नौ योजन के भीतर सप्त प्रगिनि से जलते हुए जीवों का जीना वन नदीं सकता। 
तीसरे एेसे जीवो के मधुर भोजन का करना भी सम्भव नहीं है, वयोकि श्रपने क्षेत्र के भीतर तीते, रसं 
चाले दृह्ल श्रौर नीम कै वृक्ष के कटुक रस के भिले हुए दूवमे मघुर रसका भ्रमाव हौ जायगा । इसलिये देष 
दन्दियों भी भ्रप्राप्त श्रथं को ग्रहण करती है एसा स्वीकार करना चाहिये" । 


मतिज्ञान का देशघाति श्रौर सवंघाति का वेदन के विषय में "कषाय प्राह सृत्त'" मे पृष्ठ ८७५- 
८७६ सूत्र नस्वर १३७२-१६२७५ मे लिखा है कि- 
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““अधसुदमदि अव्रण च श्रंतराहृए च दसेमावरणं । 
लद्धी य॒ वेदयदे सच्यवर्णं श्रलद्धीयं ॥२११॥ 

दर्ध--मतिक्नानावरण श्नौर श्र तज्ञानावरण कमं मे जिनकी लब्धि शर्थातुं क्षायोपशम विकेष 
को वेदन करता है 1 उनके देगधात्ि श्रावरण रूप ग्रनुभाग का वेदन करत्ता है । जिनकी ्रलव्धिहै 
रथात्‌ क्षायोपशम विरोष सम्पन्न नही हृश्रा है । उनके सर्वघाति श्रावरण सूप श्रचुमाग का वेदन करता 
है । ्रन्तराय कमं का देशघाति श्रनुभाग वेदन करता ह । ।२११॥ 

चु-सूघ्र- यदि सवं श्रक्षरों का क्षायोपकम प्रात हुम्राहै । तो वह श्रूत ज्ञानावरणा तथा मत्ति 
ज्ञानावरण को देशघाति रूप से वेदन करता है, यदि एक भी ्रक्षर का क्षायोपशमं नही हृ्रा भ्र्थातु 
भ्रवशिष्ट रह गया तो मति शरत ज्ञानावरण कर्मो को सवंघाती कूप से वेदन करता है । इसी प्रकारं 
ज्ञानावरण.दर्दानावरण श्रौर भ्रन्तरयाय इन तीनो घात्तिया कर्मो की जिन प्रकृतयो कर क्षायोपनम प्राप्त 
हुभ्रा है उन प्रकृतियो का देशघाति प्रनुभागोदय होत्ता ह । तथा जिन प्रकृतियो का क्षायोपनम भ्रात नदीं 
हरा है उन प्रकृतियो का सवंघाति भ्रनुमागोदय हता ह्‌ ।“ 
श्रत ज्ञान का खरूप-- 

घवल गृन्थ पृष्ठ २१-२५ पूस्तक नम्बर ६मे लिखादहै कि-श्रुतज्ञानकै प्रवरण करने वाले 
केम को श्रूत ज्ञानावरणीय कहते है । उनमे इन्द्रो से ग्रहृरा किये पदाथं से उससे प्रथम्धरूत पदाध्रं का 
ग्रहण करना रू त ज्ञान है । जसे शब्दसे घट प्रादि पदार्थका जानना श्रयवा धप से श्रग्नि का ्रहण 
करना । यह श्रत ज्ञान वीसप्रकारका है । जैसे--पर्याय, पर्याय समास, श्रक्षर, श्रक्षर समाप्त, पद, 
पद समास, सघातत, सघात्त समस, प्रतिपत्ति, प्रतिपति समास, श्ररुयोग, श्रनुयोग समास, भृतं एधत 
प्राभृत प्रामृत समास, प्राभृत, प्राभृत समास, वस्तु, वस्तु समास, पूवं ग्रौर पुवं समास । 

क्षरण भ्र्थातु विनाश के रभाव होने से केवल ज्ञान ग्रक्षर कहूलाता है । उसका श्रनन्तवा भाग 
पर्याय नाम का मतिज्ञनहै। वह्‌ प्िनाम का मतिज्ञान केवलज्ञान के समाने निरावरण श्रौर श्रविनास्ची 
है । इस सूक्ष्म-निगोद लब्वि प्रन्र से जो श्रत ज्ञान उन्न होना हैवह भी काथंमे कारण के उपचारसे 
पर्याय कहलाता है । इस पर्थ श्रत ज्ञान से जो ग्रनन्तवे भागसे भ्रविकश्रूत ज्ञान होता है वहु पर्याय 
समास कदलाता ह । श्रनन्त भाग वृद्धि, श्रसंखातन भाग वृद्धि, स्यात्त भाग बृद्धि, सख्पात गरी बृद्धि, 
भ्रसरगरत्त गुशी वृद्ध, श्रनन्त गण वृद्धि, इन छरी बृदधिणो क सषुदायात्मक यह्‌ एक पड वृद्धि होता हे । इम 
प्रकार की श्रसख्यात लोक प्रमाण षड वृद्धिया ऊपर जाकर पर्याय समास नाम काश्रूत ज्ञान का अ्नन्तिम 
विकल्प होता है । उख श्रन्तिम वित्प को अनन्त रूपो से गुणित करने पर एक ग्रक्षर नामक श्रत ज्ञान 
होतादहै। 

। शंका- उक्त प्रकार से इष श्रुतज्ञान की “अक्षर एसी संज्ञा केसे हुई ! 

समाधान- नरी, क्योकरि, द्रज्यशू.त प्रतिबद्ध एक भ्रक्ष< से उदान भ्र तज्ञान उपचार से “श्रञ्षर" 
ठेसी संज्ञा है। । त 

दस प्रल्रश्रूत ज्ञान के उपर एक एक भ्रक्षरकी ही वृद्धि होती है, श्रन्य वृद्धिया नही होती है! 
इस प्रकारं ्राचायं परपरागत्त उपदेश पाया जातत है । कितने ही ्राचायं देषा ही कते है कि श्रक्षरश्नूत 
ज्ञान भी छ्‌ प्रकार की वृद्धि मे बढता है किन्तु उनक्रा यह्‌ कना घटित नही होता है । क्योकि समस्त 
श्रुत ज्ञान के संख्यातवे भाग सप श्रक्षर ज्ञान से उपर छह प्रकार की वृद्धियो का होना संम्मव नही है । 
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ग्रक्षरश्रत ज्ञान से उर्मि श्रौर पदश्रूत ज्ञान से श्रधस्तनश्रत ज्ञान के संख्यात विकत्पो को 
“प्रक्षर समास" यह्‌ संज्ञा है। इस श्रक्षर समास श्रू.तज्ञान के ऊपर एक अक्षर ज्ञान कै वदनै पर पदनामका 
्र तज्ञान होता है। 


शन {--उक्त प्रकार से इस श्र तक्ञान की "पद" यह्‌ संज्ञा केसे दै? 


समाधान-सोलह सौ चौती प्र करोड तेतीस लाख श्रज्तह॒र सौ श्रदासी (१६३४८३०७८८८) 
प्रक्षरों कौ लेकर द्रव्यश्रूत का एक पद होता है। इन श्रक्षरों से उत्पन्न हुप्रा भाव श्रूत भी 
उपचार से "पदर" एेसा कहा जाता है। इशत पद नामक भ्रून जान के उपर एक प्रक्षर प्रमित 
श्रत ज्ञान के बढने पर “पद समास नामकराभ्रत ज्ञान होनादहै। इस प्रकार एक एक श्रक्षर श्रादि 
केक्रप से पद समास नामका शरन ज्ञान बढता म्रा तव तक जाता ह जब तक कि सयात्‌ नामका श्रुत 
्ञान प्राप्त होता है! इस प्रकार सं्प्रात पौँ के हार संधान नामक श्रत ज्ञान उद्र होता है। चारो 
ग्तियोके द्वारा मार्गण" होती द । उनमे जितने पदों के हारा नरक गति की एक पृथ्वी निरपित्त की 
जाति ह, उतने पदों कौ श्रौर उनसे उत्वन्न हुए श्र.त ज्ञान की “संपात एसौ संज्ञा होती है । इस ध्रकार 
सवं गतियो का श्रौर सवं मार्मशश्रों का श्राश्चव करके कहना चादिए । संवताश्रूत यान के उपर एक श्रक्षर 
प्रमिन-श्रन ज्ञान के वदने पर “सव्रात-समास” नामक श्रुत ज्ञान होता दै । इस प्रकार संघात-समास 
नामक श्रत ज्ञान तव्रतक बढृता हृग्रा जाता है जब तक कि एक ब्रक्षर श्वूत ज्ञान से कम “श्रति पति^नामक 
्रून ज्ञान प्राप्त होता है । जनने पदों के ्ारा एक गति, इन्द्रिय, काय श्रौर योग श्रादि मागंणा प्ररपित्त 
की जाती है उतने पदों की प्रति पति” यहं सज्ञा है। प्रति पति नामक श्रत ज्ञान कै अपर एकं ्रक्षर 
प्रमाएभर्‌त ज्ञान के वढने से “धरति पति-समास'' नामक श्चून ज्ञान उत्पन्न होतादहै। इस प्रकार प्रति पति 
समाक्षश्र्‌न ज्ञान ही बदृना हू्रा ठव तक चला जाता ह कि जब तककरि, एक शरक्षरसे कम ्रनुयोग 
हार मामकश्रत ज्ञान प्रात होनाहे। चौदह मागंणाश्रो से प्रतिबद्ध जितने पदो कैट्टाराजो श्रथे जाना 
जाता है उतनं पदो की ग्रीर उनसे उन्न हृए श्रनज्ञान की “्रनुयोगः' यह्‌ संनाह । उख ब्रनुयोग श्रत 
ज्ञान के उथर एक श्रक्षर प्रमाराश्रून जानक वदने प्र शश्नुधोग-समास'' नामकश्रूतज्ञान होताह। 
द प्रकार ग्रनुयोग-समाभ्र नामफ़ श्रत षान एक एके श्रततर कीञ्पर बृद्धिसे वढता हरा तव तक 
जाता है जव तक क्रि, एक ग्रक्षर से कम प्राभन प्राभृत नामक्र श्रत ज्ञान प्रान्त होता है । उसके उपर एकं 
प्रर प्रमाण श्रत ज्ञान के वदने पर शराश्च प्रा्ृत्त नामक श्रत ज्ञान उत्पन्न हता ह्‌। संख्यात प्रनुयोग 
हार रुपभ्रूतज्ञानोंके दारा एकर प्राभत-प्राभूत नामक श्रत ज्ञान होताहै। उस, प्राभृत प्राभृत श्रूत 
ज्ञान के ऊपर एक श्रभर पमाणश्रूत ज्ञान के वदने पर प्राभृत प्राभृत-समास नामक श्रत ज्ञ.न उत्पन्न 
होता है । इसके उपर एक श्रक्षर श्रादिकी बृद्धिके क्रम से प्राभृत-पराभृत-समास तवं तक वदता हृ्रा 
जाताहै जवतकरकी एक श्रक्षरसे कम प्राभृत नामकश्चूत ज्ञान प्राप्त होता है! उस प्राभृत श्रूत ज्ञान 
के उप्र एक श्रक्षर के बढते पर प्राभृत-समास" नामक श्रत ज्ञान उन्न होतादहै। इस प्रकार एक एक 
सक्षरभ १ नम से प्राशृत-समास॒ नामक भरत ज्ञान तव तक वदता हरा जाता है जव तक कि एक 
घक्षर स कन नोसवां प्राभृत प्राप्त होत्ता ह। इन चीं प्राभूत के ऊपर एक श्रक्षर भरमाणख श्रतज्ञानके 
वृ्न पर वस्तु” नामक भ्रून ज्ञान उत्पन हृता ह 1 उस वस्तु न्र्‌त ज्ञानक उपर एक क्षर वृ बृद्धि 
त पर "वस्तु समापन” नामक श्रूत ज्ञान उत्पन्न होता है। इस प्रकार वस्तु-ससास नामकश्रत ज्ञान 
तच त्क वहता हुभ्रा जाता ह जव तक्र किएक ग्रकषर से कम श्रन्तिम वस्तु म 


व र स्तु नामक भरत ज्ञान प्राप्त होता 
६। इस अ्र^तम वस्तु श्रत ज्ञान के ऊपर एक श्रक्षर की वृद्धि होते पर पूवं” नामक श्रूत ज्ञान उत्मन्न 
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होता है । उम पूवक नामकश्र्‌त ज्ञान के ऊपर एक श्रक्षर की बृद्धि होने पर ° पूवं समास" नामक श्रूतं 
ज्ञान प्रास होता है । इस प्रकार पूर्व-समास श्र त ज्ञान बढता हुभ्रा तब तक जाता ह जब तक कि लोकन 
विम्दूसार नामक चौदह वे पूवं का अन्तिम श्रक्षर उस्यन्न होना है । | 

धवेल ्रन्थ पृष्ठ २३२ पुस्तक नम्बर १ मे लिला दहैकि- 

शक्रा-जिय प्रकार स्पगंन इन्द्रिय का क्षयोपलम संपृ श्रात्म प्रदेशो भे उत्पन्न होता है, उसी 
प्रकार चक्ष्‌. श्रादि इन्द्रियो का क्षयोपरम क्या सपृणं श्रा प्रदेणो मे उत्पन्न होता है, या प्रतिनियत्त भ्रा 
प्रदेशो मे ? श्रात्मा के सपुणं प्रदर्शो मे क्षयोपनम होता है, यह्‌ तो माना नही जा सकता है, क्योकि, 
एसा मानने पर श्रात्मा के संपूरणं श्रवय्वों से रूपादिक की उपलब्धि का प्रसंग श्रा जायगा । यदि कडा 
जाय फ सपु श्रवयवो से रूपादिकं की उपलब्ध होती है, सो यह्‌ भी कहना ठीक नहीं है, क्योकि, 
सर्वाग से रूपादिक का ज्ञान होता हुश्रा पाया नही जाता ¦ इसलिए सर्वाग मे तो क्षयोपशम साना नहीं 
जा सक्रताहै। श्रौर यदि श्रात्मां के प्रति श्रवयवो म चल्‌, श्रादि इन्द्रियो का क्षयोपश्चम माना जाय, सौ 
भी कहना ठक नृही वनता है, क्योकि, एेसा मान नने पर “श्रात्म प्रदेश चल भी है, श्रचल भी दहै श्रौर 
चलाचल भी है” इस प्रकार वेदना प्राभृत के सूत्र से श्रात्म प्रदेलो का ्रमएा श्रवगत हो जाने पर जंव्‌ 
प्रदेयो की श्रमणा रूप श्रवस्था मे संपूण जीवो को श्रन्धेपने का प्रसंग श्रा जायगा, भ्र्थातु उस समय 
चक्ष, इन्द्रियां रूपादि को ग्रहृण नही कर सकेगी ? 

समाधान--यह कोई दोष नही है, क्योकि, जीव के संपुणं प्रदेशों मे क्षयोपडयम की उत्पत्ति 
स्वीकार की है । परन्तु देस मान तेने पर भी जीव के सपुणं प्रदेशो के हारा रूपादिक की उपलव्धि कां 
भरसग भी नही भ्राता है, क्योकि, रूपादिक के ग्रहृण करने मे सहृश्टारी कारण रूप बाह्य निद्र ति जीव के 
संप्रणं प्रदेणो मे नही पाई जाती है। । 
यधिक्ञान-- 

धवल ग्रन्थ पृष्ठ ३५६ पुस्तक नम्बर १ मेँ लिखाहैकि 


श्रवहीयदि त्ति ओदी सीमणणे ति बरिणिदं समए । 
य युण-पच्चय-विददियं तमोदिणारे त्ति णं बति ॥१८४॥ गो. जी, ३७० 
च्र्थ--द्रभ्य, क्षेत्र, काल श्रोर भाव की श्रपेक्षा जिस ज्ञान के विषयकी सीमा हौ उपे श्रवधि 
ज्ञान कहते ह । इसोनिए परमागम मे इसको सीमा ज्ञान कहा है । इसके भव प्रत्यय भ्रौर गुण प्रत्यय इस 
प्रकार जिनेन्द्र देवने दो भेद कहे ह। 
धवल अन्ध पृष्ठ २५-२०८ पुस्तक नम्बर ६ मे लिखा है कि-जो नीचे की श्रौर प्रवृत हो उसे 
ग्रवधि कहते ह । वधि रूप जो-ज्ञान होता है वह्‌ भ्रवधिन्ञान कहुलात्ता है । श्रथवा अनवधि नाम मर्यादा 
का रहै । इमलिए द्रव्य, क्षेत, काल भ्रौर भवरकी श्रपेक्षा विषय सम्बन्धी मर्यादाके ज्ञान को 
श्रवधिन्ञान कहते है । वह्‌ भ्रवधिज्ञान देशावधि, परमावधि भ्रौर सर्वावधिके मेदस तीन प्रकार का दहै। 
इन तीनी भेदो के स्व्प का निरूपण भ्रागे करेय । । 
शंका--श्रवधि भ्र्थत्‌ मर्यादा सहित होने की पेक्षा श्रवषि ज्ञान का मतिज्ञान श्रौर र्‌ तज्ञान 
इन दोनो मे कोई भेद नही ह । इसलिए इसका एथक्‌ निरुपण करना निरथंक है ? 
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समाधान~-पह्‌ कोई दोप नही है, क्योकि, मतिज्ञान शौर श्र नज्ञान परोक्ष ज्ञान है किन्तु श्रवधिः 
ज्ञान तो प्र्यक्ष ज्ञान है । इसलिए उक्त दोना ज्ञानो से प्रवधिन्ञान के भेद पाया जाताहै। 


शंका- मतिज्ञान भी तो प्रत्यक्ष दिखलाई देता है ? 


` समाधान-नदी, क्योकि, मति ज्ञान से वस्तु का प्रत्यक्ष उपलम्भ नदीं होता है । मतिक्नानसेजो 

प्रत्यक्ष जाना जावा है वह्‌ वस्तु का एकदे है ग्नौर वस्तु का एक देन सम्पण वस्तु रूप नही हो सक्ता । 
जो भी वस्तु ह वह्‌ मतिज्ञान कट्रासा प्रसक्षल्पसे नदा जानी जाती है, कनोकि, वह प्रव्यक्त ग्रौर श्रप्रलक्ष 
रूप परोक्ष मात ज्ञान का वपय हे । इसालए यह्‌ सिद्ध हुत्रा रि मतिज्ञान प्रदक्षल््सं वस्तु का जानने 
वाला नहीहे। 

शक्रा-यदि एसा है तो श्रवधि ज्ञान के भी प्रत्यक्ष परोक्षात्मकता प्रात होती है, क्योकि वस्तु की 
च्रिक्राल गोचर ग्रनन्त पर्यायो से उपचित है किन्तु भ्रत्धिज्ञान के प्रत्यन्त द्वारा उस प्रशरकी वस्तु के जानने 
की रक्तिका श्रभावरहै ? 

समाधान- नदी, क्योकि ग्रवधिज्ञान मेँ प्रत्यक्ष रूप से वतमानं समस्त पर्याय विशिष्ठ वस्तु का 
जनान पाया जातः है तथा भूत ्रोर भावी प्रसंल्यात पर्याय विशिष्ट वस्तु का ज्ञान देखा जाता है। 

शका-दस प्रकार मानने पर भी प्रवधिज्ञनसे पूणं वस्तु का ज्ञान नदी होता है, इसलिए - 
भ्रवधिज्ञान कै प्र्यक्ष परोज्ञात्मकता प्राप्त होती दहे? 

समाधान-- नह), कनोकि, व्यवहार के योग्य एवं द्रन्यायिक पर्यायायिक इन दोनों नयों के समूह- 
रूप वस्तु मे अवधिज्ञान के प्रत्यक्षता पायी जाती है। 

भ्रवधिज्ञान श्रनन्त व्यजन पयि को ग्रहण नदी करतां है इसलिए वह्‌ वस्तु फे एक देश के 
जानने वाला ह एसा भी नही जनना चार्ह्एि, क्यःक व्यवहार नथ कै योग्य व्यन्नन प्यार की श्रपेभ्ना यहां 
पर वरस्तृत्व माना गया ६ । यदि कहा जाय ¡क मतिज्ञान काभीयहीक्रम मानसेगेसौो नही माना जा 
सकता हं, क्वाक्र मतिज्ञान कं वतमान भ्रशेष पर्थाय वशिष्ठ वस्तु के जानने की क्ति का भ्रभाव है, तथा 
मातन्ञान के प्रदयज्न रूप से भ्र्थग्रहए करने के नियम्‌ का श्रभाव है इस विषय मेँ यह्‌ उपयोगी इलोक है-- 


नयोपनयेकान्तानां त्रिकाल्लानां सञ्चयः | 
शअवरिमाड्‌ माव सम्बन्धो द्रव्यमेकमनेक धा ॥६॥ घ्राप्तग्मी° १०७ 


श्र्थ-जो नैगम श्रादि नय ग्रौर उनके भेद प्रभेद रूप उपनयो कै चिपय श्रूत श्नि फालवर्ती पर्याथों 


का श्रभिन्न सम्बन्ध रूप समुदाय है उसे द्रव्य कहते ह । वड्‌ द्रव्य कथंचित एक रूप श्रीर कथंचित श्रनेक 
रूप ह । 

धवल ग्रन्थ पठ २११-२१२ पुस्तक नंवर १३ म लिखा है कि- 

शंका-ग्रवधिलतान ग्रोर प्राभिनिवोयिक्न्ञान ये दोनों एकदै, क्योकि ज्ञन सामान्य की ्रपेक्षा 
नमे कोई भेद नही है ? 


समाधान-- नही, क्योक्रि, भ्रवधिज्ञान प्रक्ष है श्रौर श्राभिनिवोधिकन्नान परोक्षहै। तथा 


(१4 इन्द्रिय जन्य नदीं हैः भ्रौर अआभिनिवौधिक ज्ञान इन्द्रियजन्य है, इसलिए उन्हँं एक मानने मे 
नेरप्व 


शंका- ईहादि मतिज्ञान शे प्रनिद्ियज उपलन् होते है ? 
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समाधान- नही, क्योकि, द्रभ्याथिक नय का श्रवतम्बन लेने पर ईहादिकं स्वतन्त्रज्ञान नहीदहै 
इसलिए ये श्रनिन्दरियज नदी ठहरते । तथा नैगमनय क श्रवलम्बनलेने पर भी वे परम्मरा से इन्द्रिपजन्य 
ही उपलब्ध होते है । 

शंका--प्राभिनिवोधिक ज्ञान प्रत्यक्ष है, क्योकि, उसमे श्रवधिज्ञान के समान विषदता उपलग्वं 
होतीटहै? 

ममाधान--नही, क्योकि, ईहादिको मे श्रौर मानसिक ज्ञानो मे विगदताका भ्रमाव है। दूसरे 
यहु विगदना प्रत्यक्ष का लक्ष नही है, क्योक्रि, एेसा मानने पर पचेय विपयक भ्रवग्रह भी विशद होता है, 
इसःलये उपे भी श्रवधि ज्ञान की तरह प्रव्यक्ता प्रात हो जायगी । 


शक्रा--ग्रवग्रहु मे वस्तु का एक देश विद दौतादहै? 

समाधान नही, क्योकि, अ्रवधिनान मे भी उक्त विशषदतासे कोई विशेषता नदी है प्रथ्‌ 
उसमे भी वस्तु की एक देश विल्ञदता पायी जाती है 1 

इसलिये पर का श्रथे इन्द्रिया प्रौर श्रालोक श्रादिहै, श्नौर पर प्र्थात्‌ इनके भ्राधीन जोन्ञान 
होता है वह परोक्ष ज्ञान है तथा इसपे भ्रन्य ज्ञान प्रत्यक्ष है ठेमा यहाँ स्वीकार करना चाहिये । 


नोट--यहांँ ्रवधिज्ञान को प्रत्यक्ष माना है। यंहसर्वाग प्रत्यक्ष नही दहै । पराधीनतादो देशं 
जन्य है। १ इन्द्रिय जन्य र नोडइन्द्रिप जन्य, मत्तिज्ञान इन्द्रिय श्रौर नोइद्धिय दोनो से परोक्षहै जव 
प्रवधि ज्ञान इन्द्रिय कौ सहायता नही चाहता जिससे इस श्रयेक्षा प्रसन्न है । परन्तु भ्रवधिज्ञान मनकी 
सहायता जरूर चाहता है जिष श्रपेक्षा परोक्ष है । क्षायोप्रहमिक ज्ञान सयपेक्ष ही है जिस कारण श्रवधिज्ञानं 
मत्र मनकी सहायता चाहता है । यदि मनकोपर्याप्ति पृणंन हौ पाये तो श्रवधिज्ञान भी उपयोग रूप 
नही हो सक्ता, परन्तु लब्धि रूप ही रहना है । परोक्ष को प्रोक्ष जानना मानना सम्यकृज्ञान है परन्तु 
परोज्न को प्रत्यक्ष मानना जानना मिथ्याज्ञान है । (1 

धवल ग्रन्थ पुऽ ३६४-३६६ पुस्तक नम्बर १मे लिखाहै किदेव श्रौर नारकी सम्बन्धी 
प्रवधिज्ञान प्रसत सम्यण्टषिर जीवो मे भ्रवधिज्ञान का सद्भाव मले ही रहा श्राये, कंयोकि उनके अ्रविवन्ञान 
भव निमित्तकं होता है । उशी प्रकार देश विरती पादि उपरर के गुराश्यानो मेभीश्रवधि ज्ञान रहा भ्रावे, 
क्योकि ग्रवधिज्ञान की उत्पत्तिके कारण भूत गोका वहा पर सदुभाव पाया जातादहै। परन्तु ्रसंधत 
स॒म्यष्ट्रष्टि तिर्थच श्रौर मनुष्यो मे उसका सदृमाव नही पाया जा सक्ता ह, करोकि, ्रवधिज्ञानं की उत्पत्ति 
के कारण भव ग्रौर गुण श्रसंयत सम्यण्टष्टि ति्थ॑च भ्रौर मनुष्यो मे नही पाये जाते है,? 

समाधान- नही, क्योकि, श्रवविज्ञान की उ्पत्तिके कारणा सख सम्यग्दर्शन का 'प्र्संयत 
सम्यग्दष्टि तिर्थ॑च रौर मनुष्यो मे सदुभाव पाया जाता है । 

शंका--च्रूकिसम्पुणं सम्यष्टरष््य मे भ्रवधिज्ञान की भ्रनुत्पत्ति श्रन्यथा बन नही सकतीहै 
इससे मालुम पडता ह कि, सम्थग्दरन अ्रवाधन्ञान की उत्पात का कारण नदी है ? 

समाघान-यदि ठेसा है तो सम्पुणं सयतो मे ग्रवधिज्ञान की भ्रनूत्यत्ति बन नही सकती है, 
इसलिये संयम भी श्रवधिज्ञान का कारण नदी है एेसा च्यो न मान लिया जाय? 

शुूका-विशिषष्ट संयम की म्रवधिज्ञान की उत्पत्ति काकारणु है इसविये समस्त संयतोके 
ग्रवधिज्ञान नही होता है किन्तु कुछ्के हीहोताहै? 
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समाधान~--यद्विरेसा है तो यहं परभ टैसा मान लेना चाहिये कि भ्रसंयत सम्यण्टष्टि तिर्यच 
रौर मनुष्णें मे विरिष्ट सम्यक्त्व ही श्रवधिज्ञान की उत्पत्ति का कारण है। इसलिये सभी सम्यष्टष्टि 
तिर्यच श्रौर मनुष्यों मे श्रवधिज्ञान नहीं होता है, किन्तु कुच्केही होता एेसा मानरेने मे क्या विरोध 
श्राताहै! 

। शंका--ग्रौपरमिक-क्षायिक श्रौर क्षायोपडमिक इन तीनो ही प्रकार के विशेष सम्यग्दरंन मेँ 
श्रवधिज्ञान की उत्पत्ति में व्यभिचार देखा जाता है । इसलिये सम्यग्दशंन विशेष अवधिज्ञान की उत्पत्ति का 
कारण दै यह्‌ नहीं कहा जा सकता है ? 

समाधान-यदिरेसा दै तो संयम मे भी सामायिक-चछेदोपस्थापना, परिहारविशुद्धि-सूष्ष्म 
सौपराय, ग्रौर यथाख्यातं इन पांच प्रकार के विदोष संयमो के साथ श्रौर देश विरति के साथी 
भ्रवधिज्ञान की उल्यत्ति का व्यभिचार देखा जाता है इसलिये भ्रवधिन्नान की उत्पत्ति संयम विरेष के 
निमित्त से होती है यह भी तो नही कह सकते दै, क्योकि सम्यण्दंन श्रौर संयम दोनों को श्रवधिन्नान की 
उत्पत्ति मे निमित्त मानने पर श्रापेक् श्रौर परिहार समान है । 

शंका- श्रसंख्यात लोक प्रमाण संयम रुप परिणामों मे कितने ही विरोषं जाति के परिणाम 
श्रवधिज्ञान की उत्पत्ति के कारण होता है इसलिये पूर्वोक्त दोष नहीं म्राता है? 

समाधान--यदि एेसा है तौ श्रसंख्यात लोक प्रमाणा सम्यर्दरशंन रूप परिणामों मे दूसरे सहकारी 
कारणों की श्पेक्ना से युक्त होते हुए किंतने ही विरोष जाति के सम्यक्त्व रूप परिणाम भ्रवधि जान की 
उत्पत्ति म कारण हता है यह बात निरिचत हो जाती है ।- 

नोट-श्रवधि ज्ञान की उत्पत्ति मे सम्यग्दशंन को कारण कहना वह मात्र उपचार है । यथाथं 
म प्रवधिज्ञानावरणीय कमं का क्षयोपराम ही श्रवधिज्ञान की उत्पत्ति मे कारण है यह्‌ परम सत्य है। 

धवल ग्रन्थ पृष्ठ २६०-२६१ पूस्तक नम्बर १३म लिखा है कि-- 

शंका--यदि भव मात्र ही ग्रवधिज्ञानकाकारणहै तो देवों म श्नौर नारकी्यों मे उत्पन्न हन 
के. प्रथम समय मे ही भ्रवधिज्ञान क्यो नही उत्पन्न होता ? 

समाधान-यह कोई दोष नहीं है, क्योकि, छह पर्याप्तियों से पर्याप्त भव को ही यहां श्रवधिज्ञान 
की उत्पत्ति का कारण माना है। 

शंका-देवो ग्रौर नारकीयों का म्रवधिज्ञान भव प्रत्यय होता है, एेसा सामान्य निर्देक होने पर 
सम्यद्टष्टियों भ्नौर भिथ्याटष्टियों का श्रवधिज्ञान पर्याप्त भव के निमित्तसे ही होता है यह किस प्रमाण से 
जाना जाता? 

समाधान-क्योकि, भ्रपर्याप्त देवों ग्रौर नारकीयो. के विर्मगज्ञान का जो प्रतिषेध कियाहै, 
वहं भर्या वन नहीं सकता । इससे जाना जाता है, कि देवों मरौर नारकीयों के सम्यण्टष्टि श्रौर मिध्यादृष्डि 
दोनों ही प्रवस्थाभ्ों मे श्रवधिन्ञान पर्याप्त भव के निमित्तसे दी होता ई। 

धवल ग्रन्थ पृष्ठ ३६२-३६३ पुस्तक नम्बर १ मे लिखा है कि- 

सू्च- विभंग ज्ञान पर्याप्तको के ही होता है श्रपर्याप्तको क नहीं होता ह ॥११८॥ 

शंका--यदि देव नारकीयों के विंग ज्ञान भव प्रत्यय होता ह तौ श्रपर्याप्त कालमे भी वह्‌ ही 
पकता है, क्योकि, श्रपरयाप्त काल मेँ भी विर्भ॑ग ज्ञान के कारण रूप भव की सत्ता पाई जाती है? 


समाधान- नही, क्योकि, “सामान्य विरेष का बोध कराने वाले वाक्य विदोपो रहा करते 


जन 
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६ इस न्याय क श्रनुसारं श्रपर्यम्ति श्रवस्था से युक्तं दैव शौर नारकं पर्याय विभभेगनज्ञान का कारण नही 
है, किन्तु, पर्याप्त श्रचस्था से युक्त ही देव श्रौर नारक पर्या विभेगज्ञान का कारण है, इसलिषए श्रपर्याम्ति 
काल मे वि्मगज्ञान नही होता है यह्‌ बात सि हो जाती हं। ॥ 

धनल प्न्य पृष्ठ ७४८ पुस्तक नम्बर २ मे भ्रालाप नां ३६३-३६४ मे लिखा है कि-“भ्रवधि दशंन 
श्रतिरत सम्यष्ट्ष्टि गए स्यान से लेकर क्षीण कषाय गु स्थान तक के नौ गुण स्थान तक रहता है ।* 

तब शका उठती है कि सामान्य भ्रवल्लोकन विना विशेष श्रवलोकन होता ही नही है, तवं विमग- 
ज्ञान क्या सामान्य श्रावलोकन बिना ही हृप्रा होगा ? 

धवल ग्रन्थ पृऽठ ३५६ पूस्तक नम्बर १३ मेलिखादै क्रि- 

शंका-- विमय दर्न क्यो नही कटाह? 

समाधान नही, क्योकि, उसका भ्रवधि दर्शन मे भ्नन्तमवि हो जाता है । एेसा ही “सिद्धि 
विनिस्वय मे भी का गगा हं । भ्रवधिज्ञान भ्रौर विभंगन्नन के श्रववि दर्शनदही होताहै। 


धवल ग्रन्थ पृष्ठ २६५-२६०८ पुस्तक नम्बर १३ मे लिखा है कि-जिस अवधिज्ञान का कारणं 
जीव शरीर का एक देश होता है, वह एक क्षेत अवधिज्ञान है । जो परवधिज्ञान ऊ प्रति तियतक्षेत्र के विना 
शरीर के सब श्रवरवो मे रहता है वह श्रनेकषक्षेत्र म्रवधिज्ञान है। तीर्थकर, देवो भ्रौर नारकीय के श्रेक 
षेत्र ही भ्रवधि ज्ञान हौताहै। ककि ये शरीर के सव प्रवयवो द्वारा श्रपने विपय शरुत श्रथं को ग्रहण करते 


। कहा भोदै कि ४ 
॥ शेरदय-देष-तित्थयरोहि वे्तस्स बहिर एदे | 
जाणति सव्बदो खलु सेखादेसेण जाणंति ॥२४॥ 


द्मधं- नारकी, देव, नौर तीर्थकर इनका जो भ्रवधि क्षेत्र है उसके भीतर यहं सर्वाण से जानति 
ह, रौर दोष जीवे करीर के एक देश से जानते है ॥रना 

दोष जीव शरीरके एक देशसे दी जानते है इसं प्रकार यहाँ निथम नही करना -चाहिर्‌, क्योकि, 
परमावधिज्ञानी श्रौर सर्वाप्रधिज्ञानी गणधरादिक भ्रपने शरीर के सब श्रवयवो से श्रपने विषथभूत सथं 
को ग्रहण करते हुए देखे जाति है 1 इसलिये शेप जीव शरीरके एक देश से श्रौर सर्वग से जानते ह ेसा, 
यहा ग्रहण करना चाहिए । । 

शंका--भ्रवधिज्ञान एकक्षे्रसे ही होता है, क्योकि सब जीव प्रदेशो के युगपत्‌ क्षायोपरम को 
प्राप्त होने पर शरीरके एकदेशसे दही बाह्य श्रथ काज्ञाननहीहो सकता? 


समाधान~--नही क्योकि, भ्न्य देषो मे करण स्वहूपता नही है भ्रतएव करण स्वह्पसे 
परिणत हुए शरीर के एक देश से बाह्य प्रथं का ज्ञान मानने मे कोई विरोधं नही श्राता । सकरण 
क्षायोपशम उसेके विना जानता हैं यह्‌ कहना ठीक नही है, क्योकि, इस मान्यता का विरोध है । जीवं 
प्रदेशो के एकदेश म ही भ्रवेधज्ञान करण का क्षयोपदम होने पर एक क्षे वधि ज्ञान बन जाता है एेसा 
निस्वय करना भी रीक नही हे, क्योक्रि, उदय को प्राप्त हुई गोपुच्छा सब जीव प्रदेशो को विषय करती 
है इसालए उसका दश स्योयनी हकर जीव के एक देशम ही क्षयोपशम मानने मे विरोध आता है1 
इससे ग्रवधि ज्ञान कौ प्रव्यक्षता विनष्ट हो जाती है यष्‌ कहना भी टीक नही है, क्थोकि वह्‌ अ्रनेक क्षत्र 
रे उसके पराधीन न होने पर उसमे प्रदयक्ष का लक्षण पाया जाता है । 
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खेतदो तव चरेय संखण संहिदा ।घ तां, ५७५ 

द्रथ-कषेत्र की श्रपक्षा शरीर प्रदेश संस्थान संस्थित होते है । ५७॥ 

निस प्रकार अरीरो का ग्नौर इन्द्रियों का प्रतिनियत श्राकार हौता है उस प्रकार भ्रवधिज्ञान कां 
महीं होता है किन्तु श्रवधिज्ञानावरणीय कर्मके क्षयोपरमको प्राप्त हुए जीवं प्रदेशो के करणं रूपं 
शरीर प्रदेश श्रनेक संस्थानों से संस्थित होते ह । वा 

भिगििच्छ-कमल-संख-सोत्थिय-शंदावत्तादीसि संडशाणि शादन्वाणि भवंति ।।५८॥ 

रध - श्री वत्स, कलश, शंख, साथिया, ग्रौर नन्दावतं श्रादि श्राकार जानने योग्य है ॥५२\) 

यहाँ श्रादि शब्द से श्रन्थ भी गभ संस्थानों का ग्रहण करना चाहिए । एक जीव के एक रही 
स्थान में श्रवधिज्ञान का करण होता है एेसा कोई नियम नदी है, क्योकि, किंसी भी जीव के एक-दो-तीन, 
चार, पांच, छह आदि क्षेत्र रूप संखादि लुभ संस्थानं सम्भव है 1 ये संस्यान क ग्रौर मनृष्पों के नाभिके 
उपरिम भाग में होते है नीचे के भाग मे नहीं होते है, क्योकि, शुभ स्थानो का होना अधोभाग के साथ 
विरोध है । तथा तिर्थैच या मनुष्य विंग ज्ञानीयों के नामि क नीवे गिरगिट रादि श्रञुभ संस्थान होने है। 
एेसा गुरू का उपदेश है इस विषय मे कोई सूत्र वचन नहीं है । विभेग ज्ञानियों के सम्यक्त्वं श्रादिं के फल 
स्वरूप से अवधि ज्ञान के उत्यन्न होने पर गिरगिट श्रादि प्रसभ ्ाकार मिटकर नाभि के उपर शख श्रादि 
शुम श्राकार हो जाति है एसा यहां ग्रहण करना चाहिये । इसी प्रकार अवधिज्ञान से लौटकर प्राप्त हए 
विभंग ज्ञानीयो के भी शुभ संस्थान मिटकर श्रबुभ संस्यान हौ जाता है एेखा यहां ग्रहण करना चाहिए । ˆ 

कितने ही श्राचायं श्रवधिज्ञान ग्रौर विभ॑गसान काष्षेत्र, संस्थान मेद तथा नामि के नीन्ने ऊपर 
क नियम नही है रसा कहते है, क्योकि, अवधिज्ञान सामान्य की श्रपेक्षा दोनों मे कोई मेद नही है । सम्य 
क्त्व श्रीर्‌ भिथ्यात्व की संगति से किये गये नाम भेदके होने पर भी ्रवधिज्ञान की श्रपेक्षा उनमें कोद भेद 
नही हो सकता है, क्योकि एसा मानने पर श्रतिप्रसग दोष भ्राता दै। 

नोट -यहां श्रवधिज्ञान एक देश से भ्रोर सर्वाग से जानता है पैसा कहा है एवं शंख श्रादि को 
प्रवधिक्ञान का करण माना है यहं उपचार का कथन है } श्रवधिन्चान क्षायोपश्मिक ज्ञान है । क्षायोपशमिक 
ज्ञान श्रात्म सव प्रदेशो मेँ सवर जीवों के होते है, क्योकि भ्रारम श्रखणड वस्तु है उसमे प्रदेश भेद नही है। 
श्रवधिज्ञान का स्वाती कर्मो का क्षयोपश्षम होते संते सब जीवों को देशघाती का उदय जरूर रहता है । 
देद्चवाती का उदय क्षायोपरम में वाधक है । क्ायोपशम सभी प्रदेशों मे होते सन्ते देशघाती कमं फे उदय 
ते उषम ग्रह्‌ वाधा डाली कि क्षायोप्चम सवं प्रदेवो मे हते सन्ते मन द्वारा ही जान सकते हौ अन्यथा 
नहीं । कमं का उद्य निमे श्रातमाको बाधकही है 1 मन सर्वग होते नही है परन्तु श्रसुक देशम ही 
होते हैँ । जितने देश मे मन (द्रव्य) ह उतने ही श्रातम प्रदेश से ग्रात्मा जान सकती है भ्रौर प्रदेश से जान 
नहीं सकती है । यही तो क्षायोपशम जन्म ज्ञान मँ पराधीनता है ! यह लेखक का मत है । श्राचार्यो ते 
श्रवधिज्ञान को प्रसयकषज्ञान माना है जिससे सर्वांग से जानता है यहं प्रतिपादन किया है परन्तु परोक्ष एक 
देश मानते तो यह्‌ प्रतिपादन नदी हो सकता है ¦ क्षायिक्ज्ञान मे कमं का उदय नहीं है श्रौर श्रवधि सूप 
कषायोपशम ज्ञान मे कमं का उद्य है । क्या कमं का उदय वाधक नही है } यदि वाधक है तो उसने क्या 
वाधा डाली यह सोचना चाहिए ? कमं का उदय स्वीकार करना श्रीर्‌ व्रेयक्ष कहना यह परस्पर विरोधी 
रै । जिससे यह सिद्ध हु्रा कि क्षायोपशमज्ञान सवं पदेन मे उषाड़ रूप होते भी केवल मन की सहायता से 
ही जानता है । उस जानने मे केवल मन ही करण है ग्रौर शंख श्रादिको करण कहना उपचार मात्र है ~ 


[ श्वी जिनागमं 


धवल ग्रन्थ पृष्ठ २३-२४ पुस्तक नम्बर & मे लिखा .है कि “प्रवधिज्लानी एकश्रेणी मेही 
जानता है अतएव सूत्र विरोध नही होगा सा कितने ही प्राचायं कहते ह । परन्तु यह्‌ मी घटित नही 
होता, बथोकि, ठेसा मानने पर चक्ष्‌ इन्द्रिय जन्य ज्ञान कौ ्रपेा भी उसके जवन्यता का प्रसंग ग्रावेगा । 
कारण कि चक्ष इन्द्रिय जन्य ज्ञान से सख्यात सुच्ंगुल विस्तार, उत्सेव ग्रौर भ्रायाम ल्प क्षेत्र के भीतर 
स्थित वस्तु का ग्रदण देखा जाता है! तथा वेसा मानने प्र इस जघन्य भ्रवधिन्ञानके क्षेत्र का ग्रायाम 
ग्रसंख्यात योजन प्रमाणा प्राप्त होगा । 

शंका--यदि उक्त ्रवधिज्ञान का श्रायाम श्रसंख्पात गुणा प्राप्त होता है तो होने दीजिये क्योकि 
वह इष्ट है? 

समाधान-एेसा नही कहा जा सकता, क्योकि, इसके काल से भ्रसंष्यात गुणे श्रं मास काल से 
श्रनुमित श्रसंख्यात गुणो भरत रूप श्रवधि क्षेत्र मे भी श्रसख्यात योजन प्रमाण श्रायाम {नदी पाया जाता । 
दूसरे उत्कृष्ट देशावधि ज्ञानी संयत श्रपने उच्छृष्ट प्रव्यो को श्रादि करके एक परमाणु ज्रादि अधिक क्रमसे 
स्थित घन लोक के भीतर रहुने वाले सब पुद्गल स्कन्धो को कया युगपत्‌ जानता है या नही ! यदि नही 
जानता तो उसका भ्रवधि क्षेत्र लोक नही हौ सकता, क्योकि, वह एक श्राकाश श्रे णी मे स्थित पुद्गल 
स्कन्धो को ग्रहण करता है । श्रौर यह एक श्राकाञ्च पंक्ति घनलोक प्रमाणा हो नही संकती, क्योकि घनलोकं 
के ग्रसख्यातवे भाग रूप उक्षमे घनलोकं प्रमाणत्व का विरोध है । इसके प्रतिरिक्त वह कुलाचल, मेरुपव॑त, 
भवनचिमान, श्राह पृथिवियो, देव, विद्याधर, गिरगिट श्रौर सरी सपादिको को भी नही जान सकेगा, 
क्योकि, इनका एक भ्राकार मे श्रवस्थान नही है । श्रौर वहु उनके ्रवयव को भी नही जनिगा, क्योकि, ्रव- 
यवी के भ्ज्ञात होने पर “यह इसका श्रवयव है" इस प्रकार जानने की शक्ति नही हो सकती 1 यदि वह्‌. 
युगपत्‌ सब घनलोक को जानता है तो हमारा पक्त सि है क्योकि, वह प्रतिपक्ष ये रहित है # 

सक्षम निगोद जीव की ्रवगाहना को घन प्रतराकार से स्थापित करने पर एक भ्राकाश् विस्तार 
रूप श्रनेकश्रणी को ही जानता है एसा कितने ही प्राचायं कहते ह । परन्तु यह भी घटित नही होता, 
क्योकि, एेसा होने पर “जितनी सूक्ष्म निगोद जीव की जघन्य श्रवगाहना ह उतना ही जघन्य श्रवधि का 
क्षं ्र है" एसा कहने वाले गाथा सूत्र के साथ विरोध होगा । श्रौर छत्मस्थो के नेकं श्रे णियो का ग्रहण 
विरुद्ध नही है, क्योकिं चक्ष्‌, इन्द्रिय जन्य ज्ञान से श्रनेक श्रे ियो मे स्थित पुद्गल स्फन्धो का प्रहण 
पाया जाताहै। 

धवलग्रनथ पृष्ठ २२ पुस्तक नं° & मे लिखा है कि-“सूक्ष्मनिगोद जीव की जघन्य श्रवगाहना मात्र - 
यह्‌ सब ही जघन्य प्रवधिज्ञान का क्षेत्र श्रवधिज्ञानी जीव ग्रौर उसके द्वारा ग्रहण किये जाने वाले द्रन्यका. 
भरन्तर है, ठेसा कितने ही भ्राचायं कहते है, परन्तु यह्‌ घटित नही होता, क्योकि, एेसा स्वीकार करने से" 
सूक्ष्म निगोद जीव को जघन्य श्रवगाहना से जघन्य श्रवधिज्ञान के केच के श्रसस्यात पणे होने का 
प्रसंग श्रवेमा । 

शंका-भ्रसंस्यातगुखा कैसे होगा ? । । 3 


त समाधान- क्योकि, जघन्य अवर्धिज्ञान के विषयभूत क्षेत्र के विस्तार ग्रौर उत्से से श्रायाम को 
करने पर उससे श्रसस्यात गुणत्व सिद्ध होता है । ग्रौर भ्रसंख्यात गुणत्व सम्भव नही है, क्योकि; . 
जितनी सूक्ष्मनिगोद जीव की जघन्य भ्रवगाहना है उतना ही जघन्य ग्रवधिज्ञान का क्षेत्र है” ेसा' कहने 
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वाले गाथा सूनर के साथ विरोध होगा। । 1 
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अनः प्येयज्ञान-- 

धवल ग्रन्थ पृष्ठ ३६० पुस्तक नम्बर १ में लिखा है कि-- 

चितयमचितियं वा श्रद्धः चितियमशेय भेयं च । 
मणपञ्जवं त्ति उच्चह जं नाण तं खु णर लोए ॥१८५॥ गो. जी. ४३८ 

श्रथ जिसका श्रूत काल मे चिन्तवन किया है, श्रथवा जिसका भविष्काल मेँ चिन्तवन होगा, 
ग्रथवा जो अ्रथं चिन्तित है । दरत्यादि अनेक मेद रूप दूसरे के मन मँ स्थित पदाथं को जो जानता है उसे 
मनः पयंय न्नान कहते है । यह ज्ञान मनुष्यक्षेत्र मे ही होता है) 

प्रतक्ष ज्ञान के तीन मेद है 1 (९) ग्रवधिज्ञान (२) मनः परय ज्ञान (३) केवल ज्ञान । संपृणं मूतं 
पदार्थो को साक्षात जानने वाले ज्ञान को प्रवधिज्ञान कहते है । मन का श्राश्चय लेकर मनोगत पदार्थो को 
साभात्कार करने वाले ज्ञान को मनः पयय ज्ञान कहते है । चिक्राल के विषय भूत समस्त पदार्थो को साक्षात ` 
जानने वाले ज्ञान को केवल कहते हँ । धवल ग्रन्थं पुऽ ३५५ पुस्तकं नम्बर १ 

नोट यह पर मन पयय ज्ञान को मन का ग्राश्नय लेकर जानने वालाक्हाहै।तो भी उनको 
प्रत्यक्ष मे माना है यह्‌ बात लक्ष मे रखने योग्य है, क्योकि, रागे मनः पयय ज्ञानं को निः सहाय करगे ? 

धवल ग्रन्थ ३२०८-३३३, एवं ३४१ पुस्तक नम्बर १३ मे लिखा है कि--“परकीय मनोगत श्रथ 
मन कहलाता है । “पर्ययः मे परिशब्द का श्रथं सन श्रौर प्रय” चव्य का प्रथं विशेष है । मन का पयय 
मनः पयेय श्रौर मन. पयय का ज्ञान मन. पयय ज्ञान इस षष्टी तत्पुरुष समास दहै । उसका जो भ्रावरण 
कर्ता है वह्‌ मनः पयंय ज्ञानावरणीय कमं है । उसकी ऋलुमति, मनःपयय ज्ञानावरणीय भ्रौर विपुलमति 
मनःपयय ज्ञानावरणीय के भेदसे दो प्रकृतियां है । 

शंका-एक मनः पयय ज्ञानावरणीय कमं दो प्रकार का नहीं हो सकते है, क्योकि एक को दो 
सप मानने > विरोध-्राता है । प्रौर यदि वहदोप्रकारकाहै तौ फिर वह्‌ एक नदी ह्यो सकता टै, क्योकि, 
दोको एकं मानने मे विरोध भ्राता है ? 


समाधान-यह्‌ कोई दोष नही है, क्योकि, ऋलुमति मरौर विपुलमति विशेषणं से रहित ज्ञान 
की विवक्षा होते परज्ञानकेभैदो का श्रभाव होने से तदावरण कमं एक प्रकार का उपलन्ध होता है । 
भ्रथवा जमति विपुलमति विशेषण के दवारा विशेषता को प्राप्त हुए मनःपयय ज्ञान के एकत्व का 
प्रभाव होने से तदावरण कर्मं भी दो प्रकार का उपलन्ध होता है। 

शंका ~ दूसरों के मन में नही स्थित हुए श्रथ को विषय करने वाले विपूलमति ज्ञान की मन. 
पर्यय ज्ञान संज्ञा कैसे है? | 

समाधान-नही, क्योकि, ्रचिन्तित प्रथं को ही वह्‌ जानता है एेसा कोई नियम नही है । किन्तु 
विपुलमति ज्ञान, चिन्तित, भ्रचिन्तित, श्रौर अघं चिन्तितः गश्रथं को जानता है । इसलिए उसफी मनः पयय 
ज्ञान संजा होने मेँ कोई विरोध नहीं भ्राता । गो. जी. ४३७ ` | 
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जं तं उद्ुमदिमणपञ्ज वणाणवरसीयं णाम कम्मं तं॒तिषिहं उचुयं मणोगदं जारदि 

उुगं वचिगदं जाखदि, उचुगं कायगदं जाशदि ।|चत्र नां. ६२॥ ४ 
` `शअरव-जो ऋल्ुमति मन. पयं ज्ञानावरणीय कमं है वह्‌ तीन प्रकार का है । (१) ऋ मनोगत 

को जानता है । (२) ऋजु बचन गत को जानता है । (३) ऋञुकायगत को जानता है ! ६२॥ स 
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शंका--मन को ऋजु पना कंसे श्राताहै? 

समाधान-जो श्रथं जिस प्रकार से स्थित है उसका उस प्रकार से चिन्तवेनं करने वाला मन 
त्रहजु है श्रौर उनसे विपरीत चिन्तवेन करने वाला मन भ्रनृजुहै। 

शंका--वचन मे ऋलुपना कैसे भ्राता है ? 

समाधान-जो प्रथं जिस प्रकार से स्थित है उसे उसी प्रकार से ज्ञापन करते वाला वचन ऋजु 
है श्रौर उससे विपरीत वचन श्रनृज्ु है । 

शका- काय मे ऋलुपना कैसे ्राता है ? 

समाधान-जो श्रथं जिस प्रकार से स्थित है उसको उसी प्रकार से ्रभिनय द्वारा दिलाने 
वाला काय ऋषु है, श्रौर उससे विपरीत ग्रनृु है । 

उनमे से ऋषु प्र्थात्‌ प्रगुण होकर मनोगत ्रथं को जानता है बह ऋञ्ुमति मन'पयंयज्ञान 
है । वहं भचिन्तित श्रधं चिन्तित ग्रौर विपरीत रूप से चिन्तित भ्रथं को नही जानता है, वह्‌ उक्त कथन 
का तात्पयं है । 

जो ऋग भ्र्थात्‌ प्रगुण होकर विचारे गये व सरल रूप से कहे गये श्रथं को जानता दहै, वह भी 
ऋलुमति मन. पर्यय ज्ञान है । यह नही बोले गये, श्राधे गोते गये, रौर विपरीत रूपसे बोले गये श्रयं को 
नही जानता है यह्‌ उक्त कथन का तात्पयं है । क्योकि, जिस मनः पयय ज्ञान मे मतिचछनु है, वह ऋमति 
मन्‌.पयय ज्ञान है, एेसी उसकी ग्थुत्पति है । 

शंका-- ऋतु वचनगत मन. पयय ज्ञान की ऋजुमति मन पर्यय ज्ञान संज्ञा नही प्राप्त होती ? 

समाधान -नही, क्योकि, यहा पर भी ऋलुमन के विना ऋजु वचन की प्रवृति नही हौती। 
$ शंका-- चिन्तित अर्थं को कहने पर यदि जानता है तो मन.पय॑य ज्ञान के श्च तज्ञान पना प्राप्त 

ह्‌ { 

समाधान--नही, क्योकि, यह्‌ राज्य श्रौर यह्‌ राजा कितने दिन तक समृद्ध रहेगा एेसा चिन्तवनं 
करके एेसा ही कथन करने पर यह ज्ञान च कि प्रत्यक से राज्य परपरा की मर्यादा को श्नौर राजा की श्रायु 
स्थिति को जानता है इसलिए दस ज्ञान को श्र तज्ञान मानने मे विरोध भ्राता है । 

जो ऋजु माव से विचार कर एवं चनु रूप से श्रसिनय करे दिखाये गये रथं को जानता है वहु 
भी ऋञमति मनः पयय ज्ञान है, क्योकि ऋलुमति के विना काय की त्रिया से ऋच होने मे विरोध है । 

शंका-यदि मनः पर्य ज्ञान इन्द्रिय नोडन्द्रिय रौर योग प्रादि की श्रपक्षा किये विना ही उत्पन 
होता है तो बह दूसरो के मन वचन काय के व्यापार कौ श्रपेक्षा किये विना ही क्यो नही उत्पन्न हौता है । 

समाधान--नही क्योकि विपुलमन.प्ंय ज्ञान की उस प्रकार से उत्पत्ति देखी जाती है । 

शंका-ऋनुमति मनःपयय ज्ञान उसकी श्रपेश्षा किये चिना कथो नही उलन होता ? 

समाधान-- नही क्योकि मन.पर्यय ज्ञानानरणीय कर्म के क्षायोपदाम की यहु विचित्रता है । 

श का-जिस प्रकार अवधि ज्ञाना वरण के क्षयोपश्षमगत जीव प्रदेयो के संस्थान का कथन 


करिया है उसी प्रकार मन. पय॑य ज्ञानावरणीय कमं के क्षयोपशमगत जीव प्रदेशो के संस्थान का कथन 
क्यो नही केरते ? 
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समाधान- नरी, क्योकि, मनःपयय ज्ञानावरणीय कमं का क्षोपशम विकसित श्राठ पांखडी युक्त 
कमल जैसे श्राकार वाले द्रऽयमन प्रदेशो मे उतन्न होता है उसे इस्तका पृथग्भूत संस्यान नदीं होता । 

मन.प्यंय ज्ञान के विषय श्रुत प्र्भ-सूत्रन० ६३ 

मशेण माणसं पडिविदइता परे सण्णा सदि मदि चिता जीषिद-बरणं लाहालदं 
सुददुषखं णयर विशसं, देस विणा, जणव्रय श्रिणंसं, खेड त्रिणसं, कञयड णसं, 
भंड पिणासं पटण वणसं दोणण्ुह परिणासं अइबुटिठ अरणबुह्ि युवु दुवुटिढ सुभिक्ं, 
दुव्िक्खं सेमाखेम भय रोग, कालं ( प ) छुचे अ्थे मरि जणदि ॥६३॥ 

द्रथे-मनके द्वारा मानक्त को जानफर मन.पपरय ज्ञान काल से विदोषित दूसरों की सं्ञा-स्मृति 
मति, चिन्ता, जोवित, मरण, लाम, त्रलाम, सुल दख, नगर विनारा, देश विनाशि, जनपद विनाज, खेऽविनशः 
कर्वंट विनाश, मंड विनाश, पटुन विनाश, द्रोएषुल विनाश, ग्रति वृष्टि-ग्रनावृष्डि, सुवृष्ट दुवृ ष्टि, 
सुभिक्ष, दुरमक्ष, कषेम, श्रक्षेम, भय, रोग, सप पदार्थो को भी जानता है ॥६३॥ 

मन से भ्र्थात मतिज्ञान से- 

शंका-मति ज्ञान की मन सज्ञा कैसे है । 

समाधान-कायं मे कास के उपचार से मतिज्ञान की मन संज्ञा संमवहै। 

मन मे उत्पःन हए चिन्ह को मानस कदते है । श्रथवा मन की ही मानस संज्ञा है पडिविदइत्ता" 
पर्यात ग्रहण करके पचात मन.पपय ज्ञान के द्वारा जानना है । मति ज्ञनके दारा दुसरो के मान्त को 

इण॒ करक ही मनःपयय ज्ञान के द्वारा मन मे स्थित श्रथ को जानता है यह्‌ उक्त कथन का तात्पयं है । 

विपुल मात मन.पथेय ज्ञान का यह्‌ नियम नदी है, क्थोकि वहं प्रचिन्तित प्रथं को भी विषय करता है । 
इसक द्वारा कंथा क्या जाना जाता हं । एसा पूद्छने पर सूत्र के उत्तरावं द्वारा मन. पपै ज्ञान के विषय कीं 
दिला का निष्ण करते है । “पररेसि सरणा सदि मदि ।चन्ता” जिस शब्ड कलाप के हारा भ्र्थं का कथन 
किया जाता है उस शब्द कलाप को संज्ञा कते है । उपे ऋश्ुनति मनःपपेय ज्ञानी प्रसरत देखता है । दृष्ट, 


श्रत श्रनुभूत शर्ध को विषय करने वाले जनन से विशेषित जवि कानाम्‌ स्मृतिहै। उसे भी वह्‌ प्रत्यक्ष से 
देखता ह । 


शंका--श्रतः जीव भ्रमत है अतः वह्‌ सूतं श्रथ को जानने वाले ग्रवधि ज्ञान से नीचे के मनःपयय 
ज्ञान के हारा कैसे जाना जात्ताहै ? 


समाधान- नीं, क्योकि, सं बन 
न व संसारी जीव सूतं श्राठ कर्मो के वारा श्रनादि काल से बन्धनसे बद्धहै 
शं का--स्मृति तो ग्रमूतं है । । 
समाधान- नही.कयोकि, स्मृति जीव से पृथक उपलब्ध नदीं होती है । धवल ग्रन्थ पृष्ठ ३९८ ३३३ 
मणं माणसं पडिर्धिद्ता ॥पजनं° ७१॥ 
श्म्ण--मन के हारा मानस को जानता है ॥७१॥ 


मन भर्थात मतिज्ञान के दारा मानस को जानता ह भ्र्यातत मनो वर्गणा के स्कन्धों से निष्पन्न हई 
नोदन्द्ि्र को 'पडिविदद्ता" श्र्थात्‌ ग्रहण करके पश्चात मनःपयय ज्ञान के हारा जानता है । 
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शंका-नोइन्द्रिय श्रतिन्धिय है उसका मतिज्ञान के हारा कैसे ग्रहण होता है ? 

समाधान-नही, क्योकि, ईहा रूप लिंग कै श्रवलम्बन के बल से प्रतिद्दिय ग्र्थोमे भी मतिज्ञान 
की प्रवृति देखी जाती है 1 अ्रथवा, मन भ्र्थात्‌ मतिज्ञान के वारा मानस भर्थात्‌ मतिज्ञान के विषय को ग्रहण 
करने के पश्चात सनः पथंयज्ञान प्रवृत होता है एेसा कथन करना चाहिए । 

शक्ा--यदि मनः प्थ॑यज्ञान मतिज्ञान पूर्वंक होता रै तो उसे श्र ज्ञान पना प्राप्त होता है ? 

समाधान-एेसी म्राशंका करना ठीक नही है, क्योकि, अवग्रहण किए गए श्रौर नही भ्रवग्रहण 
किए गए पदार्थो मे प्रवृत होने वाले प्रत्यक्षस्वरूप मन. पर्ययज्ञान को भर्‌ तज्ञान मानने मे विरोध श्राताहै। 
धवल ग्रन्थ पृष्ठ ३४१ 

नोट--प्रवधिज्ञान तथा मन. पर्ययन्ञान को परोक्ष कहा है वह मात्र उपचार का कथन दहै यथार्थं 
मे वह्‌ मन द्वारा ही जानता है । सज्ञा बारहवाँ गुखस्थान तक मानी गयी हैँ । चारो ही ज्ञान मे मन कारण 
होता है, सापिक्षन्ञान को निपेश्न मानना भज्ञान भावे है । 

धवलं ग्रन्थ पृष्ठ १११,११२ पुस्तक नं० ७ मे लिखा है कि-- 

सरिशियागुधादेण सण्णी खाव कथं भवदि ।चघ्र न° ८२।॥। 
श्रथ-सं्ञी मागंणानुसार जीव सन्नी कंसे होता दै । सूत्र नं ८२॥ 
खश्रोवसमियाश लद्धीए ॥त्र नं ° ८३॥ 

अरथ--क्षयोपरमिक (भाव से) लन्धि से जीव सन्नी होता है ।*३ 

क्योकि, नोइन्द्ियावरण कमं के स्वंघातीस्पधंको के ग्रपनी जाति विहेष के प्रभाव से श्रनन्तगुणी 
हानिरूप घात के हारा देशधातीत््व को प्राप्त होकर उपशान्त हुए पुन उन्ही के उदय होने से सं्लीत्व उत्पन्न 
होता देखा जाता है । 

्सरण्णी णाम फषं भवदि ।घ नं° ८४॥ 
अ्भ--जीव भ्रसंज्ञी कैसे होता है ? ॥८४॥ 
प्रोदइएण भावेण ।त्र नं ०८५॥ 

अथै-भ्रौदयिक भाव से जीव भ्रसन्ञी होता है ॥५५॥ 

क्योकि, नोइन्द्रियावरण कमं के सवंघाती स्पधंको के उदय से श्रसं्ञी भाव होता है! नोइन्दिधा- 
ज (0 भी नही है, क्योकि, कायं के प्रन्वय श्रौर व्यतिरेक के द्वारा कारण के भ्रस्तित्तव की सिद्धि 

जाती है। 
णेवसण्णी रेवश्मसण्णी साम्‌ कथं मदि ।घप्ननां ८६॥ 
अर्थ -जीवन संज्ञी न भ्रसंज्ी कसे होता है । सूत्र नं ° ८६ 
खहयाए लद्वीए ।|घत्र न° ८७] 

अथे क्षायिक लब्धि से जीव न संज्ञी न संज्ञी होता है । सूत्र न॑ ८ञ। 

जञानावरण कमं के निरल क्षय से इन्दिय निरपेक्ष लक्षण वाला जीव परिणाम 
उसी को क्षायिक लन्धि कहते है । उसी क्षायिक लब्धि से जीव न संज्ञी न श्रसंज्ञी होवा है १ 

इससे सिद्ध हुश्रा कि नार्वां गुणस्थान तक मन का सह्रा लेना ही पडता है यदि मन पर्याप्त 
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पुरी न होवे या सित श्रवस्था मे जीव चायो ही क्षयोपरोमिक ज्ञान मे से कोई भी ज्ञान से देल नहीं सकता 
है यह परम सत्यहै, हः 

धवल ग्रन्थ पृष्ठ नं ° २८-२९ पुस्तक नंबर ६ मे लिखा है कि - दूसरे व्यक्ति के मन भं स्थित पदरथ 
मन कहलाता है 1 उसकी पर्याय भ्र्थात्‌ विदोषों को मनः पयंय कहते है । उनको जो ज्ञान जानता. है वंह 
मनः पर्य ज्ञान कहलाता है । वह मन. पथय ज्ञान ऋजुमति श्रौर विपुलमति के भेदसे दो प्रकार काह 
उनमें ऋजुमति सनः पयय ज्ञान मन मे चिन्तवन किये गए पदाथं को ही जानता है । भ्रचिन्तित पदाथं का 
नही जानता । चिन्तित पदाथं को भी जानता हृश्रा सरल रूप से चिन्तित पदाथं को ही जानता है, वक्र रूप 
से चिन्तित पदाथं को नही जानता । किन्तु विपुलमति मनः पर्ययज्ञान चिन्तित, भरचिन्तित पदाथं को भी 
तथा वक्र चिन्तित रौर श्रवक्र चिन्तित पदाथंको भी जानता है। 


शंका-श्रवधिज्ञान श्रौर मनः पयय ज्ञान इन दोनों ज्ञानोमेक्यामेदहै? 


समाधान--मन पयंयज्ञान विशिष्ट संयम के निमित्त से उत्पन्न होता है, किन्तु अ्रवधिज्ञान भवं 
के निमित्त से ग्नौर गण भ्र्थात क्षयोपशम के निमित्त से उत्पन्न होता है । मन पर्ययज्ञान मतिज्ञान पूवंकही 
होता है, किन्तु श्रवधिज्ञान श्रवधिदर्शंन पूर्वक ही होता है । यहं उन दोनों मे भेद है । 

धवलग्रन्थ पृष्ठ ६६-६८ पुस्तक नम्बर € मे लिखा है कि- दूसरे की मति मे स्थित पदाथं मति 
कहा जाता है । विपूल का भ्रथं विस्तीणं है । 

शका-विपूलता किस कारणसेहै? 


समाधान-यथाथं मन को प्राप्त होने से, भ्रयथाथं मन को प्राप्त होने से श्रौर दोनो प्रकार से मन 
को प्राप्त होने से, यथार्थं वचन को प्राप्त होने से, श्रयथाथं वचन को प्राप्त होने से, श्रौर उभय प्रकार से. 
भी प्रप्त होने से, यथाथं काय को प्राप्त होने से, भ्रयथाथं काय को प्राप्त होने से, तथा उन दोनों प्रका्योसे 
भी प्राप्त होने से विपुलता है । विः 

उत्कषं से विपुल मति मानोषोत्तर पव॑त के भीतर की बात जानता है । बाहर की नही । -तात्पथं 
यह है कि पैतालीस लाख योजन घन प्रतर को जानता है । 


एक आकाशश्रणी मे जानता है ेसा कितने ही आचाय कहते है, किन्तु यह घटित नही होता, 
केयोकति, एेसा मानने पर देव मनुष्य, विद्याधरो, आदि को मे भी विपुल मति मनः पयय ज्ञान की प्रवृति न 
हो सकने का प्रसंग आना है । मानुषोत्तर शैल की भी नर ही स्थित पदाथं को जानता है उसके बाहिर नही 
एेसा वर्गणा सूत्र हारा निर्दिष्ट होने से मानषक्षेत्र के भीतर स्थित सब स्रुतं दरव्यं को जानता है उससे 
बाह्य क्षेत मे नदी एसा कोई आचायं कहते है । किन्तु वह्‌ घटित नही होता, क्थोकि एेसा स्वीकार 
करने पर मानुषोत्तर पव॑त के समीप मे स्थित होकर बाह्य दिशा मे उपयोग करने वाले के ज्ञान की उत्पति 
न हो सकने का प्रसग होगा । यदि कहा जाय्‌ कि उक्त प्रसग आताहै तो प्राने दीजिये, सो ठेसा भी नहीं 
कहा जा सकता; क्योकि उसके उत्पन्न न हो सकने का कोई कारण नही है । क्षयोपशयम का अभाव 
होने से उसकी उत्पत्ति नहो सो तो है नही, क्योकि, उक बिना मातुषोत्तर पव॑त के श्रभ्यन्तर दिशा चिदयकृः 
ज्ञान की उत्पत्ति भी घटित नही होती । ्रतः क्षयोपशम का अस्तित्व सिद्ध है। मानुषोच्र पवत से 
व्यवहित होने के कारण परभाग मे स्थित पदार्थो मे ज्ञान की उत््तिन हो यह भी नहीं हो सकता है ¢ 
केथोक्रि असंख्यात अतीत व श्रनागत पर्ययो मे व्यापार करने वाले तथा भ्रभ्यन्तरदिशा मे पव॑तादिकों 

१० 
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व्यवहित पदार्थो को भी जानने वालि मन.प्य ज्ञानी के प्रनिन्दिय परवयक्षता का सानषोचर पव॑त से प्रतिघात 
हो नही सकता । भ्रतएव “मानुषोत्तर पव॑त के भीतर” यह्‌ वचन क्षेत्र का नियामक नरी है । किन्तु मानु- 
पत्तर पव॑त के भीतर पैतालीस लाख योजनों का नियामक है । क्थोकिं विपुल-मति मनःपयय ज्ञान के उदग्‌ 
सहित क्षे ्र को घनाकार से स्थापित करने पर पैतालीस लाख यौजन माते ही होता है । अथवा उपदेश 
प्राप्त कर विषय का व्याख्यान करना चाहिए 1 यही बात धवलग्रन्थ पृष्ठ ३४२ पुस्तक नं° १३ मे मी 
लिखी है। गो०्जी ०३४६ 

धवलग्रन्थ पृष्ठ ३६६-२६७ पुस्तक नं० १ मे लिखा है कि- 

शंका--देश विरत श्रादि नीचे के गुणस्थानवर्ता जीवो के मनःपयय ज्ञान क्थो नहीं होता है? 

समाधान- नही, क्योकि, सयमासंयम श्रौर ्रसंथम के साथ मन पयय ज्ञान की उत्पत्ति मानने 
मे विरोध आता है । 

शका-यदि सयम मान्न मन पर्ययज्ञान की उत्पत्ति का कारण हैतो समस्त सथमियो क मन. 
पर्यय ज्ञान क्यो नही होता है ? 

समाधान--पदि केवल संयम ही मन पयंयज्ञान की उत्पत्ति का कारण होता तो एसा भी होता 
परन्तु अन्य भी मन पयंयज्ञान की उत्पत्ति के कारण है, इसलिए उन दूसरे हेतुप्रो के न रहने से समस्त 
संयतो के मन.पयंयज्ञान उत्पन्न नही होता है । 

शका-वे दूसरे अन्य कौनसे कारण है? 

समाधान- विशेष जाति के द्रव्य, क्षेत्र श्रौर काल प्रादि भ्न्य कारण है । जिनके विना सभी 
सथमियो के मन पयंयज्ञान उत्पन्न नही होता है 

नोट--्रव्य, कषेत्र,काल मन पययज्ञान की उत्पत्ति मे कारण कहना उपचार है, यथाथं मे विपूल- 
मति मन पयय ज्ञानावरणीय कमं का क्षयोपशम ही प्रधान कारण है यह कारण न मिले श्रौर श्रन्य 
लाखो कारण मिले तो भी मन पयय ज्ञान हो ही नही सकता है यह्‌ परम सव्य है ।- 

धवल ग्रन्थ पृष्ठ ४५७ पुस्तके नम्बर ३ मे लिखा है कि- 

शका--श्र्‌ त ज्ञान भ्रौर मन पयय ज्ञान का दशन क्यो नही कहा जाता है ? 

समाधान -श्रूतज्ञानकातो दशनो ही नही सकता है, क्योकि, वह्‌ मतिज्ञान पूर्वक होता 
है। उसी प्रकार मन पयंयज्ञान का भी दशन नही है, क्योकि, मन.पययंयज्ञान मी उसी प्रकार का है । भ्रथात्‌ 
सन पययज्ञान मी मतिज्ञान पूवक होता है, इसलिए उसका दशन नही पाया जाता है । प 

शका--यदि दन का स्वरूप स्वसवेदन है तो इन दोनो ज्ञानो के भी दर्शन की भ्रस्विह 
्रभ्ति हेती ह? त्व की 

। समाधान -नही, क्योकि, उत्तर ज्ञान की उत्पत्ति के निमित्त भरत प्रयत्न विशिष्ट स्वसंवेदन को 
दशन माना है । परन्तु केवली मे यह्‌ कम नही पाया जाता है । क्योकि, वहाँ पर श्रक्रम से ज्ञान श्नौर दर्शन 
की प्रवृत होती है । छदमस्थों मे दशन श्रौर ज्ञान इन दोनो की श्रक्रम से प्रवृत्ति होती है, यदि एेसा कहा 
जावे सो भी ठीक नही है, क्योकि, छद्मस्थो फे “दोनों उपयोग ए द्‌ 

जा \ छद्म उपयोग एक साथ नही होते है" इस श्रागम वचन से 
चदुमस्थो के दोनो उपयोगो कै भ्रक्रम से होने का प्रतिषेध हो जाता है । ज्ञान पुवंक दर्शन होता है,' यदि 
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ठेसा कहा जावे सो भी ठीक नहीं है, क्योकि, ददान पूवक ज्ञान होता है, किन्तु, ज्ञानं पूवक दशन नहीं 
होता है, एेखा श्रागम वचन है । ति 
धवल ग्रन्थ पृष्ठ ५०२ पुस्तक नम्बर १२ म लिखा है कि-- । 
पयडिश्रटूटदाए शाशाधरणीय दं सणावरणीयस्त कम्मस्स पयडीयो सव्व पयडीशं केवडियो 


भागो ॥२॥ दुमागो देषो । घत नं ° ४। - 
श्मथं--प्रकृत्यर्थ॑ता से ज्ञानावरणीय रौर दशशंनावरणीय कमं की प्रकृतियां सब प्रकृतियों के 
कितने भाग प्रमाण है ।॥३! वे सन प्रकृतियों के कुछ कम द्वितीय भाग प्रमाण है । सूत्र नं०४॥ 
यथा--ग्रवधि ज्ञानावरणीय की प्रकृतियां ग्रौर भ्रवधि दशंनावरणीय की प्रकृतियां पृथक-पृथक 
ग्रसंख्यात लोक प्रमाण होकर परस्पर की श्रपेक्षा समान है, क्योकि, भ्रकंधि ज्ञान के सब भेद श्रवधिं दशनं 
प्व॑क पाये जते है । मति ज्ञानावरणीय की प्रकृतियाँ ग्रौर चक्ष्‌ व श्रचक्ष्‌. दर्शनावरणीय की प्रकृतियां पृथक- 
पृथक भ्रसंल्यात लोक प्रमाण होकर ्रन्योन्यकी श्रपेक्षा समान है । क्योकि, समस्त मतिज्ञान कों दान 
परव॑क स्वीकार किया गथादहै। भ्त ज्ञानावरणीय की प्रकृतिर्या ्रसंख्यात लोकमात्र है । मनः पयय 
ज्ञानावरणीय की प्रकृतियां श्रसंख्यात कल्प मात्र है । इन श्र त ज्ञानावरणीय श्रौरमनःपयंय ज्ञानावरणीय 
प्रकृतियों का दशन नहीं होता है, क्योकि, यह ज्ञान मतिज्ञानपूर्वंक होते है । इसलिए दशंनावरणीय की 
प्रकृतियों की श्रपेक्षा ज्ञानावरणीय की प्रकृतिं विशेष श्रधिक है । विरोष का प्रमाण कितना है? वह 
म्रसंख्यातवे भाग मात्र है । किन्तु, मतिज्ञान मेँ च्रु कि श्र तज्ञान प्रविष्ट है, भ्रतएव यहाँ पृथक्‌ ग्रहण करना 
नही चाहिए भ्रन्यथा ज्ञानावरणीय ग्रौर दशंनावरणीय की प्रकृतिर्या सब प्ररृ्तियों के कुं कम द्वितीय भाग 
प्रमाण नही बन सकती । प्रथा श्र तज्ञान ग्रौर मन-पर्यय ज्ञानो के भी शंन है, क्योकि, उसके द्वारा श्रवगत 
प्रथं का सवेदन वहां पाया जाता है एेसा स्वीकार करने पर पूवं मान्यता के साथ विरोध होगा सो भी ठीक 
नही है, क्योकि, उनके कारण भूत ददन के प्रतिषेध का वहां विधान किया गया है । 
केवल ज्ञानावरणीय की एक प्रकृति है । केवल दशंनावरणीय की भी एक प्रकृति है । इसलिए वे 
दोनों समान है 1 निद्रा-निद्रा, प्रचला-प्रचला, स्त्यानगृदि, निद्रा श्रौर प्रचला ये पांच प्रकृतिर्यां दर्ाना- 
वरणीयकी है, किन्तु, ये प्रधान है । क्योकि, वे मन.पयंय ज्ञानावरणीय प्रकृतयो के श्रसंख्यात वँ भाग 
मात्र है । इससे सिद्ध है फं दशंनावरणीय की प्रकृत्तियो की अपेक्षा ज्ञानावरणीय की प्रकृतियाँ बहुत है - 
धवलं श्रन्थ पृष्ट ३८४ पुस्तक नम्बर १ मे लिखा है कि- 
शंका--श्रू त दशन क्यो नही कहा ? 
। समाधान-नही, क्योकि, मतिज्ञानपूवंक होने वाले भ्र.तज्ञान को दशंन पूर्वंक मानने में विरोध 
भ्राता है । दूसरे यदि बहिरंग पदाथं को सामान्य रूप से विषय करने वाला दर्शन होता तौ श्र तज्ञान सम्बन्धी 
एरान भी होता पदन्तु एेसा नही है इस लिये श्र तज्ञान के पहले दशन नही होता है । 
शंका-विभंगददंन का पृथक्‌ रूप से उपदेश क्यों नही किया ? 
समाधान- नही, क्योकि, उसका भ्रवधिदर्शन मे श्रन्तर्भाव हौ जाता है | 
शंका--तो मनः पयय दन को भिन्न ल्प से कहना चाहिए ? 
नही 7 नही, क्योकि, मनपर्मयज्ञान मतिज्ञान पूवक होता है इसलिए मनःपर्मय दर्शन 
नदीं होता है। 
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नोट यह पर दर्शन बहिरग पदाथं को सामान्य रूप से विषय नही करता है यह्‌ कहना 
निश्चय है दर्शन भी पर द्रव्य की श्रपेक्षा पर द्रष्य का सामान्य रूप से जानने वाला है यह्‌ व्यवहार है । 

धवल ग्रन्थ पृष्ठ १८०-३०२ पुस्तक नम्बर १ मे लिखा है कि-- 

शं का-- चक्ष्‌ इन्द्रिय से जो प्रकाित होता है उसे दशन कहने है । परन्तु श्रात्मा तो चक्ष्‌ इद्धियों 
से प्रकानित होता नही, क्योकि चक्ष्‌ इन्द्रिय से श्रात्मा की उपलब्धि होती हुई नदी देखी जाती है । चक्ष्‌ 
इन्द्रिय से ङ्प सामान्य श्रौर रूप बिशेष से युक्त पदाथं प्रादित होता है । परन्तु पदार्थं तो उपयोगस्पही 
नही सकता है, क्योकि पदाथं को उपयोग रूप मानने मे विरोध ब्राता है । पदाथं का उपयोग भी दर्बन 
नही-हो सकता दै, क्योकि वह्‌ उपयोग ज्ञान रूप पड़ता है । इसलिए चक्षदर्शन का भ्ररस्ति्तव नही वनताहै ? 

समाधान - नही, क्योकि, चक्ष द्शंन न हो तो चक्ष्‌ दशनावरण कमं नही वन सकता है, क्योकि 
ग्राधार्य के अमावमे श्राधारका भी श्रभाव पाया जाता है) इसलिए अन्तरग पदाथ को विषय करने वाला 
च्‌ दर्शन है यह बात स्वीकार कर लेना चाहिए । । 
# दूसरे निद्रा-निद्रा ग्रादि कमं ज्ञान के प्रतिवन्धक नही है, क्योकि, ज्ञानावरण॒ कमं के मेदो मे 
इन निद्रा-निद्रा आदि कर्मो का पाठनही' है। तथा निद्वानिद्रा रादि कमं श्रन्तरग श्रौर वहिरग पदार्थो को 
विषय करने वाले दोनो उपयोगो के भी प्रतिबन्धक नही है, क्योकि, एसा मानने पर भी निद्रा-निद्रादिक का 
ज्ञानावरणं के भीतर ही ्रन्तर्भाव होना चदिए था । परन्तु एेसा नही" है श्रत निद्रा-निद्रादिक दोनो 
उपयोग के भी प्रतिबन्धक नही है 1 निद्रा-निद्रादिक ब्रन्तरंग ग्रौर बहिरग पदार्थो को विषय करने वाले 
सामाच्ये उपयोग के मी प्रतिबन्धकं नही है, क्योकि, ठेसा मान लेने पर जाग्रत श्रवस्था मे चद्रमस्थ के 
ज्ञानोपयोग श्रौर दशंनोपयोग की युगपत्‌ प्रवृति का प्रसग भ्रा जायगा । इसलिए दजन यदिन हौ तो दर्शना- 
वरण कमं का श्रस्तित्व सिद्ध नही" हो सकता है । श्रत भ्रन्तरग पदाथं को विषय करने वाले उपयोग का 
प्रतिबन्धक ज्ञानावरण कमं है, एसा जानना चाहिए । ॥ 

शका--प्रात्मा को विषय केरने वाले उपयोग को दर्ण॑न स्वीकार करर सेने पर श्रात्मा मे कोई 
विशेषता नही हीने से चारो दशनो मे भी कोई भेद नही रह्‌ जायगा ? 

समाधान--यह्‌ कोई दोष नही है, क्योकि, जो जिस ज्ञान का उत्पन्न करने वाला स्वरूप संवेदन 
है, उसको उसी नाम का द्गेन कहा जाता है । इसलिए दगंन के चार प्रकारकेहोनेका कोई नियम नही 
है । चक्षु इन्द्रियावरण कमं के क्षयोपशम से उत्पन्न हुए ज्ञान के विषय भाव को प्राप्त जितने पदाथं है, 


उतने ही ्रात्मा मे स्थित क्षयोपशम उन उन संज्ञामो को प्राप्त होते है) ओरौर उनके निमित्त से श्रात्मा 
मी उतने ही प्रकारकाहो जाताहै। ग्रत इसप्रकार की शक्ति से युक्त म्रात्मा के सवेदन करने कौ 


-द्ंन कहते है । यह सव कथन काल्पनिक भी नही है, क्योकि, परोपदेश के विना भ्रनेक शक्तियो से युक्त 
गरात्मा की परमाथं से उपलब्धि होती है । सभी दर्शनो की ्रक्रम से प्रृत्ति होतीरहैसो बात भी नहीरै, 
क्योकि, ज्ञानो को एक साथ उत्पत्ति नही होती है । श्रत. सम्पण दशनो की एक साथ उत्पत्ति नही होती है । 
इसी भरकाररेष दनो का भी कथ्नन करना त्राहिए । इसलिए दशनो मे एकता भ्र्थाच्‌ भ्रमेद सिद्ध नही हो 
सक्ता है । 


७६१ 


धवल ग्रन्थ पृष्ठ ३१-३२ पुस्तक नम्बर ६ मे लिखा है कि- 
निद्रा-निद्रा प्रकृति के तीन्र उदय सरे जीव वृक्ष के शिखर प्र, विषम भूमि पर, श्रथवा जिस किसी 
भदेश पर धुर घुराता हृश्रा या नही घुर धुराता हुमा निंर अर्थात्‌ गाढ निद्रा मेँ सोता है! प्रचला-पचला 
रत्ति के तीव्र उदय से बैठा या खड़ा हुश्ा शह से गिरती हुई लार सहित तथा वार-वार कपते हए शरीर 
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भ्रौर क्षर युक्त होता हुश्रा जीव निर्भर सोता है । स्त्यान गृद्धि के तीत्र उदय से उठाया ग्या भी जीव 
पुनः सो जाता है, सोता हुमा भी कुछ क्रिया करता रहता है तथा सौते हृए भी बड़ बड़ाता है श्रौर दतो 
को कड कंडाता है 1 निद्रा प्रकृति के तीव्र उदय से जीवं ्रत्पकाल - सोता है उडये जाने पर जल्दी उर 
चैठता है श्रौर श्रल्प शब्द कै द्वारा भी सचेत हो जाता है । प्रचला प्रकृति के तीन्र उदय से जीवं लोचन 
बालुका से भरे हुए क समान हो जाता है शिर गुरु भार को उठे हुए के समान भारी हो जाता है श्रौर 
नेत्र पुनः पुनः उन्मीलन एवं निमीलन करने लगते है ।-निद्रा भ्कृति के उदय से गिरता हभ्रा जीवं जल्दी 
ग्रपने भ्रापको सम्हाल चेता है थोडा थोडा कपता रहता है श्रौर सावधान सोता है। 
शंभा--इन पाचों निद्राभ्नो के दर्शनावरण संज्ञा कंसे है ? 
समाधान- नही, क्योकि, ्रात्मा के चेतनगरु॒ को ्रपहरण करने वाले भ्रौर सवदन के विरोधी 
कमं क दरशंनावरणत्व क प्रति कोई विरोध नही है, । 
नोट-पथाथं मे जो क्षयोपशम शक्ति प्राप्त हुई है उसी को निद्रा उपयोग रूप होने -नही' देती 
म निद्रा भ्रवस्था मे दशंन तथा ज्ञान का क्षयोपरशम लब्विरूप रहता है परन्तु उपयोग रूप नही 
तादहै। 
ज्ञान फी कणी केवस ज्ञान का अश है- । 
धवल प्रथ प° २३६ पुस्तकनं०्१्मेमजिखांदैकि- 
& शंका--मंगल मे एक जीव की श्रपेक्षा भ्रनादि श्रनन्त पना कैसे बनता है ? भ्र्थातु एकं जीव फ 
ग्रनादि काल से श्रनन्त काल तक मंगल होता है यह्‌ कैसे संभवरहै ? । 
समाधान-द्रव्याथिक नयकी श्रपेक्षा से मंगल मे श्रनादि श्रनन्त पना कैसे बन सकता है। 
द्रव्याथिक नय की मुख्यता से जीव भ्रनादि काल से ्रनन्त काल तक सवंदा एक स्वभाव भ्रवस्थित है शरीर 
मंगल रूप पर्याय उससे स्वंथा भिन्न नही" है । श्रतएव श्रनादि अनन्त पना बन जाता है । । 
शका--इस तरह तो मिथ्या दष्ट प्रवस्थामें भी जीव को मंगल पने की प्राप्ति हौ जायगी ? 
समाधान--यद कोई दोष नही है, क्योकि, एेसा प्रसंग तो हमे इष्ट है । विन्तु ठेसा मान लेने 
पर भी मिथ्यात्व, ग्रविरत, प्रमद्‌ ्रादि को मंगल पना सिद्ध नही" हो सकता है, क्योकि, उनमें जीवत्व नही 
पाया जाता है । मंगल तो जीव ही है, श्रौर वह जीव केवल ज्ञानादि अनन्त धर्मत्मिक है। । 
भ्राठृत भ्रवस्या मे श्रथति केवल ज्ञानावरणा ्नादि कमं बन्धन की दशा मे मंगली भ्रुव केवल 
ज्ञानादिके का भ्रभाव है । भ्र्थात्‌ उस अवस्था मे वे सवंथा नही" पाये जाते । यदि कोई रेसा प्रशन करे तौ-- 
ग्राक्तियमाण भ्र्थात्‌ जो कर्मो कै द्वारा आवृत होते है एेसे केवल ज्ञानार्क क ग्रभाव मे केवल ज्ञानादिकको 
प्रावरण करने वाले कर्मो का. सदृभाव सिद्ध नही" हौ सकेगा । दूसरे जीव के लक्षण रूप ज्ञान भौर दर्शन के 
रभाव मानने १ लक्ष्य रूप जीव के भ्रभाव की भी ्रापत्ति भ्रा जाती है । लेकिन पेसा नदी" है वग्रोकि 
भव्क्नादि प्रमाणो से जीव की उपलब्धि नह" हती हो. ठैसा नही' देखा जता है । किन्तु भ्क्षादि प्रमारो 
से भो उसकी उपलग्धि होती ही है। यहां पर भस्मसे ढकी हुई भ्रेगिनि के सायं व्यभिचार दीष भी नही 
भ्राता है, क्योकि ताप श्रौर प्रकाश की वहां पर भी उपलन्वि होती हहे 1 - ` 
व "+ प्ययि रूप है इसलिए श्रावृत अनवस्था में उनका सद्भि नही" बन 


७ 1 [ भी जिनामि 


` समाधान--यह्‌ शका भी ठीक नही" है, क्योकि कभी भी नही टुटने वाली ज्ञान सन्तान की 

वक्षा केवल ज्ञान क सद्भाव मान तेने मे कोई विरोध नही भ्राता है। , 

छदमस्थ ्र्थात्‌ श्रत्प ज्ञानी के ज्ञान श्रौर दरशन श्रत्प होने मान्न से अमंगल नही" हौ सकते है, 
क्योकि ज्ञान श्रौर दशन के एक देश मे मंगलपने का श्रभाव स्वीकार कर लेने पर ज्ञान श्रौर दश्ंन-के 
सम्पुणं श्रवस्थाग्नो को भी अमंगल मानना पड़ेगा । 

शंका - भ्रावरण कै युक्त जीवों के ज्ञान श्रौर दक्श॑न मंगली श्रुतं केवल ज्ञान श्रौर केवलं दर्शन के 
श्रवयव ही नही हो सकते है ? । 

समाधान--रसां कहना ठीक नही ह, क्योकि, केवल ज्ञान प्रौर केवलं दशन से भिन्न ज्ञान प्रौर 
दशन का सदुभाव नहीं पाया जाता है! 

शंका-केवल ज्ञान श्रौर केवल दर्शन से श्रतिरिक्तं मति ज्ञानादि ज्ञान म्नौर चक्ष्‌, दलन श्रादि 
दर्शन तो पाये जाते है इनका श्रभाव कैसे कियाजासक्तारहै? 

समाधान - उस ज्ञान रौर दशंन सम्बन्धी श्रवस्थाभ्रों की मतिज्ञानादि ग्रौर चक्ष, द्ंनादि नाना 
सं्ञाए है । भ्र्थात्‌ ज्ञान गुण की श्रवस्या विरेष का नाम मलत्यादि प्नौर दशंन गुण की श्रवस्था विशेष का 
नाम चक्ष्‌. दंनादि है । यथाथं मे इन सब अवस्था मे रहने वाला ज्ञान दरंन एक ही है । 

शंका-फेवल ज्ञान ग्रौर केवल दशन के श्रकुर रूप छदुमस्थो के ज्ञान भ्रौर दशन को मगल रूप 
५४ लेने न मिथ्याटप्टि जीव भी मगल सज्ञा को प्रात होता है, क्थोकि, मिथ्यष्टष्टि जीवमे भी वेश्मकुर्‌ 

मानदहं? 

समाधान-यदिरेसाहैतो भले दही मिथ्यादृष्टि जीवको ज्ञान भ्रौर दशंनसू्प से मंगलपना 
प्राप हो, विन्तु, इतने से ही मिथ्यात्व, भ्रविरत श्रादि को मंगलपना प्राप्त नही हो सकता है । भ्रौर इसलिये 
मिथ्याटष्टि जीव सुगति को प्रास नही हो सक्ते है, क्योकि, सम्यष्द्ंन विना भिथ्यादृष्टियो के ज्ञान मे 
समीचीनता नही भ्रा सकती है । तथा समीचीनता के बिना उन्हे सुगति नही मिल सकती है । 

शंका- फिर मिथ्याटष्टयों के ज्ञान श्रौर दर्शन को मगर्लपना-कैसे है ? 

सस्मानान-एेसी शंका नही करनी चाहिये, क्योकि, साधन के स्वरूप को जानने वाले छदुमस्थो 
के ज्ञान श्रौर दर्शन को केवल. ज्ञान भ्रौर केवल दशंन के श्रवयवं रूप निदचय करने वाले श्रौर श्रावरणरदहित 
श्रनन्त ज्ञान ग्रौर श्रनस्त दर्दान रूप शक्ति से युक्त ्ात्मा का स्मरण करने वाले सम्यष्ट्रष्टियो के ज्ञान श्रौर 
दर्शन में जिस प्रकार पापका क्षयकारी पाया जाता है उसी प्रकार मिथ्याटष्ट्योंके ज्ञान श्रौरदर्शनमे भी 
पाप का क्षयकारीपना पाया जाता है इसलिये मिथ्याटरष्टयो के ज्ञान प्रौर दरशन को भी संगल मानतैमे 
विरोध नही! है। श्रथवा नोग्रागम भावी द्रभ्य मगल की श्रपेक्षा मंगल श्रनादि श्रनन्त है । 

लोट--यहां पर मति ्रादि ज्ञान को केवल ज्ञान का भ्रवयव रूप स्वीकार क्ियादहै। मंगल 
श्रनादि श्रनन्त है यह्‌ सूत्र को सिद्ध भी कर दिया है ) यही टीकाकार की महिमा है । 

शंका--मंगल भे कौनसा भाव है ? इस विषय में धवल ग्रन्थ पुस्तक १ पृष्ठ ३५ म लिला है कि- 

““केन मंगलम्‌ १ अ्रीदयिकादि भवै 


अथे-किस कारण से मंगल उत्पन्न होता है ? जीव के श्रौदथिक-प्ौपरमिकं श्रादि भावों भे 
मगल उत्पन्न होता है! 
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इससे सिद्ध होता है मिथ्याृष्टि जीव के भावों से भी मंगलपना हो सकता हं । 
ऊपर में सिद्ध किया ह किं मति श्रादि ज्ञान केवल ज्ञान के ( भ्रंश ) प्रवयव है जव धवल ग्रन्थ 
` पृष्ठ २१४-२१५ पुस्तक नम्बर १३ मे क्या लिखते है-- | 
शंका- केवल ज्ञानावरणीय कमं क्या सवंघाती है या देदधाती है? स्वंघाती तो हो नही 
सकता, क्योकि, केवल ज्ञान का नि.शेष श्रभाव मान लेने पर जीव के श्रभाव का प्रसंग आता है। श्रथवा 
.. ्रावरणीय ज्ञानों का भ्रभाव होने पर शेष श्रावरणों के श्रभाव का प्रसंग प्रात होता है । केवल ज्ञानावरणीय 
कमं फे देवधाती भी नही हो सकता, क्योकि एेसा मानने पर “केवल ज्ञानावरणीय श्रौर केवल दर्दानावरणीय 
कमं सवंघाती है" इस सूत्र के साथ विरोध भ्राता है । । 
समाधान--यहां समाधान करते है-केवल ज्ञानावरणीय देशधाती तो नही है, किन्तु, सवं धाती 
- ही है, क्योकि वह्‌ केवलज्ञानका नि.शेष श्रावरण करता है 1 फिर भी जीव का ्रभाव नहीं होता, क्योकि 
केवल ज्ञान कै भ्रावृत होने पर भी चार ज्ञानों का अस्तित्व उपलब्ध है । 


शंका-जीव मे एक केवल ज्ञान है! उसे जब पुणंतया रावत करते हौ तब फिर चार ज्ञानो 
का सदूभाव कसे सम्भव हौ सक्ता है ? 

समाधान- नही, क्योकि, जिस प्रकार राखसे ढकी हुई श्रग्नि से वाष्प की उर्पत्ति होती दै 
उसी प्रकार सवंघाती भ्रावरण कै दारा केवल ज्ञान के भ्रावरण होने पर भी चारो ज्ञानों की उत्पत्तिहोने 
मे कोई विरोध नही श्रात्ता। 


शंका-येचारोही ज्ञान केवल ज्ञान के भ्रवयव नहीहै, क्योकि, ये विकल है परोक्ष हैश्षय 
सहित हैँ रोर बृद्धि हानि युक्त है । श्रतएव उन्हे सकल प्रत्यक्ष तथा क्षय भ्रौर हानिवृद्धि से रहित केवल 
ज्ञान के भ्रवयव मानने मे विरोध भ्राता है। इसलिये जो पहले केवल ज्ञान के चारो ही ज्ञान श्रवयव कहे 
है वह्‌ कहना कैसे बन सक्ता है ? 

समाधान नही, क्योकि, ज्ञान, सामान्य को देखते हुए चार ज्ञानों को उसके श्रयवव मानने मेँ 
कोई विरोध नहीं म्राता। 

नोट-केवल ज्ञान स्वयं पर्याय है पर्याय मे से पर्याय उत्पन्न नही होती इससे चारो ज्ञान केवल 
ज्ञान रुप पर्याय का भ्रवयव नही है । परन्तु सामान्य ज्ञान गृण है श्रौर गुण की अनेक पययिं हो सकती 
है इस श्रपक्षासे चारो दही ज्ञनज्ञान गुणा की पर्याय है रथात्‌ उसके भ्रवयव दहै रेसा माननेमें कोई विरोध 
नही है परन्तु न्यायगुक्त है-यहां पर चारों ही ज्ञान को विकल परोक्ष ग्रौर क्षय सहित माना है जिससे 
मी सिद्ध होता है कि भ्रवधिज्ञान श्रौर मनः पयय ज्ञान परोक्ष ही है परन्तु प्रत्यक्ञ नही है। ्रवधि ज्ञान 
तथा मनः पयय ज्ञान केवल मन जन्य परोक्ष है जव मति तथा श्रूत ज्ञान मनः तथा इन्दिय जन्य प्रोक्ष 
है । क्षयोपरमिक ज्ञान कहना भौर प्रत्यक्ष कहना परस्पर विरोध वचन है । 


धवलग्रन्थ पृष्ठ ३६२-३६४पुस्तक नम्बर १ मे लिखा है कि- सम्यमिमिथ्यदष्टि गुरास्थान मेँ 
भ्रादिके तीनोंही ज्ञान भ्रज्ञान मिश्रित है भ्रामिनिगोधिकज्ञान मल्यज्ञान से मिश्रित है । श्रतज्ञान 
श्र तग्ज्ञान से मिभित है, ्रवधिज्ञान विभंग ज्ञान से मिश्ित होता है। श्रवा तीनों ही अज्ञान ज्ञान से 
मिधित होते है । सूत्र नम्बर ॥११९॥ 

शंका सूत्र मे श्रज्ञान पदं का एक वचन निर्देश क्यो किया ? 

प्रतिशंका-एकं वचन निर्देश क्यों नही करना चाहिये ? - 
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शंका--क्योकि, ग्र्ञान तीन है इसलिये उनका बहुवचन रप से प्रयोग बन जाता है ? 

समाधान- नही, क्योकि, श्रज्ञान का कारण मिथ्यात्व एक होने से प्रज्ञानको भी एक मान 
लेने मे कोई विरोध नही भ्राता है। 

शंका--यथाथं श्रद्धा से भ्रनुविद्ध श्रवगमको ज्ञान कहते है । श्रौर ्रयथाथं शद्धा से अनुविद्ध 
ग्रवगशम को श्ज्ञान कहते है । एेसी हालत मे भिन्न-भिन्न जीवो के भ्राधार पर रहने वले ज्ञान ओर भ्रज्ञान 
का मिश्रण नही वन सक्ताह? 


समाधान- यह कहना सत्य ह क्योकि हमे यही इष्ट है । किन्तु यहां सम्यग्मिथ्याटष्टि युणं 
स्थान मे यह श्रथ ग्रहण नही करना चाहिये, क्योकि, सम्यग्मिथ्यात्व कमं मिथ्यात्व तो हो नही सकता 
क्योकि ग्रनन्तगसी हानि शक्ति वाले सम्यग्मिथ्यात्व मे विपरीताभिनेवेश को उत्पन्न करने की सामथ्यं नही 
पाई जाती है| ग्रौर न वहु सम्यक्‌ प्रकृति रूप ही है, क्योकि, उससे श्रनन्त गुणी भ्रधिक शक्ति वाले उसका 
(सम्यग्मिध्यात्व का) यथार्थं श्रद्धा के साथ साहचर्यं सम्बन्ध का विरोध है । इसलिए जात्यन्तर होने से 
सम्यम्मिथ्यात्व जायन्तर रूप परिणामो का ही उत्पादक है । श्रत उसके उदय से उत्पन्न हुए परिणामो से 
युक्त ज्ञान “ज्ञान” इस सन्ञा को तो प्रपि हो नही सकता है, क्योकि, उस ज्ञान मे यथार्थं श्रद्धा का श्रत्व 
नही पाया जाता दै । ग्रौर उसे भ्ज्ञान भी नही कह सकते है, -क्योकि, वह्‌ अयथार्थ श्रद्धा के साथ सपक 
नही रखता है । इसलिए वह्‌ ज्ञान सम्यग्मिथ्यात्व परिणाम की तरह जात्यन्तर रूप श्रवस्थां को प्राप्त है । 
ग्रत. एक होते हुए भी मिश्र कहा जाता है । 

नोट ज्ञान को भिश्र कहना उपचार है यथार्थमे ज्ञान के साथ मे मिथ्यात्वं रहने से ज्ञान को 
मिथ्याज्ञान कहा जाता है उसी प्रकार ज्ञान के साथ मिश्र श्रद्धा रहने से ज्ञान को मिभ ज्ञान कहा जाता 
है 1 उसी प्रकार उसी ज्ञान की साथ सम्यक्‌ श्रद्धा रहुने से सम्यक्‌ ज्ञान कहा जाताहै। यह तो मात्र पर 
गुण का श्रारोपज्ञानमे किया जाता) यथां ज्ञानतोनोहैसोरही रहै यही परम सत्यहै, 

धवलं ग्रन्थ पृष्ठ ३२ पृस्तक १ मे लिखा दै कि- 

(शन्ञानादशंनादि परिणामो माव मलम 

अथं--ग्रजञान श्रौर अदर्शन श्रादि परिणामों के भाव को मल कहते है । शाल्--भावमलं शावं 
भएणाणा द॑सणादि परिणामो । ति. प. १-१३ 

नोट--यथाथं में ग्रज्ञान तथा श्रदशंन मावमल नही है । भावमल मिथ्यात्वे कषाय श्रौर लेदया 
है प्रथ्‌ श्वद्धा गुख की विकारी पर्याय मिथ्यात्व । चारित्र गुण की विकारी पर्यायं कषाय श्रौर क्रिया 
गुण की विकारी पर्याय लेश्या यही भावमल है । अ्रन्नान श्रौर्‌ ्रदर्शंन को भावमल कहना उपचार मात है । 

धवल ग्रन्थ पृष्ठ ४१३ पुस्तकं नम्बर २मे लिखा हुभ्रा है कि--स्व भ्रौर पर को ग्रहण करने वाले 
परिणाम विशेप को उपयोग कहते है । वहू उपग्रोग ज्ञान मागंएा तथा दशन मागंणा मे भ्रन्तश्रत नही 
होता है । क्योकि, ज्ञान श्रौर दशन इन दोनो के कारण रूप ज्ञानावरण ग्रौर दर्शंनावरण के क्षयोपशम 
को उपयोय मानने मे विरोधं भ्राता है। 

नोट--ज्ञानावरण श्रौर दशनावरण के क्षयोपशम को नन्धि कहते है ! उन लन्धि का व्यापारः 
का नाम उपयोग है । उस उपयोग रूप श्रवस्था मे ही बुद्धि पूरवंक भाव होता है । उस इद्धि पू्व॑क भाव से 
श्रविपाके निरा होती है । ज्ञान तथा दशन की लन्वि रूप भ्रवस्था मे बृद्धि पूर्वक भाव नही होते हैः 
परन्तु अरब्रुदधि पूवक भाव होते है रौर उनं भावो से सविपाक निजंरा होती है । 


श्री जिनागम ] 


केवलक्ञान-फेवलदशंन-- 
धवल ग्रन्थ पृष्ठ ३१६ पुस्तक नम्बर १० मे लिखा है कि-- 
शंका--करेवलन्नान किसे कहुते है ? 
समाधान - बाह्यां श्ररोष पदार्थो के परिज्ञान को केवल ज्ञान कहते है । 
शंका- केवल दरंन किसे कहते है ? 
समाधान तीनों काल विषयक श्रन्नत पर्थायों सहित आ्रात्म स्वरूप के संतरेदन को केवल दशन 
कहते है । 
धवल ग्रन्थ पृष्ठ ३६० पुस्तक नम्बर १मेलिखाहैकि- 
संपुण्णं तुसमग्गं केवलमसपरत-सव्वे-भाव षिद्‌ | 
लोगा सोग-पितिमिरं केवलणाणं मुेयच् ॥१८६॥ गो. जी, ४६० नं ०घु५६६ 


र्थे -जो जीव द्रव्य के शक्तिगत्‌ स्वं ज्ञान कै प्रविभाग प्रतिच्छेदों के व्यक्त हो जाने के कारण 
संपणं है । ज्ञानावरण ग्रौर वीर्यान्तराय कर्म के सवथा नाश्चहो जने कै कारण जो भ्रप्रतिहत शक्ति. है 
इसलिए समग्र है । जो इन्द्रिय श्नौर मन की सहायता से रहित होने के कारण केवल है, जो प्रतिपक्षी चार 
धातिया कर्मो के नाच्च होने से श्रनुक्रम रहित संपुर्ण पदार्थो मे प्रवृत्ति करता है इसलिए श्रसपतन दै, ग्रौर 
जो लोक भ्रौर भ्रलोक मे अज्ञान रूपी ्रन्धकार से रहित होकर प्रकाशमान हो रहा है उसे केवल ज्ञान 
जानना चाहिए । 

धवल ग्रन्थ पृष्ठ २९-३० पुस्तक नम्बर मे लिखा दहै कि-केवल श्रसहाय को कहते है । जो 
ज्ञान प्रसहाय भ्र्थात्‌ इन्द्रिय ग्रौर भ्रालोक की श्रपेक्षा रहित है । त्रिकाल गोचर श्रनन्त पर्यायों से समवाय 
सम्बन्ध को प्रास्त भ्रनन्त वस्तुप्रो को जानने वाला है, भ्रसंकुटित ग्र्थात्‌ सवं व्यापक है रौर श्रसपलन भ्र्थात्‌ 
प्रतिपक्षी रहित है उसे केवल ज्ञान कहते है । | 

शका--जो पदार्थं नष्ट हो चुके है, श्रौर जो पदार्थं श्रभी उत्पन्न नही हए है, उनका केवल ज्ञान 
स कसे श्ञानहो सकतारहै? 

समाधान - नही, क्योकि, केवल ज्ञान के सहाय-निर्क्ष होने से बाह्य पदार्थो की श्रपेक्षा के 
बिना उनके भ्र्थात्‌ नष्ट मौर अनुत्पन्न पदार्थो के ज्ञान की उत्पत्ति मे कोई विरोध नही है । नौर केवल ज्ञान 
के विपर्यय ज्ञानपने का भी प्रसंग नही भ्राता है क्योकि, वह्‌ यथार्थं स्वरूप से पदार्थो को जानता है, क्योकि, 
वह भ्रत्यन्त श्रभावं स्प है । ॥ ॥ 

नोट-- यहां पर “ त्रिकालगोचर श्रनन्त पर्यायोसे समवाय सम्बन्ध को प्राप्त श्रनन्त वस्तुभ्रो 
को जानने वाला है" कहा है वह वहु उपचार का कथन है । अनन्त वस्तुग्रों की साथ केवल ज्ञानका 
समवाय सम्बन्ध नही है परन्तु ज्ञेय ज्ञायकं सम्बन्ध है । समवाय सम्बन्धं में प्रदेश भेद नही होते है, जब 
प्र वस्तुभ्रो के साथ प्रदेश मेद है । 

हरेक पदार्थो मे अनन्त शक्तियां है । शक्ति नही है वह शक्ति पदाथं मे भ्रावी नही है। हरेक 
पदाथं मे एक समयमे एक ही पर्याय होती है 1 एक साथ मेंग्रनेक पर्णाय होती ही नही दैः यहु वस्तु 
स्वभाव है। जो शक्तियाँ वतमान समय में प्रगट है उसी समय मे भ्रौर शक्तिर्या भ्रप्रकट शक्ति रूप है। 

११ 


दरे ] [ श्रौपजिनागम 


हरेक पदाथं भरत भविष्यकी प्रत्येक पर्यायकी शक्ति सहित वर्तमान में वर्तमानं पर्योय प्रगट संहित ही 
होते है । एेसा पदाथ वर्तमान प्रगट पर्याय सहित तथा श्रुत भविष्य की समस्त भ्रप्रगट शक्ति सहित केवल 
ज्ञान मे लकते है । इस श्रपेक्षा से केवल ज्ञान मे तीनों कालकी पर्याय भलकती है एेसा कहा जाता है 1 
केवल ज्ञानके साथ मे परपदार्थो का ज्ञेय ज्ञायक सम्बन्ध है । प्रत्येक ज्ञेय भ्रपनी, भ्रनन्त शक्ति सहित केवल 
ज्ञान मे भलकताः है । यही परम सतय है । यह भी कहना भ्रभरुता्थं व्यवहार नयका कथन है-- 

धवल ग्रन्थ पृष्ठ ३४ पुस्तक नंवर ६ मे लिखा है कि- 

केवल ज्ञान ही भ्रपने भ्रापका शओ्रौर श्रन्य पदार्थोका जानने वाला है इस प्रकार मानकर कितने 
ही लोग केवल दर्शन के अभाव को कहते है। किन्तु उनका यह्‌ कथन युक्ति संगत नही है। क्योकि, 
केवल ज्ञान स्वयं पर्याय है । पर्याय के दूसरी पयाय होती नही है । इसलिये केवल ज्ञान के स्व प्रौरपरकी 
जानने वाली दो प्रकार की शक्तियो का अ्रभाव है) यदि एक पर्याय के दूसरी पर्यायका सदुभाव माना 
जायगा तो श्राने वाला श्रनवस्था दोष किसीकेढाराभीनही रोका जा सकता है। इसलिये भ्रात्माही 
स्व भ्रौर पर को जानने वाला है एेसा निश्चय करना चहिये । उनमे स्वप्रतिभास को केवल दर्शन कहते है 
श्नौर पर प्रतिभासको केवल ज्ञान कहते है । 

शंका--उक्त प्रकारकी ग्येस्था मानने पर केवल ज्ञान श्रौर केवल दर्शन मे समानताकैसे 
रह्‌ सकेगी ? 

समाधान- नही, क्योकि, ज्ञे यप्रमाण ज्ञानात्मक ्रात्मानुभवके ज्ञान के प्रमाण होने मे कोई 
विरोध नही है। 

नोट--यह्‌ भी उपचार का कथन है । यथाथं मे दर्दान श्रात्माको भ्रखणएड रूप देखता हे जिस 
देखने मे गण गणीका मेद नही है, एवं गण पर्याय का भेद नही है, श्रौर पर पदा्थ॑को भी श्रखरड रूप 
देखता है । ज्ञान ्रात्मा मे मेद डालकर देखता है भ्र्थात्‌ ' गुण गुणी भेद डालकर एवं गख पर्याय भेद 
डालकर देखता है ग्नौर पर पदार्थो को भी भेदडाल कर देखता ह यह्‌ वस्तु स्वभाव है श्नौर वस्तु स्वभाव 
तकँ का विषय नही है- 

दर्द ज्ञान स्वको जानता है वह्‌ निश्चय मय से कहा जाता है श्नौर दर्शन ज्ञान परको जानता है 
वह्‌ भ्रश्रूताथं व्यवह्यर नयसे कहा जाता है । 
ध्याग्म का खस्प- । 

द्रादसाग का नाम ्रात्मा है । क्योकि वह्‌ भ्रात्मा का परिणामदहै, श्रौर परिणाम परिणामी से 
भित्च होता नही है, क्योकि, मिरी द्रव्य से पृथग्भूत घटादि प्ययिं पाई नही जाती । - 

शंका द्रव्यश्न्‌त श्रौर भावभ्नुत ये दोनो ही भ्रागम सामान्य की श्रपक्षा समान है। भ्रतएव जिस 
प्रकार भाव स्वरूप द्वादशाग को “श्रात्मा” माना है उसी प्रकार द्रव्यश्रू त के भी श्रात्मस्वत्ता का प्रसंग प्राप्त 
होताहै? 

समाधान -नही , क्थोकि, वह्‌ दरव्यश्र्‌.त प्रात्मा का घमं नही है) उसे जो भ्रागम सज्ञा प्राप्त है 
ब्रह उपचार से प्राप्त हौ । वास्तव मे वह्‌ भ्रागम नही है । धवल ग्रन्थ पृष्ठ २८२-८३ पुस्तक नम्बर १३। 

धवल ग्रन्थ पृष्ठ १२३ पुस्तकं नम्बर ३ मे लिखा है कि-- 

पूर्वापरविरुद्वादेव्यपेतोदोष संहतेः । 
द्योतकः सर्वं भावा नामाप्त व्याहतिरागमः ॥५८॥ 


श्री-जिनागम ] [ ८३. 


श्रथ-ूर्वापर विरुद्धादि दोषों के समूह से रदित श्रौर सम्पूणं पदार्थो के-योतक श्राप्त वचन को 
श्रागम कहते है । 

भ्रागम से श्नन्य के नोभ्रागम कहते है । जो भ्रसंख्यात विषयक प्राभृत का ज्ञाता है परन्तु वर्तमान 
मे उसके उपयोग से रहित है उसे भ्रागम ्रव्यासंख्यात कहते ह । क्योकि क्षयोपशमयुक्त जीव द्रव्य क्षयोपशम 
से कथंचित ्रभिन्न है इसन्लिये उसे प्रागम यह संज्ञा देने मे कोई विरोध नही' प्राता है । 

धवल ग्रन्थ पुष्ठ-३८१-३८२ पुस्तक नम्बर १३ मेँ लिखा ह कि- 

, कितने ही भ्राचायं एसा कहते है कि पैतालीस लाख योजनो श्रौर राजु प्रतर कै रद्ध छेद करने पर्‌ 

पल्योपम के ग्रकषस्यातर्वे भाग मार ्रद्धछेद उत्पन्न होता है । भ्रौर जितने यह ब्र छेद होता है उतने दही 
मनुष्य गति प्रायोग्यानुपूर्वी के विकल्प होते है । यहाँ पर उपदेश को प्राप्त करके यही व्याख्यान सत्य है, 
ग्न्य व्याख्यान श्रसत्य है एसा निश्चय करना चाहिये । ये दोनों ही उपदेश्च सूत्र सिद्ध है, क्योकि भ्रागे दोनों 
ही उपदेशों का प्राश्रय करके अल्प बहुत्व का कथन किया गया है । 

शंका--विरुद्ध दो श्र्थो का कथन करने वाला सूत्र कैसे हो सकता दहै? 

संमाधान--यह्‌ कहना सत्य है, क्योकि, जो सूत्र है वह्‌ श्रविरुदध ्रथं काही प्ररूपण करने वाला 
होता है । किन्तु यह सूत्र नही' है, क्योकि सूत्र के समान जो होता है वह्‌ सूत्र कहलाता है । इस प्रकार सेः 
इसमें उपचार से सूत्रपना स्वीकार किया है। 

शंका-तो फिरसूत्रक्याहै? 

समाधान--जिसका गणधर ने कथन किया हो--उसी पभरकार जिसका प्रत्येक शद्धो ने कथन किया 
हो, श्रू.तकेवलियों न जिसका कथन किया हो तथा भ्रभिच्न ददा पूर्वीयों ने जिसका कथन क्या हो वह सूत्र 
है कहा भी है कि- 

सुत्त' गणहरकदियं तेय पेय बुद्ध कदियं च । 
सदकेबलिणा किय अभिख्ण दस पचि कहियं च ॥३४॥ 

परन्तु भरुतवबली भदटारक न गणधर है, न प्रत्येक बुद्ध है, न श्र.तकेवलि है भ्रौर न भ्रभिन्न दशषपूरवी 
ही है जिससे किं यह सूत्रे हो सके । 

शंका--यदि यह सूत्र नही हे तो सब कै श्रप्रमाण होने का प्रसंग क्यों न प्राप्त होगा ? 

समाधान - नही, क्योकि एक उदेश में प्रमाणता का सन्देह होने पर सबको भ्रप्रमाण मानने मैं 
विरोध भ्राता है। 

शंका-सूत्र की प्रमाणता कैसे जानी जाती है? 

सामाधान--राग, देष श्रौर मोह का श्रभाव हो जाने से प्रमाणीभ्रूत पुरुष परम्परा से प्राप्त हीने 
के कारणं उसकी प्रमाणता जानी जाती है । 

हमारा तो यह शरभिभ्राय है १५ पहले कहा गया श्रथं ही उत्तम है दूसरा नही' क्योकि "पैतालीस 
लाख योजन बाह्य प तियंक्‌ परतरो के श्रढ छेरी को जग श्रे णी के भ्रसंख्यातवे भाग मात्र भ्रवगाहना 
विकल्पो से परित करे" इस भकार सूत्र मे सम्बन्ध को दिखाने वालि षष्ठयन्त निदेश का भ्रभाव है । श्रयवां 
उह कपाट छेदन का निरा निरथंकृ किया है, कितनी ही सूत्र पोथियो मँ दूसरे श्रथं का श्नाश्रय करके के 
गये श्रल्प बहुत्व का श्रभाव भी है । 
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धवल ग्रन्थ पृष्ठ ४८१ पुस्तक नम्बर ३ मं लिखा है कि-- 

शंका - परमत संयतो के संख्यातवे भाग मात्र प्रमत संयत वेदक सम्यर्टष्टियों से मनुष्य संयता 
संयतो के संख्यातवे भाग मात्र क्षायिक सम्यष्टष्टि संयतासयत जीव संस्यात गुण कैसे हो सकते है ? 

समाधान- नही, क्योकि, सवं सम्यक्त्वो मे संयतो से देकसंथत श्रौर देशसप्रतों से श्रसंयत 
जीव वहत पाये जोत है, इसलिए मनुष्य सयतासंयतो के सश्यातवे भाग मात्र क्षयिक सम्थ्ष्टि संपरतासंयत 
जीव प्रमत सयो के संख्यातवे भाग मात्र वेदकसम्यष्टष्टियों से स्यात गुरो बन जाता है । 

शंका--सवं सम्यक्त्व मे सयतो से संयतासंयत श्रौर सयतासंथतो से ग्रसंयतं बहुत होते है 
यहु कैसे जाना जाता हे ? 

समाधान--चरूकिं चारित्वरण॒ मोहनीय कमं का क्षयोपशम सवं सम्यक्त्वं मे प्रायः संभव 
नही है, इसलिए यह्‌ जाना जाता है, किं सवं सम्यक्त्वों मे संयतो से संयतासंयत श्रौर संयतासंयतौं से 
भ्रसंयत जीव श्रधिक होते है । 

शंका-यदि एसा है तो “देन संयत मे तेरह करोड मनुष्य है” इस गाथा के साथ इस पूर्वोक्त 
व्याख्यान का विरोध क्यो नही भ्रा जायगा ? 

समाघान--यरदि युक्त गाथा के साथ इस पूर्वोक्त व्याख्यान का विरोध प्राप्त होता है तो होर । 

शंका-तो इस प्रकार के विरृद्ध व्याख्यान को समीचीनता केसे प्रात हो सकती रहै ? 


समाधान- नही, क्योकि, जो युक्तं सिद्ध है ्राचायं परपरा से श्राया हृ्रा है उसमे इस 
गाथा से श्रसमीचीनता नही लाई जा सकती है श्रन्यथा भ्रति प्रसंग दोष भ्रा जायगा 1 


्रन्थकरता का खस्प- 


धवल ग्रन्थ पृष्ठ १२६-१३० पुस्तक नम्बर € मे लिखा दै कि--्रब ग्रन्थकर्ता की प्ररूपणा 
करते है । € 

शंका - वचन के विना भ्रथं का व्याख्यान सम्भव नही है, क्योकि, सूक्ष्म पदार्थो की संज्ञा भर्थति 
संकेत हारा प्ररूपणा नही बन सकती 1 यदि कहा जाय कि श्ननक्षरात्मक ध्वनि हारा श्रथंकी प्ररू्पणादहो 
सकती है, सो यह्‌ भी योग्य नही है, क्योकि भ्रनक्षर भाप युक्त तिर्यचो को छोडकर श्रन्थ जीवो को उससे 
भ्र्भज्ञान नही हो सकता है । श्रौर दिव्यध्वनि ज्नक्षरात्मकदहीहोखी भो नही है, क्योकि, वह्‌ श्रठरह्‌ माषा 
एवं सातसौ कूभाषा स्वरूप है ! इसी कारण चू कि प्र्थंकाप्रूपक ही ग्रन्थ काप्ररुपक होता है श्रतः ग्रन्थ 
कर्ता की प्ररूपणा नही करना चाहिए ? 

समाधान--यह्‌ कोई दोप नही है, क्योकि, संक्षिप्त चन्द रचना से सहित व प्रनन्त र्थो के ज्ञान 
के हेतु शरत भ्रनेक चिन्ह से सयुक्त वीजपद कहुलाता है । ्रठरह्‌ भाषा व सातसौ कुभापा स्वरूप ट्रादगा- 
गात्मक उन श्रनेक वीजपदो का प्ररूपक ग्रथकर्ता है, तथा बीजपदो मे लीन प्रथं कै प्ररूपक बारह श्रगो कै 
कर्त गणधर देव ग्रन्थकर्ता है एेसा स्वीकार किया गया है 1 ्रभिप्राय यह्‌ है कि, बीजपदो का जो व्याख्याता 
है वह ग्रन्थकर्ता कहलाता है । 

शंका--उक्त ग्रन्थकर्ता की प्रस्पणा किसलिए की जाती है ? 

समाधान-मन्य की प्रमाणता को वतलाने के लिए कर्ता की प्ररू्पणा की जातीहै। रागद्रेष 


शरी जिनागम ] ( ५५ 
व मोह से युक्त जीव यथोक्त भरथो का प्ररूपक नहीं हो सकता हैः क्योकि, उनमें सत्य वचन के नियम का 
ग्रभाव है। इसी कारण उसकी प्ररूपणा की जाती है 1 वहं इस प्रकार है- 

पांच महाव्रत के धारक, तीन गृियों से रक्षित, पांच समितयों से युक्त, श्राठ मदो से रहित, सात 
भयो से मक्त, बीज कोष्ट पदानुसारी, व संभिन्नश्रोवृत्व द्यो से उपलक्षित, प्रत्यक्ष भत, उक्कृष्ट श्रवधिज्ञान 
से असंख्यात लोक मात्र काल मेँ श्रतीत, म्रनामत एवं वतमान परमाणु पयन्त समस्त मूतं द्रन्य व॒ उनकी 
पर्याों को जानने वाले, तप्त तप लब्धि के प्रभाव से मल सूत्र रहित, दीप्त तप लब्धि के बल से सवंकाल 
उपवास युक्त होकर भी शरीर के तेज से दशो दिश्रों को प्रकाशित करने वले, सर्वोषधि लब्धि के निमित्त 
से समस्त श्रौषधियों स्वरूप, श्ननन्त बल युक्त हीने से हाथ की कनिष्ठ ्र॑गूली द्वारा तीनों लोकों को चलाय- 
मान करने मेँ समर्थ श्रामृताश्चव भ्रादि ऋषियों के बल से हस्तपुट में भिरे हुए सब श्राहारों को भ्रमृतस्वरूप से 
परिणमाने में समर्थं, महातप गुण से कल्पवृक्ष के समान, अक्षीण महानस लन्धि के बल से अ्रपने हाथों मे 
भिरे हुए भ्राहासें की ग्रक्षयता के उत्पादक, प्रघोर तप ऋद्धि के (बल से) महात्म्य से जीवों के मन, वचन 
एवं कायगतत समस्त कष्टो के दूर करने वाले, सम्पूणं विद्याधरो के द्वारा सेवित चरण भ्रूल से संथुक्त, प्राकास 
चारण गुण से सब जीव समरहकों रक्षा करने वाले, वचन एवं मन से समस्त पदार्थो के सम्पादन करने भें 
समं श्रणिमादिक श्राठ गुणों के द्वारा सब देव सभरुह को जीतने वाले, तीनो लोकों के जनों में श्रष्ट, 
परोपदेश के विना अक्षर व श्रनक्षर रूप सब भाषाग्रो मे कुशल समवसरण में स्थित, जन मात्र के रूपके 
धारी होने से “हमारी हमारी भाषाश्रो मे हम हम को ही कहते है” इस प्रकार सवको विश्वास कराने वाले 
तथा समवसणस्थ जनों के कर्ण इन्द्रियों मे श्रपते मुह से निकली हुई प्रनेक भाषाभ्रों के सम्मिधित प्रवेश के 
निवारक, एेसे गणधर देव ग्रन्थकर्ता ह, क्योकि एेसे स्वरूप के विना श्रन्थ की प्रमाणता का विरोध होने से 
धमं रसायन दारा समवस के जनों का पोषण बन नही सकता । यहां उपयुक्त गाथा - 


बुद्धितव-विडबणोषद-रस-बल-अक्लीण-सुस्सरत्तादी । 
श्रोहि-मणपञ्जवेहि-य-हवंति गणबालय। सदहिय । ॥३८॥ 
अथं - गणधर देव बुद्धि, तप, विक्रिया, ग्रौषध, रस, बल, श्रक्षीण, सुस्वरत्वादि कऋद्धियो तथा 
ग्रवधि एवं मनः पयंयज्ञान से सहित होते है ।३५८॥ - 
श्र वधंमान जिनके तीथं मे ग्रन्थकर्ता को कहते है । 
पचेवं अत्थिकाया छज्जोवणिकाया महन्धया पंच | 
श्रह य पवयशमादा सदेऽश्नो बंध मोक्सो य ॥३९॥ - 
। अथे - पाँच श्रस्तिकाय, छह जीवनिकाय, पाच महात्रत, श्राठ प्रवचन माता श्र्थात्‌ पाँच समिति 
श्रोर तीन गुप्ति तथा सहेतुक बन्ध श्रोर मोक्ष ।३६ 


“उक्त पचि प्रस्तिकायादिक क्या है" ?ेसे सौधर्मनद्र के प्रदन से संदेह को प्रात हुए, पांचसौ पत 
सौ रिष्यो से सहित तीन भ्राताग्नों से वेष्ठित, मान स्तम्म क देखते ही मान से रहित हए, बृद्धि को प्राप्त 
होन वाली विशुद्धि से संयुक्त वधमान भगवान्‌ कै दर्शन करने पर श्रसंख्यात भवों मे अजित महान कर्मो को 
नष्ट करने वाले, जिनेन्द्र देव की तीन प्रदक्षिणा करके पंचष्टियों से भ्र्थातु पाचश्रंगो द्वारा शमि स्पर्श पूर्वक 
वंदना करके एवं हृदय से जिन भगवान्‌ का ध्यान कर संयको प्राप्त हुए, विशुद्धि के बल से मुहूर्तं के भीतर 
उस्न हुए समस्त गणधर के लक्षणो से संगुक्त, तथा जिनगुल से निकले हृए बीज पदों के ज्ञान से सहित 
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पसे गौतम गोत्र वाले इद्र भूति ब्राह्मण दास चूकि अआ्आचारंग, सूत्रकृतांग, स्थानांग, समवायांग, व्याख्या- 
ज्ञप्ति श्रग, ज्ञादधर्म कथाग, उपासकाध्ययनाग, ्रन्तकृतदशांग, भ्रचुत्तरोपपादिकदशांग, प्रदननव्याकरणांग, 
विपाकसूत्रांग, व टष्टिवादांग इन बारह भ्रंग तथा सामायिक्, चतुविशतिस्तवन, वंदना, प्रतिक्रमण, वैनयिक 
कृतिकर्म, दरावैकालिक, उत्तराध्ययन, कल्पन्यवहार, कल्पाकत्प, महाकल्प, पुरडरिक, महाएर्डरिक, 
व निसिद्धिका इन अंगनाह्य चौर्दह प्रकीर्णको की श्रावण मास के छृष्ण पक्ष मे युग के त्रादिरम, भतिपदा के 
पर्न दिन मेँ स्वना की थी, भतएव इन्द्रभूति भट्ारक वर्धमान जिनके तीर्थं मे ग्रन्थकर्ता हृए 1 कहा 
भी हैकि- १ 
वासस्स षठममासे पढमं पक्म्मि सप्रे बहुले । 
पाडिवद पूव्वदिवसे तित्थुप्यत्ती दु अ्रमिजिम्मि ॥४०॥ 
षण्ख°०पु०१-पु०६३ ति०प० १-६६ । 
दम्भ वषं के प्रथम मास व प्रथम पक्षमे श्रावण ष्ण प्रतिपदा के पूवं दिन मे श्रभिजित्‌ नक्षत्र 
मे तीथं की उत्पत्ति हुई ।\४०]। 
मंगल दो प्रकार का है इस विषय मे धवल ग्रन्थ पृष्ट १०३-१०६ पुस्तक नम्बर € मे लिखा है 
कि- वधमान बुद्ध ऋषि को नमस्कार हो । सूत्र न° ४४।। । 
शंका- जब की वर्धमान भगवान्‌ को.पूवं मे नमस्कारक्याजाचुकाहै, तो फिर यहाँ दुबारा 
नमस्कार किसलिए किया गया है ¢ 
समाधान--“जिसके समीप धमंपथ प्राप्त हो उसके निकंट विनय का व्यवहार करना चाहिए । 
तथा उसका शिर श्रादि पांच भ्रग एवं मन, वचन ओरौर काम से नित्यही सत्कार करना चाहिए" इस 
धाचायं परम्परागत नियम को बतलाने के लिए पुन. नमस्कार किया है 
शंका-- निबद्ध श्रौर भ्रनिबद्ध के भेद से मंगल दो प्रकार है । उनमे से यह मङ्गल निबद्ध दहै या 
ग्रनिनद्ध ? 
` समाधान-यह निबद्ध मंगल तो हो नदी सकता, क्योकिं कृति भ्रादि चौनीस भ्रनुयोगह्वार रूप 
ग्रवयवो वाले महाकमं प्रकृति प्रा्नत के भ्रादि मे गौतम स्वामी नै इसकी प्रर्पणाकी है, भ्रौर भूतबली 
भटरारक ने वेदना खर्ड के भ्रादि मे मंगल के निमित्त इसे वर्हां से लाकर स्थापित क्रिया है, ग्रतः इसे निबद्ध 
मानने मे विरोध है । ग्रौर वेदना खरड महाकर्म प्रकृति प्राभृत है नही, क्योकि भ्रवयव कै श्रवयवी होने का 
विरोध है ्रौर न भ्रुतबली गौतम ही है, क्योक्ति विकलश्र्‌त धारकं ओ्रौर धरसेनाचा्यं के रिष्य 
भूतवली को सकल श्रू त के धारक ग्रौर वधंमान स्वामी के शिष्य गौतम होने का विरोध है । इसके श्रतिरिक्त 
निबद्धं मंगलत्व का हेतु भूत श्रौर कोई प्रकार है नही, ्रत. यह्‌ अनिबद्ध मंगल है । ग्रथवा, यह्‌ निबद्ध मंगलं 
भी हो सकता है। ॥ 
शंका- वंदना खर्डादि स्वरूप खश्ड ग्रन्थ के महाकमं प्रकृतिप्राभृतपना कैसे संभव है ? 
संमाधान- नही, क्योकि, कति प्रादि चौबीस भ्नुयोगद्वारो से एकान्ततः पृथग्भूत महाकमं 
प्रकृति प्राभृत का भ्रमाव है। 
र शंका--इन भ्रनुयोग वारो को कमं प्रकृति प्राभृत स्वीकार करने पर बहत प्राभृत होने का प्रसंग 
भ्रावेगा ? । । - 
` ` समाधान-यह्‌ कोई दोष नही है, क्योकि एेसा कथंचित इष्ट है । 


०० जामि कनि शाना 
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शंका ~ महाप्रमाण वाली वेदना के उपसंहार रूप इस वेदना खर्ड क वेदनापना कैसे सम्भव है ? 

समाधान-- नही, क्योकि, भ्रवयवों से सवथा प्रथर्मूत श्रवयवी पाग्रा नही जाता । यदि कहा जाय 
कि इस प्रकार से बहुत वेदनाभ्नों के मानने का निष्ट प्रसंग प्रावेगा सो भी जही है, क्योकि वैसा इट ही है । 

शंका-भरूतबली के गौतम पना कैसे सम्भव है ? 

` भ्रतिर्शका-उनके गौतम होने से क्या प्रयोजन है ? । 

प्र० शं० समाधान--क्योकि भरतवली को गौतम स्वीकार कयि विना मंगल के निबदता बन ही. 
कैसे सकती है ? | 

शंका समाधान- नहीं, क्योकि, भुतबली के खणड ग्रन्थ के प्रति, कृत्व काग्रभाव है! श्रौर 
दूसरे के द्वारा किये गये ग्रन्थाधिकारों के एक देश रूप पूर्वोक्त शब्दाथं सन्दर्भका प्ररूपक कर्ता हौ नही 
सकता,-क्योकि, श्रति प्रसंग दोष भ्राता है । श्रथवा भरूतवली, गौतम ही है, क्योकि, दोनों का एक ही श्रमिप्राय 
रहा है । इस कारण निबद्ध मंगलत्व भी सिद्ध है । 

शंका--म्रागे कहे जाने वाले तीन खरडो मे किस खर्ड का यह मुगल है ? 

समाधान--भ्रागे कहे जाने वाले तीनों खरडों का यहु मंगल है, क्योकि, वगंणा भौर महाबन्ध 
इन दो खरो के श्रादि मे मंगल नही किया गया है । ओ्रौर भ्रूतवलि भदटरारक, मंगल के विना ग्रन्थ का प्रारम्भ 
करते नहीं है, क्योकि, एेसा करने से उनके भ्रनाचायंत्व का प्रसग भ्राता है । ` | 

शंका~-वेदना खरड के भ्रादि मे कहा गया मंगल देष दो खण्डो का कंसे हो सकता है ? 

समाधान- नही, क्योकि, कृति श्रनुयोग हार के रादि में कहे गये इसी मंगल की रेष तर्स 
भ्रनुयोग द्वारो मे परवृती देखी जाती है । 

शंका--महाकमं प्रकृति प्राभृत रूप से चौबीस प्रनुयोग दारो के कोई भेद न होने से उनके एकता 
है । श्रतएव न एक्‌ श्रन्थ का एक मंगल विरोधः को प्राप्त नही होता । परन्तु इन तीन खरडों के एकता 
नही है, क्योकि, एेसा मानने पर उनके एक खरड होने का प्रसंग प्राता है ? 

ि समाधान--यह कोई दोष नही है, क्योकि, महाकमं प्रकृति प्राभृत रूप से इनके भी एकता देखी 

जाती है । 

श का-कृति, स्यश्च, कमं श्रौर प्रकृति ्रनुयोग दारो की भी तो यहं प्ररूपणा की गई 
खणड ्रन्थ संज्ञा न करके तीन ही खरड है, एसा किंस लिये कहा जाता है 1. 

समाधान- नही, क्योकि, उनकी प्रधानता नहीं है । 

शंका--वह्‌ भी कहां से जाना जाता है ? 

समाधान-यह्‌ संक्षेप में की गई प्ररूपणा से जना जाता है। 

शंका-यह्‌ शास्त्र किस हेतु से पड़ा जाता? 

समाधान-मोक्ष के हेतु पडा जाता है। 

शंका--स्वगदिक की खोज क्यो नही-की जाती है ? 

समाधान- नीं की जाती, क्योकि, वहाँ अत्यन्त दृः | 
सुख है, तथा राग को छोड़ कृर व है म ४.) + 


# 
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यमोकार मंत्र कै श्रादिकता-- 

श्री धवलाकार भ्राचायं वीरसेन का यहु मत है कि इस सुप्रसिदढध “णमोकार मत्र” के श्रादि क्ता 
प्रातः स्मरणीय श्राचायं पृष्पदत ही है । प्रस्तावना पृष्ठ ३५ पुस्तक नंबर २। 

मोकार मन्त्र के कतंस्व सम्बन्धी इस निष्कपं दवारा कृं लोगों के मत से प्रचलित एके मान्यता 
को एक बड़ी भारी ठेस लृगती है । वह मान्यता यह थी कि “णमोकार सन्त्र भ्रनादि निधन है" भ्रतरएव 
यह्‌ नही माना जाता कि उस मन्त्र कै श्रादिकर्ता पुष्पदन्ताचायं है । तथापि घवलाकार के पूर्वोक्तं मतसे 
परिहार करने का कोई साधन व प्रमाण भी रन तक नही किया जा सका। गभीर विचार करनेसे ज्ञात 
होता है कि “णमोकार मन्त्र" सम्बन्धी उक्त श्ननादि निधनत्व कौ मान्यता व॒ उसके पुष्पदन्ताचायं द्वारा 
कृत्व की मान्यता मे कोई विरोध नही है । भावकी (्रथंकी ) टष्टि से जवसे श्ररहन्तादि पचपरमेष्ठी 
की मान्यता है तभी से उनको नमस्कार करने की भावना भी मानी जा सकती है, किन्तु “समोश्ररिहुतारा" 
म्रादि शब्द-रचना के कर्ता पृष्पदन्ताचायं माने जा सकते है । प्रस्तावना पृष्ठ १७ घवल ग्रन्थ पुस्तक न० ३। 


देव तथा शास्र नमस्कार मे मेद- 


शंका--देवता नमस्कार भी भ्रन्तिम भ्रवस्थामे सम्पूणं कर्मो का क्षय करने वाला होता है 
इसलिये मगल श्रौर सूत्र मे दोनो ही एकं कायं को करने वाले हैँ ! फिर दोनो का कायं भिन्न-भिन्न क्यो 


बतलाया गया है ? 

समाधान-एेसा नही है, भ्योकि, सूत्र कथित विपय के परिज्ञान के बिना केवल देवता नमस्कार 
मे कमं क्षय की सामथं नही ह । मोक्ष की प्राप्ति शुद्ध ध्यान से होती है परन्तु देवता नमस्कार तो शुद्ध ध्यान 
नही है । धवल ्रन्थ पष्ठ ४२ पुस्तक नवर १। 
भ्रोताध्चुखं होने से वक्तापन व्यथं है | 


युद्धिबिहीने श्रोतार वक्त खमनर्थकं भवति पु'साम | 
, . नेत्रविहीने मर्तारे पिलास-लाव्रण्य बत्स्रीाम्‌ ।*४॥ 
अर्थ-जिस प्रकोर पति के अन्धे होने सुन्दरता ग्यथं प्रकार 
0 
पुनरुक्ति दोष, दोष का कारण कव है १ 
शुनरक्ति दोष विचार प्रति दध रिष्यका ही विषय है1 किन्तुजो भ्रप्रतिब्ुदध है उसकी श्रपेक्षा 
` सौ वारं प्ररूपण करना भी दोष का कारण नही है 1 धवल ग्रन्थ पृष्ठ ११४ पुस्तक नंबर ३। 


श्री.जिक्तीगसः ]) 
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(१) व्रमाण किसे कहते है ! 

शंका - प्रमाण किसे कहते हे ? - 
, , ,..~ , सम्राधान- निर्बाध ज्ञान से विशिष्ट ्रात्मा को प्रमाण कहते हे । 
+, : सदय विपर्थय श्रौर श्रनध्यवसाय ज्ञान से विदिष्ट श्रात्मा के प्रमाणता नही हौ सकती है 
क्योकि, संदाय,्रौर विपर्यय के बाधा युक्त होने से उनमें निर्बाध विशेषण का प्रभाव है, तथा म्रनध्यवसाध 
के भ्रथं बोध काश्रभावदहै। क 

शंका--ज्ञन को ही प्रमाण स्वीकार क्यों नही करते ? 

समाधान नहीं, क्योकि, “जानातीति ज्ञानम्‌” इस निरूक्ति के भ्रनुसार जो जीवादि पदार्थो को 
जानता है, वह्‌ ज्ञान भ्रर्थात्‌ श्रात्मा है, उसी को प्रमाण स्वीकार किया गया है । उत्पाद व व्यय स्वरूप 
किन्तु स्थिति से रहित ज्ञान पर्याय कै प्रमाणता स्वीकार नही की गई है, क्योकि, उत्पाद ग्प्रय श्रौर धौन्य 
खूप लक्षण त्रय का श्रभाव होने; कै. कारण श्रवस्तु स्वरूप उसमे परिच्छित्ति रूप अ्रथक्रिया का ्रमावरहै, 
तथा स्थिति रहित ज्ञान पर्याय कौ प्रमाणता स्वीकार करने पर स्मृति-प्रत्यभिज्ञान, व ्रनुसंधान, प्रत्यथों के 
ग्रभावःका भी प्रसंग श्रातादै। 

वह्‌ प्रमाण प्रत्यक्ष व परोक्ष प्रमाणकेभेदसेदोप्रकारदहै। 

उनमें प्रत्यक्ष सकल प्रत्यक्ष श्रौर विकल प्रत्यक्षकेमेद से दो प्रकार है । केवल ज्ञान सकल 
प्रत्यक्ष दै, क्योकि, वह्‌ त्रिकाल विषथक समस्त पदार्थो को विषय करने वाला श्रतिन्द्रिय अक्रम वृत्ति, व 
ठयवधान से रर्हित, श्रौर भ्रात्मा एवं पदाथं की समीपता मात्र से प्रवृत होने वाला है । कहा भी है कि- 


2, क्षायिक्रमेकमनंतं त्रिकाल सर्वां युगपद्‌ वभासम्‌ | 
निरतिशय मच्ययच्युतम व्यवधानं जिन ज्ञानम्‌ ॥५०॥ 
श्रथं-जिन भगवान का ज्ञान, क्षायिक, एक ग्र्थात्‌ प्रसहाय-अ्ननन्त, तोनो कालो के सब, पदार्भो 
को एके साथ प्रकाित करने वाला तरिरतिराय-विनाञच से रहिते श्रौर, व्यवध्यान से विमुक्त है 1 ॥५०॥ 
प्रवधि प्रौर मनःपयय ज्ञान विकल प्रत्यक्ष है । क्योकि , उनमे सकल प्रत्यक्ष का लक्षण नहीं 
पाया जाता । 
ˆ - ` शका- वंह भी कहा से जाना जाता है ? 
समाधान क्योकि, उक्त दोनों जान भतं द्रव्यो मे ही प्रव्तमान है, विनश्वर है" तथा तीनकालीन 
विषयक .म्रनन्त पदार्थो से संयुक्त उन मूतं पदार्थो मे भी उनकी पुण रूप से प्रवृति देखी नही जातौ ५५ 
,„  शंका--इन्द्रियो की श्रपेक्षा से रहित ग्रधि मनःपयय श्रौर केवल ज्ञान के प्रत्यक्षता व 
सम्भव है ? 
समाधान ~ यह कोई दोष नही है, क्योकि, श्रक्ष शब्दं का अ्रथं भ्रात्मा है, श्रतएव श्रक्ष अर्थात 
भरात्मा.की.ग्रपेक्षा कृर जौ प्रहृत होता है वह प्रत्यक्ष है । इस निरुक्ति के अनुसार म्रवधि मनःपयय ग्रौर 
केवलज्ञान प्रत्यक्ष ह । ; , 
१९ 
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नोट यहां पर श्रवधिज्ञान तथा मन.पर्य॑य ज्ञान को प्रत्यक्ष कहा .है वह इच्धियों की रपेक्षासे 
प्रत्यक्ष कहा है, परन्तु नोडन्द्िय भ्र्थात्‌ मन की अपेक्षा वह भी पराधीन है, क्योकि, वहं क्षयोपशमिक ज्ञान 
है अर्थात्‌ पराधीन ज्ञान पर की ्रपेक्षा बिना देख नही सक्ता है । - 
शंका-परोक्षकाक्यास्वरूपहै? ॥ 
समाधान--उपात्त ग्नौर भ्रनुपात्त इतर कारणों की प्रधानता से जो ज्ञानं होता है वह्‌ परोक्ष है। 
यहा उपात्त शब्द से इन्द्रियां व मन तथा भ्रनुपात्त शब्द से प्रकार, व उपदेशादिग्रहण किया गया है । इनकी 
प्रघानता से होने वाला ज्ञान परोक्ष कहलाता है 1 जिस प्रकार गमन शक्ति से युक्त हुए भी -स्वयं गमन 
करने मे श्रसमथं व्यक्ति का लाटी श्रादिभ्रालम्बन की प्रधानता से गमन होता है उसी प्रकार मतिज्ञानावरणः 
श्रत ज्ञानावरण काक्षयोपशम होने पर एक ज्ञस्वभाव परन्तु स्वयं पदार्थो को ग्रहण करने के लिए 
ग्रसमथं हुए ्रात्मा के पूर्वोक्तं प्रत्ययो की प्रधानता से उत्पन्न होने वाला ज्ञान पराधीन होने से परोक्ष है। 
धवल ग्रन्थ पृष्ट १४९-१४४ पुस्तक नम्बर € इ ह 
नोट--श्रवधि ज्ञान तथा मन.पयंय ज्ञान को मूतंपदार्थो को जानता कहँ है वह॒ भी उपचार है, 
क्योकि, भ्रवधि ज्ञान का विषय भूतं रूपी पदार्थं है जब मन पयय ज्ञान का विषय भ्ररूपी श्रात्मा के विक्रारी 
शरमूतं भाव जनना विषय है परन्तु यह विकारी परिणाम कमं जनित होने से निमित्त की प्रधानता से" वही 
भाव को सूतं कहा जाता है, यथाथं मे उपादान की अपेक्षा वह भाव श्रमूतं है परन्तु मतं नही है । मूतं इन्य 
की पर्याय भी सूतं होती है उसी प्रकार भ्रमूर्व द्रव्य की पर्याय भी श्रमूर्त होती है यह्‌ न्याय है। 


(२) प्रमाण ओर माव मेंक्यामेद्‌ है! 


शंका-प्रमाण भौर भावमेक्यामेदरहै? {क न. | 
समाधान--नदी, स्वगत भ्र्थात्‌ भ्रपने वाच्यगत परिणाम के जानने का कारण प्रमाण रौर 
इससे विपरीत्त भाव होता है, इस प्रकार उन दोनों मे भेद पाया जाता है । धवल ्रन्थं पृष्ठ १३८ पुस्तक 
नम्बर € । 
(३) प्रमाण श्रादिक काज्ञान न करनेमेंस्या दोषै! | 
परमाणनयनिकेपर्योड्थो नाभिसमीदयते, । “^ ^ 
युक्त चायुक्त षर दभाति तस्या युक्त' च युक्तयत्‌ ॥६१।। 
अथ-प्रमाण, नय श्रौर निक्षेप के द्वारा जिश्का सूक्ष्म विचार नही किया है वह युक्त'होते हए भी 
कभी अयुक्त सा प्रतीत होता है श्रौर श्युक्त होते हए भी कभी युक्त सा प्रतीत होता है । पृष्ठ १३६ पुस्तक 
नं०३ | 
(४) प्रमाण वाक्य होता हैँ या नदी ! | 
द्रन्याथिक श्रौर पर्यायथिक नयो के अरवलम्बन किये बिना वस्तु स्वरूप के कथन करने कै उपाय 
का अ्रभावंहै। 
शंका-यदिषेसाहैतो प्रमाण वाक्य का श्रभाव प्राप्त होता है -2? 
समाधान--मले ही प्रमाण वाक्य का रभाव हो जावे, क्योकि, गौणता श्रौर प्रधानतां के चिना 
वस्तु स्वरूप के कथन करने के उपाय का भी भ्रभाव है । श्रथवा प्रमाण से उत्पादित वचन को उपचार से 
प्रमाण वाकेय कहते हैँ । घवल ग्रन्थ पृष्ठ १४५ पुस्तकं नं ०४ 
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(५) नयक्षा सरूप, ` 

शंका--नय किसे कहते है ? 

 समाधान--ज्ञाता के श्रमिप्राय को नय कहते है । 
 शंका--्रभिप्राय इसका क्या श्रथ है ! 

समाधान- प्रमाण से श्रहित वस्तु के एक देश मे वस्तु का निश्चय ही भ्रमिप्रायदहै। 

युक्ति श्र्थात्‌ प्रमाण से श्रथं के ग्रहण करने ्रथवा द्रव्य श्रौर पर्यायो मेये किसी एकं को अथं 
स्प से ग्रहण करने का नाम नय है परमाण से जानी हई वस्तु के द्रव्य अ्रथवा पर्यायमें वस्तु के निर्चय 
करते को नय कहते है, यह इसका श्रमिप्राय है । 

प्रमाण ही नय है, एेसा कितने ही भ्राचायं कहते है किन्तु यह्‌ घटित नही होता क्योकि, एसा 
मानने पर नयो के भ्रमाव का प्रसंग प्राता है । यदि कहा जाय कि नयोंकाभ्रभावहौ जाय सो भी ठीक 
नहीं है क्योकि, एेसा मानने पर देखे जाने वाले एकान्त व्यवहार का लोपं होने का प्रसंग श्रावेगा । 

दूसरे प्रमाण नय नहीं हौ सकता क्कि, उसका विषय श्रनेक धर्मात्मकं वस्तु है । न नय प्रमाणं ` 
हो सकता है, बयोकि, उनका एकान्त विष्य है । श्रौर ्नान;एकान्त को विषय करने वाला है नहीं, क्योकि 
एकान्त निरूप होने से श्रवस्तु स्वरूप है प्रतः वह्‌ कमं नहीं हो सकता । तथा नय श्रनेकान्त को विषय करते 
वाला नही, है, क्योकि श्रवस्तु मेँ वस्तु का श्रारोप नहीं हौ सकता 1 इसके भ्रतिरिक्त प्रमाण केवल विधि को 
ही नीं जानता क्योकि दुसरे पदार्थो से भेद को न ग्रहण करने पर उसकी प्रवृत्ति के शंकरता का प्रसंग 
ग्रथवा समान शूप से भ्रज्ञान का प्रसंग प्रावेगा । वहं प्रमाण प्रतिषेध मात्र को ग्रहण नही करतां वयोकिं 
विधि को न जानने पर वह्‌ “यह्‌ इससे भिन्न है एेसा ग्रहण करने के लिये श्रसमथं है ओर प्रमाण मे 
विधि श्रौरं प्रतिषेध दोनों परस्पर भिन्न भी नही प्रति भासित होते क्योकि एेसा होने पर पूर्वोक्त दोनो दोषों 
का प्रसंगभ्रातादहै। इस कारण विधि व्रैतिषेध रप वस्तु प्रमाणका विषय है श्रतएव ज्ञान एकान्त को 
विषय करने वाला नहीं है । 

भ्रनुमान भी एकान्त का विषय नही करता जिससे कि उसे नय कहा जा सके, वरयोकि, वह भी 
उपगु ्त न्याय से श्रनेकान्त को तिषय करने वाला है । इसलिए प्रमाण नय नही है किन्तु प्रमारा से जानी 
षस्तु के एकं देश मे वस्तुत्व कों विवक्षा का नाम नय है यह्‌ सिद्ध हमरा । 


“प्रमाण भ्रौर नयों से वस्तु का ज्ञान होता है” इह सूत्र द्वारा भी यह्‌ व्याख्यान विरुद नहीं भ्राता 
सका कारण यह है कि- प्रमाण शअ्रौर नेय से उत्पन्न वाक्य भी उपचार से प्रमाण श्रौर नयदहै। उन 
दोनो से उत्न्न उभय बोध, विधि प्रतिषेधात्मक' वस्तु को विषय करने कै कारण ` प्रमाणता को धारण 
करते हृए भी कयं मे कारण फा उपचार करने से प्रमाण य नय है इस प्रकार सूत्र मे ग्रहण किये गये है । 
गय वाक्य से उक्सन्न बोध प्रमाण ही है नय नही है इस बात को ज्ञापनाथं “उन दोनों से वस्तु का ज्ञान होता 
है" एेसा कहा जाता है । भरथवा बोध को प्रधान करने वाला पुरुष प्रमाणा श्रौर उसे भ्रप्रधान करने वाला 
तयहै। वस्तुकाही श्रधिगम किंथा.जाता है श्रवस्तु का नहीं फेसा जानना चाहिये, बयोकरि, इसके निना 
प्रमाण के भीतर प्रवेद होमे से नयंके प्रभाव का.प्रसंग श्रावेगा। 

प्रमाण से गृहीत वस्तु मे जो एकान्त रुप व्यवहार 'होता है वहं नय निमित्तक है । इसलिये 
-समस्त ज्यनहार नय-के भ्राधीन हैँ । भ्रमास के ्राधीनं व्यवहारके न पाये जाने- से उसके श्ररितत्व भें 


[ 
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सजय करते वाने के लिये प्रमाण निमित्तक व्यवहार के दिखलाने के लिये सकला, देश प्रमाण के श्राषीत्र 
है ्रौर विकला दे नय के ्राधीन है ठेस कहा है 1 इससे भी यह्‌ व्याख्यान व्रिधटित नही होता । 


शक्रा- सकला देश किसे कहते है। ध [ 
समाधान-“स्यादस्ति भ्र्थात्‌ कथंचित है" इत्यादि सात भंगों का नाम सकला देदा ह) 
क्योकि, प्रमाण निमित्तक { द्रव्य निभिचक } होने से इनके हारा “स्यात्‌” शब्द से समस्त ॒श्रप्रधान भूत 
धर्मो की सूचना की जाती है । # 
- शंका--विकला देच किसे कहते हैँ ? । 4 
° समाधान--"श्रस्ति श्र्थात्‌ “है” इत्यादि सात वाक्यो का नाम विकला देश है । क्योकि वे नयो 
से उत्पन्न है । ( भ्र्थात्‌ गुण पर्याय निमि्तक है ) छ 
पूज्यपाद भारक ने भी, सामान्य नयका लक्षण यही कहा है । वह ईस प्रकार है । भ्रमाण से 
प्रकारित जीवादिक पदार्थो की पर्ययो का प्ररुपण॒ करने वाला नयदहै। इसी को स्पष्ट. कहते . दै । प्रकषं 
से भ्र्थात-संशयादि से रहित वस्तु का ज्ञान प्रमाण है। श्रमिप्राय यह्‌. है कि-जो समस्त धर्मौ को 
विषय करने वाला हो वह प्रमाण है 1 उससे प्रकादित्त, भ्र्थाति प्रमाण से गृहित उन भ्रस्तिच्छनास्तितव, व 
नित्यत्व, श्रनित्यत्वादि, भ्रनन्त धर्मात्मक जीवादि पदार्थो के जो विषय म्र्थात्‌ पर्याये है उनका प्रकषंसे 
भर्थात्‌ दोषो के सम्बन्ध से रहित होकर निरूपण करने वाला नय है 1 
शंका-- प्रबोध रूप अभिप्राय संशयादि दोषो से रहित होकर जीवादिक पदार्थो की पर्यायोक्रा 
निरूपक कैसे हौ सकता है ? धि 
समाधान-यह्‌ कोई दोष नही है, क्योकि द्रव्य भ्रौर पर्याय के भरभिप्राय से उत्पन्न उन्य-पर्यायः 
के निरुपणात्मक, वचनो को श्रथवा श्रभिप्रायवान पुरुष को नय मानने से कोई दोष नहीं श्रात, ठेसा चः 
मानने पर उपयुक्त दोष का प्रसंग राता है । भि क 
। तथा प्रसाचन्द्र भटारकने भी कहा है कि-~प्रमार कै भ्राधित परिणाम भेदो से वशीकृत पदार्थं 
विशेषो कै प्रेण मे, समथं जो प्रयोग होता है वह्‌ नय दहै1 उसी को स्पष्ट करते है-जो प्रमाण के 
ग्रधि है, तथा उसके भ्राश्रय से होने वाले ज्ञाता के भिन्न भिन्न अभिप्रायो के श्राधीन हुए पदां विशेषो 
के निरूपण मे समथं है एसे प्रणिधान, अर्थात्‌ प्रयोग श्रथवा व्यवहार स्वल्प प्रयोक्त का-नाम- नय॒ है 1.वह्‌ 
यह्‌ नय पदार्थो के यथायं, -परिज्ञान का निमित्त होने से मोक्ष का कारण है। यहां श्रेयस्‌ शब्द का 
ग्रथ मोक्ष रौर उपदेश ब्द का अ्रथं कारण है । नयको जो मोक्षका कारण बतलाया है उसका हतु 
पदार्थो कौ यथार्थोपलन्वि निमित्तता है ! कर 
तथा सार सग्रहं मे श्री पूज्यपाद स्वामी ने कहा है कि-प्रनन्त पर्याय स्वरूप वस्तु कौ किसी एकं 
पर्याय का ज्ञान करते समय, श्रेष्ट हेतु कौ श्रपेक्षा करने वाला निर्दोष प्रयोग नय कहा जाताहै। . _ 
शंका -भ्रभिभ्राय युक्त प्रयोग कर्ता की नय सज्ञा भले ही हो किन्तु प्रयोग की वह सन्ना नही हये 
सकती है, क्योकि उसमे नित्यत्तव-्रनित्यत्व, आदि श्रभिप्रायो का श्रभाव है। ४ 
समाधान- नही, क्योकि, प्रयोगकर्ता के श्रमिप्राय को प्रगट करने वाले नय जन्य प्रयोगकेभी 
कायं मे कारण का उपचार करे से नय पना सिद्ध ३ । 
तथा समन्तभद्र स्वमी ने भी कहा दै कि-स्यादुवाद से, भरकाणित पदार्थो की पर्याप --को, शग 
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करने वाला नय है । इस कारिका के उत्तरां में श्रयु्त "स्याद्वाद शब्द का श्रं कारणमें काय॑का 
उपचार करने से प्रमाण होता रै ! उस प्रमाण से प्रविभक्त प्र्थात्‌ प्रकाडित. जो पदाथ है उनके विशेष 
अर्थात्‌ पर्यायो काजोश्रेष्ट हेतु के बल से व्यंजक भ्र्थात्‌ प्ररपण करता हौ वह नय है । 

उपगत स्वरूप वाला वहु नय दो प्रकार है । द्रव्याथिक प्रौर पर्यायाथिक जो उन उन पर्ययं 
को प्राप्ठ होता है, प्राप्त होगा, अथवा प्राप्त हुश्रा है वह द्रव्य है । इंस निरुक्ति के तदभाव -सामान्य, श्रौर 
सास्य सामान्य दोनो'का ही ग्रहण किया गया है, क्यीकि वस्तु के दोनों प्रकार से भी उन. पर्यायोंको 
प्राप्त करना पाया जाता है । धवलग्रन्थ पृष्ठ १६२, १६८ पुस्तकं न॑ € र? 


(६) एनय इनय का स्वरूप ` । 1 
सभी नय वस्तु स्वरूप का भ्रवधारण न करने पर समीचीन नय होते है, , क्योंकि वे प्रतिपक्ष 
धमं का निराकरण नही करते । परन्तु ये ही जब दुराग्रह पुव॑क वस्तु स्वरूप का श्रवधारण "करने वाले 
होते है तवर मिथ्यानमर कहे जाते ह--क्योकि प्रतिपक्ष का निराकरण करने की मुख्यता से प्रत होते है 1 
यहां उपयोगी श्लोक-- छ व 


५ 2 १४ ष 
ॐ , & नः 


यथैवं कारफमथं सिद्धये समीदय शेषं घसहायकारशय्‌ । 
तथेव सामान्य पिशोषमात्‌का नवा स्तवेस्या शुणयुख्य कटपतः ॥५७॥ 
-य एव नित्य क्षशिकादयो नयाः मिथोऽनपेक्षाः स्वपर प्रणाशिनः । 

` त एव ततत्वं विमलस्य ते नेः परस्परेक्षाः स्यपरोप कारिणः ॥६०॥ | . 
मिथ्या समूहो मिथ्या चेन्न मिथ्यकान्ततास्ति नः । 8 
निरपेक्षा नया मिथ्या सापेक्षा वस्तु तंऽथंृत्‌ ॥६१॥ ~. 


। छ्रथ--जिस प्रकार एक कारक रोष को श्रपना सहायक कारक मान करके प्रयोजन की सिद्धिकै 
लिए होता है, उसी प्रकार सामान्य व विशेष धर्मो से उत्पन्न नय भ्रापको मुखप श्रौरमौशंकी विवक्षासे 
इष्ट है ॥५६॥ १९. 

जो नित्य व क्षणिक प्रादि नप्र परस्पर में निरपेक्ष होकर श्रपनाव पर का नाश कएलै वालाहै 
वे ही श्राप विमल गुनि के यहु परस्पर की ग्रपेक्षा युक्त हो अपने व पर के उपकारी है ॥६० 

मिथ्या नयो का विषय समुह मिथ्या है । एसा कहने पर उत्तर देते है. कि वहुःमिथ्या हीहो, एसा 
हमारे यहो एकान्त-नही है । किन्तु परस्पर की श्रपेक्षा न रखने वले नय मिथ्या है । तथा परस्पर की श्रपेक्षा 
रखने वाले वे वास्तव मे श्रभिष्ट सिद्धिके कारण है।.६१॥ 


इन नयों का विषय उपचार से उपनय है । इनका सम्रूह वस्तु है क्योकि, इसके-विना अर्थं 
क्रियाकारित्व नही बनं सकता । यहाँ उपय्नोगी तलोक -- 


2 ` -चयोपनयंकान्तानां त्रिकाल्लानां सष्ुच्चयः 
श्रषिभ्नादभाव सम्बन्धो द्रव्य मेकमनेकधा ॥६२॥ 
एयद्‌ पियम्मि जे अत्थपञ्जया वृयण्पञ्जया चावि । 
तीदाणागद भूदा तावदियं तं' हवई दव्वं ॥६३॥ .. 


= 
(नि, 1 | 


९४] [ श्री णिनागमः 


धमेधरमजन्य एवार्थो धर्मिणोऽनन्त धरम्मशः । ` 
छं गित्वेऽन्यत्‌ मान्तस्य शोषान्तानां दंगता ॥६४॥ 

प्रथे--नय एकान्त रौर उपनय एकान्त का विषयभूत त्निकालवर्ती पर्यायं पर भ्रभिन्न ' सत्ता 
सम्बन्ध रूप समुदाय दरव्ध' कहलाता है । वह्‌ द्भ्य कथंचित्‌ एक रौर कथंचित्‌ अनेक ह ॥६२॥ 

एकं द्रव्य मे जितनी श्रतीत व भ्रननागत भ्रथं पर्याय श्रौर व्यजन पर्याय होती है उतने मात्र वह्‌ 
द्रग्य होता है ॥६२॥ ॥ 

भ्रनन्त धर्म युक्त धर्मी के प्रत्येक धमं मे श्रन्य ही प्रयोजन होता है । सब धर्मो मे किसी एक्‌ ध्म के 
भ्र॑मी होने पर शेष धमे भ्रग होता है ।६४॥ 

कथंचित्‌ है, कथचित्‌ नही है, कथंचित्‌ श्रवक्तव्य है, कथचित्‌ है भ्रौर नही है, कथंचित्‌ है भ्रौर्‌ः 
श्रवक्तव्य है, कथचित्‌ नही है श्रौर भ्रवक्तव्य है, कथंचित्‌ है नही है ओर श्रवक्तव्य है । इस प्रकार ये सात 
सुनय वाक्य है, क्योकि वे एक धमं को प्रधान करते है । न सातो ही वाक्यो मे “स्यात्‌” शब्द के प्रयोग का 
नियम नही है, क्योकि वैसी प्रतिज्ञा का प्राशय होने से श्रप्रयोग पाया जाताहै। ये ही वाक्य साधारण 
रथात्‌ अन्यवावृत्ति रूप होने पर दुनंय हो जाते हँ 1 धवलं ग्रन्थ पृष्ठ १८२-१८३ पृस्तक नम्बर & 1 
(७) सुनय इनय का खसूप-- 

व्याधिकं श्रौर पर्यायाधिक दोनों प्रकार के नयो के निमित्त से होने वाला संब्यवहार मिथ्या है, 
सो भी ठीक नही है, क्योकि, वैसा पाया नही जाता, म्रौर दुन॑यो के सत्यता हौ नही सकती, क्योकि, वे 
प्र्तिक्ष भूत विषयो का सर्वथा निषेध करते है । इसीलिये स्वविषयो का भी भ्रमाव होने से उनके सत्यता रहं 
नही सकती । इसी कारण दुर्नय संग्यवहार के कारण नही है । ५ 

श'का--मुनयो कै भ्रपने विषयो की व्यवस्था कैसे सम्भवदहै ? 

खमाधान--चू कि सुनय सवंथा प्रतिपक्षभूत विषयो का निषेध नही करते श्रत: उनके गौत श्रौर 
प्रधानता की श्रपेक्षा प्रमाणं बाधा के दुर कर देने से उक्तं विषय व्यवस्था भले प्रकार सम्भव है । . | । 

शंका-जव कि एकान्त श्रवस्तु स्वरूप है तब वह्‌ व्यवहार का कारणं कैसे हो सकतादहै? 

समाधान -भ्रवस्तु स्वरूप एकान्त संग्यवहार का कारण नही है किन्तु उसका कारण प्रमाणसे 
विषय किया गया अनेकान्त है, क्योकि, वह्‌ वस्तु स्वरूप है । 

शंका--यदि एेसा है तो फिर सव संन्यवहारो का कारण नय कैसे हौ सकता है ? 

समाधान--इसका उत्तर कहते है कि कौन ठेसा कहते है कि नय सब संब्यवहारों का कारण है । 
प्रमाण श्रौर प्रमाण से विषय किये गये पदाथं भी समस्त संग्यवहारो के कारण है 1 किन्तु प्रमाण निमिच- 
क सद संव्यवहार नय स्वदप है एसा हम कहते है, क्योकि, सव संव्यवहारो मे गौणता श्नौर प्रधानतां पायी 
जाती है । ्रथवा प्रमाण से नयो की उत्पत्ति होती दै । क्योकि वस्तु के भ्रज्ञात होने पर उसमें गौणता, प्रीर्‌ 


भचानृता र प्रभिग्राय बनत्ता नही है 1 प्रौर नयो से संब्यवहार की उत्पत्ति होती है । क्योकि भ्रपते श्रभिप्राय 
दे वक्ष से एक व श्रनैक सप व्यवहारं पाया जाता है । इस कारण नय भी सब्यवहार का कारण ह एेसा 
मष मे कोई दोष नही है । 

शरका- संज्यवहार नय स्वस्पदहीहैपेसास्योहै? 


क्री जिनागम 1 [ ६५ 
-समाधान-नरी, क्योकि, एसा स्वभाव है तथा श्रन्य प्रकार से व्यवहार करने के लिये कोई 

; उपाय भी नहीं है । धवल ग्रन्थ पृष्ठ २३६-२४० पुस्तक न॑०६ । 

८) नयो का ष्टान्त द्वारा खरूप 


क॑ पि शरं दटणं य पावजण समागमं करेमाणं | 
शेगमणणण भण्एद शेरइओ्मो एस पूरिसोत्ति ॥१॥ 
शर्थ--किसी मनुष्य को पापी लोगों का समागम करते हुए देख कर नैगमनय से कहा जातां है 
कि यह्‌ पुरुष नारकी है 11१ 
संग्रहनय जब वह पुरुष प्राणी बध करते का बिचार कर सामग्रीका संग्रह करता है तब वह 
` संग्रह नयसे नारकी कहा जाता है । 
ववहारस्ष दु वयं लइ्रा कोदंड कंडगयहत्थो । 
भमई मए मग"गतो त्या सो दोह शेरइो ॥२॥ 
छर्थ-जब कोई मनुष्य हाथ मे धनुष श्रौर वाण लिये मृगौ की खोज मे भटकता फिरता है तव 
व्यवहार नय से कहा जाता है वह पुरुष नारकी है ॥२॥ 
, उज्जुमुदस्स दु बयणं जइश्रा इर टाइदृण टाणम्मि | 
आहशदि मए प्रो तद्या सो होई शेरदश्रो ॥३॥ 
श्रथे-जव श्राखेट पर बैठ कर पापी मृगो पर श्राघात करतार तब ऋजु सूत्र नयसे 
कंट्‌ते है कि वह्‌ पुरुष नारकी है ॥३॥ 
४ सद्शयस्स दु बयणं जया पाशेहि मोहदो जन्तु | 
| तद्या सो शेरहयो दहसाकम्मेण संजुत्तो ॥४॥ 
अथं-जब जन्तु प्राणो विमुक्त कर दिया जाय तव श्ब्दनय से वह श्रावात करने वाला हिसा 
कमं से संयुक्त मनुष्य नारकी है । 
वयशं तु समभिरूढं शारय फम्मस्स बंधमो जथा । 
तद्या सो शेरहश्रो शारयकम्मेण संजुतो ॥५॥ 


सथं -जब मनुष्य नारक कर्म का बन्धक होकर नारक कमं से संयुक्त हो जाय तभी संमभिरूढ़ 
नय से वही पुरूष को नारकी कहा जाता है ।५॥ । 


- शिरयगह सपत्तो जहया अणुहवई णारयं दुक्खं । 
, त्या सो शेरईमो एवं भदो शश्रो भणदि ॥६॥ 


श्रथं- जव वही मनूष्य नरकगति में पहुंचकर नरक के दुख अनुभवं करने लगता है तभी वह 
नारकी है एसा एवंश्रुत नय कहता है ।६॥ धवल ग्रन्थ पृष्ट २८-२६ पुस्तक नम्बर ७ 


(९) दो ही नेयो से वचन प्रयोग क्यो होते है 


निदेश श्रोष ्रौर भ्रादेशके मेदसेदोप्रकारहै। 
शोका - निर्देश तीन प्रकार क्यों नहीं होता ? 


६६ | { ञी जिनीगपि 


~ समार्थनि-नेही होता, क्योकि वचन का प्रयोग परकेक्लिए होता है ओरपरभी दौनयों 
को छोडकर दै नही जिससे तीन प्रकार या एक प्रकार प्ररूपणा हो सके । 
ग्नोध निर्देश द्रव्याधिक नय वालो का ग्रौर इतर भ्र्थात्‌ म्रादेल निदेश पर्यायाथिक नय वालोका 
ग्रनग्रहु करता है । घवल ग्रन्थ पृष्ठ ३ पुस्तक नम्बर ८ 
(१०) द्रव्यार्थिक नय मेँ पर्यायार्थिक नय का अभाव केसे होता हं! 


;, ~ शंका-द्रव्याथिक नय मे विद्यमान पर्यायो का प्रभाव कंसे होता है? ६.१ 
समाधान - यह्‌ कौन कहता है किं उनका वहाँ ग्रभाव होता है, किन्तु.वे वहीं श्रप्रथान श्रविवक्षित 
रथान्‌ श्ननपित है इसलिए उनके द्रव्य पनाही है पर्याय पना नहीहै। , ध 
शंक्रा-द्रग्या्थिक नय के वश से द्रव्य से भिन्न पययिो के द्रव्यत्व कंसे सम्भव? ,, ;, ८, 
समाधान--यह्‌ शंका ठीक नही है, क्योकि पयय द्रव्य से सवथा भिन्न नही पायी जाती प्रन्तु 
द्रव्य स्वरूप ही ते उपलन्धे होती है । 
शंक्रा--यदिरेसा है तो फिर पदार्थ के श्रन्तिम समय के समान द्विचरमादि समयोमे भी श्रभाव 
का व्यवहार क्यो नही किया जाता ? ~ 
समाधान--प्रह कोई दोप नही है, क्योकि द्विच रमादि समयो के श्रन्तिम समय के समान प्रभाव 
के साथ प्रत्यासत्ति नही है 1 
~. शका-दव्याथिक नय की श्रेक्षा पर्यायो मे भ्रभाव का.व्यवहार कैसे.होता है ? 
समाधाम- यह कोई दोष नही है, क्योकि “जो है वह्‌ दोनो) का ्रतिक्रमरा; कर- नही: रहृत्ता 
इसलिए दानो नयो का श्राश्रयकर स्थित नैगमनय के भाव व श्रभाव रूप व्यवहार मे कोई विरोध नही है । 
म्नुत्पाद का श्रथं ग्रसत्त्व भ्रौर ग्रनुच्छेद का श्रथं विनाश है । श्रनुत्पाद ही भ्ुच्छेद अर्यात्‌ भ्रसतु 
का भ्रभाव होता है, क्योकि, सुत्‌ के ग्रसत्व का विरोध है यह्‌ पर्याया्थिक नय के . म्राध्रित व्यवहार टै। 
घवल ग्रन्थ पुष्ट ६-७ पुस्तक नम्विर ८ । । 


(११) कोनसा नय संक्रमण को स्वीकार करता है ! 4 3 


नेगमनय सर्व संक्रमण को स्वीकार करता है । क्योकि, वह्‌ द्रव्य ग्रौर पर्याय दोनों को ही विषय 

कररता दै 1 संग्रह नय ग्रौर-व्यवहार नय, काल संक्रमण को छोड़ देते है, क्योकि, सग्रह नयकी दृष्टि मे 

काल के भूत भविष्य श्रादि मेद नही ह 1 ग्रौर न व्यवहार की श्रपेक्षा उनमे व्यवहार ही हो सकता है 1 

ऋ्युसूत्रनय काल सक्रम श्रौर स्वापना संक्रम को छोड देता है, क्योकि, बह तद्व सामान्य श्रौर सादश्य 

सामान्य को विपय नही करता । शव्द नथ नाम सक्रम श्रौर भाव सक्रमकोही विषय करते हँ । क्योकि 
शुद्ध पर्यायाधिक रूप से जब्द नयो मे शेय निक्षेपो को विपय करना सम्भव नही है! सूत्र नं ० ५-८ संकम 

मण निरूप्य कपाय पाहुड सूत्त पृष्ठ २५०-२५१ + 


(१२) किस नयसे जीव क्रिसिमेंद्रषग्रोरप्रेमकोप्राप्तदोता है१  .' `~ 


नैगम नयकी अपेक्षा जीव किसी विनिष्ठ क्षेत्र ्रौर किसी विणिष्ठ कालमे एक जौवं मे टेप कौ 
परा हाता दै! तथा क्वचित कथचित्‌ एक जीवमे दप को प्रात होता है। इस प्रकार श्राठ भमो मे 
व्यवहार जान लेना चाहिये । चि सूत्र नं ° &२-६४ कपाय पाहुड सूत्त पृष्ठ इथ , , ^, , ~ ,५ , 
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नकौननय किस द्रव्य मे, प्रियरूप श्राचरण करता है ।“” यहाँ पर भी नैगमनय की श्रपेक्षा श्ना 
भंग होति है । सूत्र ०६५ । इसी प्रकार व्यवहार नय की श्रपेक्षासि द्वेष ओर प्रेय सम्बन्धी आ्राठ भग 
जानना चादविए । क्योकि, इन उक्त श्राठ प्रकार के भगो में प्रिर श्रौर भग्रियरूप से लोक संव्यवहार देखा 
जाता है । संग्रह नय की श्रपेक्षा कभी यह जीव स्वं चेतन भ्रौर श्रचेतन द्रव्यो में निमित्त विदोषादिक के 
वश से द्वेष रूप व्यवहार करने लगता है । यहां तक किं क्वचित्‌ कदाचित प्रिय पदार्थो मे भी भ्रप्रियपना 
देखा जाता है । कभी सभी वस्तुभ्नो मे प्रिय श्राचरण करता है । यहां तक कि निमित्त विरोष मिलने पर 
विबयादिक श्रप्रिय एवं घातक वस्तुश्रों मे भी भिय भ्राचरण करता हुभ्रा देखा जाता है । संग्रह नय कै 
समान करु सूत्र नय की श्रपेक्षा भी यह्‌ जीव कभी सवं द्न्धों मे देष ्राचरणा करता है । सूत्र न° €५-६६ 


दाव्द नय की श्रपेक्षा जीव सन द्रव्योके साथ न तो द्वेष व्यवहार करता है श्रौर न प्रियं 
व्यवहार ही ! किन्तु श्रपने श्रापमे ही द्वेष व्यवहार करता है श्रौर रपे श्राप मैं ही श्रिय (व्यवहार) 
भ्राचरण॒ करता है । सूत्र नं ° १०० कषाय पाहुइ सुत्त पृष्ठ ३७-३५ 


(१२) नयां की अपेक्षा कषाय का खर्प । 


नैगमनय श्रौर संग्रह नय की श्रपेक्षा क्रोध कषाय द्रेष है, मान कषायद्रेष है, माया कषाय प्रिय 
है, श्रौर लोभ कषाय रिय है । सूत्र नं° ८८ 

व्यवहार नय की श्रपेक्षा-क्रोध कषाय एष है, मान कषाम देष है, माया कषाय द्वेष, विन्तु लोभ 
कषाय प्रिय है । सूत्त नं० ॥०६॥ 

ऋजु सूत्र नय की श्पेक्षा क्रोध कषाय देष है, सान कषाय नद्रेषहैनप्रिय रहि, माया कषाय नं 
दरेषहेनश्रियहै, ग्रौर लोभ कषाय प्रिय है । सूत्र नं ० ॥९०॥ 


शब्द नय कौं पेक्षा क्रोध कषाय देष है, सानं कषाय देष है, माया कषाय देष है, भ्रौर लोभ 
कषाय भौ देष है । तथा क्रोध कषाय, मान कषाय ग्रौर माया कषाय न प्रिय है भ्नौर लोम कषाय भिय है । 
सूत्र नं ° ९१ कषाय पाहुड सूत्त पृष्ठ ३७ 
| नौट-निरचय नय एवं व्यवहार नय का वंन श्रागम मेँ श्रनेकं प्रकार से किया गया है उनको 
जवर तक प्रात्मा यथाथं जाने नही तज तक शास्त्र द्वारा श्रपना कल्याणा नही कर सकता है । कथन करने की 
रीत भ्रनेक प्रकार की होते संन्ते वस्तु का स्वस्य श्रनेक प्रकारका नंही हो जाताहै। वस्तु जोहैसोदहीहै। 


१ निश्चय नय-पदाथं को र्थात्‌ वस्तु को श्रभेद रुप वणन करना या देखना उसी का नाम 
निर्चय नय है । श्रभेद उनको कते है कि जिसमे गण गणी भेदन हो, गुण पर्याय मेद न हो, पर द्रव्य का 
संथोग का कथन्‌ न हो, परन्तु श्रनन्त गुण श्रौरं श्रनन्तानन्त पर्याय का जो पिन्ड रुप स्वभाव भाव है, जिस 
स्वभव का तीन काल मे नाश नही होता है ठेसा स्वभाव भाव का कथन करना या देखना उसे निश्चय नय 
कहते है । समयसार ग्रन्थ की गाथा श्यमे कहा भी है कि- 


जो पस्सदि, श्रप्पाशं, अवद्ध पट्टं अणण्णयं, णियदं | 
श्मविसेमम संजुत्तः तं सुद्धण्यं षियाशीहि ॥१४॥ 


अथं-जो नय रासा को जंघे रहित, परकै स्पशं रहित, भ्रन्य पने रहिन, चला चलता -रहित, 


विशेष रहित, श्रन्यके संयोग रहित, एसे पाच भाव स्प श्रवलोकन करता है, देता है, उसे हे शिष्य! तू 
शुद्ध नय जान॥ $ ॥ 


१३ । | 
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२ निश्चय नय--जिसद्रग्यकाजो एणपर्याय दहै, वही गुएपर्याप उसी ही 7व्य का कहना उसी 
कानाम भी निश्चय नय दहै। जैषा का तैसा कहना उसी का नाम निश्चय नय है । जैसे दश्न-ज्ान चारित्र 
प्रात्मा का कहना वह निश्चथ नथ का कयन है । रामादिक श्रात्मा का कुना वहु निरचय नय का कथनं 
है 1 रूप, रस, मन्व श्रौर स्वशं को पुदूगल का कहना वह निश्वप नय का कयन है । निमित्त को निमित्त 
कहना वह निश्वय नय का कथन है । जैसा तत्व का स्वरूप है एेसा कहना निद्चय नय का कथन है। 
परन्तु शरन्य द्रव्य की गुण पर्याय को भ्रन्य द्रव्य का कहना वही व्यवहार का कथन है । जसे रागादिक को 
चारित्र मोहनीय कमं का कहना वह्‌ व्यवहार नय से कहा जाता है । भ्रत्मा को द्रष्य कमं कर्ता कहना 
वह्‌ व्यवहार नप्र से कहा जाता है । द्रव्य कमं का कर्ता पुद्गल द्रव्य को कटुना वह्‌ निश्चय नथ का कथन 
है । श्रादमा मे रागादिक होने मे चारित्र मोहनीय निमित्त मात्र है वह्‌ निश्चय नय का कथन हं । पुद्गल 
वगणा का कमं रूप श्रवस्था होने मे भ्रात्मा का रागादिक्र निमित्त माच्रहै एेसा कहना वह्‌ निश्चय नय 
का कथन है । यहाँ निद्चय नय का कथन यथाथं जानना मानना उसी का नाम सम्यग््नान है, परन्तु 
व्यवहार नय का कथन को यथाथं मानना-जानना वह्‌ मिथ्याज्ञान है । व्यवहार कथन केवल बोलने मात्रे है 
परन्तु द्धा करने योग्य नही है । तो भी जो जीव व्यवहार नय के कयन को सत्य मानता है, वह्‌ मान्यता 
का नाम मिथ्या मान्यता है । पुर भाव को या पुर्यतत्व को पुशयतत्त्व कट्ना वह्‌ निश्चय नप्र का 
कथन है, परन्तु, पुय भाव को सवर निर्जरा तत्तव कहना वहु व्यवहार नगर का कथन है । वह्‌ व्यवहार नय 
का कथन केवल बोलने मात्र है परन्तु श्रद्धाकरने योगनहीदहै,तोभीजो जीव निश्चय नय का कथनं 
को सत्य मानतादहै,एेसे ही व्यवहार नय को कथन को सत्य माननादहै, वही मान्यता का नाम मिथ्यात्वं 
है । कथन का नाम भिथ्यात्व नदी है, परन्तु मान्यता का नाम मिश्यात्व हे \ जैसे श्ररहुन्त भक्ति को पुरय 
भाव कहना वह्‌ निश्चय नय का कथन है, परन्तु श्ररन्हत भक्ति को धमं कटुना वहु व्यवहार नेथ का कथन 
है वह्‌ व्यवहार नय का कथन केवल बोलने मात्र है, परन्तु श्रद्धा करने योग्यनही है, तो भी जो जीवः 
व्यवहार नय का कथन को यथाथं मानता है, वही मान्यता का नाम मिथ्या मान्यता है । वत्ध मागं को 

वन्ध मागं कहुना वह्‌ निर्य नय का कथनं है, परन्तु बन्ध मागं को मोक्ष मागं कहना वहु व्यवहार नय 
का कथन है । वह्‌ व्यवहार का कथन केवल बोलने मात्र है, परन्तु श्रा करने योग्य नहीरहै, ठतो भी जो जीव 
बन्ध मागं को मोश्माग मानता है, वदी मान्यत्ता का नाम सिथ्यामान्यता है । रतमा को रागादिका कर्ता 
कहूना वह्‌ निदचय नय का कथन है परन्तु चारित्र मोहनीय कमं को रागादिक का कर्तां कटुना यह्‌ व्यवहार 
नय का कथन है । चारित्र मोहनीय नामकाकरागादिकमं का कर्ता किसी कालमे भी बननहौ सकताहै 
तो भी चारित्र मोहनीय कमं को रागादिक का कर्ता मानना वही मान्यता का नाम मिथ्या मान्यता है। एेसा 
व्यवहार नय का जितना केथन श्रागम मे है वह्‌ सव कथन केवल बोलने मात्र हँ परन्तु श्रद्धा करने योग्य नही 
है।तोभीजो जीव व्यवहार नय का कथन को यथाथं मानता है वही मान्यता का नाम भिथ्या मान्यता है । 
दसी कारण से समयसार ग्रन्थ गाथा ११मेक्टाभी दहै कि- 


घवहागोऽभूयत्थो भूयत्थो देसिदो दु सुद्रशब्रो । 
भूयत्थमस्सिदो खलु सम्माट्धी हवई जीवो ॥११॥ 
` श्र्थ--व्यवहार नयश्रशतार्थं है रौर शुद्धनय श्रूताथं है, एषा ऋषीश्चयो ते दिखलाया है । जो 
जीव धूतायं को श्राधित करता है शरदा करता है वह जीव निश्चय कर सम्यग्टष्टि है | 
टीका-~-व्यवहार नय सब ही श्रभरुताथं है । क्योकि वह्‌ श्रवि्मान भ्रसत्य श्रभरूताथं को प्रयट- 
करती है, भ्रौर शुद्ध नय एकं होने से भ्रूताथं है इसलिए विध्यमान स्य श्रुत श्रथं को प्रगट करती है । 
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उसी प्रकार समथसार बन्धाधिकार गाथा.नम्बर २७२ मे कहा है कि 
एवं ववहारशणश्नो पडिसिद्धो जाश खिच्छयशणयेण | 
रिच्छयणयासिदा परण युणिणो पवत शिव्वाणं ॥२७२॥ 
र्थ - पूर्वं कथित रीति से श्रध्यवसान रूप व्यवहार नय है वह्‌ निचय नय से निषेध रूप जानो 
जो युनिराज मिदचय ऊ ्राक्नित है वह्‌ मोक्ष को पाते है। 
व्यवहार मोक्षमागं का जितना कथन आगम मे है उनको मोभमार्थं मानना मिथ्याज्ञान है परन्तु 
उस कथन उपचार सचे किया है यथाथं में यह मोक्षमागं नही ेसी श्रद्धा का नाम सम्यक्‌ श्रद्धा है । व्यवहारं 
भी मोक्षमागं है निश्चय भी मोक्षमामं 8 ठेस दो मोक्ष मागं मानना वही मान्यता का नाम मिथ्या मान्यता 
है । व्यवहार मोक्षमागं है ही नही, परन्तु बन्धनमागं है या मोक्षमागं मे ग्रन्तराय करने वाला मागं ह यही 
मान्यता सम्यक्‌ मान्यता है । जैसे रयण सारमे गाथा नम्बर ११मे लिखा है कि-- 
दाशं पूजञा मुश्खं सानयम्मे श॒ सया तेण वीणा । 
भाणासएयस मुक्खं जदषम्पं णते विणा तदा सोपि ॥११॥ ॥ 
द्मथं -सुपान्नमे चार प्रकारका दान देना, श्रौरश्री देवं शास्त्र गरु की पजा करना श्रावक 
का मुख्य धर्म है । जो नित्य इन दोनों को श्रपना मुख्य, कत्तव्य समभकर पालन करता है वही श्रावक है 
धर्मात्मा सम्यष्ट्रष्टि है । ध्यान श्रौर जिनागम का स्वाध्याय करना मुनीश्वर का मुख्य धमं है । जो मुनिराज 
इन दोनों को श्रपना मुख्य कतव्य समकर श्रहुनिश पालन करता है वही मुनीश्वर मोक्ष मागं मे संलग्न 
है । यदि श्रावक दान नहीं देता है रौर न प्रतिदिवस पूजा करता दहै वह्‌ श्रावक नही है । जो मुनिश्वर 
ध्यान भ्रौर भ्रध्ययन नही करता है वहु मुनिश्वर नही है। 
यहाँ पर दान, पूजा, स्वराध्याय, भ्रादि को धमं कहा है यथाथ मे यह्‌ धमं नही है परन्तु पुरय भाव 
है । पृरय भावं को धर्म कहना वह्‌ व्यवहार है । मौर परय भाव को धमं मनना वही मान्यताका नाम 
मिथ्या मान्यता है । दान पूजा स्वाध्याय का भाव न सम्यग्दक्ञेन है न मिथ्यादशन है वह्‌ तो परय भाव 
है ! उन पुरय माव को पुरय भाव जानना मानना वही मान्यता का नाम सम्यग्द्चंन सभ्यग््ान है श्रौर वह्‌ 
परय भावे को धमं भ्र्थात संवर निजंरा मानना व्ही मान्यता का नामं मिथ्या मान्यता है । 
यह्‌ गाथा व्यवहार की गाथा है उनको निश्चय द्वारा निषेध करना चाहिए कि यह्‌ धमं नहीं है, 
यह्‌ सोक्षमागं नही है, परन्तु यह्‌ पुण्य भाव है, स्वगं का मागं है, मोक्षमागं मे भ्रन्तराय करम वाला है । 
प्रवचन सार गाथा ध९्में लिखा है कि- 
देवदजदि गुरू पएूतासु चेष दाणम्मि वा सुपीक्तेसु। 
उववासादिसु रत्तो सुहोघ ओभप्पमो अप्पा ॥६९॥ 
श्मथ- देव, गुरु, यति की पूजा मे, तथा दान मे, एवं सुशील मे, {ओर उपवासादिक मे, सीन 
भ्रात् शुभोपयोयात्मक है । 
र यहाँ पर देव पूजा दान के भाव, उपवासादिक कै भाव को पुराय भाव कहा है . यहु . यथाथं कथन 
हे । पुएय को पुण्य कहना निर्चय का कथन है श्रौर परय भाव को धमं कहना व्यवहार नय का कथनं है । 
व्यवहार नय का कथन केवल बोलने मात्र है परन्तु जैसा बोलता है ठेसी श्रद्धा करने योग्य नही है, तौ भी, 
जो जीव व्यवहार नय के कथन को सत्य यथाथं मानता है वही मान्यता नाम मिथ्या मान्यता है! 


र 


चादिए कि एेली अवस्था ्रात्मामे होती ही नही है। इस प्रकारका व्थवहारका नाम सद्‌ 
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व्यवहारनय - भ्रात्मा मे दर्शन ज्ञान चारित्र श्रादि गण ह एवं श्रात्मा मे केवलज्ञान केवलं 

दर्शन, श्ननन्त सुख, श्रनन्त वीय, वीतरागता हती यह्‌ कहना व्यवहार नय का कथन है । इसी का यह्‌ श्रथं 
नही है कि जो ऊपर दिखाया हृश्रा ग्यवहार केवल बोलने मात्रहे एसा ही यहु ग्यवहूर केवल बोलने 
मात्र हे । नही यह्‌ तो यथाथं मे वस्तु है उपचार माच्ननदी है) गधेके सीग जती कल्पना नही है। परन्तु 
इस प्रकार का विचार करते श्रात्मा म विकल्प उठता है, जो विकल्पं वन्ध का कारणा है जिससे विकल्प 
छोडने भ्रथं यह्‌ व्यवहार का भो मोक्ष मागमे निषेध किया गयाहै। इती कायद्‌भ्र्थं नही मानेन 
रुत व्यवहार 

कड़ा जाता है । भ्रमेद वस्तु मे भेद डालकर कथन करना उसी का नाम व्थवहारहै। यहा पर प्रदेश भेद 
नदी है, परन्तु यख खी कथंचित भेद जरूर है । एक़ एक गुणर्श्मलग श्रलग परिशणमन करता है, तो भी 
वहा प्रदेश भेद नदी है एेसी श्रद्धा कायं कारणी ह। ज्ञनयुण ज्ञान कामी कायं करे गनौर, म्नीरगरुणका 
भी कायं करे एसा वस्तु का स्वभाव नहीदहै। ज्ञान गुणका षर गुण मे श्रन्योन्य प्रभावहै, तो भी प्रदेश 
भेद नही है । गृण भेद ज्र है, यदि गण भेदन मानाजवे तो सव गुणश एक्रहो ही जावेगा, 
जिसे म्रन्थ गए गा नाशो जवेगा। गुण का नाश्च होजाने सेएक दिनद्र्यका भी नाशहौो 


- जगा | 


श्रात्मा मे रागादिकं भाव होता है, श्रात्मामे मति ्रादि श्रवस्या होती है। यह्‌ कथन श्रसदुभूत 
व्यवहार नय से किया जाताहै। इसीका यह भ्र्थनही है फि, उसी प्रकारकी श्रवस्या ग्रासा मे होती 
ही नही दहै एेसी श्रवस्था श्रात्मा मे होती है, परन्तु वही श्रवस्थां समय समयमे श्रन्यस्पहो जातीदहै 
जिससे उसी को भ्रसदुमूत क्हाहै। श्रौरभ्रमेद वस्तुमे मेद डालना वहु ग्यवहारहै। यथाथंमेएेसी 
श्रवस्या श्रात्मामे होती है परन्तु वही पर्याय संसार का कारणलरूपटहै एवं नित्य एसी कीसी रहती 
नही है जिससे रस्‌ भूत कहा गया है । 

जिस पुदुगल द्रव्य का श्रात्मा की साथ मे संयोग सम्बन्ध है एेसे पुद्गल द्रव्य को ग्रात्मा का 
कहना वहु श्रनुपचरित व्यवहार नय से कहा जाता है । यह्‌ व्यवहार केवल बोलने योग्य है, परन्तु 
श्रद्धा करते योग्य सहीदहै, परद्रव्य की परणति को भ्रपना मानना वह्‌ मान्यता का नाम मिथ्या 
मान्यता है ¦ । 

जैसे यह शरीरमेरा दै, मेने कमं को बान्धाहै। मै कमंको भोगता ह । यह केवल वौलने योग्य 
है । रीर पे श्रातमा श्र्यन्त भिन्न द्रव्य है। कर्मं का बन्ध पुदूगल द्रव्यमेही हुभ्रा है, ्रातमानै बान्धा 
नही है ! द्रव्य कमं को भ्रात्मा भोगता ही नही है, केवल श्रपने भाव कमं को भोगता है। तो भोमेद्रव्य 
कर्म को बान्धता ह| मे द्रव्य कमं को भोगता हँ । यह्‌ केवल बोलने मात्र है, परन्तु श्रद्धा करने योग्य नही 
है।तोभीजो जीव एेसा मानताहैकिमेने द्रव्य कमं ब्रान्धे ही । ग्ुफकफो द्रव्य कमं भोगनाही होगा, यह 
मान्यता का नाम मिथ्या सान्यताहै । 

जिस पुद्गल स्कन्धो के साथ में श्रात्माका संयोग सम्बन्ध भी नही हैएेसे पुद्गल स्कन्धो की 
भ्रात्मा का कहना वह्‌ उपचरित ब्यवहार नय से किया जाता है। यह्‌ कथनं केवल बोलने योग्य है, परन्तु 

, शरद्धा करने योग्य नही है । जैसे यह धन मेगरहै। यह स्त्री मेरी है। यहु मकान मेराहै। यहु मन्दिर 

भेरा है । यहु केवल बोलने मात्र है, परन्तु उनक्रा श्रपना मानना, यही मान्यता का नाम मिथ्या मान्यता है । 
एमा जिस जीव को ज्ञान नही है वही जीव भ्रज्ञानी मिथ्याटष्टि है । 


व अत) [ १०१ 


. समयसार ग्रन्थ में कर्ता कमं अधिकार में गाथा नम्बर ८शण्देमेकहाहैकफि- 
जदि परल कम्भमिणं ङ्द तं चेष बेदयदि श्रादा | 
दा किरिया्ादित्त पसजदि सम्मं जिणवमदं ॥ ८५ ॥, 
जल्ला दु्रत्तमावं पग्यल भाव चदोवि ङुव्वंति । 
तण दु भिच्छादिद्धीदो कफिरियवारिशो हुति ॥ ८६॥, 
अरथं--जो भ्रात्मा इस पुद्गलं कर्म को करे, शौर उसको भोगे तो वह भ्रात्मा दो क्रिया से प्रभिच् 
एसा प्रसंग भ्राता है सो यह्‌ जिनदेव का मत नही है ॥८५॥ 


श्रथं-जिस कारण श्रात्माके भावको श्रौर पुदुगल केभावको दोनोंहीको ्रात्मा करता 
है एेसा कहते है इषी कार्ण दोक्रियाप्रोकोएकके ही मानने व्‌।ले मिथ्याटष्टिहीहै। 


जिससे सिद्ध हुश्रा कि यह्‌ कथन केवल बोलने मात्र है, परन्तु श्रा केरे योग नही है, तोभी 
जो जीव जैषा बोलता है, देप्री ही श्रद्धा करताहै, तो वदी श्रदाकानाम मिथ्या श्रहाहै। जैसे प्रात्माको 
एकेन्दरियादि कहना, श्रात्मा को मनुष्यादि कहना वह्‌ केवल बोलने मान्न हैँ। भ्रात्मा एकेन्दिय 
नही हे । श्राला मनुष्पनदीहै। भरल्नाज्ञानका पूजहै देरी जिनको श्रद्धानही है वदी जीव मिथ्या 
दृष्टि है। 
(१४) निक्तेष का स्रहूप- 

शंका-निक्षेप किसे कहते ह ? 


ममाधान--संशय, विपर्यय श्रौर श्रनध्यवसाय मै श्रवस्थित वस्तु को उनसे निकाल कर जो 
निरचय मे क्षेप्रण॒ करता ह उसे निभेप कहते है । श्रथवा बाहरी पदां के विकल्प को निक्षेप कहते है 
प्रथवा भ्रप्रकृत का निराकरण करक प्रत का प्रष्मण करने वाला निक्षेप है। कहा भी है कि- 


श्रपगयशिषारणद्र पथदस्छ परूणाशिमच च| 
संक्षयपिंशासणद्र तच्चत्थवधारण्ड च ॥१॥ 


प्रभ ्नप्रङृेत के निवारण करने के लिए प्रकृत के प्ररुपण करने के लिए भ्रौर तत्वाथं ॐ 
भ्रवधारण करने के लिए निक्षेप किया जाता है। 


वह्‌ निश्नेप चारप्रकारकाहै। (१) नाम निक्षेप (२) स्थापना निक्षेप (३) द्रव्य निेपं 
४) भाव निश्च । 


शका- निक्षेप चारप्रकारका केसेहै? 


समाधान -द्रव्याथिक नय श्रौर पर्थायाधिक नय कै भ्राश्रय कारने वाले वचनो के व्यापारकी 
प्रेक्षा निभेप चार प्रकारका है। कहा भी है कि- 


णामं दशा दर्धियं ति एस दन्द्ियस्स खिव्सेवो । 
भावा दु मञजवह्कियप्ररूपणा एस पर्मत्थो ॥२॥ 


अथे -नाम, स्थापना, द्रव्य ये तीन निक्षेप दर्व्याथिक नय की प्ररूपणा के विषय- ह भ्रीर भाव 
निक्षेप पर्यायायिक नय की प्रह्पणा का विषय है यह्‌ परमाथं सत्य है 1 धवल प्रन्थ पृष्ठ २-३ पुस्तक, नं ०४१ 


। 
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नोट निक्षेप ज्ञान की पर्याय है.जिससे निश्चय से निक्षेपन्चानमेदही होता दै! वाह्य पदा्थमे 
नि्ेपं करना वहू व्यवहार है । ज्ञान मे जिस प्रकार कल्पना बदलती जावे वैसे-वैसे बाह्य निक्षेप प्रापक ज्ञानं 
के भ्रनुरूप श्रापको भासित होगा । निक्षेप मे पदार्थं की गख्यता नही है परन्तु ज्ञान की मूख्यता है । 
(१५) अंग श्रुत ज्ञान चार प्रकार का है 

नाम-स्थापना-दरव्य ग्रौर मावम्रंगश्रतके भेदसेग्रंगश्रूत ज्ञान चारप्रकारहै। श्रादिके तीनों 
निक्षेप द्रन्याथिक नय के निर्भित्त से होने वाले है, तथा भाव निक्षेप पर्यायाथिक नय से उत्पन्न होते है । उन्म 
निेप को श्रयं कहते ह-श्रपते श्राप मे रहने वाला श्रंग शब्द नाम ग्रग है । “वह्‌ यहु है" इस प्रकार दद्धि 
मे श्रारोपित श्रन्य पदाथ का नाम स्यापना श्रगहै। जो जीवश्रगश्रत्त के पारंगत्त उपयोग रहित्त वे भ्रष्ट 
ग्रथवा भ्रभ्रष्ट संस्कार से सहित है वह भ्रागम द्रव्यं श्रग है! भव्य वर्तमान श्रौर व्यक्त ज्तायक शरीर नो- 
ग्रागम द्रव्य भ्रंगहै। 

शंका- इनकी भ्रंग संज्ञा कैसे सम्भव दै ? 

समाधान घ्राधार मे प्राधेय का उपचार करने से इनकी भ्रंग संज्ञा उचित है। 

श्का--यदि एेसा है तो उनके नोश्रागमपना घटित नही होता, क्योकि, भ्रंग के श्रागम से कोई 
मैदनहीदहै? 

समाधान- नही, क्योकि, उसका प्रम्रोजन स्वतः प्रागम भाव से श्रभिन्न, भ्रष्ट व प्रभ्रष्ट संस्कार 
वाले तथा ग्रागम संज्ञा से युक्त जीव द्रव्य का प्रतिषेध करना है । 
शंका-शरीर के नोभ्रागमत्व श्रौरं भ्रंग श्र तत्व भले ही हो, किन्तु भविष्य कालमें प्रंगश्रूत के 

पारगामी होने वाले जीव के नोआगमपना सम्भव नही है, क्योकि, वहाँ उपचार से भ्रागम संज्ञा युक्त जीव 

द्रव्य पायाजाताहै? 

समाधान- यह्‌ कोई दोष नही है, क्योकि, इस जीव की भरंगश्रत संज्ञाहीहै। कारण किवह्‌ 
भविष्य मे होने वाली भ्रंगश्न्‌ त पर्याय से भविष्यमान है । जन्तु उसकी उपचार से श्रागम संज्ञा नही है 
क्योकि वतंमान, अतीत ग्रौर श्ननागत काल मे भ्रागम के श्राधारभूत धर्मो का वुँ श्रभाव है । 

भ्रगश्रत की इदं रचना श्रथवा उसके हेतुभूत द्रव्य तदन्यतिरिक्त नोग्रागम शर्ध श्रत कहुलाति 
है । अङ्ग श्रत का पारगामी उपयोग युक्त जीव भ्रागम भाव श्र श्र्‌त है । श्रागम ब्ह्ख-श्चूत के निमित्तभूत 
केवल ज्ञानी नोभ्रागम श्रङ्घ रत कहे जाते दै । 

शंका- पर्याय नय मे उपचार कैसे योग्य है ? 

समाधान नही, क्योकि, नैगम नय का भ्रवलम्बन करने से कोई दोप नहीं भ्राता । धवल भ्रन्य 
पृष्ठ १६२-१६३ पुस्तक नंबर ६ । 


(१६) नाम निकतेप द्रव्याथिक नवय मेँ कैसे सम्भव है! 


शंका-नाम निक्षेप द्रग्याथिक नय मँ कसे सम्भवरहै? 

समाधान-च्रुकिं एक ही द्रव्य मे रहने वाले नामो ( संज्ञा ब्दो ) की जिसने भ्रतीत, श्रनागतं 
वे वेतंमान पर्याय मे संचार करने की श्रपेक्षा “द्रव्य व्यपदेश को प्राप्त किया है, श्रौर जो पर्याय की प्रधानता 
से रहित है एसे तदभव सामान्य मे प्रवृति देखी जाती है । जाति, गख व क्रिया मँ वतमान नामों कीः: जिसने 
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गयक्ति विपो मे अनिवृतति होने से द्य व्यपदेय को प्राप्तक्रियाहै प्रौर जो व्यक्ति माकी प्रवानता से 
रहित है रेस सादृश्य सामान्य मे प्रृति देखी जानी दै तथा सरश्च सामान्यत्मकर नाम के भिना शब्द 
ग्रवहार भी घटित नदी होता है। भरतः नाम निज्ञेप द्रभ्याथिक नयथ मे सम्भव है। धवल प्रन्य पठ १० 
पुस्तक नम्बर १। 
(१७) द्रव्या्थिक नय मेँ स्थापना निके केसे सम्भ है! 

एक तो स्थापना मेँ प्रतिनिधीयमान की प्रतिनिधि के साथ एकता का निश्चय होता है रौर दरूसरे 
सदुमाव स्थापना व श्रसद्भाव स्थापना के भेद रूप से सब पदार्थो मेँ भ्नन्वय देखा जाता है इसलिये द्रव्याथिक 
तेय मेँ स्थापना निक्षेप सम्मवं है । धवल ग्रन्थ पृष्ठ १० पुस्तक नंबर १०। 

शंका--स्यापना किस-किसमे की जाती है? 

समाधान--स्थापना श्रनैक पदार्थोमे की जाती है, जैसे- 

जा सां वण पयडी रणम सा कडूकम्मेसु, वा चितकरम्मेमु, बा पोत्तकम्मेयु, वा सेप्प 
फम्मेषु, चा लेण कम्मेयु, बा सेल कम्मेसु भा गिहकम्मेखु बा भित्त कम्मे बा दंत कम्मेसु षा 
मेडकम्पेषु वा अक्डो वा वराडथ्ो बा जे चामणणे दुभरसाए इषिज्जंति परगदि त्ति सा सव्या 
हवणपयडी म । सरना ॥१०॥ 


अर्भ--स्यापना प्रकृति यथा काष्ट कर्मो मे, चित्र कर्मौ मे, पत्त कर्मो मे, लेप्य कर्मो मे, लयन कमं 
मे,'शैल कर्मो मे, गृह कर्मो मे, भिति कर्मो मे, दन्त कर्मो मे, मेड कर्मो मे तथा यक्ष या वराटक श्रीर इनको 
लेकर प्रन्थ जो भी श्रकृति इस प्रकार प्रभेद रूप से स्थापना श्र्थात्‌ दधि में स्थापित किये जति है। वे सब 
स्थापना प्रकृति है । धवल ग्रन्थ पृष्ठ २०१ पृस्तक नम्बर १२ व धवल ग्रन्थ पृष्ठ २४८ पुस्तक नम्बर ६। 

नौट--स्यापना संब पदार्यो मे कर सक्तेैँ। वह्‌ स्थापना दो प्रकार कीटहै। (१) तदाकार 
(२) ्रतदाकार । तदाकार स्यापना नियमसेज्ञानमेही होती है वह्‌ निश्चय स्थापना है श्रौर प्रन्य पदार्थो म 
जौ स्थापना की जाती है वह्‌ सव श्रतदाक्रार स्थापना है । वही सभी व्यवहार स्थापना है । स्थापना भावके 
भ्रनुकरल बदलती जाती है । जैसे-जेसे भाव बदलता जायगा वसे-वेसे स्थापना बदलती जाती है । स्थापना में 
भावे मुद्ध है, जिस पदाथं मे स्मापना की है वह गौएहै। एक ही प्रतिमा में पंचकल्याण किया जातादहै, 
वेयांकिं, वहां प्रतिमा की मुख्यता नदी है परन्तु भाव की शुख्यता है । एक ही प्रतिमा मे एक जीव गभं 
कल्याण का भ्रं चद्तेहे । दूसरा जीव जन्म कल्याएस का ब्रं चटति है, तीसरा जीव तप कल्याण 
का भ्रवं चढाते है, चौथा जीव ज्ञान कल्याण का भर्घं चढ़ाते है, पाँचवा जीव मोक्ष कल्याणं का श्रघं 
चढ़ते है, श्रौर सब जीव श्रपने श्रपने भाव के श्रनुकरुल पुन्य वाधते है, श्रव कहो व प्रतिमा किसकी है, गभं 
की, जन्मकी, तपकी,ज्ञानकी या मोक्ष की ? तत श्रापको कहना पड़ेगा की वहु प्रतिमा हमारे भाव 
के भ्रनुकुन है, परन्तु स्थापना की ्रपेन्ना तो वह्‌ जैसी की तैसी है । कहो ! वहाँ प्रतिमा की महिमाहैया 
भावको?तोभी प्रन्नानीको प्रतिमाकौी महिमाश्राती है श्रौर ज्ञानी को श्रपने भाव की "महिमा 
प्रातीहै? ` । । 

भगवान्‌ हमारी पीठ न देखे इसलिए मन्दिर में प्रायः करके परदा' लगाया जाता है ! श्रव 
तत्व दृष्टि से विचार करो को भगवानु कैसा है ? वहु लोकालोकको देखे भौर श्रापक्री- पीठ को न देखे 


१०४] [ श्री जिनागम 


ठा क्या भगवानु का स्वरूप है ? शान्ति से विचार करना । पीठ भगवानु देले ता परप लगता होौगाया 
श्रपने ्रविनये के भाव से पाप लगत्तादहोगा? पापका कारण श्रपनी पीठ द्खिानादहै या भावदहै ? जब 
हम उसी प्रतिमा को रथ मे विराजमान कर ठाठ बाट के साथ जुलूस निकालते है, तब वहं उसी भगवान्‌ 
को पीठ क्यो दिखाते है ? वह परदा क्यो नही लगति हो ? क्या वहाँ मगवान्‌ नही है, कि है? तब श्राप्को 
कहना होगा करि हमारा भाव जुन्रुस निकालने का है, भगवान्‌ का श्रविनय करने का नही ह ? तव क्या 
मन्दिर मे श्रापका भाव विनय करने कारहै, या भ्रविनयकरनेकादै, क्यो परदा लगाते हो ? क्या समवेसरण 
मे परदा लगाता होगा ? बड़वानी श्रादि श्रनैकक्षे्नमे चारो तरफ प्रतिमा है, वह्यं विस श्येर परदा 
लगाग्रोगे ? दान्ति से विचार करना ? सारा ठाठ भाव पर है, परण्तु, भ्रज्ञानी को भाव के महिमा नदी 
भ्राती यही श्राश्चयं है? 
प्रज्ञाल करते प्रतिमा भ्रपने प्रमाद से खडित हौ गयी ? वहाँ क्यो रोते हो? हाय हाय भ्रनथं 
हो गया क्यो कहते हो ? सिर क्यो पटकते हो ? क्या प्रतिमा खंडित होने से यह सब कायं ह्येता रै, चास्ति 
से विचार करना । यदि प्रतिमा खडित हो जने सेरेसे रोते हो तव निम्न प्रक्रार से प्रतिमा खडिति होने 
से क्यो रोते नही हो क्यो सिर पटकते नही हो लान्ति से विचार करना । 
श्राप इकले मन्दिरमे हो इतने मे ्रजैन लोगो ने मन्दिर पर हमला कर दिया । वह लोग मन्दिर 
को तोडने की चेष्टा करते हैः तब भ्राप विचारतेहोकिमेराप्राण जावे परन्तु श्री जी की (प्रतिमा की) 
रक्षा होनी चार्िएु । तब विचार करके एेसा भाव हुभ्रा कि सब प्रतिमाभ्रोकोकुए मे पधरा दनेसश्रीजी 
की (प्रतिमाभ्रो की) रक्षा हो जावेगी । तब श्राप एक एक प्रतिमा कुए मे पधरा देते हो भ्रौर जव सब 
परतिमा कुए मे परा दी तब प्राप श्रानन्द मानततेहोकरिश्रीजीकीरक्नाहो गयी मेराप्राण श्रब जवेतो 
ममक दु-ख नदी है । इतने मे पुलिस श्रागई, बदमास लोग भाप गये । बाद मे कुए मे से वही प्रतिमा 
बहार निकालते भ्रमुकर प्रतिमा खंडित हो गई, भ्रब क्यो नही रोते हो ? क्यो सिर नही पटकते हो ? तब 
कहना होगा क्रि हमारा भाव प्रतिमा खंडित करने का नही था। भ्रव विचारिये किं महिमा उस प्रतिमा को 
हैयाभावोकी? | 
भ्रापको शस्त मोल लेने की इन्छा हुई तब ही प्राप शास्त्र बेचने वाले व्यापारी के पासे 
जाश्रोगे । व्यापारी से श्राप पूते है कि “मोन मागं प्रक्राराक शास्त्र है? तब वहु कडताहै, है साहव 
प्रादय, व्यापारी श्रपने नौकर को प्राज्ञा करता है किं ऊपर से शास्त्र की ५-१० प्रतिया नीचे पटक दो । 
नौकर ने श्रापकरे सामने ५-१० प्रेति नीचे पटकी दी, श्रापको उस समथ एेमा क्यो विकल्प नही उठता कि 
यह शास्त्रकी भ्रवनय करते है ? या श्रापको क्योदु-खन हुप्ना कि यह्‌ नीचे क्यो पटकते है ? प्राप शास्त्र 
की जिल्द भ्रादि देखने लगे-यह्‌ ग्रच्छे नही है, ये भ्रच्छे नही है, यह्‌ प्रच्छे है, उस प्रति को श्रापने उठाकर 
भ्रपते हाय मे रखी दाम पूदचेग्रौर दाम चुक्रा दिये । श्रन यही शास्त कोई नीचे रखे तो भ्रापको दुख होता 
है । तत्र तत्व टष्िसिविचाराजाता है कि उष शाघ्र मे श्रपनो कल्मना की है कि यहु "शास्त्र" 
भेरा है । उसके पहले उस शास्त्र मे श्रापरने अ्नपनी कल्पना (स्थापना) नदी की थी जिसे भ्रापको दु-खं 
नदी हुमा- । 
भ्रापका शास्त्र एवं मेरा शस्त्र दोनो को मन्दिर मे एक चौकी पर रख हम भ्रौर श्राप देवं 
दशन करते ह । इतने मे एक भाई ने कहा कि “यह्‌ चौकी पर किसका दास्त्र है? बच्च्वाने पन्ना फा 
डाला ? यह्‌ सुनकर हम श्रौर श्राप दोनो दुःखी हो गये । देखा तो मालुम हभ्रा कि मेरे शास्त्र का पन्ना 
फाड़ा है । भ्रापके शास्त्र का नही । तव भ्रापको दुःख क्यो नही होता है मरौर गुभको दु.खक्योहोताहै। 
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ठव कहना पडेगा फ उस शस्त्र मे भ्रापने भ्रपना है एसी स्थापना नही की थी जिससे भ्रापको- दुःख नहीं 
होता है । मैने उसमे कल्पना की है कि यह्‌ मेरा शास्त्र है जिससे मुभको दु.ख होता है) तव्वटृष्टिसे 
विचारो की शास्त्र का पन्ना फाडनादुःखका कारणदै या उसमे "यहमेरयाहैएेसी स्थापना" दुःख का 
करणै? 

वहु शास्त्र नीचे रखते दुःख होता है परन्तु जब उनकी जितल्द फट जाती है तब दफतरी 
के पासे जाते है । दफतरी उनको पैरमे दवाकर जिल्द बांधता है तब श्राप को क्यों दुःख नही होता 
है १ तब कहना होगा कि उनपर से शास्तन की कल्पना उठा कर॒ जिल्द बंधने की कल्पना की है जिससे 
दुःख नही, होता है परन्तु कहते हैँ कि “जोर से बांधना” । उस समय शस्व की जिल्द भ्रच्छी वांधने की 
भावना है परन्तु शास्त का भ्रविनय करने की भावना नही है । श्रव सोचिये शास्त्र का विनय श्रविनय भावः 
म होता हैया शास्त्र नीचे या उने रखनेमेदहयोताहै। सारा ठठ भावो काटैदेसाभावको न जनेतो 
उस जीव को स्थापना निक्षेपकाभी ज्ञान नही है। 


दिगम्बर जैन मन्दिरमे वीतराग मुद्रा प्रतिमाका दरंन करने को एक उेताम्बर मतवाला 
जैन वंदन करताहै तो क्या वदन करने से वहु उवेताम्बर मतवालाजीव सम्यगटष्टि बनजातेगा, नहीं 
कंयोकि उसने विपरीत मान्यता बदली नही है । उसी प्रकार यदि हम भी हमारी विपरीत मान्यता न बदले 
तो क्या साक्षात तीर्थकर का दशन करने से सम्यग्दशंन हौ जावेगा ? कमो भी नदी ? क्योकि सम्यग्दर्शन 
हमारी खुद कौ पर्याय है, वह पर्याय दु्तरे जीवों कै ्राधीन नदी है । परात्माश्रो का हमारे श्रात्मा मे अत्यन्त 
ग्रभाव है, एेसी जब तक श्रद्धा न भ्रावे तब तके, स्थापना निक्षेप का भी यथार्थंज्ञान नही है। 


चावल मे स्थापना कर हम उसे प्रतिमा बना देते है, तो क्या फोटो, चित्र, भ्रादि म हुम स्थापना 
नही केर सकते हँ ? स्थापना करना हमारे भावों के भ्राघीन है, परातम के श्राधीन नहीं है । कोई भी पदां 
मे श्राप स्थापना कर सकते हो वही सूत्र भी तो कहता है-तो भी पैचाध्ययीकार ने दूसरे श्रध्याय में लिखा 
हैकि तस्वीर श्रादि चि्रामण॒ पूज्य नही है। वह तो केवल व्यवहार का उपचार का कथन है। 
स्थापना श्राप करो । ्रापके लिए वही चित्रादि पूज्य बन जाता है । क्योकि उसमे कल्पना तो श्रपनी है। 
अपनी, कल्पना से पूज्य, श्रपनी कल्पना से उसे विसर्जन किया जाता है, ओरौर है क्या ? मोक्षमागं मेँ सारा ठठ 
भावोंकाहीहै। उसी चावल को हम धोक देतेहै ग्रौर विकल्प भिटने से उसी चावल को ग्रग्नि में 
भ्रपने हाये ही डाल देते है । क्योकि उसमे से स्थापना" उटाली है । श्रकलंक देव की परीक्षा करने के 
लिए बौद श्रनुयायी ने उनको राज्ञा की इस 'िगम्बर प्रतिमा“ के उपर से चलो ? उसने तुरत उस प्रतिमा 
के ऊपर से" स्थापना श्रपने विकल्प से उगली श्रौर तुरन्त छल मार के कुद के चला गया ? वस्तु स्वल्प 
क्यो है जरा'शान्ति से विचारिये ? 

स्थापना निक्षेप दरव्याथिक नय का विषय है जिससे द्रव्याथिक नय में पर्याय गौण है । जिससे तो 
हेम पारव नाथ भगवान्‌ की सपं की फण वाली प्रतिमा बनाते है, बाहुबल स्वामी की वेल वाली प्रतिमा 
बनाते है, करयोकि प्रतिमा द्रग्याथिक नय का विषय है, ग्रौर दव्याथिक नय मे पर्याय गौण है । श्राप पास्व॑नाथ 
भगवान्‌ एवं बाहुबली जी की प्रतिमा को वीतराग मानकर जा करते है परन्तु पर्याय दृष्टि से विचार किया 
जवे तो वह वीतराग की प्रतिमा नही है, परन्तु रागी भ्रात्मा की प्रतिमा है, क्योकि उपसगं राग ्रवस्था मे 
ही होता है, वौतराग श्रवस्या भं उपसगं होता ही नही । यह. दोनों परतिमा पर्याथ दृष्टि से उपसर्गे वालो रागी 
की ० है, परन्तु स्थापना निक्षेप द्रव्यार्थिक नय का विषय है श्रौर्‌ द्रव्याथिक नय मे पर्यायाधिक नय 
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गौण है , जिससे एक ही प्रतिमा मे पंच कल्याण किया जाता है । यदि प्रतिमा पर्था्याधिक नय क विषय 
होता तो श्रापक्रो पाच प्रतिमा ठीक-टीक पर्याय की बनानी पडती । एेसी ग्रवस्था मे गर्भं की कसी प्रतिम 
बनाते , मौक्ष की कैसी प्रतिमो बनाति" विचार करना चाहिए ? । न 
` दीवाली के दिन निर्वाण लड्‌ चढा के जव भ्रापश्री मन्दिरमेसे घर जाते हौ तव रास्ते मेः-एक 
भ्रई साहब श्री मन्दिर मे जाते मिलते है, तव श्राप तुरन्त कहते हौ -कि “भगत्रानू कृ मोक्ष" होगया ? 
सोचिये क्या प्रतिमा का मोक्ष होगया या श्रपने भाव मे मोक्ष होगयाहै? वही भाई भ्रापको जवाव देते 
श्रापकरे भाव मे मोक्ष होगया है । श्रमी मेरे भावमे मोक्ष नही हुमा, है 1 जब मे लू चढाऊ गा तव ही मेरे मावं 
मे भावान्‌ का मोक्ष होगा । श्रभी नही । जिसके सिद्ध होता है कि मोक्ष भावोमे होता है परन्तु प्रतिमाभ्रो 
मरे नही, यही तो "द्रव्याथिक नय है । द्रव्यार्थिक नय का ज्ञान नही है जिससे एक बापकेवैटेके दो ट्कट्रा 
होगय्रा 1 (१) तेरा पथी (२) बीस पंथो-जिनागम मे कोई तेरा पथ भी नही है कोई बीस पथ नी नही है । 
वहाँ तो केवल “वीतराग पंथ है । जहाँ तेरा भ्रौरमेरापंथहै वहाँ ही कपाय कापंथहै।! ; 
(१८) द्रव्य निक्षेप कया ऋतन नय का मिपय हे १ 
उनुसुदो इवणपयडि रेच्छदि ।घत्र, नं ° ७॥ 

रथं ऋजुसू नय स्थापना प्रकृति को नही स्वीकार करता 1७ शः 

शंका--यह्‌ इसका विषय क्यों नही है ? । 

समाधान--स्योकि, एकत्व के विना साद्य नही उपलब्ध होता । यदि कहा जाय कि कल्पना के 
द्रा भ्रन्य द्रव्य का श्रन्य द्रव्य के साथ एकत्व बन जायगा, सो भीवातनहीदहै) क्योकि, इस तरह का 
एकल उपलब्ध नही होता । इसलिये स्थापना प्रकृति के बिना ऋजु सूत्र नय नाम, द्रव्य भ्रीर भाव प्रकृतियों 
को स्वीकार करता है वह्‌ सिद्ध होता दहै । ॥ ॥ 

शंका-ऋलुसूत्र नय पर्थायाथिक नय है । उसका विपय द्रव्य निक्षेप कैसे सम्भव है? 

समाधान--नही, क्योकि जो व्यंजन पर्याय के श्राधीनहै आरीर जो सुक्ष्म पर्यायो के मैदौं कै 
प्रालम्बन से नानात्व को प्रास है देसे प्रदुद्ध पर्या्ाथिक नय का विषय द्रव्यनिक्षेप है एेसा माननेमे कोई 
विरोध नही धात्ता है । धवल ग्रन्थं पृष्ठ १६६-२०० पुस्तक नम्बर १३। ४ 

नोट--द्ग्य निक्षेप को दरव्याथिक नय का विपय भी कहना नौर पर्यायाथिक नय का विषयभी 
कहना परस्पर विरोध है । यथाथं मे वतमान मे जौ पर्याय प्रगट नहीरहै, तो भी उस पदां को वतमान 
प्याय रूप कहना उसे द्रव्य निक्षेप कटा जाता है, श्रौर वही द्रव्याथिक नय का विषय है ! यदि वतमान मे 
उस रूप पर्याय है तो वह्‌ भाव निक्षेप हो जाता है परन्तु द्रव्य निक्षेप नही `रहता । जैसे तुरन्त के अन्मे हुए 
बालकं को तीर्थकर कहना वह्‌ द्रव्य निक्षेप से कहा जाता है । यथाथं मे वहाँ तीर्थकर की पर्याय प्रगट नही 
हैसौ मौ उस पर्याय को गौण कर तीर्थकर कहना वही द्रव्याधिक नय का विप्रय हो जातादहै। ऋलु सूत्र 
नय वतमान पर्याय स्वीकार करता है उनके द्रव्य निक्षेप का कारण कहना केवल उपचार है । सूत्र की रक्षा 
के लिए सिद्ध किया, परन्तु सिद्ध हो नदी सकता । इन्द्र श्रभिषेक तीर्थकर का करता है एेसा चोला जाता है 
यथाथ मे वही तीर्थकर नदी है तीर्थकर होने वाला हैः षसूनीगृह मे से तुरन्त का जन्मा हुभ्रा बालक कफि जिस 
्रसूतीगरह्‌ एव बालकं को सूतक लगा है एेसा बालक का दृन्दर श्रभिषेकं करते है! बादमेतो वह्‌ बालक्रने 
छहे खण्ड की साधना की श्रौर छियानवे हजार स्त्री का भोग किया । -क्या ठेसा भोगी श्रात्मा वर्तमान मे 
सर्वज्ञ वीतराग तीर्थकर है? नहीदहै। तो भी उनका तीर्थकर द्रव्य निक्षेपसे किंजोद्रग्याधिक नवंकाही 
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विषय है उस-चयः से कहा. जाताःहै, कि इन्दर ने तीर्थकर का भ्रभिषेक किया । साधारण जीवो को ^सूच्रकी 
साख देकर मुख 'बन्द कर देता है कि देखो द्रव्य निक्षेप भी पर्यायाथिक नय का विषय होता है ।* यह श्राप 
नही मानते । राप श्रागम क नही मानते । परन्तु माई साहब यह्‌ श्रागम ही नहीं है । जह परस्पर विरोध 
कथन हो उसको श्रागम -कंसे माना जाय ? शान्ति से विचार तो करो कि यथाथं मे ष्या है ? इतना विचार 
भ्रात्मा न करे तो क्रिंसके जोर पर निणंय करोगे ? श्रपते ज्ञान पर निर्णय होगा या पराये पदाथ के जोर 
पर निणंय होगा ? जवं तकं वस्तु का निरंय नही होगा तब तक सम्यग ज्ञान नही हो सकता । यदि सम्यग 
ज्ञान करना है तो खोजक्र बुद्धि रखी । श्रपना.सत्य मत माने । जो सत्य है सो हमारा है ठेसा विचार 
भर्थात्‌ श्रभिप्राय नही होगा तब तकं यह्‌ भ्रात्मा सम्यग्दशंन की सन्मगुख भी नही भा सकती है । 

(१९) क्या माव निचतेप द्रन्यार्थिक नय को विषय हो सक्ता 

शका वर्तमान काल से परिच्छि्च भाव निक्षेप द्रव्याथिके नय का विषय कैसेहै ? 


समाधान- नहीं, क्योकि, व्यंजन पर्याय के श्रवस्थान मात्र वतमान काल से उपलक्षित द्व्य 
द्रव्याधिक नय करा विषय है ठेसा मानने मे कोई विरोध नही है । धवल ग्रन्थ पृष्ठ ११ पुस्तक नम्बर १०। 

. नोट - यथाथ मे भाव निक्षेप पर्यायाथिक नय का विषय है । वतमान पर्यय को वतंमान पर्याय 
शूप भाव निक्षेपसे ही कहा जाताहैतो भी यहा भाव निक्षेपको भी द्रव्याथिक नय का विषय सिद्ध कर 
दिया 1 एक नय मे दूसरे नय का विरोध है श्र्थात्‌ दोनों नय म परस्पर विरोध है। यदि पर्यायाधिक नय 
दरव्याथिक नय हो जवे तो दोनों नयौ का नाच हो जावे । परन्तु ्रपनी कषाय केकारणा जौ चाहे सो सिद्ध 
कर लो । परन्तु यथाथं मँ स्वरूप है क्या ? देखिये धवल ग्रन्थ पृष्ठ १५ पुस्तक नम्भर १ स०तं० १-६में 
क्या कहते ह-- । । 
शामं वशा दभिय त्ति एस दगरह्धियस्य शिक्ठेषो । 
भवो . दु पञ्जवद्धिय-परस्वणा एस परमद्रो ॥९॥ वि 
, . . .. अथं- नाम, स्थापना श्रौरं द्रव्य ये तीनों दग्या्थिक नय के निक्षेपदहै ग्रौर भाव पर्याया्थिक नय 
का निक्षेप है यही परमाथ है ॥९॥ । । 

शंका-सन्मति तक के इस कथन से “भाव निलेप का द्रव्याथिक नय में भ्रथवां संग्रहुनयमेभी 
अन्तर्भाव होता है" यह्‌ व्याख्यान क्यो नही विरोध को प्राप्तं होगा ? . 

समाधान-एेसी सज्ञा टीकर नही है--क्योकिं सन्मति तकं मे पर्याया लक्षख क्षरिक है इसे भाव 
रूप से स्वीकार किया है । अर्थात्‌ सन्मति तकं म पर्यायाथिक नय से कथन किया है ग्रौर यहा पर वत्त॑मानं 
पर्याय को द्रव्य से श्रभिन्न मान कर कथन करिया है इसलिये कोई विरोध नदी भ्राता है । 

लोट--यथाथं मे भाव निक्षेप पर्याथाथिक नयकादी विषय है। जैसा भ्रापके भावे मेँ तीर्थकर 
का स्वरूप है तैसा ही समवसरणु मे विराजमान तीर्थकर देव है । प्रापके भावमे्रौर उस देव की पर्याय 
मे कोई ्रन्तर नही है यही तो भवि निक्षेप है। जो पर्यायाथिकनयका विषय ह तो-भी भोव निकषेपको 
व्याधिकं नय का विषय कहना केवल उपचार है । दोनो नय का सग्रह तो द्रव्यहै तो भी दरन्याधिकनयमें 
पर्यायाथिक नहीं है ग्रौर पर्यायाथिक नय मे दरव्याधिक नय नही है। दोनों नय का विषयुं श्रलग-भ्रलग है । 
केवल पर्याया्थिक नय का भ्रा्चय करते वाले को मूढ़ मिथ्याहष्टि क्यो कहा ? ग्रौर दव्याथिकं नय के. आश्रयं 
करने वाले को सम्य्ष्टि कयौ कहा ? विचार करना चाहिए । यद्यपि द्रव्य दोनों नय सूप है.तोभी 
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पर्मायाथिकं नय मँ विकल्प उठता है रौर विकल्प वस्तु का स्वभाव नही है जब दर्व्याथक नय मे विकल्प 
नही रहने से वस्तु की यथां शद्धा होती है । इससे भी सिद्ध होतादहै किएकनय मे दूसरेनयका विरोध 
है 1 जिमसे सिद्ध होता है कि भाव निक्षेप द्रव्याथिक नय का विषय नही है परन्तु पर्यायाथिक नय का विषय 
है वही परम सत्य है । जो गाथा मे भी लिखा है । द्रव्याथिक नय तथा पर्यायाथिक नय परस्पर विरोधी है 
उनको यथार्थं न जाने तो भ्रात लाभ होवे नही । समयासारं ग्रन्थमे भी कहा है कि- 
उभेयनय विरोधध्वंसनि स्यात्पदकि 
जिन वचसि रमंते ये स्वयंवांतमोदाः । 
सपदि समयसारं ते परं ज्योति रुच्चैरनवम्‌ 
नययपक्षक्ष ण्णमीकत एव ॥क० नां० ४॥ ` 
शर्थ--निरचय व्यवहार रूप जो दो नय के विषय के भेद से श्रापस मे विरोध-है, उस विरोघ को 
दूर करने वाला “स्यात्पदकर चिन्हिति” जो भगवान्‌ का वचन उसमे जो पुरुष रमते है--प्रचुर प्रीति सहित 
भ्रभ्यास करते है वह पुरुष बिना कारण श्रते श्राप मिथ्यात्व कमं का उदय का वमन कर इस भ्रतिराय रूप 
परम ज्योति प्रकाशमान बुद्ध श्रात्मा को शीघ्र ही भ्रवलोकन करते है । कैसा है समयसार रूप शुद्धात्मा ? 
नतीन नदी उत्पन्न हुभ्रा है । पहले अज्ञान से आच्छादित था । वह्‌ प्रकट ज्योति रूप व्यक्त हो गया है । फिर 
कौसा है ? सर्वथा एकान्त रूप कुनय की पक्ष कर खरिडत नही होता निधि है 1 
जिससे सिद्ध होता है कि द्रव्याथिक नय का विषय पर्याया्थिकं नय का विषय नही हो सक्ता 
श्रौर पर्यायाथिक नय का विषय द्रन्यार्थिक नय का विषय नही हो सकता है एेसी श्रद्धा रखना कायंकारिणी है। 


भावाधिकार 
(१) भावों का स्वरूप 


म्रौदयिक भाव, श्रौपशमिक भाव, क्षयिकभाव, क्षयोपशमिक भाव, ओर पारिणामिक भावये 
पांच भाव होते ह । इनमे पुद्गलो के उदय से ओ्रौदयिक भाव होता है । सूत्र-नं० ॥५॥ 

शंका--भाव नाम किस वस्तु कार? 

समाधान--द्रव्य के परिणाम को भ्रथवा पूर्वापर कोटि से व्यतिरिक्त वतंमान पर्याय से उपलक्षित 
व्य को भाव कहते है । 

शंका--भाव किसके होता है भ्र्थात्‌ भाव का स्वामी कौनदहै? 

समाधान-छहीं द्रव्यो के भाव होता है, अर्थात्‌ भावो के स्वामी छह द्रव्य है! श्रथवा 
५ भीद्रग्य के भाव नही होतादहै क्योकि, पारिणामी श्रौर परिणाम के संग्रह- नयसे कोई भेद 
नहा ह्‌ । - ध 

शंका-भाव किससे होता है प्र्थात्‌ भाव कासाधनक्याहै ? ` .. ॥ 

समाधान-भाव कर्मो के उदय से,क्षयसे, क्षयोपशम से, कर्मो के उपशम से, ग्रथवा स्वभाच 
से होता है\ उनमे से जीव द्रव्य के भावं उक्त पाचोही कारण से, होता है । किन्तु पुद्गल द्रग्य 
के भाव कर्मो के उदय से, अथवा स्वभाव से होता है 1 तथा देष चार द्रव्यो के भाव स्वभाव से ही उत्यन 


होता है। 


श्री जिनानमे 1 धृ 

शंका--भाव कहाँ पर होता दै, भ्र्थात्‌ भाव का श्रधिकरणक्याहै? 

समाधान -भाव द्रव्यमेही होता है, क्योकि गुणी के बिना गुणों का रहना श्रसम्भव है । 

शंका--मावे कितने काल तक होता है? 

समाधान--ग्रनादिनिधन है-जेसे श्रभव्यजीवों के भ्रसिदधता, धर्मास्तिकाय के गमन हैतुतां 
भ्रधर्मास्ति काय भे, स्थिति हेतुता, भ्राकासा द्रव्य के भ्रवगाहन स्वरपता भ्रौर कौल द्रव्य के परिणमन 
हेतुता इत्यादि- 

ग्रनादि शान्त भाव-जैसे भव्य जीव की प्रसिदढता, मव्यतत्व, मिथ्याच्व, प्रसंयमं ईत्यादि- 

सादि भ्रनन्त भाव-जैसे केवलं ज्ञान, केवल दशन इत्यादि- 

सादि शान्ति भाव-जैसे सम्यक्त्व श्रौर संयम धारणकर पीछे श्राए हृए जीवों के भिथ्याल्न 
भ्रसंयम इत्यादि--धवलग्रन्थ पृष्ठ ६४-६५ पुस्तक नं० ५ 

नोट--“वतंमान पर्याय से उपलक्षित द्रव्य को भाव कहते है श्र्थात्‌ एक समयमे एक ही 
भाव हो सकता है परन्तु एक समय मँ एक गुण का श्रनैक भाव नही हौ सक्ता है यह नियम है, क्योकि 
एक समयमे गुण काएक ही प्रकार का परिणमन होता है। उसी समय ओ्रौर भावों रूप परिणमन करने 
की शक्ति है, परन्तु प्रण शक्ति एक समयमे एक ही होती है, यह्‌ नियम है, क्योकि एक समय मे पर्याय 
एकं ही होती है । भर्थात्‌, जिस समय ज्ञान गृण क्षयोपक्लम भाव सपं परिणमन करत है उसी समय 
क्षायिक-भावे रूप उपशम भावरूप श्रौदयिक भाव रूष श्रौर पारिणामिक भाव रूप परिणुमन नदी कर 
सकता है, क्योकि, एक समयमे पर्याय भी एकदै प्रौर भावमभी, एक है, परन्तु उसी समय प्रौर भाव ख 
परिणएमन केरे की शक्ति जरूर है । शक्ति का नास कभी भी नही होता है 1 


(९) छ द्रव्यो म कौनसा भाव है ! 


जीव में पाचों ही भाव पाये जते है । किन्तु शेष द्रव्यो मे, तो पांच भावो नही है क्योकि पुद्गल 
रभ्य में श्रौदयिक ततथा, पारिणामिक यह्‌ दोनों ही भावों की उपलन्धि होती है, श्मौर धर्मास्तिकाय 
भ्रधर्मास्तिकाय, भ्राकाश, श्रौर काल द्रव्यो मे केवल पारिणामिक भाव ही पाया जाता है । धवलग्रन्थ पष्ठ 
६३ पूस्तक नम्बर ५ 

नोट-पुद्गलों के स्कन्ध होने की राक्ति ह जब वह पुद्गल स्कन्ध स्प परिणमन करता 
तब बहू पुद्गल का श्रौदयिक भाव है । जव पुद्गल शुद्ध परिणमनं करता हैतब उसी का पारिणामिक 
भावहै। 
(र) श्रौदयक भाव--कर्मो के उदय मे गुण का जो परिरमन होता है उस परिणमन का नाम श्रौदयिकृ 
भाव कहते है । प्ररन्तु यह लक्षण घटित नही होता है क्योकि क्षयोपक्मिक भाव मे भीतोक्म करा 
उदय रहत्ता-है जिस से यह -लक्षण सदोष हो जाता दहै । ण्थार्थंमे युरकी सम्भरणं विकारी परिणमन 
इत परिणमन का नाम श्नौदयिक भाव है। ्र्थत्‌ गणकी सम्पुणं विकारी अ्रवस्था-कानाम श्रौदयिक्र 
भाव है 

श्नीपशमिक भाव गण की सम्पूणं शुद्ध भ्रावस्था परन्तु सत्ता में प्रतिपक्षी कमं भौजुद है 

एसी गख की श्रवस्या का नाम भ्नौपरामिक भाव कहते है - 


५ % { (ि-जिनामम 


श॑ंका--उपशम किसे कहते है? -ˆ - 9. 

समाधान -- उदय, उदीरणा, उत्कपंण, श्रपकर्षण, परप्रकृति सक्रमण ॒स्थित्ति काणडघात श्रौर 
धरनुभाग कारडधात के विना ही कर्मो के सन्ता मे रहने को उपरम कहते है । धवल . ग्रन्थ पृष्ठ २१२ 
पुस्तक नंबर -१ - न 9 

शंका-उदय श्रौर उदीरणमेक्यामेदरहं? ( । ४. 

समाधान-जौ करम स्कन्ध श्रपकर्ष॑णा उक्तषंणु प्रादि प्रयोग के विना स्थिति क्षयको भ्रष्ठ 
हो कर अपना-न्नपना पल्र देत ह उने कर्भ-सछन्यो की “उदय एेसी -संज्ञा है+-जो महान स्थिति वन्ध श्रौर 
प्रनुभागो के श्रवस्थित कमं स्कन्ध अपकर्षण करके फल देने काले-किये जाते है उन कर्म- स्कन्धो की 
“उदीरणा.यह्‌ संज्ञा है, क्योकि, भ्रपक्व कम स्कन्ध के पाचन करते को उदीरणा.कहा-गया है 1. धवल ग्रन्थ 
पृष्ठं २१४ पुस्तक नम्बर ६। । ९ 

शंका-“उदयः श्रौर “उदीरणा” मे कारण कायं सम्बन्ध.किस प्रकारदहै _ - 


समाधानि- “उदय” मे कमं का उद्य कारण है श्रौर तदरूप श्रात्मा की (गुणोकी) 
भ्रवस्था का होना कायं है । इनमे “उदय” कारण है ग्रौर ्रात्मा (गण) की पर्यय कायं है । इस श्रात्मा 
पराधीन है श्र्थात्‌ नैमित्तिक है श्नौर कमं का उदय निमित्त है । “उदीरणा'” भाव मे.श्रास परिणाम कारण 
है रौर सत्तामे रहा हुभ्रा कमं का उध्यावली मे भ्राना कायं हं । इसमे ग्रात्मा स्वाधीन हैँ प्रौर कमं स्कन्धो 
का उदयाबली मे प्राना नैमित्तिक भ्र्थात्‌ पराधीन है। भ्रर्थात्‌ ग्रामा निमित्त है श्रौर्‌ कर्मो की श्रवस्था 
होना नैमित्तिक है । “उदय” से सविपाक निजंरा होती है नौर उदीरणा भाव से श्रविपाक नजरा होती है । 
उदय का नाम भ्बुदधिपूर्वंक परिण॒मन है श्रौर उदीरणा का नाम इुद्धिपूवंक परिणमन है । जहाँ ्र्ुद्धिपूर्वक 
परिणमन है वहाँ दुद्धपवंक परिणमन होवे यान भी होवे परन्तु जहाँ इद्धिपूवंक परिणमन दहै वहां 
ग्रहदपूर्वक परिणमन नियम से है । उदय भाव का नाम क्रमबन्ध पर्याय है ग्रौर उदीरणा भाव का नाम 
प्रक्रम पर्याय है जैसे पत्थर मे से समय-समय के परिमागु निकलता है यह्‌ क्मबद्ध पर्याय है श्रौर टाकणा 
द्वारा उसको खोदकर सूति बनाना वह्‌ ग्रक्रम पर्याय है । खोदते वक्त भी समय-समय मे सम्पूर्णं -पत्थर मे -से 
परमाः निकल रहा है उसको श्राप रोक नही सक्ते हो परन्तु टाकणी द्वारा कैसी सूति बनाना, कब बनाना, 
क्ब नही बनाना यह्‌ सब अ्रपने भ्रभिप्राय के भ्राघीन है जिससे वह्‌ ग्रकम है भ्र्थात्‌ जेसी. हम चाह एसी 
भ्रुवस्था बना सक्ते हँ । समय-समय मे परमारयु निकल जाना वह्‌ सविपाक निर्जय है भ्रौर टांक्णा द्वारा 
स्कन्ध निकालना भ्रविपाक निर्जरा है । रेलगाड़ी मे श्रनेक मनुष्य बैठे है । रेल के श्नुकूल सब पेसेन्जर.का 
जो गमनहीरहाहै वही क्र्र्बद्ध है श्रौर रेल के श्रलगःग्रलग डन्बे मे प्रत्येक मनुष्य प्रलग-भलगः क्रिया 
जसे खाना, बोलना, उठना, चलना भ्रादि क्रिया कर रेट वह्‌ श्रक्रमह। क्रमबघ पर्याय मे सब मनुष्य 
पराधीन दै ग्नौर भरकम मे सभी मनुष्यं स्वाधीन ह! उसी प्रकार श्रबुद्धिपू्व॑क' रागादिक मे सभी जीव 
पराधीन ई श्रौर ुदधिपुवंक रागादिक्‌ मे सभी जीव स्वतन्त्र हैँ । श्रबुदधिपू्वंक पर्याय का नाम क्रमबध पर्याय 
है श्नौर इद्धिपूवंक पर्याय का नाम अक्रमहै। भ्रक्रम पर्याय जसी करनेको चाहतादैएेसी हो सकती ह । 
यही जीव की स्वतन्त्रता है। 
सतायिक्त साव-गुण कौ सम्पूणं शुद्ध भ्रनस्था एवं प्रतिपशी कर्म का भ्रत्यन्त भभाव भर्थाद्‌ क्षय 
उसे.क्षायिक भाव कहते है 
शंका-क्षय किसे कहते है ? 


भौ लिना ) ११ 
` ˆ समाधाने--जिनके मूल प्रकृति श्रौर उत्तर प्रकृतिं के भेद से भकृतिषन्ध, स्थितिवर्ध, भ्रनुभागवन्ध 
रर प्रदेश-बन्ध क क्षय हौ जाना उसे क्षयं कहते, है । धवल श्रन्थ पृष्ठ २१५ पुस्तक नम्बर १। 
क्योपशमिक भाव--सर्वघाती कर्मो का उदयाभावी क्षय उसी कमं'का सदृवस्थां रूप उपशमं से 
तथा देदघाती कर्मी का उदय से जो श्रवस्था रहती है उसे क्षयोपश्चमिक भाव कहते है -अर्थात्‌ कमं के उदय 
्रनुदय मेँ जो भाव होय उन्है क्षयोपशम भाव कहते है, परन्तु यहु व्चण सदोष दहै, क्योकि चतुथंगुणस्थान 
मे यदि ग्रनन्तानुबन्धी कषाय का उपगम है तो वहु , लक्षण घटित हौ सकता है, परन्तुः यदि चतुर्थगुण 
स्थान मे श्रवृन्तानुबन्धी कषाय का क्षय हो गया हो श्रथवा विसंयोजन हो गया हो तो वही लक्षण सदोष हो 
जाता है, जिससे यथाथं में गुरा की शुद्ध श्रशुद्ध मिलन्‌ रूप परिणमन का नामं ` क्षयोपशमिक भाव है यह्‌ 
रक्षणा निर्दौषि हैः। जिस भाव करा दूसरा नाम.भिश्र भाव भी कृहा ज्ञाता है । हि 
पारिणामिक भाव--कमं का सदूभाव श्नभाव बिना गु का स्वतन्त्र पने परिणएमन स्व॑भाव--रूपु 
या व्रिकाररूप हुम्रा हो उस परिएमन का नाम पारिणामिक मा््रं है । विकार शूप पारिणामिक भावसे 
कर्मो का चन्ध्‌ नही होता है। क्रमं के निमित्त से.ही जीषमे विकार होना है यह एकान्त कथन जैन्‌ 
सिद्धान्त.स्वीकार नही,.करता है । कथंचित कमं के निमित्त से विकार होता हैः कथंचित स्वयं' रथात्‌ 
निभित्त विना भी विकार होता है यही स्वादवाद है । स्वुश्राित स्वमावु श्रौर परात्रित विकार यह्‌ सिद्धान्त 
वेचन पारिणामिक भाव केलिए नही है यह स्वयं सिद्ध हो जाताहै। यही तो पारिसामिक भाव की 
विशेषता है । यही दन्य का स्वतम्नपना सानित होत्ता-है । इसीका नाम योग्यता है । पारिणामिक भाव छोड 
के ्रीर भावो मे योग्यता मानना उचित नही है ।.जैमा का तैसा, जानना -सम्यवक्ञान है, परन्तु खेचा तानी 
केरा सम्थक््ञान नही है । ग्रीदयिक भाव मे, क्षयोपशमिक मावं मे, उपम भावम श्रौर क्षायिक भावम 
यीगयता कहता श्नीर निभित्त को स्वीकौर नही करना यह्‌ उचित मागं या सम्यकन्ञान नही है । निमित्त को 
निमित्त जानना मानना सम्य्जञान है, परन्तु निमित को स्वीकारं नही";करना सम्यक््ञान नदीं है, एसा 
मानने से कैवल एकर ही पारिर्रमिक भाव रह्‌ जाता श्रौर चार भावों का नान-हो जाता है । परन्तु वरस्तु 
स्वल्प एसा नही-हं । यदि पोच भावं मानने हो तो ययोथं मानना ही होगा श्रलावा पाँच भावों की. सिद्धि 
होई नदी सकती है । शौर पाच भावो होता है इसमे सन्देह नहीं है । जहाँ जहाँ निर्मित्त की श्रपेक्षा है वहीँ 
वहां निमित्त मानना जानना सम्यक््ञान है लावा वही ज्ञान मिथ्याज्ञान हो जाता है। 
(४) श्ओोद्यिक भाव कितने प्रकार कै है १ ` 
शका--ग्रौदयिकं भाव कितने प्रकारकेहै? इ, 
. समाधान--यृह्‌ स्थान की अपेक्षा माठ प्रकारका है, प्रौर धिकल्प की अपेक्षा, इवकीस 
कारकाहै। . | ` 3 
शंका-स्थान क्या वस्तु है? । । | 
समाधान-माव की उत्पत्ति के कारण को स्थान कहते हं । कहा मीहैकि- 
., गदि, जिग कषाया, पि य मिच्छदंसणमसिद्धद ण्णाणं | 
लेस्सा श्रंजमो तिय होति उदयस्स टृखाणादई्‌ ॥६॥ त) सु, २६, 


„  , श्रधे--गति, लिग, कषाय, मिथ्यादर्शन्‌, च्रसिदधत्व, ग्रनान, लदा, खीर ग्रक्ंयम य यौदधिक भाव 
$ श्राठ स्यान होते ह 11६ चा । 


९१२} ( श्वी जिनागम 


भ्रव इनं आठ स्थानो के विकल्प कहते है ! गति चार प्रकार की है (१) नरकमति (२) ति्य॑चगति 
(३) मनुष्यगति (४) देवगति । लिगं तीन प्रकार का है! (१) स्तीलिग (२) पुरुप लिग (३) नपुरसतंक लिंग । 
कृषाय चार प्रकार की है। (१) क्रोध (२) मान (३) माया (४) लोम 1 मिथ्यादर्शनं एक प्रकार का दै) 
ग्रसिदधत्व एक प्रकार का है । 

शंका ~ भ्रसिद्धतत्व क्या वस्तु है 

समाधान--ग्रष्ट कर्मो के सामान्य उदय को श्रमिद्धत्व कहते है । 

प्रज्ञान एक प्रकारका है। लेश्या छह प्रकार कीरै त्रसंयथम एकप्रकारका है। इस प्रकारये 
सबं मिलकर श्रौदयिक भाव के इक्कीस विकंत्प होते है । 

शंका-पाँच जातिया, चह संश्यान, छह संहनन भ्रादि श्रौदयिक भाव कहाँ श्र्थात्त किस भाव मं 
प्रन्तर्गत होता है? 

समाधान--उक्त जातियों श्रादि का गति नामकं ग्रौदयिक भाव मे भ्रन्तगंत होता है । क्योकि 
इन जाति संस्थान श्रादि का उदय गति नाम कमं के उदय का प्रविनाभावी है 1 इस व्यवस्था मे लिग कषाय 
भ्रादि भ्रौदयिक भावों मेसे भी व्यभिचार नही ग्रा्ता है, क्योकि उन भावों मे उस प्रकार की विवक्षाका 
भ्रभाव है । धवल ग्रन्थ पृष्ठ १८८-१८६ पुस्तक न ०५ 

नोट--लिग तथा कषाय को भ्रलग श्रलग कहना वह उपचार है, क्योकि विग एवं कषाय चारि 
गुण का विकार है । उसी प्रकार हास्यादि छह नोकषाय भी चारित्रगुण का विकार है वह्‌ सव कपायमेदही 
श्रन्तगंत हो जाता है । अज्ञान भाव को श्रौदयिक भाव कहना उपचार मातर है क्योकि तीन कुज्ञान को 
कषयोपशमिक भाव माना है, उससे अ्रलग कोई भ्र्ञान भाव नही है ! एवं ज्ञान नामका गुणका यदि सम्पूणं 
प्रकारसे विकारी परिणमन हो जावे तो भ्रात्मा जड़ वन जवे, यह्‌ श्रसंभवीत है । ज्ञानका क्षयोपशम निरंतर 
छदूमस्य श्नवस्था मे रहता ही है । ज्ञन नामका गुण एक ही समयमे ग्रौदयिक भाव से एवं क्षयोपशमिक 
भाव से परिएमन करे यह्‌ भ्रसंम्भव है जिससे सिद्ध हुभ्रा किं प्रज्ञान नाम का कोर श्रौदयिक भाव नहीं है । 
एसा श्रद्वान करना चाहिए । जब तक चारित्रगुस भ्रनन्तानुवन्धी कषाय रूप परिणएमन करता है तव तक 
ग्रसथम भाव ओ्रौदयिक भाव है, परन्तु अ्ननस्ताजुत्रन्धौ कषाय के अमाव मे वही चारितरगुण श्रसयम भाव से 
परिणमन करते संते वही परिणमन क्षयोपश्चम भाव रूप है, क्योकि वह श्रनन्तानुबन्धी कषाय का श्रभाव 
खूप चारित्रगुण मे शुद्धता आती है जिससे वह क्षयोपरमिक रूप भ्र्थात्‌ मिश्च भाव रुप परिणमन करता 
है । एेसा श्रद्धान करना चाहिए । लेदया क्रिथागुण का विकार का नाम है । लेदया गुण में शरश अ्रश्च मे 
शुद्धता आती नही है जिससे छृष्ण, नील, कापोत, पीत, पदुम श्रौर्‌ जुक्ल लेदथा को श्रौदयिकं माव ही माना 
गया है यथाथ मे लेश्या छह प्रकार की नही है, परन्तु एक ही प्रकार की है, परन्तु कषाय काह मेद हो 
जाने से लेया छह प्रकार की मानी है (१) तीत्न कषाय (२) तीव्रतर कषाय (३) सीत्रतम कषाय (३) मन्द 
कषाय (५) मन्दतर कषाय (६) मन्दतम कषाय । लेदया प्रवृति का नाम दै ! ग्रौर प्रवृति-गमन एक ही प्रकार 
का होना है जिससे लेश्या को श्रौदयिक भाव माना है । लेप्या मे क्षयोपञ्चम, उपशम भाव नही होता है, 
परन्तु क्षायिक सावं मानाहै। श्र्थात्‌ लेदया की दोही श्रवस्यप्ररहती है । (१) गमन रूप (२) निष्क्रिय । 
तेरह गुण स्थान का ग्रन्त तक लेदया है, भ्रौर चौदहवां युए स्थान के प्रयम समयमे क्रिया नाम का गुण 
की गुद्ध श्रवस्था हों जाती है । लेश्यामे ्रश श्रत शुद्धता हती नही है, क्योकि प्रतिपक्षी शरीरनामा नाम 
कमं का उदय निरन्तर धारा प्रवाही रहता है, जिससे उसमे श्र'श मे शुदा श्राती नही है, उसी प्रकार योग 


री कििनागम्‌ [ ११३ 


मेभी बश्च मे शुद्धता श्राती नहीं है । तेरा गुण स्थान के भ्न्त तके योगगुण॒ की कम्पन श्रवस्था नियम से 
रहूती है, श्रौर चौदहवां गख स्थान के प्रथम समयमे योग गुश॒ कौ शुद्ध ्॒रवस्था निष्कम्प हो जाती है। 
दवे, सातवे गुण स्थान मे तीन गुप्ति कष्ुना वह्‌ यवहार है । व्यवहार नाम उपचार का है । यथाथ मे 
प्ति वौदहवे गुण स्थान के प्रथम समयमे ही होती है। 


(५) श्रौपशमिक मव-- ,. । । | 


शका--ग्रीपशमिक भाव कितने प्रकारकेहै? 
समाधान--ग्रौपदामिक भाव स्थनकीश्रपेक्षादो प्रकारका श्रौर विकत्प कीश्रपेक्षा भाठ 
प्रकारकीहै। कहा भी हैकि- 
सम्भचचं चारिचं दो वेय इणड्वसमं हौति | 
अ््रुत्ियप्या य तहा कहेई्रा शणेदव्या ॥७] त, सु, २-२ 


श्रथ -श्रौपरामिक भाव सम्यक्त्व प्रर चारित्रयेदोही स्थान होते है! तथा प्रौपशमिक भावके 
विकरह्प भ्राठ होते है जोकि करोधादि कषायो के उपषमन रूप जानना चाहिए ॥७॥ 

श्रौपशमिक भाव के सम्यक्त्व श्रौर चारित्ियेदो ही स्थान होते है। क्योकि, भ्रौपशशमिक सम्यक्त्व 
परीर श्रौपशमिक चारित्ये दो ही भाव पाये जाते है इनमे से श्रौपशमिक सम्यक्त्व एक प्रकार काह ्रीर 
प्रौपशमिकं चारित्र सात प्रकारका है। जैसे नपु सक वेद के उपद्यमन काल मे एक चारित्र, स्त्री वेदके 
उपक्षमन काल मे दूसरा चारित्र, पुरुष वेद श्रौर छह नोकषायों के उपशमन काल म तीसरा चारित्र, क्रोध 
संज्वलन के उपशमन काल मे चौथा चारित्र, मान कषाय के उपशमन काल मे पाचवां चारित्र, माया 
संज्वलन के उपशमन काल मे छंस्वां चारि, ओ्रौर लोभे कषाय के उपरमन्‌ कालं मे सात्वं श्रौपशमिक 
चारित्र होता है । भिन्न-भिन्न कषायो के लिगसे कारणोंमे भी मेद की सिद्धि होती है। इसलिये श्रौपशमिक 
चारि सात प्रकार का है । भ्रन्यथा र्था उक्त प्रकार की विवक्षानकीजाय तो वहु एकप्रकारकाहै, 
क्योकि प्रति समय उपरम श्र णी मे प्रथक्‌-पृथक्‌ श्रसंख्यात गुण श्र णी निंर के निमित्तश्रुत परिणाम पाये 
जति है 1 धवल ग्रस्य पृष्ठ १६० पुस्तक नम्बर ५। 

नोट-गरण श्रोणी निजेरा की अपेक्षा भाव माना नही जाताह। भाव तो गख की शु, 
प्रबुद्ध या मिश्च श्रवस्था की श्रपेक्षासेदै। जव तक चारित्रनामका गुरा भ्रंश मे भ्र्थात्‌ सूृष्ष्म लोभरूप 
परिएमन करता है तव तक क्षयोपशमिक ही भाव है । भ्रौपश्मिक भाव केवल ग्यारह गुर स्थानें ही 
होता है उसके पहले भ्रौपजमिक भाव कहना व्यवहारं है । प्र्थात्‌ उपचार है जो टीकाकारने भी स्वीकार 
किया है! एक भाव मे दूसरे भाव का प्रभाव है यह्‌ सिद्धान्त को भ्रूलना नही चाहिए 1 उनकी श्रूलने से 
्रजञानता भ्रा जाती है । उपचार को उपचार मानना चाहिये परन्तु उपचार को सत्य मानना नही चाहिये । 
उपचार को सत्य मानना ही भरज्ञानता ह| 


(६) क्षायिक भव- 


शंका-क्षाधिक भाव कित्तने प्रकार काह? | 
समाधान क्षायिक भावं स्थान की श्चपेक्षा पोच प्रकारका शौर विकल्प की श्पक्षामे नौ 
प्रकारका! क्हाभी रहै कि- 
१५ 


११५] 


लद्धी्ो सम्मत्त' चारि" द॑सणं तह! शणं । | | 
दणाई' पंच खंदए भावे निणमासियाई तु ॥८]।त० सु° २-४ 
श्मर्थ--दानादि लन्धियां, क्षायिक सम्यक्त्व, क्षायिक चारित्र, क्षायिक दगंन तथा क्षायिक ज्ञान इस 
प्रकार क्षायिक भाव मे जिन भापित पांच स्थान होते ह ॥5 
लब्धि, सम्यक्त्व, चारित्र, दर्शन रौर ज्ञान ये पाच स्थान क्षायिक भाव मे होते है। उनमें 
लन्धियां पाचि प्रकार की है । (१) क्षायिक दान (र) क्षायिक लाम (३) क्षायिक भोग (४) क्षायिक उपभोग 
(५) क्षायिक वीयं । क्षायिक सम्यक्त्व एक विकल्पात्मक है । क्षायिक चारित्र एक भेद सूप है ! केवल नान 
एक विकल्पात्मक है ! केवल दर्शन एक विकल्पात्मक दै । इस प्रकार से क्षायिक भावकेनी भेद ह! धवल 
ग्रन्थ पृष्ठ न १६१ पुस्तकं नम्बर ५। 
नोट--वीयंगुण की पाँच श्रवस्था शुद्ध मानना केवल उपचार! एक गुण की एक समयमे 
एक ही अवस्था होती है । कमं के कारणा के पाच ्रवस्था वीयं गुण की होती थौ परन्तु कमं का नाश होने 
से एक शद भ्रवस्था “शरन वीरं” की रहनी है । श्रव दान, लाभ, भोग श्रौर उपभोग श्रवस्था मानना 
व्यवहार प्र्थात्‌ उपचार से किया है! भ्र्थात्‌ सूत्र की रक्षा के लिए यह्‌ वातस्वौकारकीहै। जिस प्रकार 
उपलम्‌ भाव मे चारित्र का सात विकल्प माना था परन्तु क्षायिकमभेवमेएक ही विकल्प मानाहै उसी 
प्रकार वीयं गुराकीभी एक ही म्रवस्था होती ह पांच कहना उपचार है । क्षायिक भाव का पाच दही स्थान 
नही है । परन्तु भ्रनेक है । (१) श्रद्धा गए की क्षायिक सम्यक्त्व (२) चारि गण की क्षायिक चारित्र 
(३) ज्ञान गुण की क्षायिक ज्ञान (४) दर्शन युर की क्षायिक दलन (५) वीयं गरुण की क्षायिक वीर्यं (६) सुख 
गरुण की क्षायिक सुम (७) योग ण की क्षायिक योग (८) क्रिया गण की क्षायिक त्रिया (२) भ्व्यावाद गण 
की क्षायिक भ्रग्यावाद (१०) श्रवगाहना गुण की क्षायिक श्रवगाहुना (११) ग्रगुरू लघु गृण की क्षायिक श्रगुरु 
लघुतव (१२) सृक्ष्म गुण की क्षायिक सूक्ष्मत्व (१३) प्रदेरत्व गुण की क्षायिक प्रदेशत्व श्रादि श्रवस्थाये सिद्ध 
परमात्मा मे होती है । जब गरुण को धात करने वाले कमं है तव ग्रौदयिकादि भावो होता है । जव उन कर्मों 
का प्रत्यन्त ग्रभाव मे क्षायिक भाव प्रकट होता हं यह्‌ स्वाभाविक भावदहै। क्षायिक भाव का स्थान केवल 
पांत ही कहना उपचार मात्र है । 
(७) क्षयोपराम माव- 
शंका-क्षयोपशम भाव कितने प्रकारकेहै ? 
समाधान क्नायोपञ्ञम भाव स्थान की ्रपेक्षा सात प्रकारका हैश्रौर विकल्प की श्रपेक्षा 
भ्रठरह प्रकारकादै।क्हाभीहैकि- 


ाणण्णाणं च तहा दंसण लद्धी तेव सम्मचचं | | 
चारितं देसजमो सेव य होति इणाई' ॥९॥ त०्सु° २-४ 
अथ--ज्ञान, अज्ञान, दशन, लन्धि, सम्यक्त्व, चारित्र श्रौर देशसंयत य सात स्थान क्षयोपशमिक 
भाव में होते है ॥६॥ 


ज्ञान, अज्ञान, दशन, लन्धि, सम्यक्त्व, सयम, ग्रौर संयमासंयम ये सात स्थान क्षयोपशमिकभाव 
के है । उनमे मति, शर्‌ त, अवधि श्रौर, मन.परयय के भेद से ज्ञान चार प्रकार काहै। ` ५ 
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शंका--यहां पर ज्ञानो मे केवल ज्ञान श्रहण क्यो नहीं किया गया ? 

समाधान-- नहीं वह्‌ क्षायिक भाव है। 

वमति, कुश्र.त, कुश्रवधि, ( विभंग } के भेद सेभ्रज्ञान तीन प्रकार का है। चक्ष्‌.द्शन, 
प्रचकष दर्शेन श्रौर श्रवधिदर्लनके भेदसे ददनं तीन प्रकारका है। यहां पर केवल दरशन का ग्रहण नही 
करना चीिये, क्योकि वह्‌ श्रपते विरोधी कमं क क्षय से उत्पन्न होता है । दानादिक के भेद से लब्धि पांच 
प्रकार कीहै। सम्यक्त्व एकं प्रकार का है । क्योकि इस भाव मे वेदक सम्यक्त्व को छो इकर अरन्य सम्यक्त्वों 
काञअभाव है । चारित्र एक विकल्प है । क्योकि यहां पर सामायिक, छेदपस्थापना, ग्रौर परिहार विशुद्ध 
संयम की विवक्षा का श्रभावदहै। संयमासंयम एक मेद हप दहै! इस प्रकार मिलकर ये सब श्ररारह विकल्प 
होते है । धवलग्रन्थ पृष्ठ १९१-१९२, पुस्तक नम्बर ५ 

!- ˆ नोट-यहां पर ्रयरह विकल्प उपचार से है । यहा पर मिश्च सम्यक्त्व भी क्षयोपृशमिक भाव 

मे लेना चाहिये, क्योकि, वहां पर श्रदगुखमे प्रं मे शुद्धता भ्रा जाती है जिसे श्नद्धागुर क्षयोषशमिक 
भाव से परिणमन करता है 1 चारित्र गुण भी श्रनन्तानु बन्धी कषाय के प्रभाव मे असंयम रप क्षयोपरमिक 
भाव से परिणमन करता है, क्योकि, चारित्र गुण मे श्रनन्तानुबन्धी कषाय के प्रभाव मे भ्रं मे बुद्ता भ्रा 
जाती है जिससे क्षयोपशमिक भाव मानना चाहिये । 


८) पारिणमिक भव-- 
शंका--पारिणामिक भाव कितने प्रकारकेटै ? 
समाधान- पारिणामिक भाव, भव्य, भ्रभव्य, श्रौर जीवत्वके भेद से तीन प्रकारकाहै। कहा 
भी है-किं- . र । 
एयं इं हिरिणि पियप्पा तह पारिणामिए होति । 
` भव्याभन्वा जीवा अचो चे बोद्धञ््रा ।॥१०॥ त° घू० २-७ 


& मे (१ 
चअथ--पारिणामिक भाव में स्यान एक तथा मन्य, श्रभव्य, जीवत्वके भेद्‌ से विकल्प तीन 
, प्रकारके होते है। ये विकल्प श्रात्मा का प्रसाधारण भाव होने से ग्रहण किये गए जानना. चाहिये ॥१०५ 
धवलग्रन्थ्‌ पृष्ठ १६२ पुस्तक नम्बर ५ 


नोट~यहं तीन पारिणामिक भाव शक्ति रूप है परन्तु व्यक्ति रूष नही है । जीवत्वभाव श्रमैद 
की श्रपक्षा से है जव उनमें भेद किया जावे तव ज्ञान दशन हो जाता है ओ्रौर ज्ञान, दर्शन चदूमस्थ जीवों मे 
क्षयोपक्षिक रूप परिणमन करता है ग्नौर भ्रनुभव भी उनका ही श्राता है परन्तु जीवस्य पारिणामिक 
भाव तो कक्तिः रूप है । उसी प्रकार भव्य-प्रौर ग्रमष्यभाव भी गक्ति सूपरहै परन्तु व्यक्त स्प तौ भ्रभव्य 
श्रात्मा मे, ग्रौदयिक रूप तथा मेष्य श्राघ्मा मेकोरईमे भ्रौदयिक्र रूप मिथ्या, कोई में श्रौपशमिक रूप 
कोई मे क्षयोपशमिक रूप प्रौर कोद मँ क्षायिक सम्यग्दशेन रूप॒परिणमन करता है, ग्रौर उस परिणमत 
का वत्तमान में भ्रनुभव होता है! यह्‌ श्रद्धा यख की पर्याप का नाम है। परन्तु भग्र श्रौरश्रमव्यतो शक्ति 
रूप॒भ्र्ग श्रलग जीवों मेँहै। सिद्ध परमालामे भी भनव्यभावे शक्ति रूप है! परन्तु व्यक्तं रूप 
व भाव है। तीन शक्तिरुप माव कीश्रवेज श्रौर नार गुण स्थान मे भी पारिणामिक भाव हौ 

ताहै। 


1 


. . १-सम्यश्वशंन भ्रवस्था मे जिस जीव ने भनन्तानुबन्धी कषाय के परमागुुभ्रो का विसंयोजन कर 
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दिया ह वाद मेँ जव वहं श्रात्मा मिथ्यात्व शरणस्थान मे जाता है तब वहां चासि गु का परिणमन 
जव तकं ग्रभत्याख्यान के स्कन्धो अनन्तानुबन्धी सुप परिएमन न करे ` तब तकं पारिणामिक भावसे 
प्रनन्तानुबन्धी भाव रप परिणमन करता है बाद मे ्रादैयिक भाव से परिणमन करता है । 
` २-दसरे सासादन गुरस्थान मे मिथ्यात्व करम कृति का उदय नही है तने वहां श्रद्धा गुण 

पारिणामिक भाव से मिथ्यात्व रप परिणमन करता है । वहां मिथ्यात्व रुप परिणमन होत सन्ते कमं का 
अन्व नही पडता । विकार भाव से बन्ध पड़ता ही है एेसा एकान्त नियम नही है । 

३-्यारवे गुण स्थान मै; -श्रात्मा पारिणामिक भावसेही निरता है ग्यारवां गुणा स्थान 
का व्यय पारिणामिक भाव से होता है रीर दशवां गुण स्थान का उत्पाद क्षयोपशमिक भावस होता है। 
यहां चारित्र गुण का प्रिणमन होता है 1 

४८- चौदहवे गुणा स्थान के श्रन्तके समय मे, क्रिया गुण पारिणामिक भाव से उ्वंगमन करता 
है । भर्थात्‌ चौदहवा शुस्थान का व्यय पारिणामिक भाव से होतारहै श्रौर सिद्ध पर्यय की उत्पत्ति 
क्षायिक भाव से एवं लोक के श्रग्र भाग में स्थिर रप उत्पाद होता है । अर्थात्‌ मोक्ष तत्तव की उत्पत्ति क्षायिक 
भाव से होती है। उसी प्रकार चार गुणस्थान मे व्यक्तरूप पारिणामिक भाव होता है। 
(९) उदोत्यामव-- 

पाच भावों मे से पारिणामिक भाव द्रव्यानुयोग की श्रपेक्षासे है! चार भाव श्रौदयिक, क्षयो- 
परामिक, ओपशमिक तथा क्षायिक भाव करणानुयोग की श्रपेक्षासेहै । रौर उदीरणाभाव चरणानुयोग 
की श्रपेक्षासेहै। 

शंका---उदीरणा भाव की विवक्षा कही भी देखने में नही भ्रायी प्रापने कहां से यह्‌ भावं 
निकाले ? 

समाधान--उदीरणा भाव होता है । शास्त्र मे उदीरणा भाव तो माना है । इद्धि-पूर्वक रागा- 
दिक का नाम उदीर्णा भाव है। यह्‌ भाव ज्ञान की उपयोग रूप भ्रवस्थामे ही हौतादहै, परन्तु लन्धिरूप 
श्रवस्था मे नदी होता है । शास्त्र मे जो समय-खमय मे बन्ध पड़ता है, उसी का बटवारा नियम पूर्वक 
ही होता टै 1 उनमे प्रन्तर नही पडतादहै।जैते श्रायुकाभाग सबसे; स्तोकं है, नाम, गोत्र में 
समान होकर, वह श्राय की श्रपेक्षा भ्रधिक हैँ । उससे श्रधिक भाग श्रावरण॒ भ्र्थात्‌ ज्ञानावरण, दङनावरण 
व भ्रन्तराय का है, इससे अधिकं भाग मोहनीय मे है । सबसे भ्रधिक भाग वेदनीय मे है, इसका कारणा 
उसका सुख दु-ख मे निमित्त होना है । शेष कर्मो के भाग की भ्रधिकता उनकी अर्धिक स्थिति होने के कारणं 
हे । गाथा १८-१९ गोमट्रुसार कमं कान्ड माथा १६२-१६२ धवल ग्रन्थ पृष्ठ ३८७ पुस्तक नम्बर १०। जब 
तत्वाथं सूत्र के छटवां श्रध्यायमे ज्ञान मे बाधा डालने से ज्ञानावरण मे विरोष बन्ध पडेगा । दर्शन मे 
वाधा लने से दशनावरण मे विशेष बन्व पडेगा यह्‌ जो कथन है, वही तो उदीरणा भाव का कथन है। 
समय समय मे जो बन्ध पड़ता है, उसी बन्ध मे उदीरणा भाव से भ्रपकषंण, उक्त्षण, संक्रमण तथा 
निजंरा हीती ह । यदि उदीरणा भावनहोतोये चारकरण,मे तीन करण बन नही सकता है, जिससे 
सिद्ध हुमा कि उदीरणा भाव है मरौर वह्‌ बधि पूवक रागादिक भाव का ही नाम है । यदि उदीरणा भाव 
नहो तो, विपाक निर्जरा बन नहीं सकती है । जिस भा से अ्रविपाक निज॑रा होती है व्ही भाव का 
नाम उदीर्णा भावं 1 परातघ्यान रोद्रघ्यान उदीरणा भावम ही होने है । यदि उदीरणा माव न माना 
जावे तो यहु रौद्र एवं श्रातंष्यान बन ही नदीं सक्ता है । इसी कारण से श्रातं, रौद्र ध्यान को क्षयोपममिक 
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भाव कारण में कायं का उपचार कर माना गया है । क्योकि श्रातं ध्यान रौद्र ध्यान ज्ञान की उपयोग रूप 
श्रवस्या मेँ ही होता है । इसी कारण ज्ञान क्षयोपक्षमिक भाव मे उपचार कर रौद्र वथा भ्रातंध्यान्‌ के क्षयोप- 
शमिक भाव माना है । यदि ग्रौदयिक भाव मेँ र्तं रौद्रभावहोनैलगेतो वह्‌ भावसे भ्राता बचदही नहीं 
सकती है । परन्तु श्रात॑ध्यान श्रौर रौद्रध्यरान करने से ही होता है्रथवा न होवे जिससे सिद्ध होता है, किं वह्‌ 
उदीरणा भावमेही होता है । जिसका श्रक्रम पर्याय नाम है। यदि उदीर्णा भाव मे भ्रातध्यान रोद्रध्यान 
न माना जाय रौरं ग्रौदयिक भाव ते म्र्थात्‌ कमं के उदयमें ही ्रातंध्यान रौद्रध्यानहोतादहैतो संसार का 
कोई भी जीव प्रर्थात्‌ तीर्थकरादिक भी ्रातध्यान रौद्रध्यान से बच नही सक्ते हैँ । भौर भ्रातध्यान रौद्रध्यान 
का फ़ल निगोदि या नरकादिक है तो सव जीवों को वही गति में जाना पड़ेगा परन्तु एसा देखने मं भ्राता 
नही जिससे सिद्ध होता दै कि भ्रा्तध्यान, रौद्रष्यान, ्राहार, स्रौ भोगादिक उदीर्णा भावमें ही होता है। 


पाच भावो मसे कौनसा भाष से बन्ध होता है! 


शंका-पांच भावों मे से कौनसा भावसे कमं काबन्धहोताहै? 
समाधान- केवल श्रौदयिक भाव से बन्ध होता है श्रौर भाव से बन्ध नहींहोताहैकहाभी 


हैकि- 
श्रोदहया चंधयंरा उवसम खय भिस्सया य मोक्खयरा | 
परिणामिश्रो दु भावो करणो हय वञ्जियोहोदि ॥२॥ 


श्रथ-ग्रीदयिक भाव बन्ध के कारण है श्रौर श्नौपशमिक, क्षायिक श्नौर मिश्र भाव मोक्षकेकारण 
है। पारिणामिक भाव बन्धं व मोक्ष दोनो कै कारण नहीं है । धवल ग्रन्थ पृष्ठ २७९ पुस्तक नम्बर १२ 


नोट-यहां पर केवल श्रौदयिक भाव को बन्ध का कारण कहा है । ्रौदयिक भाव इङ्कीस प्रकार 
का माना गयाहै। चार गति, तीन वेदः चार कषाय, एके भिध्यात्व, एक श्रसंयम, एकं श्रसिद्धत्व एक श्रज्ञान 
ग्रौर छह जेश्या । चौदहवे गुण स्थान में गति श्रसिद्धत्व भाव का ऽदय है परन्तु- बन्ध नही है । म्रज्ञान 
भावसेभी बन्ध नही होता है। बन्ध का कारण केवल भिथ्यात्व, कषाय श्रौर लेश्या प्र्थात्‌ क्रिया है । 
श्रद्धागुण का विकार मिथ्यात्व है । चारित्र ए का विकार कषायहै प्नीरक्रिया गण का विकार प्रवृती 
है । श्नौर कोर प्रात्मिक गुण के विकार से बन्ध होता नही कहा भी है कि--“मिथ्यात्व ब्रत्रत, कपाय, योग 
वन्ध हतुवा” । इससे सिद्ध हृश्ा कर भ्रौदयिक्र सब भावों से बन्ध नही होता है । 


मिश्र भावको मोक्षकाकारणक्हाहै। भ्रंग मे शुद्धता श्रंदा मे प्रगुदता का नाम मिश्र 
भाव है । अशुद्धता मोक्ष का कारण कैसे हो सकती है ? सूक्ष्म विकारी परिणमन स्व जाति का वन्ध 
कां कारण नही है । जैसे सम्यक्त्व प्रकृति के उदय मे श्रद्धागरुख मे चल-मल दोपलगते ह तो भी उनसे 
बन्ध नहीं होता है ! उसी प्रकार चारित्रगुख का दृषक्ष्म लोभ स्प परिणमन से चारित्र मोहनीय कावन्ध 
नही होता है परन्तु अरन्य प्रकृतियों का बन्ध होता है । चारित्र शण चौये गुणा स्थान से दसवां गुरस्थान 
तकं क्षयोपशय भाव से परिणमन करता हं । वहां चारित्र गुण जितने श्र में श्रद्ध परिणमन करता 
है इतना भ्रंश मे मिश्च भाव से अर्थात्‌ क्षयोपडम भाव से बन्ध पड़ता है । सव गुणों का क्षयोपम भाव 
बन्ध का कारण नही है केवल चारित्य काक्षयोपशम भाव वन्ध का कारण है । 


१४८४ 1 {शरी जिनम्‌ 
; . “ धवलं श्रन्थ्‌ पृष्ठ € पुस्तक नम्बर १४ म लिखा है किः- 
तलो सो जीव भाव बंधो णाम सो सिविदय -षिवागपच्चहयो जीव मावर चंधो चेव अविवाग 


पंस्चहयो जीव भाव बंधो चेव तदुभय पच्चडो जीव भाव बधो चेव ॥। घ्र नं १४ ॥ 

छ्मर्थ--जीव भाव बन्ध तीन प्रकार का है-- विपाक प्रत्ययिकं जीव भावे बन्ध, श्रविपाक प्रत्य 
यिक जीव भाव बन्ध, श्रौर तदुभय प्रत्ययिक जीव भाव बन्ध 1१४ 

इस प्रकार तीन प्रकारका ही जीव भाव बन्ध दै, क्योकि, भ्रन्य चौथा जीव भावे नही पाया, 
जाता है । क्योकि, उद भ्रौर उदीर्णा को विपाकं कहते है । ओर विपाकं जिस भावे का प्रत्यय ब्र्थात्‌ 
कारणा है उसे विपाक प्रत्ययिक जीवे भाव बन्ध कहते है । क्योकि, उदय श्रौर उदीर्णा के श्रभवं को 
भ्रविपाक कते है । क्योकि, उपशम श्रौर क्षय को प्रविपाक कहते है 1 यह उक्त कथन का तात्पयं है! 
भ्रविपाक जिस माव का प्रत्यय श्र्थात कारण है उषे श्रविपाक् प्रत्ययिक जीव भाव वन्ध कहते है -। क्योकि, 
उदय श्रौर उदीर्णा से तथा इनके उपनम से जौ भाव उत्पन्न होता है उसे तदुमय प्रत्ययिकं जीव भाव 
बन्ध कहते है । 

जो विपाक प्रत्ययिक जीव भाव वन्ध है उका निदडा इस प्रकार है--देव भाव, मनुष्य भाव 
तिर्य॑च भाव, नारक भाव, स्त्रीवेद, पुरुषवेद, नपु सकवेद, क्रोधवेद, मानवेद, मायावेद, लोभवेद, रागवेद, 
दोषवेद, मोहवेद, कृष्णलेद्या, नीललेर्या, कापोतलेद्या, पीतलेदया, पदमलेद्या, शुक्ललेदया, अ्रसंयतभाव, 
भ्रचिरतभाव, श्रज्ञानमाव, श्नौर मिथ्याटष्टिमाव तथा इसी प्रकारं कर्मोदयं प्रत्ययिकं उदय विपाक 
से उत्पन्न हुए श्रौर जितने भाव है वे सबं विपाकं प्रत्ययिक जीव भाव बन्ध है । सूत्र नं° १५॥ 

भ्रविपाक प्रत्ययिक जीव भाव बन्ध दो प्रकार का है ग्रौपरमिक भ्रसिपाक प्रत्ययिक जीव भाव 
वन्ध श्रौर क्षायिक भ्रविपाक प्रत्ययिक जीव भावं बन्ध 1सूत्र न° १६ | 

जो प्रौपरामिक श्रविपाक प्रत्ययिक जीव भाव बन्ध है उसका निर्देश इस प्रकार दै । उपशस्त 
क्रोध, उपशान्तमान, उपशान्तमाया, उपशान्तलोभ, उपन्चान्तराग, उपशान्तदेष, उपगान्तमोह, उपान्त 
कषाय, वीतरागचदमस्थ, ग्रौपशमिक सम्यक्त्व श्रौर श्रौपशञमिक चारित्र, तथा इनसे लेकर श्रौर जिनने 
प्रौपममिक्र भाव है, वहु सव ग्रौपशपिक श्रविपाक्र प्रत्ययिक जीव भाव बन्ध है । सूत्र न° १७ - 

जो क्षायिकं अविपाक प्रत्ययिक जीव भाव वन्य है, उसका निर्दे इष प्रकार है 1 क्षीसक्रोध, 
क्षीणमान, क्नौरमाया, क्षीएलोभ, क्षीएरम, क्षीएद्रे प, क्षीएमोह्‌, क्षी एकषाय, वीतरागस्य, श्चायिक- 
सम्यक्टव, क्षायिकचारितरि, क्ायिकदानलब्वि, क्षायिक्रलामलबन्धि, क्षाथिक्रभोगलब्धि, क्षायिक्रडपभोगेलन्धि,- 
क्षयिकवीयंलब्ि, केवलज्ञान, केवलदशंन, सिद्ध, कद्ध, परिनिदृ त सर्वदु ख प्रन्तकृत, इसी प्रकार श्रौर 
मी जो दुसरे क्षायिकमाव होते हँ वड्‌ सत्र क्षायिक श्रविपाकर प्रत्ययिक जीव भाव बन्व ह । सूत्र नं० १८॥ 

जो तदुमय प्रत्ययिक जीव भावबन्ध है उसका निर्दे इस प्रकार है-क्षयोपशमिक.एकेन्द्रिय लब्धि 
कषयोपश्नमिकं द्न्द्रिय लन्वि, क्षयोपशमिकं विन्द्र लन्धि, क्षयोपक्षभिक चतुरिन्द्रिय लब्धि, क्षयोपशमिक 
पञ्चेन्द्रि लब्वि, क्षयोपञमिक मत्यज्ञानी, क्षयोपशमिक श्व ताज्ञानी, क्षयोपशमिक विभंग ज्ञानी 
क्षयोपशमिकत प्रामिनिबोधिकन्ञानी, क्षधोपशमिक भ्र त ज्ञानी, क्षयोपसमिक प्रवधि ज्ञानी, क्षयोपदामिक 
मनःपययस्ानी, क्षयोपक्षमिक्र चजुदर्शनी, क्षयोपरमिकर भ्रचक्षुदशंनी, क्षयोपशमिक श्रवधि दर्शनी 
क्षयोपश्चमिक सम्यक्त्व मिथ्या लन्धि, क्षयोपरमिक सम्यक्त्वं लब्धि, क्षयोपडमिक संयमासंयम लब्धि 
क्षयोपक्ञमिक संयम लन्धि, क्षयोपशमिक दान लब्धि, क्षयोपरमिक लाम लब्धि, क्षयोपदमिक भोग लब्धि 
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क्षयौपदा्िक उपभोग लब्धि, क्षयोपशमिक वीयं लब्धि, क्षयोपदामिक भ्राचारधर, क्षयौपशमिक सूवरकृद्रे, 
क्षयोपदमिकं स्थानधर, क्षयोपश्मिक समवायधघर, क्षयोपरामिक व्याख्या प्रजपिधर, क्षयोपमिकं नाथवमंघर, 
क्षयोपक्षमिक उपासकाध्यनधर, क्षयोपक्षम भ्रन्तकृद्धर, क्षयोप्मिक श्रनूत्तरोपपादिकदशधर, क्षयोपरमिक 
परशनव्याकरणधर, क्षयोपलमिक विपाकसूत्रधर, क्षयोपरमिक टष्टिवादधर, क्षयोपशमिक गणी, क्षयोपरामिक 
वाचक, क्षयोपमिक दजपूरवंधर, क्षयोपशमिक चतुदशपूर्वधर, ये तथा इसी प्रकारके श्रौर भी दूसरे जो 
क्षयोपदामिक भाव है वहं सब तदुमय प्रत्ययिकं जीव भाव्र वन्ध है ।सूत्र नं° १९॥ 


न।ट--उपर मे केवलं श्रौदयिक भाव बन्ध का कारण कहा है ओ्रौर ओ्रौपरामिक भाव, क्षायिक 
भाव ग्रौर क्षयोपशमिक भाव मोक्ष काकारण कहा है । भ्रौर यहाँ प्र सूचना १४ मे तीन प्रकार के जीव 
भाव वन्य कहा । (१) विफाकं प्रत्ययिक जीव भावे न्धं जिनको श्रोदयिक भाव कहा है (२) ग्रचिपाक 
प्रत्ययिक जीव भाव बन्ध जिनको भ्रोपश्शमिक तथा क्षायिक भाव कहा है (३) तदूमय विपाके प्रष्ययिक जीव 
भाव वन्ध जिनको क्षयोपश्शमिक भाव कहा है । उपज्म भाव तथा क्षायिक भाव एवं क्षयोपरम भाव को 
उपर में मोक्षका कारण कहा श्रौर यहाँ पर जीव भाव बन्धं कहा । उपरमिकं भाव क्षायिक भावतो 
स्वभाव भाव है उनसे बन्ध कैसे हो सक्ते है? क्षयोपशमिक भाव मे गुण, प्रंश में शुद्धता 
एवं श्रश मे ग्रशुदढताहै तोभी ज्ञान दर्गन वीयं गुण के विकार से बन्ध होता ही नही। वन्ध का 
कारण तो मिथ्यात्वं कषाय ग्रौर लेया है तो भी तदुमय प्रत्ययिक जीव भाव वन्ध कहा । यह्‌ सव विचरन 
की वत है} यह्‌ कथन तो मूल सूत्र करते है। पाठक स्वयं विचार कर । हमको तो चुप्पी प्रङ्खोकार करना 
ही उत्तम मागं है । जो जीव उदीरणा भाव को मानते ही नही है उनके विपाक प्रत्ययिक से मालूम हुभ्रा 
होगा किं विपाक प्रत्ययिक मे श्रौदयिकं एवं उदीरणा दोनों ही भाव भ्रा जाते है । ग्रौदयिक भावमेक्मंका 
उदय कारण है ग्रौर ्रात्मा के भाव कायं है । उदीरणा भाव मेँग्रात्माकेभावकारणहै श्रौर द्रव्य कर्म॑ 
का उदेयावली मे श्रना कायं है । श्रदरुद्धिपूवंक भाव कानामग्रौदयिक मभाव है ग्रौर इुद्धपू्वक भावक 
नाम उदीरणा भाव है । 


ग्रजीवे भाव वन्ध तीन प्रकार काहै- विपाक प्रत्ययिक अजीव माव वन्ध, श्रविपाक प्रत्थयिकं 
ग्रजीव भाव वन्ध, ओर तदुभय प्रत्ययिक श्रजीव भाव वन्धे ॥।सूत्र नं २०॥ 


-जो विपाकं प्रत्ययिक श्रजीव भाव वन्ध होता है, उसका निर्दड इस प्रकार है-प्रयोग परिणत 
वरं, प्रयोग परिणत शब्द, प्रयोग परिणत गन्ध, प्रयोग परिणत रस, प्रयोग परिरात स्पद्ं, प्रयोग परिणत 
गति, प्रयोग परिणत श्रवमाहना, प्रयोग परिणत संस्थान, प्रयोग परिणत स्कन्ध, प्रयोग परिसत स्वन्धदेडा 
श्रौर प्रयोग परिणत स्कन्ध प्रदे, ये श्रौर इनसे लेकर जो दूसरे भी भ्रयोग परिणत संयुक्त भाव हैँ वह्‌ सव 
विपाकं प्रत्ययिक भ्रजीव भाव वन्ध है ) सूत्र नं° २१॥ 


जो ्रविपाक प्रत्ययिक ग्रजीव भाव वल्य है उसका निर्देश इत्र प्रकार ह 1 विचखस्ना परिणत वरणं 
विलस परिणत शब्द, विससरा परिणत गन्ध, विप्रा परिणत रस. विखसापरिण॒त स्पसं, विसा परिणत 
-गति, विक्त परिणत श्रवगाहना, विच्रसा परिणत संस्थान, विच्रसा परिणत स्फन्ध, चिन्नक्रा परिणत 
स्कन्ध देदा, विखसा परिणत स्कन्ध प्रदेग, ये ग्रौर इनसे लेकर इपी प्रकार के विन्लप्रा परिणत दूसरे सथुक्त 
भाव है वहु सव श्रविपाक प्रत्ययिकं अजीव भाव वन्य हं । सुव न° २२॥ न. 

जो तदुभय प्रत्ययिक श्रजीव भाव वन्व है उसकरा निर्दे इ प्रकार है-प्रयोग परिणत वर्णं श्रौर 
विरसा परिणत वं, प्रयोग परिणत गन्द ग्रौर विलस परिणत दाब्द, प्रयोग परिणत गन्व ` श्र 'विनच्रघो 
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सरिएत गन्ध, प्रयोग परिणत रस श्रौर विसा परिणत रस, प्रयोग परिणत स्प श्रौर विस्रसा परिणत 
स्पसं, प्रयोग परिणत गति श्रौर विखसा परिणत गति, प्रयोग परिणत भ्रवगाहना श्रौर विखसा परिणत 
श्रवेगाहना, प्रयोग परिणत संस्थान रौर विखसा परिणत संस्थान, प्रयोग परिणत स्कन्ध ओर विस्रस 
परिणत स्कन्य, प्रयोग परिणत स्कन्ध देश श्रौर विस्रस परिणत स्कन्ध देद, प्रयोग परिणत स्कन्ध प्रदेदा 
ग्रौर विस्रसा परिणत स्कन्ध प्रदेश, ये श्रौर इनसे लेकर प्रयोग श्रौर विरसा परिणत जितने भी संयुक्त भाव 
है बह सव तदुभय प्रत्ययिकःग्रजीव भाव वन्ध है । सूत्र न० २३ 


नोट--यहां पर जो प्रयोग परिणत भ्रजीव भाव बन्ध कहा है वह तो पुद्गल की शक्रम पर्याय 
भौर जो विस्सा परिणत भ्रजीव भाव बन्ध कहा है, वह पुद्गल द्रव्य की क्रम बध पर्यायं है। जो जीव 
केवल क्रम वध पर्याय मानते हैँ उन जीवो के मूख पर इस सूत्र से ताला लग जाता है । 


ध्यानाधिकार 


ध्यान का सरूप- - 
जंथिर सज््ञवसाणं तं भाणं जं चसंत्तयं दित्त' 
तं हो भावणा वा अणुपेहा वा अहव चिता ॥१२॥ . 

चर्थ-जो परिणाम की स्थिरता होती है उसकाः नाम ध्यान है। भौर जो चित का 
एक पदां से दूसरे पदां मे चलायमान होता है बह तो, भवना है, या भ्रनुप्रेक्षा टै या 
चिन्ता है । १२॥ 

नोट-यथार्थं मे परिणामो की स्थिरता भ्र्थत्‌ जितना भ्रंश मे वीतराग भाव की प्रात. वही 
ध्यान ह । वह्‌ ध्यान चारि्रिगुख की शुद्ध श्रवस्था का नाम है। उस ध्यान कीसाथमेजो मावनावा 
ग्रनूप्ेक्षा वा चिन्ता हैँ वह्‌ ध्यान नही है परन्तु ध्यान में मल है, जिससे उन्हे व्यवहार ध्यान कहा जाता 
है । ध्यान सवर तथा निज॑रा भाव का नाम है । सवर निर्जरा उपादेय तत्त्व है । व्यवहार च्यान पन्य तत्व है 
वहु उपादेय तत्व नही हैः! सत्तावन प्रकार का संवर मे श्रनरा को संवर कहा ह वहु यथार्थं मे संवर नही 
परन्तु पुन्य भाद है । व्यवहार गुप्ति, समिति सुनि के ददा घमं, भ्रचुप्र क्षा, वाईस परीषह, श्रौर पंच महाव्रत 
के भाव निर्चय से संवर नही है परन्तु उस पुन्य भाव को संवर कटुना व्यवहार हैः पुन्यभाव को पुन्य 
भाव कहना निश्चय है, ओरौर पुन्य भाव को संवर मानना वह मान्यता का नाम मिथ्यात्व ह] संवरका 
लक्षण आश्रव निरोध. संवर “कहा है । यथाथं मे भिथ्यात्व भाव काच्ुट जाना संवर है, कषाय 
का श्रभाव होना संवर है, शरीरयोग का श्रमाव होना संवर दै, परन्तु सगुति समिति धमं भनुपरक्षा 
परीपहजय चारि संवर नही है परन्तु पुन्य भाव है । इनको सवर कहना व्यवहार है 1 व्यवहार को 
उयवहार मानना सम्यक्‌ ज्ञान है परन्तु व्यवहार को निश्चय मानना मिथ्या ज्ञान हे । 

“ध्यान के विय मे चार श्रधिकार है (१) ध्याता (२) ध्येय (३) ध्यान (४) ध्यान का फल्‌ ॥ 
जो उत्तम संहनन वाला निसगं से बलदाली, निसगं से सूर, चौदह पूवं को धारण करने वाला या नव, 
दन पूवं के धारण करने वाला होता है । वह्‌ ध्याता है । क्थाकरि, इतना ज्ञान हुए विना जिसने नौ पदार्थौ 
को भले प्रकार नही जाना ह उसके ध्यान की उत्वति नही हो सकती है । 
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शंका--यदि नौ पदाथं विषयक ज्ञान सेरी ध्यान की प्राप्ति सम्भवतो चौदह, दन्लश्रौरनौ 
पूवं धारियों के सिवा श्नन्य को भी वह ध्यान क्यों नही प्रात होता, क्योकि, चौदह्‌, दल श्रौर नौ पूर्वोके 
विना स्तोक ग्रन्थ से भी नौ पदाथ विषयक ज्ञान देवा जाता है १ 

समाधान- नही, क्योकि स्तोक ग्रन्थ से बीज बुद्धि मुनि ही पूरा जान सकते है उनके सिवा 
दूसरे मूनियों को जानने का प्रन्य कोई साधन नही है 

जीव, अजीव, पुन्य, पाप, प्राश्रव, संवर, निजंरा, बन्ध श्रौर मोक्ष इन नौ पदार्थो के सिवाय श्रन्य 
कुद भी नहीं है, क्योकि इनके सिवा भ्रन्य कोई पदाथं उपलब्ध नहीं होता 1 इसलिए स्तोक त से इनका 
ज्ञान करना हक्य नहीं है, क्योकि एेसा मानने में विरोध श्राता है । भ्रौर द्रव्यश्रूत का यहाँ भ्रधिकारनहीदहै, 
क्योकि ज्ञान के उपलिग श्रुत पुद्गल के विकार स्वरूप जड वस्तु को श्रू त मानने मे विरोध भ्राता है। 

यदि कहा जाय कि स्तोक द्रव्य श्रत से नौ पदार्थो को पूरी तरह जानकर रिवभरूति श्रादि बीज 
बुद्धि मूनियों के ध्यान नही मानने से, मोक्ष का प्रभाव प्राप्त होता है, तो इस पर यह्‌ कहना है, कि~स्तोक 
ज्ञान से यदि ध्यान होता है, तो बह क्षपकश्चे णी व उपशम श्रेणी कै श्रयोग्य धमं ध्यान ही होता है, परन्तु 
चौदह, दश श्रौर नौ पूर्वो के धारी तो धमं शुक्ल दोनो ही ध्यानौं के स्वामी.होते है, क्योकि एेसा मानने में 
कोई विरोध नही श्रातो है । इसलिए उन्ही का यहाँ निर्देश किया है | 

वहु ध्याता सम्यष्टष्टि होता है कारण के नौ पदाथं विषयक रुचि, प्रतीति भ्रौर शद्धा के विना 
ध्यान की प्राप्ति सम्भव नही है, क्योकि उसकी प्रवृत्ति के मुख्य कारण संवेग निर्वेद भ्नन्यत्र नही हौ सक्ते । 

वह्‌ ध्याता समस्त बहिरंग भ्रौर श्रन्तररग परिग्रह्‌ का त्यागी होगा, क्योकि जो क्षेत्र, वास्तु धन 
धान्य, दिपद, चतुष्पद, यान, रयन, श्राशन, शिष्य, कुलगण, श्रौर संघ के कारणा उत्पन्न हुए मिथ्यात्तव, 
क्रोध, मान, माया, लोभ, हास्य, रतत, भ्रति, भय, शोक, जुगुप्सा, स््रीवेद, पुरुषवेद, नंपुखकवेद श्रादि 

भ्न्तरंग परिग्रह की काक्षा से वेष्टित है उसके शुभ ध्यान नही बन सकता । इस विपय में गाथा~ - 
उश्च णिस्स लक्खणं से अञ्ज सहुभत्त बुडढवुवएसा । 
उव साणासुत्त' रिस्सग्गगदाश्रो सुचिपो से ॥१३॥ 

अर्थं--जिसकी उपदेश जिनाज्ञाः श्रौर जिन सूतरके श्रनुसार प्राजंव, लघुता, ग्रौर वृद्धत्व गुण से 
युक्त स्वभावगत सुचि होती है वह्‌ ध्यान करते वाला लक्षण है । 

वह ध्याता एकान्त भ्रौर प्रासुक एसे पाड, गृफा, कन्दरा, प० भार (गिरिगृफा) रमजान, श्राराम 
श्रौर उद्यान श्रादि देश मेँ स्थित होता है, क्योकि अन्यत्र मन के विक्षेपके हेतु भूत पदां दिखाई देने से 
शुभध्यान के विनाजञ का प्रसंग राता है 1 

वह ध्याता श्रपनी सुखासन प्र्थात्‌ सहज साध्य, ग्रासन से वैठता है, क्योकि ग्रयूखासन से बैठने 
पर उक्षके श्र ग दुःखने लगते है, जिससे ध्यान मे व्याघात होना सम्भव दै । इस विषय में गाथा-- 

जच्चिय देहावस्था जया ण उद्वणवरोदिणी होई । 
ज््ञाएज्जो तदवस्थ हयो शिषण्णो णिविएणो वा ॥१४॥ 

अथे--जैसे भी देह की श्रवस्या जिस समय ध्यान म वाधक नही होती उस श्रवस्या मे रहते हुए 

खड़ा होकर या .वैठकर कार्योत्सिगं पूवक ध्यान करे 1 १८] 
१६ 
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उस ष्याता के ध्यान करने का कोई नियत काल नही ह, क्योकि, सव॑दा सुभ परिणामों का होना 
सम्भव है । इस विषय मे गाथा- 
सब्धाघ्ु ्दमाणा यण्श्रो लं देस काल चेडसु। 
वरकेवलादिलाहं पत्ता बहुसो खवियपावा ।'१५॥ 
र्थ - सन दे, सब काल, ग्रौर सब श्रवस्थाम्रों म विद्यमान मनि भ्रनेकविध. पापों का क्षय 
करके उत्तम केवलज्ञान श्रादि को प्रात हुए ॥१५॥ 
तो जत्थ समाहाणं होञन मणो वयश-काय नोगाणं । 
भूदोवधायरहियो सो देषो ज्ञाय माणर् ॥१६॥ 
छअ्थं--मनोयोग, वचन योग, काययोग का जहाँ समाघन हो, भ्रौर जो प्राणिश्रो के उपधात्‌ से 
रहित हो बही देश ध्यान करने वाले के लिए उचित है ॥१६॥ 
शिच्यं षिय जुई पमु णबृ्य $सीलरम्जियं जेयो । 
हणं वियणं भशियं विसेसदो ञ्छ कालम्मि ॥१७॥ 
शर्थ--जो स्थान स्वापद, स्त्री, पलु, नपु सक भ्रौर कुशीलजनो से रहित हो श्रौर जो निर्जन हो, 
यति जनो को विष रूप से ध्यान के समयं एेसा ही स्थान उचित माना है ॥१७॥ 
थिरफयजोगाणं पण अणीय फणेषु णिच्चलमणणं । 
गामम्मि जणे सुण रणणे य श विचेसो ॥१८॥ . 
भ्रथं-प्रन्तु जिन्होने शरपुने योगो को स्थिर कर लिया है, श्रौर जिसका मन ध्यान मेँ निरचल 
है, एसे मनियो के लिए, मनुष्यो से व्याप्त, ग्राम मे ग्रौर सुन्य जङ्गलो मे कोई श्रन्तर नही है ॥१५॥ 
कालो षि सौ च्चिय जरं जोगसमाहाण भुत्तमं लदई । 
श उ दिवस णिसा वेललादिणियमणं ज्छ्ादइणो समए ॥१९॥ 
्रधे-काल वही योग्य है, जिसमे उत्तम रीति से योग का समाधान प्राप्त होता हौ । 
ध्यान करने वले के लिए दिन, रात्रि भ्रौर वेला भ्रादिल्पसे समयमे किसी प्रकार का नियमन नहीं 
किया जा सकता ॥१६॥ धवल ग्रन्थ पृष्ठ ६४-६७ पुस्तक नम्बर १३ 
 नोट--यहा पर द्रव्यश्रूतकी तो कीमत ही नही है, केवल भाव श्रुत की ही महिमाहै, 
क्योकि, द्व्य भ्‌ त ज्ञानावरणीय कर्मो के क्षयोपशम के भ्राधीन है, परन्तु, भाव श्रूत मोहनीय कमं के 
म्राधीन है । ज्ञानावरणीय कमं का क्षयोपरम हीन हो, भ्रौर सम्यग्दशंन है तो वह जीवं ध्यानं कर रागा- 
दिक का नादा कर केवल ज्ञान की प्राप्ति कर सकता है ¦ परन्तु जिस जीवों को ज्ञानावरणीय कर्म का 
क्षयोपशम विरोष ह श्रौर सम्यग्दर्शन नही है, तो वह ससार तत्व ही है । आतम ज्ञान होगया उस जीव 
ने चौदह पणं को जान लिया, क्योकि, चौदह पूवे मे केवल श्रात्मा का ही वंन है । जिसने श्रात्मा को 
जान लिया उसने चौदह पूवं को जान लिया, श्रौर जिससे केवल द्रव्य श्रत का ज्ञान किया श्रौर श्रात्म 
ज्ञान न हुश्रा उसने कु नही जाना । इससे सिद्ध हुमा कि सम्यष्ृष्टि प्रात्माए ही ध्यान करः सकती 
ह । ध्यान मे ज्ञान का क्षयोपशम की महिमा नही है, परन्तु जितनाश्रज्चमे रागदेष की निदृती है उतने 
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9 ध्यान है, क्योकि, ध्यान चारित्र गख की पर्याय का नाम है, परन्तु ज्ञान गुण की पर्याय का नाम 
नहीं हं । 

धमं ध्यान का सस्प तथा बह कीनसे युणस्थान तक रहता है ? 

शंका-यदि समस्त समय सदुभाव धमंध्यान का ही विषय है, तो शुक्ल ध्यान का कोई विषय 
देप नही रहता दहै ? 

समाधान--यह्‌ कोई दोष नहीं है, क्योकि, दोनों ही ध्यान मे विषय की श्रपेक्षा कोई भेद 
नहीं है। 

ध शंक्ा-यदिरेसाहैतो दोनों ही ध्यान मे एकत्व भ्र्थात श्रभेद प्राप्त होता है। क्योकि, दंगमरक 
सिह, मेडिया, व्याघ्र श्रौर भार (री) दारा भक्षण किया गया भी, वसूला द्वारा खीला गया भी, करोतौ 
दवारा फाड़ गया भी, दावानल के शिखा, मुख हारा भ्रसा गया भी, शीतवात चौर श्राताप दवारा बाधा गया 
भी, रौर सैकड़ों करोड श्रप्सराश्रों द्वारा लालित किया गया भी, जो जीव भ्रवस्था मे ध्येय से चलायमानं 
नही होता, वही जीव की मवस्था ध्यान कहूलाती है, इस प्रकार का यह स्थिर भाव, दोनों ध्यान में समान 
ह नन्यथा ध्यान रूप परिणाम की उत्पत्ति नहीं हो सकती ? 

. समाधान - यहां इस शंका के समाधान में कहते है किं यह्‌ बात सत्य टै कि इन दोनों प्रकार 
कै स्वरूपो की श्रपेक्षा दोनों ही ध्यानों में कोई भेद नही है । किन्तु इतनी विरोषताहै कि धमं ध्यान एक 
वस्तु म स्तोकं काल तक रहता है, क्योकि कषाय सहित परिणाम का गमं गृह के भीतर स्थिर दीपक के 
समान चिरकाल तक श्रवस्थान नहीं जनं सकता । 

शंका -धमं ध्यान कषाय सहित जीवों के ही होता है पह किस प्रमाए से जाना जाताहै ? 
समाधान -भ्रसंयत सम्यण््य्टि, संयता संयत, प्रमत संयत, अप्रमत संयत, क्षपक भ्रौर उपरमक, 
्रप्वंकरण संयत, क्षपक श्रौर उपञामक श्रनिदरति करण संयत, तथा क्षपक श्रौर उपरामक सूक्ष्म सांम्प- 
राय संयत जीवों के धर्म॑ध्यान की प्रवृति होती है एसा जिनदेव कां उपदेश है । इससे जाना जाता है कि धमं 
ध्यान कषाय सहित जीवो के होता है । 
प्रन्तु शुक्ल ध्यान के एक पदाथं मे स्थित रहने का काल धमं ध्यान के भ्रवस्थान काल से 
संख्यात गरणा है, क्योकि, वीतराग परिणाम मणि की ीसा के समान बहुत काल के हारा भी चलाय 
मान नही होता । 
-शंक्ता- उपरान्त कषाय गुणस्थान मे पृथक्त्व चितकं विचार ध्यान का श्रवस्थान श्रन्तमुूतं 
काल ही पाया जाताहै ? - 
समाधान- यह कोई दोष नही है क्योकि, वीतरागता का श्रमाव्र हने से उसका विनाल वन 
जाता है। 
शंका--उपरास्त कषाय के ध्यान का श्रथं से म्र्थान्र मे गमन देखा जाता है? 
समाधान ~न, क्योकि, श्र्थास्तर मे गमन होने पर भी एकं विचार से दूसरे विचार मे गमन 
नही होने से ध्यान का विनाश नहीं होता ? - 
शंका -वीतरागता के रहते हृए भी की कपाय मे होने वाला एकत्व वित्तकं श्रविचार ध्यानु 
का विनादा देखा जाता है ? 
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समाधान नही, क्योकि, भ्रावेरण का श्रभाव होने से केवली जिनका उपयोग "अदोष द्रव्य 
पर्याय में उपयुक्त होने लगता है, इसलिए एक द्रव्य मे या एक पर्याय मे भ्रवस्थान का भ्रमाव देखकर उस 


ध्यान का श्रमाव कहा है। ॥ 
इसलिये सकषाय श्नौर भ्रकषाय रूप स्वामी के भेद से तथा श्रचिरकाल भ्नौर चिरकालं तक 


श्रवस्थित रहने के कारण इन दोनों ध्यानं का भेद सिद्ध है । धवल ग्रन्थ पृष्ठ ७४-७५ पुस्तक नम्बर १३ 

नोट- यथाथ मे ध्यान जितना श्र मे वीतराग भाव है उस भावकानाम ध्यान है शौर उस 
वीतरागता के साथ मे जितना प्रशमे राग है उसको व्ययहार ध्यान कहा जाता है, यथाथं मे ध्यान धमता 
नही है, वही तो चिरकाल तक ही रहता है, परन्तु व्यवहार ध्यान ध्रूमता है। जो ध्रूमता है वह तो पुण्य भाव 
ह, वंह पुर भाव धमता है परन्तु जितनी वीतरागता है वह तो चिरकाल तकं ही रहती है। जसे चतुथं 
गुण स्थान मे भ्रनन्तानुबन्धी कर्षोय का भ्रभाव हं वही तो ध्यान है श्रौर वह्‌ ध्यानं ३३ सागर तक रहता 
है, परन्तु उसके साथ मे श्रप्रयानावरण भाव करोधादिक है, वह्‌ घूमता है यथाथं मे वह्‌ ध्यान नहीहैः 
वह तो मन्दकषाय रूम भ्रात्म परिणाम है, वह ध्यान नही है, परन्तु उसको व्यवहार ध्यान कहा जाता है । 
चारि्रगण की निर्मल पर्याय का नाम ध्यान है, उसकी साथ मे जितने भ्रंश मे मलीनता है वही मलीनता 
धूमती है, परन्तु वीतरागता ध्रूमती नही है, वह तो जो प्राप्त हुई है वहं तो रहती है । 

शंका--कषाय सहित तीन गुण स्थानो के काल से चरू कि उपशान्त कषाय का काल संख्यातगृणा 
हीन है, इसलिए वीतराग ध्यान का भ्रवस्थान काल संख्यातगुणा है यह्‌ वात नही बनती है ? 

समाधान-नही, क्योकि, एक पदाथं मे कितने काल तकं श्रवस्थान होता है इस बात को देखकर 
उक्त बात कही है । इस विषय मे गाथा- 

अ तोुहुत्तमेचं॑चितावस्थाश मेगवत्धुम्ि । 
छंदुमत्थाणं ज्रां जोगशिरोद्यी जिणयं तु ॥५१॥ 

अथै-एक वस्तु मे प्रन्तयुूतं काल तक चिन्ता का प्रवस्थान होना छदमस्थो का ध्यान है श्रौर 

योग निरोध जिन भगवान्‌ का ध्यान है ।५१॥ 
च तोयहुचपरदो चिता उश्चाणंतर' घ होञ्जाषि 
। सुचिरं पि होज्ज बहुबल्थु संक मे उक्षण संताणो ।[५२॥ 
| अथ--्रन्तम्रु हुतं के बाद चिन्तान्तर या ध्यानान्तर होता है" या चिर काल तक बहुत पदार्थो का 
संक्रय होने पर भी एक ही ध्यान सतान होती है ।५२॥ 
होति कमविसुद्धाश्नो लेस्साग्नो पीय पडम सुक्को । 
धम्मञ्ज्ञाणो वगयस्स तिव्व-म॑ंदादि मेयाश्नो ॥५३॥ 

अर्थ-धमं ध्यान को प्राप्त हुए जीव के तीव्र, मन्द भ्रादि भेदो को लिये हए क्रम से बिबुद्धि को 

प्राप हुई पीत, प्र ्रौर शुक्ल लेश्याये होती ह ।५३॥ । । 


नोट--तीन्र मन्दता वह्‌ कषाय है श्रौर कषायो को ध्यान कहना व्यवहार है, क्योकि धमं ध्यान 
ग्रीर शुक्ल ध्यानं कूप आत्म परिणाम उपादेय तत्व हँ जव कषाय उपदिय कैसे हो सक्ता है? एक जति 
की कषाय विशेष श्रन्वुहृतं तक रहण बादमे वहु कपय मे प्रिवत्तन होता है । यथार्थं मेँ कषाय का परिवर्तन 
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ध्यात्‌ कषाय की मन्दता या तीव्रता ध्यान नहीं है । उसको ध्यान कहना व्यवहार है यथार्थं मे तो वह्‌ ध्यान का 
मल है । भ्रनुत्तर विमान वासी देवों की शुक्ल लेश्या है इसका यह्‌ श्रथं नहीं है वहाँ भ्रात शान्ति रूप ध्यान 
विशेष है ! वहाँ ्रात्मा तीन कषायो से जल रहा है जब ब्रतधारी प॑ंचमगण स्थान वर्ती भ्रात्मा लडाई लड 
रहा है तो मी श्रात्मदान्ति रूपी ध्यान वहू विष है । च्यान ज्ञान की पर्याय नहीं है परन्तु चारित्रिगुण कौ 
निर्मल पर्याय का नाम है वह्‌ बात शूलना नहीं चादिए । जो जेय से ज्ञेयान्तर जाती दै वह तो कषाय परि- 
णाम है रौर उस कषाय परिणामों को ध्यान कटुना केवल व्यवहार है । यथाथ में वह्‌ वस्तु स्वरूप नहीं है । 
ध्यान का लक्षणा “एकाग्र चिन्ता निरोधः" जो कहा है उसमे एकाग्र की मुख्यता नही है परन्तु चिन्ता निरोधं 
की मुख्यता है भ्रथति्‌ चिन्ता का ना्ञ कषाय का नास, वही ध्यान है । जितना भ्र मे कषाय है अह्‌ ध्यान 
नही है वहं तो ध्यान का मल है ब्र्थाति व्यवहार ध्यान है ओ्रौर वही मल ्रूमता है वीतरागता तो ध्रूमतीः 
नही है। 
५ शंका-यह्‌ धर्म ध्यान मे परिणमता है यह्‌ किंस प्रमाणसे जाना जातादै? 

सनाधान--जिन सुरों के गुणां की प्रसा करना, विनय करना, भ्रोर दान सम्पत्ति से जाना 

जाता है । इस विषय मे गाथा ये है- 


धमं ष्यान के लिग-- 
प्रामम्‌ उवदेसाण शिसम्गदो जं जियप्पणीयाशं | 
भवां सदश्णं धम्म ॒ज्कञाशस्स तरिलंग ॥५४॥ 
अथं -भ्रागम उपदेश प्रौर जिन भ्राज्ञा के श्रनुसार निसगं से जो जिन भगवान्‌ के द्वारा कहै 
गये पदार्थो की श्रद्धा ही होती है, वह्‌ धमं ध्यान का लिग है । ॥५४॥ 
जिन साहुगुखस्कित्तश पसंसण विशय .दाणसंपर्णा । 
सुद सील घंजमरदा धम्भाज्ज्रारे मखेयव्वा ॥५५॥ 


श्रथ-जिन ग्रौर साधुग्रों के गुणों का कीर्तन करना, प्ररंसा करना, विनय करना, दान सम्पन्नता 
श्रत शील, श्रौर संयम मे रत होना, एे सन धर्म॑ध्यान मे होनी है, एेसा जानना चाहिए ॥५५॥ 


नोट--यह सब पुन्य भाव है । परय भव बंध का कारण है श्रौर धमं ध्यान मोक्षका कारण दहै, 
दोनों परस्पर विरोधी भावरहै। तो भी पुय भाव को धर्मध्यान कहना व्यवहार है । उसको परय भाव कहना 
निश्चय है श्रौर एेसा प्रणय भाव को धर्म॑ध्यान मानना यहु मान्यता का नाम मिथ्यात्वं भाव है । पुएय भाव न 
सिथ्यात्व है न सम्यर्द्शंन है पुय भावतो चःरित्रणुणं की मन्द कवाय का नाम है । एेसी मन्द कषाय को 
मोक्षमागं मानना यहं मान्यता श्रद्धा गरुण कौ पर्यायदहैजो पर्याय का नाम मिध्यादर्शन है। दर््यलिमी युनि 
के यहु सब क्रियाग्रों करते सन्ते धमं ध्यान है ही नहीं, उनका तो प्रथम मिथ्यात्वं गण स्थान ही है जबः- 
धमं . ध्यान भ्रव्रतत सम्यग्दृष्टि से ही शुरू होता-है । इससे सिद्ध हु्रा कि पूरय भाव -को धमं ध्यान कहना 
व्यवहार मान्न है मर्थति उपचार है । - स "क 
धमष्यान का फएल-- -‡ ` ` ` (7 

शंका -घमंध्यान का क्याफलहै ? । 

` समाधान--भ्रक्षपक जीवों को देवपर्याय सम्बन्धौ विपुल सुख मिलना उसका फल है ग्रौर गुण 

श्रेणी मे कर्मो की निर्जरा होना भी उसका फल है तथा क्षपक जीवो क्रे भ्रसंख्यात गृण श्रेणी कूप से 
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कर्म प्रदेशों की निजंरा होना श्रौर शुम कर्मो का उक्ृष्ट भ्रनुभाग.हौना उसका फल है भ्रतएव जो धमं से 
प्रनपेत दै वह्‌ धमं ष्यान है यह बात सिद होती है । इस विषय मे गाथा मे-- 
हति सुहासपे संवर निञ्जरामर यु्टईं षिउलाईं । 
उषा परस्स फलाद सुदहाणएवंधी णि धम्मरप ॥५६॥ । 
शर्थ-उक्कृष्ट घमंष्यान के शुम भ्राश्रव, संवर, निजंरा भौर देवो का सुख मेँ शुभाुबन्धी विपुल ` 
फल होता है ।\५६।। धवलं ग्रन्थ पृष्ट ७६-७७ पुस्तक नम्बर १३ 
नोट--देखिये यह धमं ध्यान का फल? यह्‌ तो पुण्य भाव का फल है श्रौर परय भाव कौ धमं 
ध्यान कहना व्यवहार है । पाप कर्मो का भ्राना सक जाना उसको संवर माना है, पुन्य कर्मो का बन्ध को 
दुभ भ्राश्रव माना है ग्रौर पाप कमं भ्रवृियो का जनाना उसको गुण श्र णी निजंरा मानी है । यह सव 
बाते द्रव्यलिगि मनि को होती है । क्था यह्‌ धमं ष्यान उपादेय तत्व हो सक्ता है ? कभी भी नही ? एसा 
पुर भाव को उपादेथ मानना ही मिथ्यात्व है, कैसा दै वह्‌ पुर्य भाव ? । 
| चत्ता पावारंभ सु्धिदो वा उहम्मि चिम्दि। 


श लहदि जदि मोहादी ण लहदि सो अप्यङ्ग सुद्ध' ॥७९॥ | 
अथं -पापारम्म को छोड़कर शुभ चारित्र मे.उघत होने प्रर भी -यदि जीव मोहादिको नही 
छोडइता त्तो वहं शुद्ध म्रालमा को नही प्राप्त होता ॥७९॥ 
टीका-जो जीव समस्त सावद्ययोग के प्रत्याख्यान स्वरूप परम सामायिक नामक चासि 
की भतिज्ञा करके मी शतं मभिसारिका ( नायिक्त ) की मति. शरुमोपयोग्र परिणति से भाभिसार (मिलन) 
को प्राप्त होता हप्र (शुमोपयोग परिणति के प्रेम मे फंसता हूम्रा) मोहनी सेना की वरवर्तिता 
को दुर नही कर डउलता-जिसके - महादुख संकट निकट है वहु शुद्ध श्रात्माकोकैये प्राप्त कर 
सकता है ? ॥ 
यहा पर व्यवहार धमं ल्यान को भ्र्थात्‌ बुभ परिणती कोधूतं नायिका की उपमादी है 
कि जसे धूतं नायिक्रा घन लुट ले जाती ह उसी प्रकार पुन्यभाव भ्रा धम्मं बूट ले जाता दै. 
उन लुटेरो भावो को जो मोक्ष मागं मे उपादेय मानता है वह भ्रनन्त संसारी घौर मिथ्यादरष्डि है । वही 
वात कटी है कि- । 
एदि मण्णदि जो एवं णथि विसेसो ति पुण्णपष्राणुं । _ 
हिंडदि धोरमपारं संसारं मोह संछएणे ॥॥७७॥ । 
शर्थ--पुण्य प्रौर पाप मे भ्रन्तर नही है इस प्रकार जो जीव नही मानता वह्‌ मोहाच्छादित येता 
हुभ्रा शोर ्रपार संसार मे परिश्रमण करता है। 90 
टीका-जुभाशुम उपयोगकरेदेतकी भाति प्रौर सुख प्रौरदुःखकेद्वैत की भांति परमार्थसे 
धुर्य पाप का देत नही टिकता क्योकि दोनों मे श्रनात्मधमंत्व.भ्रविदोष (समान ) है पसा होनेपर भीजो 
जीव उन दोनों मे सुतरं ग्रौर लोहे की बेडी की भांति श्रहुकारिक श्रन्तर मानता -हभा  श्रहमेनरपदादि 
सम्पदाम्नो के कारणभूत धर्मापुराग परं श्रव्यन्त निर्भर रूप से ( गाढ रूप चे } श्रवलम्बित है भर्थात्‌ उपादेय 
मानता है, वह जीव व।स्तव मे चित भूमि के उपरक्त होने से ( चित्त की भूमि क्मोपाधि के निमितसे रंगी 
इई मलिन विकृत होने से ) जिसने बुद्धोपयोग शक्ति का तिरस्कार किया ( भरात्म स्वभाव का तिरस्कार 
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कियाद) पेखा वनता हुश्रा संसार पर्त ` ( जब तक इस संसार क। श्ररितत्व है -तब तकं सदा के लिए ) 
शारीरिक दुःखका ही श्रनुभव करतादहै। 
इससे सिद्ध हुश्रा रि धमं ध्यान का जो फल है वह धमं ध्यान नही है केवल बन्ध तत्व है एेसा 
बन्ध तत्व को जो संवरनिजंरा तत्व मानता है वही मिथ्याटष्टि है । व्यवहार धमं ध्यान को व्यवहार घमं 
ध्यान जानना मानना सम्यक्‌ ज्ञान है परन्तु उसको निश्चय धर्म ध्यान मानना वहु मान्ता का नाम 
मिथ्यात्व है । यथाथं मे यह्‌ घमं ध्यान नही ह परन्तु धमं ध्यान मे मल है । वीतराग भावकाही नाम धमं 
ध्यान है उनके साथ में जितना पणय भाव है उसी को व्यवहार धमं ध्यान कहा जाता है । यह्‌ केवल बोलने 
+ मात्र है श्रद्धा करने योग्य नहीं है । उस भाव को धर्म ध्यान माने तो वह मान्यता का नाम मिथ्या है। 
जिनागम मे पून्य भाव को "धर्म" ठहूर-ठहुर कहा है, यथाथं मे यह “धमं” नही है केवल बोलने 
मात्र है । “उत्तम क्षमा घ्रादि दशधमं'” यथाथं मे धमं नही है परन्तु पुन्य भाव है । पुन्य भाव को भर्म 
, कहना व्यवहार है श्रौर व्यवहार “उपचार का ही नाम है । कारिकेय द्वाद श्रनुपेक्चा मे गाथा नम्बर ४०८ 
मे लिखा है कि- 
एदे दहप्ययारा पावकम्मस्स शिया मिया । 
पुण्णस्स यं संजणया प्र पणणत्थं णं कायव्या ॥ 
अथ-यह दद प्रकार के मुनि धमं है वह्‌ पाप कम कातो नाश करने वाले श्रौर पुण्य क्म को 
उत्पन्न करने वाले कहै गये है । परन्तु केवल पुए्य के प्रयोजन से इनको भ्रंगीकार करना उचित नही है । 
पुराय भाव को धमं ध्यान कहुना व्यवहार है यथाथं मे वह्‌ धमं ध्यान नहीं है । वीतराग भाव का 
नाम घमं ध्यान है क्योकि धमं ध्यान उपादेय तत्व है । जब पुरय भाव हेय तत्व है एसी शरद्धा न हुए तब तक 
` जीव श्रज्ञानी मिथ्यादृष्टि है । ` 
म्रनेक ्राचार्यो ने धमं ध्यान-को सप्तम गरुण स्थान तक ही माना है भ्रौर बाद म शुक्ल ध्यान 
-माना है । जब कि धवलाकार ने बारवां गुण स्थान तक धमं घ्यान माना है 1 वह्‌ केवल श्रेक्षा मेद है वस्तु 
स्वरूप भें भेद नहीं है, क्योकि, वीतराग भाव का नम धमं ध्यान है वही वीतराग 'भाव का नामः ठुक्ल .. 
ध्यान है । वीतराग भाव में क्या अन्तर ? वह तो एक ही जाति का ह । इसलिये यह कोई भेद नहीं है 
परन्तु केवल कथन दौली श्रलग है । भ्रागे धवल म्रन्धं मे क्या लिखा है, देखिये । । 
शंका-मोहुनीय कमं का उपशम करना यदि धमंध्यानका फलदहै तो इससे मोहनीय कमं 
क्रा क्षय नही हो सकताहै । क्योकि, एक कारण से दो कार्यो की उत्पत्ति मानने मं विरोध 
भ्राता है ? 
समाधान- नही, क्योकि, धर्मं ध्यान भ्रनेक प्रकार का है, इसलिये उससे भ्रनेक प्रकार के कार्यो 
की उत्पत्ति मानने मे विरोध नही भराता 1 
शंका-एकत्र वितकं श्रविचार-ध्यान के लिये श्रप्रतिपाती विशेषण क्यो नही दिया ? 
समाधान- नही क्योकि, उपशान्त कषाय जीव के भव क्षय प्रौर काल क्षय -के निमित्त 
से पुनः कषायो को प्राप्त होने पर एकत्व, वितकं श्रविचार ध्यान का प्रतिपात देखा जाता है । 
शंका-यदि उपशान्त कषाय गुणस्थान मे एकत्व वितकं श्रविचार ध्यान होता है “उवसंतो 
दुपुधत्तं” इत्यादि गाथा वचन के साथ विरोध श्राताहै ? 


५ 
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समाधान शंका नही करना चाये, क्योकि, उपशान्त कषाय गुणस्थान में केवल पृथक्त्व 
वित ध्यान ही होता है एेसा कोई नियम नही है 1 श्रौर क्षीर कषाय गुरस्थान के काल में सर्व॑ एकत्व 
वितकं श्रविचार ध्यान नही होता है रेखा भी कोई नियम नही है, क्योकि, वहा योग परावृति का कथनं 
एक समय भरन्यथा बन नही सकता । इससे क्षीण कषाय के काल के प्रारम्भ मे परथक्त्व वितकं ध्यान का 
भरस्तव भी सिद्ध होता है । कहा भी ह कि | 
जह चिरसंचियमिं धणमणलो पयणुग्गदो धुवं दद । 


तह कम्मिधरममियं खणेण फाशाणलो दहह ॥६५॥ 


र्थ--जिस प्रकार चिरकाल से सचित हृए ईधन को वायुसेवृद्धिको प्राप्त हुईअनगिनि 
ग्रति शीघ्र जला देती है, उसी प्रकार श्रपरिमित कमं रूपी ईघनको ध्यान रूपी श्रगनिक्षण मात्रमें 


जला देती है। 
नोट ज्ञान रूपी श्रमग्नि मे कषाय को जलाना वही ध्यान है अर्थान्‌ जितने.श्रश्न मे कषाय जलती 


है इतने श्रशमेध््रानहै श्रौर जितने रंशमे कषाय दहै उसी कषाय को ध्याने कहना व्यवहार दहै । यथाथं 
मे वहं ध्यान नही है परन्तु ध्यान मँ मल हैश्रथौत्‌ दोष है। घ्यान चारित्र गुण की निमंल पयि 
कानाम है श्रौर जितनेग्रंशमे चारित्र शणकी विकारी पर्यायदहै वह्‌ चारित्र नही है परन्तु चारित्रमे 
“मलतु" है । ४ 
शुध ध्यान का सिग- । 
श्भया संमोह विवेग विसा तस्स होति िगाई' । 
लिगिञ्जई्‌ जेहि युणौ सुक्क ऽक्षाणोवगय चित्तो ॥ 

अथ--प्रभय, प्रसं मोह, विवेक श्रौर विसमं ये शुक्ल ध्यान के लिग है, जिनके द्वारा शुक्ल-ध्यान 
को प्राप्त हृश्रा चित वाला मुनि पहिचाना जाता है । धवल ग्रन्थ पृष्ठ ८१-८२ पुस्तक नम्बर १३। 

नोट--यह्‌ व्यवहार चिन्ह है-यथाथं में घमं ध्यान को पहिचानना छदुमस्य जीवों क ज्ञान का 
विषय नही है । व्यवहार से हम कह सक्ते हैं किं यह्‌ जीव मे “धमं ध्यान" प्राप्त हुभ्रा है 1 
शुक्ल ध्यान का तीसरा पाया- 

क्रिपाकाश्रथं योगहै। वह जिप्रके पत्तनशील हो वही प्रतिपाती कहलाता है, श्रौर उसका 
प्रतिपक्ष भ्रप्रतिपाती कहलाता है । 

जिसमे क्रिया भ्र्थात्‌ योग सूक्ष्म होता है, वह सूक्ष्म क्रिया कहा जाता श्रौर सष्षम क्रिया होकर ,जो 
ग्रप्रतिपाती होता है वहु सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाती ध्यान कहलाता है । यहाँ केर्वल ज्ञान के द्वारा ्रूतज्ञानका 
भरभाच हौ जाता है इसलिये यह्‌ भ्रवितकं है ग्रौर भ्र्थान्तर की संक्रान्ति का ग्रमाव होने से अविचार है। 

शका--इस ध्यान मे इनकी प्रसंक्रान्ति का श्रमाव कैसेट? 

समाधान -इनके आलम्बन के बिना ही युगपत्‌ निकाल गोचर श्रशेष् पदार्थो का ज्ञान होताहै, 
इसलिये इस ध्यान मे इनकी संक्राति के भ्रमाव का ज्ञान होता है) कहा भी है कि- 


अविद क्कमवीचारं सुहुमफिरियवंधण तंदिय सुक्डं | 
सुहुमभ्मि कायजोगे भणिदं तं॑सव्व भाव गवं ॥७२॥ 
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सुहुमम्मि कायजोगे वतो करली वव व 
ञ्फायदि शिरू'भिदु' जो सुहुमं॑तं काय जोगस.1७३। 
भ्रभ-तीसरा शुक्ल ध्यान श्रवितकं, भ्रविचारं भ्रौर सूक्ष्म क्रिया से सम्बन्ध रखने वाला होता है, 
क्योकि, काय श्रौर योग के सूक्ष्म होने पर सवंभावगत यह्‌ ध्यान कहा गया है ॥७२॥ 
जो केवली जिन सूक्ष्मकाय योग मे विद्यमान होते है वे तीसरे शुक्ल ध्यान का ध्यान करते, 
भ्रौर सूक्ष्मकाय योग का भी निरोध करने के लिए उसका भ्यान करते है ।\७३॥ 
शंका--इस योग निरोध के काल मे केवली जिन सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाती ध्यान कौ ध्याते है, यह्‌ 
जो केथन किया है, वह्‌ बन नही सकता, क्योकि, केवली जिन ग्र्चेष द्रव्य प्ययं को विषय करते है, श्रपने 
सब काल मे एक रूप रहते है, ग्रौर इच्छिय ज्ञान से रहित है, श्रतएव उनका एकं क्स्तुमे मन का निरोध 
करना उपलब्ध नहीं होता । ग्रौरमनं का निरोध क्यिबिनां ध्यानं का होना सम्भव नही है, क्योकि 
भन्यत्र ठेसा देखा नही जाता है ? । 
समाधान-यह कोई दोष नही है, क्योकि, प्रवृत मे एक वस्तु मे चित्ता का निरोध करना 
ध्यान है यदि एेसा ग्रहृण किया जाता है त्तो उक्त दोष ्राता है परन्तु यहाँ एेसा ग्रहण नही करते है । 
शंका-तो यहाँ किस रूप से ग्रहण करते है ? 
समाधान- यहाँ उपचार से योग का श्रथं चिन्ता है उसका एकाग्र सूप से निरोध भ्र्थात्‌ विनाश 
जिस ध्यान मे किया जाता है वह ध्यान एेसा यहाँ ग्रह करना चाहिए, इसलिए यहा पूर्वोक्त दोष सम्भव 
नहीं है । इस विषय मे गाधथा-- 


तोयमिव शलियाए तत्तायसरभायशोदरत्थं वा | 
परिहदादि कमेण तहा जोगजलं उज्ञाणजलणेण ॥७४॥ 


्रथं-जिस प्रकार नाली दवारा जल का क्रमशः श्रभावहोतारहैःया तपे हए लोहे कै पात्र मे 
स्थित जल का क्रमः भ्रमाव होता है, उसी प्रकार ध्यान रूपी भ्रगिनिके द्वारा योग रूपी जल का क्रमशः 
नाश होता है ।॥७४॥। धवलं ग्रन्थ पृष्ठ ८३-८९ पुस्तक नम्बर १३ 

नोट-यथाथं मे ध्यान चारित्र गृण की पर्याय है चारित्र गुण की शुद्धावस्था बारें गुण स्थान 
फ पहले समय मेहो जाती है एवं ज्ञानको धरुमनाभी रामकेकारणसेहोता है भ्र्थात्‌ वहां ज्ञान भी 
स्थिरहोगयाहै, प्र्थात्‌ ध्यान का जो लक्षण बनाया है उसकी पूर्ती वह हो जातीदहैतो भी तीसरा शुक्ल 
ध्यान, चौरा शुक्ल ध्यान, कहना यह केवल पर गुणों की शुडता का ्रारोप करके किया जाता है । भ्रायेप 
केरना वहु व्यवहार है श्रौर व्यवहार का नाम उपचार है। योग का प्रभाव स्वयंहो जाता है केवली जिनं 
योग निरोध करने हैँ वह्‌ केवल गाद्धिक व्यवहार है । योग का कारण शरीर है जब तक शरीर का संयोग 
रहेगा तत्र तक योग नियम से रहेगा ? निमित्त कारण का श्रभाव होने से शुद्ध पर्याय प्रगट होती है यहं 
न्याय है ओर च्याय मे तकं नही चलता । तेरहवाँ गुणस्थान के भ्रन्त तक शरीर रहता है बाद मे परम 
भ्रोदारिक शरीर का परमाणु स्वयं कपूर की तरह विलय होता है । वजच्छषभनाराच संहनन भी भ्रापसे 
श्राप विलय हो जाता है । ज्र रीर विलय हौ जाता है तब शरीर रहने का कारण शरीरं नामा नाम 
केम का उदय भी नही रहना है । इसी कारण से चौदहवें गुण स्थान के पहले समय मे शरीर नामा नाम 
कमं का उदय नही ह । उदय नही होने से उदय का फल शरीर भी नहीं है, श्रौर शरीर भी नही होने े, 


१७ . 
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श्रथं--जिसने पहले उत्तम प्रकार से भ्रभ्यास किया है--वही पुरुष ही भावनां दारा ध्यान की 
योग्यता को प्राप्त होता है मौर वे भावनाये ज्ञान दशन चारित्र श्रौर वैराग्य से उत्पन्च होती है ॥२३॥ 


चारित्र भावना के बल से जौ ध्यान मँ लीन है उसके मूतन कर्मो का ग्रहण नही होता है पुराने 
कर्मो की निज॑रा होती है रौर शुभ कर्मो का श्राव होता है ।२६॥। धवल ग्रन्थ पृष्ठ ५८ पुस्तक नंबर १२। 

नोट “भावना” बार-बार विचार करना उसी का नाम है । विचार विकल्प है वही विकल्प से 
पाप कर्मो की निजंरा होती है ग्नौर पुरय कर्मो का बन्ध होता है वही भावनाका नाम चारित्रं व्यवहारसे 
कहा जाता है । यथाथं मे वह्‌ चारि नहीहै। वहतो चारित्र मे मलदहै। निःकषायभावकानाम चारित्र 
है रौर चारित्र से कभी बन्ध ्राश्वव होवे नही वही यथाथं मे ध्यान मे। ध्यान कहो, चारित्र केहो, तप 
कटो सब ही एक श्रथंवाचक है । परन्तु जिस भाव से ब्राश्चव होताहै उस भावको चारित्र कहना ध्यान 
कटुना व्यवहार है । वीतराग भाव का नाम चारित्र है यह्‌ निचय है। व्यवहार चारित्र को ध्यानको 
ध्यान मानना यह मान्यता का नाम मिथ्यात्व है । जहाँ मिथ्यात्व है वहाँ चारित्र नही है एवं संवर निजंरा 
भाव भी नहींहै देसी श्रद्धा कायं कारणी है। 


पुद्रगल द्रव्याधिकार 
रूपी अजीव द्रव्य छह प्रकार का रै १ 
धवलं ग्रन्थ पृष्ठ २ पृस्तक नम्बर ३मेलिखारहैकि- 
रूपी श्रजीव द्रव्य का लक्षण कते है । रूप, रस, गंध, स्पशं से युक्त पुद्गल रूपी श्रजीव द्रव्य है । 
जैसे शब्दादि । यहं रूपी ग्रजीव द्भ्य छह प्रकार का है । पृथिवी, जल, छाया, नेत्र को खोड कर शेष चार 
इन्दियो के विषय कमं स्कन्ध श्रौर परमाणु । का भी है कि- 


पुढनी-जलं च छया चउरिदिय विसयं-कम्म-परमाण्‌ । 
देव्विह भेयं मियं पोग्गलदव्वं जिणवरेिं ॥२॥गो० जी ६०१॥पच्चा.॥८३, 


अभ -जिनेनद्रदेव ने पृथिवी, जल, छाया, नेत्र इन्द्रिय कै प्रतिरिक्त देष चार इन्द्रियों के विषय, 
कमं श्रौर परमाणु इस प्रकार पुद्गल द्रव्य छह प्रकार का है । 


नोट- ग्य इसी का नाम है जिस्काक्भीभीनादनदहो। नारावानहै यह्‌ पर्यायहै। पर्याय 
द्रव्य से श्रभिन्नहै। मात्र परमाणु ही पुद्गल द्रभ्य है जिसकानाक्कभीभीहोता ही नहीं तो भी उसकी 
श्रवस्या बदलती है । जल, पृथिवी, छाया चार इन्द्रियों के विषय कमं घ्रादि पुद्गल स्कन्ध है जिसका नाश 
देखा जाता है । एवं उनमें प्रदे भेद है । यथाथं मे वहू पुद्गल द्रव्य की विकारी पर्याय है । स्कन्ध पर्याय को 
द्रव्य कहना वह व्ववहार ह । पर्याय को पर्याय कहना वह निर॑चय है । स्कन्ध का प्रदेश भेद है भ्रौर प्रदेश 
भेद को एक द्रव्य माना नही जाता है। तो भी स्कन्ध को शुद्ध द्रव्य मानताहै तो वह्‌ मान्यता का नाम 
मिथ्या है । 

व्यवहार म वचन उपचार से बोला जाता है! परन्तु जैसा बोलतादहै एेसीदी यदिश्द्धाहैतो 
वही श्रद्धा का नाम मिथ्या श्रद्धा है । निद्वय को सत्य रूप मानना सम्यक्‌ ज्ञान है परन्तु व्यवहार कथन को 
निर्वय मानना यदी मान्यता का नाम मिथ्यात्व है । व्यवहार कथन बोलने माच है परन्तु श्रद्धा करने योग्य 


नहीं है । 


४ [ श्री जिनागम 
काल दव्याधिकार 
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कलि द्रव्य- 
काल का स््रूप--धवल ग्रन्थ पृष्ठ ३२१-३२२ पुस्तक नम्बर ४ मे लिखा है कि- 


शंका-देवलोक मे तो दिन-रात्नि रूपी काल का श्रभाव है फिर वहां काल का व्यवहार कैसे 
होतार? 

समाधान- नही, क्योकि, यहा के काल से ही देवलोक मे काल का व्यवहार होता है । 

शंका--यदि जीव भ्नौर पुद्गल का परिणाम ही काल है तो सभी जीव श्रौर पुद्गलो मे कालको 
सस्थित होना चाहिए । तव एसी दा मे “मनुष्य क्षेत्र के एक सूयंमर्डल मे ही काल स्थित है" यह्‌ वात 
घटित नही होती दहै? 

समाधान- यह कोई दोष नही है, क्योकि, उक्त कथन निरवद्य ( निर्दोप ) है, किन्तु लोक मे 
प्रौर शास्त्र मे उस प्रकार का सब्यव्हार नही है । पर श्रनादि निधन स्वरूप से सूर्यंमरडल की क्रिया- 
परिणामो मे ही काल का संव्यवहारं प्रवृत ह । इसलिए इसका ही ग्रहण करना चाहिए । 

शंका--काल कितने समय तक रहता है ? 

समाधान-काल भ्रनादि भ्रौर श्रपयंवसित दै । भ्र्थात्‌ काल कान भ्रादिहैनग्रन्तहै। 

शंका-~-काल का परिणमन करने वाला क्या उससे पृथग्भूत है, भ्रथवा श्रनन्य ( अपृथग्भूत ) ? 
प्रथग्भूत तो कहा नही जा सकता है, भ्रन्यथा श्रनवस्था दोप का प्रसंग प्राप्त होगा। श्रौर न श्रनन्य 
( भ्रपृथग्भ्रुत ) ही, क्योकि, कालं के काल का श्रभाव प्रसंग भ्राता है । इसलिए काल का काल से निर्दे 
घटित नही होता है। । 

समाधान - यह्‌ कोई दोष नही । इसका कारणा यह्‌ है कि पृथमपक्ष मे कहा गया दोष तो संभव 
नही है । क्योकि हेम काल के काल को काल से भिन्न मानते ही नहीहै भ्नौर न भ्रनन्यया श्रभिन्न पक्षम 
दिया गया दोष ही प्राप्त होताहै। क्योकि वहुतोहमेडइष्टहीरहै। तथा काल का कालसें निर्देश नही 
होता एेसी भी बात नही है, फयोकि, अन्य सूयेमरडल मे स्थित काल द्वारा उससे पृथग्भरुत सूर्यमर्डल मे 
स्थित काल का निर्देश पाया जाता है । अथवा जैसे घट का भाव रिलापुत्रक का ( पाषाण सूतिका) दरीर 
इत्यादि लोकोक्तियों मे एक या भ्रभिन्न मे भी मेद व्यवहार होतादहै, उसी प्रकार से यहां परमभीएकया 
प्रभिन्न कालमे भी भेद रूप से व्यवहार बन जाता दहे) 

शँका-काल कितने प्रकारका होता दहै! 

, खमाधान- सामान्य से एक प्रकार का काल होता है। भ्रतीत-मनागत श्रौर वतंमानकी 
ग्रपेक्षा से तीन प्रकार का होतादहै। श्रथवा गुण स्थिति काल, भव स्थिति काल, कमं स्थितिकालः, 
काय स्थिति काल, उदपाद काल, श्रौर भाव स्थिति काल इसप्रकार काल के छह भेद है। प्रथवा 
काल प्रकारका दहै । क्योक्रि, परिणामों से पृथग्भूत काल का भ्रभाक है तथा परिणाम श्रनन्त पाये 
जाते है । ४ 
व्यवहार कराच का सरूप-- 

घवल ग्रन्थ पृष्ठ ६५-६७ पुस्तक नम्बर ३ मे लिखा है कि-्रसंख्यात समयो की एक रावली 


श्री लिनामम } [ १३३ 


होती है । संख्यात भ्रावलीयो के समूह को एक उच्छवास कहते है । सात उच्छवासं का एक स्तोक होता है । 
सात स्तोको का एक लव होता है ॥२३३॥ गो० जी० ५०४ 

से श्रइतीस लवो की एक नाली होती है) श्रौर दो नालियोकाएक सहतं होवा है । तथा 
हतं मे से एक समय करने पर भिन्न महूत होता है । श्रौर शेष दो-तीन श्रादि समय कम करने पर अन्त 
मरतं होता है ॥२४॥ गो० जी° ५७४, 

जो सुखी है श्रालद्य रहित है, मौर रोगादिक की चिन्ता से मक्त हैपेसे प्राणी के स्वासोच्छवास 
को एक प्राण॒ कहते है ठेसा जिनेन्द्र देव ने कहा है ॥३५॥ गो० जी° ५७४, 

सभी मनुष्यो के तीन हजार सात सौ तैहतर उनच्छवासों का एक महतं होता है ॥३६॥ गो० जी° 
प्रण टी° १२५ अनुपृष्ठ १६४, व्या ° प्र ° पष्ठ ५०० 

कितने ही भ्राचा्यं सात सौ बीस प्राणों काएक महतं होता दै एेसा कहते है, परन्तु प्राक्त 
र्यात्‌ रोगादि से रदित स्वस्थ मनुष्य के उच्छुवासों को देखते हए उन श्राचार्यो का इस प्रकार कथनं 
` केरना घटित नही हौत्ता है । क्योकि जो केवली भाषित श्रयं होने के कारण प्रमाण है । एसे ्रन्य सूत्र 
के कथन के साथ उक्त कथन का विरोध श्राता है) 

शंका-सूत्र से उक्त कथन मे कैसे विरोध भ्राताहै? 

समाधान-क्योकि, उपर के गये सात सौ वीस प्राणोकाचारसे गुणा करनेपरजो गुणन 
फल श्रावे उसमे सात कमनौ सौ श्र्थात्‌ श्राठ सौ तिरानवे भौर भिलाने पर सूत्र मे कहे गये मुहूतं के 
उच्छवासो का प्रमाण प्राता है । इसलिये प्रतित होता है कि, उपयुक्त मुहूतं के उच्छवासं का प्रमाण सूत्र 
विरुद है । यदिसातसौ बीस प्राणो काएक मुहूतं होता है इस कथन को मान लिया जाय तो केवल 
इष्कीस हजार छह सौ प्राणौ को द्वारा ही ज्योतिषियोके हारा माने हुए दिन भ्र्थात्‌ ब्रहोरात्न का प्रमाण 
होता है। किन्तु यही भ्रागमाचुक्रुल कथन के ग्रनुसार तौ -एकं लाख तेरह हजार श्रौर एक सौ नव्मे 
उच्छुवासो के ारा एक दिन भ्रर्थात्‌ श्रहौरात्र होता है। 

शंका--दस प्रकार प्राणो के द्राय दिवस कै विषयमे विवाद को प्राप्त हुए ज्योतिषियो के काल 
व्यवहार कैसे बन सकते है ? 

` समाधान- नही, क्योकि, केवली के द्वारा कथित दिन भ्रौर महतं के समान ही ज्योतिषियो के 

दिन श्रौर मुहूतं माने गये है इसलिये उपय क्त कोई दोप नही है । 
फाल का कायं क्या है ! 

घवलग्रन्थ पृष्ठ ३४९ पुस्तक नम्बर १३ मे लिखा है कि- 
अर्ेसिं दव्वाणं कमाकमेहि परिरमणहेदुत्त काल दव्वाणु मागो ॥ 
अर्थ--प्रन्य द्रव्यो कै क्रम श्रौर श्रक्रमं से परिणमन मे हेतु होना कालं दरव्यानु 
भाग है । [ 

एवं धवल ग्रन्थ पृष्ठ २३८ पृस्तक नम्बर & मे लिखा है कि कृत्यथं (नास कति भ्रादि के भेद 
से सात प्रकार है । 

शंका--एक्र कृति शब्द श्रनेक श्र्थो में कैसे रहता है ? 


क 
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समाधान- नही, क्योकि, अ्रनेक सहकारी कारणो की समोपतां होने सेएक सेभी, बहुत 
कार्यो की उत्पत्ति देखी जाती है। तथा क्रम श्रौर श्रक्रम से भ्रनेक धमं रुपसे पररिणमन करने वाने 
पदां देखे भी जते है । श्रौर देखे मये पदाथं का ग्रपहनन नही किथा जा सक्ता है, क्योकि, एेसा होने पर 
भ्रति प्रसंग दोपश्राता है? 

नोट-कालद्रव्य क्रम तथा श्रक्रम परिणमन करने मे निमित मात्र है) इससे सिद्ध होता हैकि 
द्रव्यो मे क्रम तथा श्नक्रम परिणमनहोताहैतोमी जो जीव मात्र क्रमवद्ध ही परिणमन मानते है खे जीवो 
के श्ल पर ताला इस. गाया सूत्र भ्र्थात कालद्रव्य का कायं से लग जाता है । 
अधं पुद्गल पणितेन का स्वस्प- 


धवलग्रन्थ पृष्ठ ३२६-३२७ पुस्तक नम्बर ४ में लिखा है कि-~ 

शका--्रधपुदुगल परिवतंन किसे कहते है ? 

समाधान - इस श्रनादि संसार मे भ्रमण करते हुए जीव कै द्रव्य परिवर्तन, क्षेत्र परिवतंन-काल 
परिवर्तन-मव परिवतेन श्रौर भाव परिवतंन इस प्रकार पाच परिवर्तन होते रहते है । इसमे से जो द्रव्य परि- 
वर्तन है वह दो प्रकार का है। (१) नोकमंपुदुगल परिवतंन (२) कमं पुद्गल परिवर्तन उनमे से पहले नोकमं 
पुद्गल परिवतंन को कहते है । वह्‌ इस प्रकार है- 

यद्यपि पुद्गल के गमनागमन के प्रति कोई विरोध नहीदहै। तोभीच्ुद्धि से किसी विवक्षित 
दुगल परमाणु पुज को आदि करके नोक पुदुगल परिवर्तन के कहने पर विवक्षित पुद्गल परिवर्तन के 
मीतर्‌ सर्वं पुद्गल राहिमे से एक भी परमाणु नहीं भोगा है ! एेसा समभ कर पुद्गल परिवतंन के प्रथम 
समय मे सवं पुद्गलो कौ श्रनुगरहीत संख्या करनी चाहिए । ्रतीत काल मे भी सवं जीवो के द्वारा सर्व 
पुद्गलो का भ्र॑नन्तवा भाग सवं जीव से अ्रनन्त गुणा श्रौर सवं जीव रारि के उपरिम वगं से श्रनन्त गुखदीन 
प्रमाण वाला पुदुगल पुज भोग कर छोडा गया है । इसका कारण यह है कि श्रभग्य सिद्ध जीवो से अनन्त 
गणे श्रौर सिद्धो से भ्रनन्तवे भाग से गुणित श्रतीत काल प्रमाण सर्वे जीव रालि के समान भोग करके,खोडे 
गये पुदूगलो का परिमाणा पाया जाता है । 

शंका -यदि जीव ने भ्राज तक भी समस्त पुद्गल भोग कर नही खोड ह तो 

सब्बे वि पोला खलु एगो शच ज्मिदा ह जीषेणा । 
प्रसं अणंतखतो पोग्गल्ल परिय संसारे ।१८।। स० सि०२-१० गो जीन्जी प्र ५६० 

अथ--इस पृद्गल परिवर्तन रूप संसार मे समस्त पुद्गल इस जीव ने हर एक करके पुनः 
पुन" श्रनन्त वार मोग करके छोड है । 

इस सूत्र गाथा के साय विरोघ क्यो नही होगा १ 

समाधान - उक्ते गाथा के साथ विरोघ प्राप्त नही होता है, क्योकि गाथा मे स्थित सर्वं शब्दकी 
भ्रठृत्ति स्वं के एक भागमेकी गई है) तथा सवं के ग्रथं मे प्रवत्तित होने वाले ब्द की एकं देश मे प्रकृति 
होना श्रसिद्ध भी नही है । क्योकि ग्राम जलं गया पद { जल पद }) जल गया इत्यादि वाक्यो मे उक्त शब्द 
ग्राम श्रौर पदों के एक देश प्रवृत हुए भी पये जाते हँ । 

ग्रतएव पुद्गल परिव्तंन के श्रादि समय मे प्रौदारिक श्रादि तीनशरीरमेसे किसी एक शारीर 
ॐ निस्पादन करने के लिए जोव अभव्य सिद्धो से श्रनन्त गुरो भ्रौर सिद्धो से श्ननन्तवे भाग मात्र भ्रगृहीत 
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सत्ता वाले पुद्गल को ही ग्रहण करता दै । उन पुद्गलों को ग्रहण करता हृश्रा भी श्रपते प्राश्रितक्षेत्रमे 
स्थित पुद्ूगलो को ग्रहण नही करताहै। कहा भी है कि-- 
एयक्वेचोगादं सव्वपदसेहि कम्मणो जोग्गं । 
धई जहत्तहेदु सादिय मध शादियं चावि ॥। गो° क° १८५ ॥१९॥ 

अर्थं --यह्‌ जीव एक क्षेत्र मे श्रवगाढ रूप से स्थित्त ओ्रौर कमं रूप परिणमनं के योग्य पुद्गलं 
परमाणुग्रों को यथोक्त { भ्रागमोक्तं मिथ्यादि ) हैतुग्रो से सवं प्रदेगो के हारा बोधता है) 

दवितीय समय में भी विवक्षित पद्गल परिवतंन के भीतर भ्रगृहीत पुद्गलो कोही ग्रहण करता 
है । इस प्रकार उच्छृष्ट काल की अपेक्षा श्रनन्त काल तक श्रगृहीत पुद्गलो को ही ग्रहण करता है । किन्तु 
जघन्यं काल की श्रपेक्षा दो समयो मे ही भ्रगृहीत पुद्गलं को ग्रहण करता है । वरयोकि प्रेम समयमे 
ग्रहण किये गये पृद्गलों को द्वितीय समय मे निजंरा करके श्रकमं भाव (कमं रहित श्रवस्था) को प्रात हुए 
वे ही पुद्गल पुनः वृतीय सधमयम उसी ही जीवमे तो कमे रूप पर्याय से परिणत हुए पाये जते है । 

श का--प्रथम समय भँ ग्रहीत पुद्गल पु*ज द्ितीय समयमे निर्जीणिं हो भ्रकर्मं रूप श्रवस्था को 
धारण कर पुनः तीय समय मे उसी ही जीव मे नोकमं पर्याय से परिणत हो जाता है यह्‌ केसे जाना? 

समाधान--क्योकि भ्रवाधा कालकेबिनादही नोकर्म के उदय श्रादि कै निषेको का उपदेश 
पाया जाता है। 

यह्‌ पुद्गल परिवर्तन काल तीन प्रकार का होता है । अगृहीत ग्रहृण काल, प्रहित अ्रहण काल 
ग्रौर मिश्रग्रहण काल । विवक्षित पुद्गल परिवतंन के भीतर जो श्रगृहीत पुद्गलो को ग्रहण करने वाला 
काल है उसे श्रगृहीत ग्रहण काल कहते है । विवक्षित पुद्गल परिवतंन के भीत्तर गृहीतपुद्गलों के ही प्रहस 
करने के काल को गृहीतं ग्रहण काल कहते है 1 तथा विवक्षित पुदुगल परिवतंन के भीतर गृहीत श्रौर 
प्रगृहीत इन दोनो भकार के पुदुगलों के ग्रक्रम से भ्र्थात्‌ एक साथ ग्रहण करने के काल को मिश्ग्रहृण॒ 
काल कहते है । इस तरह उक्त तीनो प्रकारो से जीवका पुद्गल परिवतंन काल व्यतीत होता है । 
शरघेपुदूगल् परतन को अनन्त क्यो कटा ! 

शंका - अनन्त किसको कहते है ? 

समाधान--कहा भी है कि- | 

संते वए ण॒ शिट्रदि कलेणणंतएण वि | 


(4 क 


जो रास्री सो अर्णंतो ति षरिणिद्िद्धो महेिणा ॥३०॥ 


अथे-ग्यय के होते रहुने पर भी श्रनन्त काल द्वारा भी जो ससी समासत नही होती है उसे 
महषियों ने “श्रनस्त"” इस नाम से विनिर्िष्ट किया है । 


शंका--यदि एेसा है तो व्यय सहित अ्रधंपुद्गल परिवतेन श्रादि रासीयों का भ्रनन्तत्व नष्ट हो 
जाताहै ? 


समाधान--उनक्रा श्रनन्तत्व नष्ट हौ जवे इसमे क्या दोषदहै ? 


शंका-किन्तु उन श्रधं पुद्गल परिवर्तन भ्रादिकों में ्रनन्त का व्यवहार सूत्र तथा भ्राचर्यो कै 
व्याख्यान से प्रसिद्ध हूभ्रा पाया जातादहै ? 
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सपाधान--नही, क्योकि, उन पुद्गल परिवर्तन भादि मे भ्रनन्तस्व का व्यवहार उपचार निवन्ध- 
नक है । श्रव इसी उपचार निवन्धनता को स्पष्ट करते है । जो पाषाणादिक का स्तम्भ प्रव्यक्त प्रमाण 
के दवारा उपलब्ध है, वह जिस प्रकार से उपचार से “श्रव्यक्ष है" एेसा लोक मे कहा जाता है, उसी प्रकार 
से अवधिज्ञान के विपय का उत्लघन करके जौ रासियां स्थित्त है, वे सब श्रनन्तं प्रमाणा वाले केवलज्ञान 
के विपथ है इसलिए उपचार से भ्रनन्त है इस प्रकार से कही जाती है । भ्रतएव सूत्र रौर प्राचार्यो के 
व्यार्थान से प्रसिद्ध श्रनन्त व्यवहार से यह्‌ व्याख्यान विरोध को प्राप्त नही होता है । 


योगाधिकारं 

जिनागम मे योग के विषय मे ग्रतेक सूत्र है । उनमे से कौनसा सूत्र यथां है रौर कौनसा सूत्र 
उपचार का है \ बह्‌ निरय न किये जवेतोतत्कै नियमे अनेक प्रकारकी बाधय श्रा जावीर्है। 
किसी जगह पर चार वचन योग ग्रौर चार मनोयोग माने हई । किसी जगह पर पांच वचन योग श्रौर पाच 
मनोयोग माने है ! किसी जगह पर पांच मनोयोग रौर तीन वचन योग भूल सूत्रोमें लिखादहै। उनमेसे 
एक कथन परमार्थं है श्नौर कथन उपचार का है वहं स्वयं सिद्ध हौ जाते ह! विशेषकर जीवों योग को 
पुद्गल का ही मान्ते ह परन्तु श्रास्मा के मानते ही नही ह। श्रात्मयोग होने मे मने, वचन भ्रौर काय 
निमित्त कारणा है परन्तु वह्‌ श्रात्म के उपादान कार्ण नही दहै । यदि ्रात्मा मेँ विकार स्पयोग का 
परिणमन न होते तो निमित्त किसका ? नैमित्तिक पर्याय हई किसमे ? निमित्त रूप परिणमन श्रलग द्रव्य है 
श्रौर नैमित्तिक रूप परिणमन श्रलग द्रव्य मे होता है! दोनो परिणमनकोएकदही द्रव्य का मानना व्ही 
मान्यता मिथ्यात्र की है । निमित्त को निमित्त कटुना निद्वय है श्रौर निमित्त को कर्ता कहना वह उपचार 
है या व्यवहार है 1 श्नौर निमित्त को कर्ता मानना यह मान्यता मिथ्यात्व की है । कर्ता उपादान ही होते 
है । श्रथात्‌ परिणाम की साथ मे परिणामी का तादात्म सम्बन्ध है परन्तु निमित्त की साथ मे तादात्म 
सम्बन्ध नही है। 

धचल ग्रन्थ पुस्तक नम्बर १४ पृष्ठ ५५० मे लिखा है कि-- 

भासा दवत्तवग्भशणा साप करा (७४२ 
द्मणै-माषा द्रव्य व्गएाक्या है 1०४२ 
भासा दव्यवम्गणा चउचििहाए भासाए गहण पवन्तदि „॥्रनां ७४३॥ 

अरभं-मापा द्भ्य वगणा चार प्रकारकी भापा हप से ग्रहण होकर प्रवृत्त होती है ।।७४३॥ 

सच्चभासाए मोसमास्ताए सच्चमोक्तमासाए च्रसच्चमोसभास्ताए जाणि दन्वाणि पेत्तए 
सच्चमभासचाए मोखमासचाए सच्चमोसमासचाए असच्चमोसमभासन्ताए परिणामेदुए णिस्सारंति 
जीबाताणि भासरादग्यवग्गणा णाम ॥७४५४॥ 


अथै--सत्य भाषा, मोष भाषा, सत्य मोप भापा श्रौर भ्रसत्य मोष भाषा के जिन द्रभ्यो को प्रहस 
कर सत्य भाषा, मौप भाषा, सत्य मोष माषा श्रौर श्रसत्य मोप भावा रूप से परिणमन कर जीव उन्हे 
निकालते है उन द्रव्यो की भाषा द्रव्य वर्गणा सन्ना है ।1७४॥ 


भापा द्रव्य वर्गणा सत्य, मोप, सत्य मोप ग्रौरं श्रसत्य मोपके भेद से चार प्रकार कीहै। 
शंका--यह्‌ चार प्रकार की हं यहु किंस प्रमा से जाना जाताहै? 
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समाधान--उसका चार प्रकार का भाषा रूप कायं श्न्यथा बन नहीं सकता है, इससे जाना 
जाता है कि वह चारप्रकारकीहै। 
मण दव्यवग्गणा णाम का ।|घत्र न° ७४९॥ 
अभै-मनो द्रव्यवगरा क्या है । सूत्र नं०° ७४९॥ 
मर दन्वधरममणा चउचिहस्स भणस्सगहणं पवचदि ॥७५०॥ 
ञ्र्भ॑-मनो द्रव्य वशगा चार प्रकारके मनरूपसे ग्रहण होकर प्रवृत होती ह । ७५०॥ 
स॒च्चमणस् मोसमणस्स, सच्चमोसमणस्स, असच्चमोषमणस्स जनाणि दव्वाणि पतृण 
सच्चमणताए परिणामेदृं परिणमंति जीवा ताणि दञ्वाणि मण दन्धकग्यणा णाम ॥प्र 
न° ७५१॥ 
श्र्भ--सव्थमन, मोषमन, सत्यमोषमन भौर प्रसत्य मोष मन के जिन दर्यो को ग्रहण कर 
सत्यमन, मोषमन, सत्यमोषमन श्रौर प्रसत्यमोषमन रूप से परिणमा कर जीव परिणमन करते है उन 
हव्यो की मनो द्रव्य वर्गणा संज्ञा है 1 सूत नं० ७५१॥ 
मनो दव्य वगंणा चार प्रकार की है, सल्यमनप्रायोग्य, मोषमनप्रायोग्य, सत्यमोषमन प्रायोग्य 
ग्रौर श्रसत्यमोषमन प्रायोग्य । 
शंका- मनोदरव्यवगंणा चार प्रकार की है, यहं किस प्रमाण सु जाना जाता है? 
समाधान-मनेदरव्यवगंणा से उतपन्न होने वाला द्रव्य मन चार प्रकार का श्रन्यथा बन नहीं 
सकता है इससे जाना जाता है कि, मनोद्रव्य वर्गणा चार प्रकार कीहोतीहै। 


इससे सिद्ध होता है कि मनोयोग चार प्रकारकाही है एवं कचन योग भी चार प्रकार काही 
है । तो भी मनोयोग तथा वचनयोग पाचि पाच प्रकार का कहना केवल उपचार है । उसी प्रकार मनोयोग 
पाच प्रकार का श्नौर कचन योग तीन प्रकार का कहना कहाँ तक सत्य ह वह्‌ पाठक स्वयं विचार करे ? 
यह सव उपचार का ही कथन है यथाथ मे वस्तु स्वरूप एेसा है नदी । टीकाकारः श्राचायं ने केवल सूत्र 
की रक्ना के लिए उनको किसी भी श्रपेक्षासे सिद्धकरनेकीकोरिराकीदहैतो भी रेष में यह्‌ “उपचार 
है एसा कहने मे संकोच किया नही है । 

धवल ग्रन्थ पृष्ठ १०२ पुस्तक नं० ४ मे एवं पृष्ठ ४४ पुस्तक नं० ५ में लिखा है कि- 

योग मा्ंणा कै भ्रनुवाद से पांचों मनोयोगी भौर पाचों वचन योगियों में मिथ्यादृष्टि गुर स्थान 
से लेकर सयोगी केवली गण स्थानं तके प्रत्येकं गण स्यान वर्ता जीवकं कितने कषेत्रम रहते है ? "लोक के 
ग्रसंख्यात वे भाग मे रहते है । सूत्र नं ° २९] धवल ग्रन्थ पृष्ठ २८२ पुस्तक नम्बर १ मे लिखा है कि- 

घरत्र--मणजोगो सच्चमणलोगो असच्चमोसमणजोगो सरिणिभिच्छाद्टिप्यहुडि जा 
सजोगे केवलति चि ॥५०॥ | 


श्रथ--सामान्य.से मनोयोग श्रौर विशेष रूप से सत्य मनोयोग॒तथा श्रसत्यमृषा मनोयोग संजी 
भिथ्याहष्टि से लेकर सयोगी केवली पय॑न्त होते है । 
शंका---चार मनोयोग के भ्रतिरिक्त मनोयोग इस नाम का पांचवां मनोयोग कह से श्राया ? 
१८ - 
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धवल ग्रन्थ पृष्ठ ७६ पुस्तक नम्बर ७ मे लिखा है कि-- 

शंका--मनोयोग किसे कहते है ? 

खमाघान-मनोवगंला से निष्पन्न इए द्रव्य मन के भ्रवलसप्बनसे जो जीव का संकोच विको्चं - 
होता है वह्‌ मनो योग है । 

शंका-- वचन योग किसे कहते है ? 

समाघान--माषा वगणा सम्बन्धी पुद्गल स्कन्धो के श्रवलम्बन्‌ से जो जीव प्रदेदों का संकोच 
विकोच होता है वह॒ वचन योग है । 

समाधान--चतुधिध शरीरो कै श्रवलम्बन से जीव प्रदेशों का संकोच विकोच होता दै वह्‌ काय 
योग है । 4 
॥ धवलं ग्रन्थ पृष्ठ ४३७-४दय पुस्तक नम्बर १० पर लिला है कि ~ 
शंका-योग किसे कहते है ? १ 
समाधान-जीव प्रदेशो का जो सकोच विकोचव परिभ्रमण रूप परिस्पन्द होता दै वहः 
योग कहूलाता है 1 

जीव के गमन को योग नही कहा जा सकता है, क्योकि एेसा मानने पर भ्रघाति कर्मो कै क्षयसे 
उष्वंगमन करने वलि श्रयोगी केवली के सयोगत्व का प्रसञ्ख भ्रविगा । 

वह योय, मन, वचन, काय के मेद से तीन प्रकार का है । उनमे वाह्य पदाथं के चिन्तन मे प्रवृत 
हृए मन से उसन्न जीव प्रदेशो के परिस्पन्दन को मन योग कहते है । माषा वगंणा के स्कन्धो को भाषा 
स्वरूप से परिणमाने वाले व्यक्ति के जो जीव प्रदेशो का परिस्पन्दन होता है वहु वचन योग कहलाते है । 
बात, पित कफः ्रादि के द्वारा उत्यच्च परिश्रम से जो जीव प्रदेशो का परिस्पन्दन होताः है वह्‌ काययौग 
कहा जाता है । 

शंका-यदिपेसाहैतो तीनों ही योगो का एक साथ भ्रस्तित्व प्राप्त होतार? 

समाधान--एेसा पूछने पर उत्तर देने हँ कि-यह्‌ कोई दोष नही है क्योकि जीव परिस्पन्दन के ` 
भ्रन्य सहकारी कारण होते हए भी जिसके लिए जीव प्रदेशो का प्रथम परिस्पन्द हु्रा है उसकी ही 
प्रधानता देखी जाने से उसकी उक्त सज्ञा होने मे कोई विरोध नही है । 

नोट--गमन करना योग नही है यहाँ कहा है यह्‌ सत्य है, क्योकि, गमन करना क्रिया- गुण का 
विकार है गमन मे, क्षेत्र से क्षेत्रान्तर होता है मर्थात्‌ क्रिया होती है। योगमे कम्पन्न होता है यहु कम्पन्न 
योग नामके गुण की विकारी पर्णाय है। किया गुरा शुद्ध पर्याय से निष्किय होते है श्रौर योगगुख की शुद्ध 
पर्याय मे निर्कस्प होते है इसलिए सुक्तात्माश्रो निष्क्रिय ग्रौर निषकंम्प है । । 

धवल ग्रन्थ पृष्ठ ७७ पुस्तकं नम्बर ७ मे लिखा है कि- 

शंका-दोया तीन योग एकी साथक्यो नही होतेह? 

समाधान - नही होते ह, क्योकि, उनकी एक साथ प्रवृत्ति निषेध क्या गयाहै! , ; ; न) 

- १ ख्ष्का -रतेक योय की एक साथ दृत्ति पाई तो जतीहै? ध 
समाघान-नही पाई जाती है, क्योकि, इन्दो के विष्य से प्रे जो जोव देशो. का परिस्पन्द 
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`“ ` समाधान--उसका चार प्रकारं कां भाषा रूपे काथं ब्रन्यथा बन नहीं सकता है, ईससे जाना 
जाताहैकि वह्‌ चारप्रकारकीदहै। 
मण दव्यवग्गणा शाम का ॥पूत्र नं° ७४९ 
अर्थ-मनो द्रव्यवगंखा क्या है । सूत्र नं ० ७४६९॥ 
मण दव्वषग्गणा चरविवहस्स मणस्पगहणं पवचदि ॥७५०।। 
. -अथं-मनो द्रव्य वगा चारं प्रकार के मन रूप से ग्रहृण होकर प्रवृत होती है । ७५० 
सच्चमणस्स मोसमणास्, सच्चमोसमणस्स, श्रसन्चमोषमणस्स जाणि दव्ाणि धेतूण 
- सच्चमणताए परिफमेद्णं परिणमति जीवा ताणि दन्वाणि मण ॒दन्यवग्गणा शाम ॥घ् 
न° ७५१॥ ५54 
अथ-सत्यमन, मोषमन, सत्यमोपमन श्रौर भ्रसत्य मौोष-मन कै जिन द्रव्यो कौ ग्रहण कर 
सत्यमन, मोषमन, सत्यमोषमन भ्रौर श्रसत्यमोषमन रूप से परिणमा कर जोव प्रिणमन. करते है उन 
द्रव्यो की मनो द्रव्य वगंणा संज्ञा है । सूत्र नं० ७५१॥ 
मनो द्रव्य वगणा चार प्रकार की है, सत्यमनप्रायोग्य, मोषमनप्रायोग्य सः प्रायं 
ग्रौर असत्यमोषमन्‌ प्रायोग्य । । । | | = > 
शंका- सनोदरव्यवर्गणा चारं प्रकार की है, यह्‌ किस प्रमारा से जाना जाताहै? = 
` ` समाधान -मनेद्रव्यवगंसा से उलन्न होने वाला द्रव्य मन चार प्रकार कौ ` अन्यथा नही 
` सकता है इससे जाना जाता है कि, मनोदरव्य वगणा चार प्रकार कौ होती है । न 
इससे सिद्ध होता है कि मनोयोग चार प्रकोरकादही है एवं वचन योग भी 
व चार प्रकार 
है। तो भी मनोयोग तथा वचनयोग पाँच पच प्रकार का कहना केवल उपचार है। उसी प्रकार ध 
पाच प्रकार का श्रौर वचन योग तीनं मरकरार का कट्ना कहा तक सत्य है वह॒ पाठक स्वयं विचार केरे ? 
यह सब उपचार का ही कथन है यथाथं में वस्तु स्वरूप एसा है नरी ।' दीकाकार प्राचार्य -ते केवल सत्र 
की रक्ला.के लिए उनको किसी भी भ्रपक्षा से सिद्ध करने की कोशिश कीदै-तोभीशेष मे -यह “उपचार 
है एेसा कहने मे संकोचकियानहीहै।- - : - ६ 
धवल ग्रन्थ पृष्ठ १०२ पुस्तक नं० ४ मे एवं पृष्ठ ४४ पुस्तक नं० ५ मे लिखा है कि-- ~ 
योग मागंणा के भ्रनुवाद से पाचों मनोयोगी श्रौर पाचो वचन योगि मे मि 
ध्याटरष्टि 
से लेकर सयोगौ केवली गुण स्थान तक प्रत्येक गुण स्यान वर्ता जौकं कितने क्षेत्र मेँ रहते ह त 
` श्रसंख्यात वें भाग मे रहते है । सूत्र नं ° २९] धवल ग्रन्थ पृष्ठ २८२ पुस्तक नम्बर १ मे लिखा है ५ 
+ घरम--मणजोगो सच्चमणजोगो असच्चमोसमशजोगो सर्िशमिच्छाइद्टिप्यहुडि ' लाव - 
सजोगे केवत्ति ति ॥५०॥ । ¢ "^ ` 
९ ॥ ~ # 
अथं--सामान्य से मनोयोग रौर विशेष रूप से सत्य मनोययोग तथा श्रत्यमवः ` संजी 
मिथ्यादृष्टि से लेकर सयोगी केवली पर्यन्त होत है । 4. 5 मनोयोन श्री 
शंका--चार सनोयोगके चां = 
व न मनोयोग = 4, मनोयोग कहाँ से श्राया ? 
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धवलं ग्रन्थ पृष्ठ ७६ पुस्तक नम्बर ७ मे लिखा है कि-- 

शंका-मनोयोग किसे कृते है ? 

समाधान-मनोवगंसा से निष्पन्न हुए द्रव्य मन के प्रचल्तम्बन से जो जीव कां संकोच विकोच 
होता है वह्‌ मनो योगहै। 

शंका-चचन योग किसे कहते हँ ? 

समाधान-- माषा वगंणा सम्बन्धी पुद्गल स्कन्धो के भ्रवलम्बन से जो जीव प्रदेशों का संकोचं 
विकोच होता है वहं वचन योग है। 
न समाधान--चतुविध शरीरो के भ्रवल॑म्बन से जीव प्रदेशों का संकोच विकोच होता दै वहकाय 

गहै। 

धवले ग्रन्थ पृष्ठ ४३७-४३८ पुस्तक नम्बर १० पर लिखा है किं - 

शंका-योग किसे कहते है! 

समाधान- जीव प्रदेसो का जो सकोच विकोचन परिभ्रमण रूप परिस्पन्द होता है वह 
योग कटुलाता है । 

जीव के गमनं को योग नही कहा जा सकता है, क्योकि एेसा मानने पर श्रघाति कर्मो के क्षये 
उ्वंगमन करने वलि श्रयोगी केवली के सयोगत्व का प्रसङ्ख ्रावेगा। ` 

वह्‌ योग, मन, वचन, काय के भेद से तीन प्रकार का है । उने बाह्यं पदाथं के चिन्तन मे प्रवृत्त 
हुए मन से उत्पन्न जीवे प्रदेशों के परिस्पन्दन्‌ को मन योग कहते है । भाषा वर्गणा के स्कन्धो को भाषा 
स्वरूप से परिणमाने वाले व्यक्ति के जो जीव प्रदेशो का परिस्पन्दन होता है वह वचन योग कहलाते है । 
बात, पितत कफ भ्रादि के द्वारा उत्पन्न परिश्रम से जो जीव प्रदेशों का परिस्पन्दन होता है वह कराय योगं 
कहा जाता है 1 

शंका--यदि एसा है तो तीनों ही योगो का एक साथ भ्रस्तित्व प्राप्त होता है ? 

समाधान--एेसा पुछ पर उत्तर देने हँ कि-यह्‌ कोई दोष नही है क्योकि जीव परिस्पन्दन कै 
श्रन्य सहकारी कारण होते हुए भी जिसके लिए जीवे प्रदेशों का प्रथम परिस्पन्दन हृभ्रा है उसकी ही 
प्रधानता देखी जाने से उसकी उक्त संज्ञा होने मे कोई विरोध नही है । 

नोट-गमन करना योग नरी है र्हा कहा है यह सत्य है, क्योकि, गमन करना क्रिया गुरा का 
विकार है गमन भे, क्षेत्र से क्षत्रान्तर होता है भ्र्थात्‌ क्रिया होती है। योग मे कम्पन्च होता है यह्‌ कम्पत्न 
योग नाम के गुण की विकारी पर्याय है । क्रिया गुण शुद्ध पर्याय से निष्किय होतेह श्रौर योगयु की शुद्ध 
पर्याय मे निष्कम्प होते है इसलिए मुक्तात्माग्रो निष्क्रिय ओर निषकंम्प है । 

धवल ग्रन्थ पृष्ठ ७७ पुस्तक नम्बर ७ मे लिखा है कि-- 

शंका--दो या तीन योग एक ही साथ क्यो नही होते है? 

समाधान - नही होते है, क्योकि, उनकी एक साथ प्रवृति निषेध क्या गया है । 

शका-ग्रनेक योग की एक साथ वृत्ति पार्तो जातीहै? 

समाधान- नही पाई जाती ३, क्योकि, इन्द्रियो के विषय से परे जो जीव प्रदेशों का परिस्यन्द 
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होता है उसका इन्दि द्वारा ज्ञान माध्र लने मे विरोध भ्राता है। जीवों कै चलते समय 
संकोच-विकोच का ( भ्र्थात्‌ परिस्पन्द का ) नियम नहीं है, क्योकि, सिद्ध होने के प्रथम <| 
यहाँ से भ्र्थात्‌ मध्यलोक से लोक के भ्रग्रभागं को जाता है तब उसके जीव प्रदेशों मे संकोच-वि . “टा 
पाया जाता है ( भ्र्थात्‌ परिस्पन्द नही होता है \ } । 

नोट- यहा पर योग श्नौर क्रिया कौ एक मान लिया है । योग श्रलग दै श्नौर क्रिया (गमन करना) 
प्रलग है । यथाथं मे युक्त श्रात्मा का उध्वंगमन जो होता है वहं कमं के निमित्त से नही होता है परन्तु 
पारिणामिक भाव से होता है । यह पारिणामिक भाव विकार स्प परिणमन है परन्तु विकार हीते सन्ते 
` पारिणाभिक भाव से बन्ध नही होता है जैसे दुसरे गुणस्थान मे पारिणामिक भाव से मिथ्यात्व रूप 
परिणमन होते सन्ते वहाँ मिथ्यात्व का बन्ध नही है, यही पारिणामिक भाव की विश्चेषता है । 

घवल ग्रन्थ पृष्ठ ३१० पुस्तक नम्बर १ मे लिखा है कि- 

सूत्र-मनोयोग श्रौर वचन योग पर्याप्तकों के ही होते है म्रपर्याप्तर्को के नही होते है ॥६५॥ 

- शंका--क्षयोपशम की श्रपेक्ा श्रपर्याप्त कालमे भी वचन योग श्रौर मनोयोगका पाया जानां 

विरोध को प्राप्त नहीदहोताहै? | । 

समाधान- नही, क्योकि, जो क्षयोपराम वचन योग श्रौर मनयोग रूप से उत्पन्न नही हूग्रा है उसे 
योग॒ संञा प्राप्त नरी हौ सकती है \ 

शका-पर्याप्तक जीवों के भी विरुद्ध योग को प्राप्त होने रूप श्रवस्था कै होने पर विवक्षित योग 
नही पाया जाताहै? 

समाधान - नही, क्योकि, पर्याप्त श्रवस्था म किसी एक योग क रहने पर रोष योग सम्भव है, 
हसलिये इस श्रपेक्षा से वहां पर उनके श्ररस्त्ित्व का कथन किया जाता है । श्रथवा उस समय वे योग शक्ति 
रूप से विद्यमान रहते है, इसलिये इस श्रपेश्षा से उनका भ्रस्तित्व कहा जाता है । 

नोट--भ्राचायं ने तीनों योगों को साथमे भी मानाहै ग्नर एक काल मे तीनों साथमे नही होता 
हैएेसाभी कहा है तब प्रश्न उक्ताहै कि यथाथंमेंक्याहै? 

समाधान--स्थूल दष्ट से देखा जाय तब तीनों योग साथमे देखनेमे प्राते है जैसे १ मनुष्य 
चलता हैँ तब मूख से पाठ बोलता है श्रौर पाठ बोलते वरूत मन वारा श्रौर विषय पर विचार भी करता है 
यह्‌ तो स्थुल दृष्टि से है उन तीनो योगों में भ्रसंख्यात समय चला जाता है अर्थात छद्मस्थ का उपयो 
शरसंख्यात समयमे ही होता है परन्तु सूषमटष्टि से विचार किया जवि तो एक समय मै एक ही योग - होता 
हैः क्योकि, योग गुण की एक समय में एक ही पर्यायं होती है श्रौर उस पर्याय मे निमत्त भी एक ही होवाहै 1 
मन निमित्त हो, वचन निमित्त हौ या काय निमित्त हो परन्तु एक समय मे तीन निमित्त हो ही नहीं सकता 
है । इसलिये एक योग जव प्रवृति सूप है तब दो योग की शक्ति है परन्तु दो योग व्यक्त नही हौ सकता है । 
यह्‌ यथयि मे वस्तु का स्वरूपहै। 

धवल ग्रन्थ पृष्ठ ४४ पुस्तक नं° १३ मे लिखा है कि- 


तं तिविहं मणपश्चो अरकम्मं वचिपञ्नो श्वकम्मं काय पयो अकम्मं ।॥१६॥ (कमाणियोग दारे) 
श्रथं-योग तीन प्रकार है । मनः प्रयोग क्म, वचन प्रयोग कमं श्नौर काये प्रयोग कमं ॥१६॥ 


कन न ~ ~ ----- 
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शंका- तो फिर एसा माना जाय कि समनस्कं जीवों के जो क्षयोपदामिक ज्ञान होता है वहु मनो 
योगसेहौताहै? ` । । 4 
समाधान--यह्‌ कोई चंका नही है यह्‌ तोडष्टदहीदहै। 
शंका--गनोयोग से वचन्‌ उल्यन्न होते है, यह्‌ जो . पहले-कहा जा चुका है बह कैसे घटित होगा ? 
समाधान--यह्‌ शंका कोई दोषजनक नही है, क्योकि, मनोयोग से वचन उत्प होते ह यहा पर 
- भानस ज्ञान की “मन” यह्‌ सन्ना उपचास्से रखकर कथन किरा - ;-- - | 
शंका--विकृलेन्द्रियों के वचनो मे भ्रनुमय्‌ पना केसे श्रा सकता है ! । 
समाधान--विकलेन्द्रियो के वचन अनघ्यवसाय स्प ज्ञान के कारण है इसलिये उन्हे अनुभय 
४ १ -- उनके वचनो मे ध्वनि विषयकं प्रध्ववसाय श्र्थात्‌ निस्चय तो पाया-जाताहै फिरभी 
उन्हे ग्रनध्यवसाय का कारण क्यो कटाह! 
समाधान- नरी, क्योकि, यहां पर श्रनध्यवसाय से वक्ता का श्रभिप्राय विषयक श्रध्यवसाय कां 
श्रावं विवक्षित है) 
नोट-मनोयोग से वचन उत्पन्न होता है वह्‌ मात्र उपचार से कहा है । जिनागम मे उपचार 
कथन का हिसाब नहीं है । एक जगह पर क्या लिखा है शौर दूसरी जगह पर क्या लिला है वह विवेक किये 
बिना जीव भ्रनेक प्रकार का वितडानाद खड़ाकर कहने लगता है कि “यह्‌ भ्रागम को मानते. नही है" पेरन्तु 
उपचार कथन को सिद्धान्त कैसे माना जा सक्ता है ? 
यहां साफ लिखा है कि मनोयोग माच क्षयोपकम ज्ञाने ही होतेहैनकिक्षाधिकज्ञानमेतोभी 
केवली परमात्मा को मनोयोग मानना कहँ तक सत्य है वह्‌ पाठक स्वयं विचारे कररे। * ` 
धवल ग्रन्थ पृष्ठ २८२ पुस्तक नम्बर १ मे लिखा है कि- 
शंका .- केवली जिनके सत्य मनोयोय का सदभाव रहा भ्रावे, क्योकि, वरहा प्र वस्तु के यथाथं 
ज्ञान का सदुभाव पाया जाता है परन्तु उनको श्रसत्य मृषा मनोयोगं का सदुमाव सम्भवे नही है, जयोक 
वहाँ पर संशय ्रौर अ्रनध्यवसाय रूप ज्ञान का प्रभाव है ? 
समाधान- नही, क्योकि, संशय श्रौर श्रनध्यवसाय के कारण रूप वचन का कारण मन होने से 


उसमे भी अनुभय रूप. धमं रह सकते हँ । श्रतः सयोगी जिनके श्रनुभय मनोयोग का सद्भाव स्वीकार कर 
लेने मे कोई विरोघ नहीं प्रातादै। 


~~~ = न+ 


नोट--यहौं परं श्रनुमय्‌ वचन का कारण मन माना है, जब केवलौ के मन नहीहै तोभी मनं 
मानना यह्‌ उपचार नही है तो क्या है वहु-पाठक स्वयं विचार करे)! ' `. “ , 


धवल ग्रन्थ पृष्ठ २८४ पृस्तक्‌ नम्बर १ मे लिखा है कि-- ~>. ~` ~ } , 
शका - केवली के अतीन्द्रिय ज्ञान होता है इसलिये उनके मन नहीं पाया जाता हैः? -, - । 
समाधान- नही, क्योकि, उनके द्रग्य मन्‌ का सद्‌भाव पाया जताहै। - 

शंका-केवसी के दव्य मन का सद्भाव रहा प्रवे परन्तु वहाँ परर उसका कायं नही पाया 
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होता है उसका इन्द्रियो इारा ज्ञान माच्रलेनै मे विरोध श्राताहै। जीवौ के चलने समय जीव श्रदेशौ के `, 
संकोच-विकीच का ( भ्र्थात्‌ परिस्पन्द कां ) नियम नही है, क्योक्रि, सिद्ध होने के प्रथम समय मे-जब जीवं 
यहा से भर्थातु. मध्यलोक.से लोक के ग्रग्रभाग को जाता है तब उसके जीव प्रदेशों मेँ संकोच-विकोच नही 
पाया जाता है ( अर्थात्‌ परिस्पन्द नहीं होता है । ) 

" नोट - यहाँ पर योगं श्रौर क्रियां को एक मान लिया हे । योग श्रलग है श्नौर क्रिया (गमन करना) 
प्रलग है । यथाथ मँ मुक्त श्रात्मा का उच्वंगमन जो होता है वह्‌ कमं के निमित्त से नहींहोता है परन्तु 
पारिणामिक भाव से होता है 1 यह पारिणामिक भाव विकार स्प परिणमन है परन्तु विकार होते सन्ते 
पारिणामिक भाव से वन्ध नहीं होता है ` जैपे दूसरे गएस्थान मे पारिणामिक भाव से मिथ्यात्व सरूप 
प्रिणमन होते सन्ते वहां मिथ्यात्व का बन्ध नही है, यदी पाटिणालिक साव कौ विशेषता है ! 

` धवलं ग्रन्थ पृष्ठ ३१० पुस्तक नम्बर १ मे लिखा है कि- 
सू्-मनोयोग भ्रौर वचन योग पर्याप्तको के ही होते है श्रपर्याप्तरको के नही होते है ॥६८॥ 
शंका--क्षयोपशम की भ्पेका अपर्याप्त कालम मी वचन योग श्रौर मनोयोग का पाया जाना 
विरोघ को प्राप्त नही होता है? . | 
समाधान-नही, क्योकि, जो क्षयोपशम वचन योग म्रौर मनयोग रूप से उत्पन्न नहीं हुमा है उसे 
योग संज्ञा प्राप्त नही हो सकती है । | । । 
शंका--पर्णाप्तक जीवो के भी विरुद्ध योग को प्राप्त होने रूप श्रवस्या के होने पर विवक्षित योग 
नहीं पाया जातादहै? 
समाधान नही, वयोक्र, पर्याप्त अनवस्था मे किसी एक योग के रहने पर दोषः योग सम्भव है, 
इसलिये इस श्येक्षा से वहां पर उनके अ्रस्तित्व करा कथन किया जाता है । श्रथवा उस समय वे योग शक्ति 
रूप से विद्यमान रहते है, इसलिये इस श्रपेक्षा से उनका प्रस्तित्व कहा जाता है । 
. नोट--ग्राचायं ते तीनों योगों को साथमे भी मानाहै रौर एकं काल मे तीनो साथमे नहीं हता 
है पेसा भी कंहा है तब प्रन उठता है कि यथाथंमेक्याहै? ह 
, ˆ समाधान-स्थूल दृष्टि से देखा जाय तब तीनों योग साथ ये देखनेमे श्रते है जे १ मनुष्य 
चलता है तब मुख से पाठ बोलता है श्रौर पाठ बोलते वर्त मन हारा श्रौर विषय पर विचार भी करता. 
॥ तो स्थुल दृष्टि से है उन तीनो योगो मे प्रसंच्यात समय चला जाता है अर्थात छद्मस्थ का उपयो 
9 समयमेंही होताहै परन्तु सूष्ष्महष्टि से चिचार किथा जावे तो एक समधमे एकही योग हतत 
ट, ेधोक्रि, योग गुण की एकत समप मे एकर ही पर्थाय होती है श्रौर उस पर्याय मँ निमत्त भी एक ही होता । 
मनं निमित्त हो, वचन निमित्त हो या काय निमित्त हो परन्तु एक समय मेँ तीन निमिचदहो दही नदी सकता 
है । इसलिये एकं योग जव भवृति सूप ह तव दो योगं की शक्ति दै परन्तु दो योग व्यक्त नही हो सक्ता है । 
यह यथायं मे वस्तु कास्वंर्पदहै ।, ` (र 
, धवल ग्रन्थ पृष्ठ ८४ पुस्तकं न° १३ गे लिखा है कि- 
तं विवि मणपस्नो अकस्मं वचिपञनो शरकस्मं छाय पयो अकम्मं ॥१६॥ (कषाणियोग इर). 
यं--योग तीन प्रकार है । मनः घरयोग क्म, वचन्‌ प्रयोग कर्मं ्नौरं काय प्रयोग कमं ।॥१६॥ 
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शंका- तो फिर ठेस माना जाय कि समनस्क जीवों के जो क्षयोपदामिक श्नान होता है वह;मनो- 
योगसेहोताहै? 

समाधान--यह्‌ कोई णंका नही दै यह तोडष्टही है) 

शंका--मनोयोग से वचन उत्पन्न होति है, यह जो पहने कहा जा चुका ह वह्‌ कंसे घटित होगा ? 

समाधान- यह्‌ शका कोई दोपजनक नही है, क्योकि, मनोयोग से वचन उत्पन्न होते है यहां पर 
मानस ज्ञान की “मन यह्‌ संज्ञा उपचार से रखकर कथन किया दै । 

शंका--विकनेन्दियो के वचनो मे श्ररुभय पना कसे श्रा सकता है ! 

समाधान--विकलेन्द्ियो के वचन श्रनध्य्रवसायं रूपज्ञान केकारण है इस्तसिये उन्हे श्रनुमय 
रूप कहा है । | 
शका- उनके वचनो मे ध्वनि विपयक श्रघ्ववसराय श्रत निद्चयतो पाया जातादहै,फिरभी 
उन्दै प्ननध्यवसाय का कारणं क्यो कहा ह ? । 

समाधान- नही, क्योकि, यहा परं प्रनध्यवसाय से वक्ता का श्रभिप्राय विपयकं भ्रध्यवसायका 
प्रभाव विवक्षित दै । । 

नोट--मनोयोग से वचन उत्यन्न होता है वह मात्र उपचार से कहा ह । जिनागम मे उपचार 
कथन का हिसाव नही है । एक जगह पर क्या लिखा है ग्रौर दूसरी जगह पर क्रा लिखा है चहु विवेकं किये 
चिना जीव अ्रनेक प्रकार का वितडावाद खड़ाकर कटने लगता है कि “यह्‌ श्रागम को मानते नही है” परन्तु 
उपचार कथन को सिद्धान्त कैसे माना जा सकता है ? 

यहाँ साफ लिखा है कि मनोयोग माच्र क्षयोपदम ज्ञानमेंहीहोतेहन कि क्षायिकनज्ञानमेतोभी 
केवली परमात्मा को मनोयोग मानना करहु तक सत्य है वह्‌ पाठक स्वयं विचार करे। 

धवल ग्रन्थ पृष्ठ २८३ पुस्तक नम्बर १ मे लिखा है कि- 

शंका -केवली जिनके सत्य मनोयोग का सदुभाव रहा श्राव, क्योकि, वहां पर वस्तु के यथाथं 
ज्ञान का सदुभाव पाया जाता है । परन्तु उनको भ्रसत्य मृषा मनोयोग का सदुभाव सम्भव नही है, ब्योकि, 
वरहा पर संशय श्रौर भ्रनध्यवसाय रूप ज्ञान का प्रभावहै ? 

समाधान-- नही, क्योकि, संशय श्रीर श्रनध्यवसाय के कारणा रूप वचन का कारण मन होन से 
उसमे सी भ्रनुभय रूप धर्मं रह सक्ते ह 1 प्रतः सयोगी जिनके श्रनुभय मनोयोग का सदूभाव स्वीकार कर 
लेने मे कोई विरोधं नही भ्राता है। 

नोट--यहां पर ्रनुभय वचन का कारण मन माना है, जव केवली के मन नहीहै तो भी मन 
मानना यह्‌ उपचार नही है तो क्या है वह्‌ पाठक स्वयं विचार करे । 

धवले ग्रन्थ पृष्ठ २८४ पुस्तक नम्बर १ मे लिखा है कि- 

शंका - केवली के ्रतीन्दरिय ज्ञान होता है इसलिये उनके मन नही पाया जाताहै ? 

समाधान- नही, क्योकि, उनके द्रव्य मन का सदुभाव पाया जाता ३ । 


शंका-केवली के द्रव्य मन का सदूभाव रहा श्राव परन्तु वहां प्रर उसका कायं नही पाया 
जाताहै? । । 


श्री जिनागम ] [ १४५ 


` समाधान-्रव्यं मन के कायं रूप उपय्मोगत्मक क्षयोपशमिक ज्ञान का श्रभाव भले ही रहा प्राचे 

पृरन्तु हव्य मन के उत्पन्न करने मे प्रयल तो पाया जाता है । क्योकि, द्रव्य मनकी वगंणश्रोंके लाने के 
लिए होने वाले प्रयत्न में कोई प्रतिबन्धक कारण नही पाया जाता है । इसलिये यह्‌ सिद्ध हुश्रा कि उस मन 
के निमित्त से जो ्रात्मा का परिस्पन्दन रूप प्रयत्न होता है उसे मनोयोग कहते है । 

शंका-केवली के द्रव्य मन को उत्पत्च करने में प्रयलन विद्यमान रहते हुए भी वह भ्रपने कायं को 
वयो नहीं करता है ? 

समाधान~-नरी, क्योकि, केवली के मानसिकं ज्ञान कै सहकारी कारण रूप क्षयोपशम का 
प्रभाव है, इसलिये उनके मनोनिमित्तक ज्ञान नही हाता है। 


शंका-जब कि केवली के यथाथं में क्षयोपश्चमिक मन नही पाया जातादहै तो उससे सत्यभ्रौर 
्रनुभय इन दो प्रकार की वचनो की उत्पत्ति केसे हो सकती है ? 


समाधान नही, क्योकि, उपचार से मन के हारा दोनों प्रकार के वचनों की उतत्तिका 
विधान किया है। 

नोर--यहां मन उपचार से माना है वह्‌ स्वयं स्वीकार किया जाताहै। यदि,द्रव्य मनकी 
वर्णंराग्नों के लाने के लिये प्रयत्न होता हैतो इन्द्रियों के वगंणाश्रो कै लेके लिये भीप्रयल होता 
ही होगा, तब इन्द्रियों भी मानने मे कया हानी है । केवली को दस व्यवहार प्राणमेसे मत्र चारही प्राण 
माना गया है । १ वचनप्राण २ कायप्राण ३ स्वाच्छोस्वास्त ४ श्रायु परन्तु, इन्द्रिय प्राण तथा 
मन प्राण माना नही गया है तब मनोयोग मानना न्याय संगत हैया नही यह पाठकं स्वयं 
विचार करे । 

धवलग्रन्थ पृष्ठ ३९७-३९८ पुस्तक नम्बर १ मे लिखा है कि- 

शका-श्ररहन्त परमेष्टी के केवल ज्ञान नहीं है क्योकि वहां पर नोइन्दरिया वरण कमं फे 
क्षयोपरम से मन का सदुभाव पाया जाताहै? 

समाधान- नही, क्योकि, जिनको सम्पूणं श्रावरण॒ कमं नाश को प्राप्त, होगये है एेसे श्ररहन्व 
परमेष्टी मे ज्ञानावरण कमं का क्षयोपशम नही पाया जाता है, इसलिये क्षयोपल्लम के कायं रूप मन भी 
उनके नही पाया जाता है । उसी प्रकार वीर्यान्तराय कमं के क्षयोपकशम से उत्पन्न हुई दाविति की श्रपेक्षा 
भी वहाँ प्र मन का सद्भाव नही कहा जा सकता रहै, क्योकि, जिनके वीर्यान्तिराय कमं का क्षय 


पाया जाता है रसे जीवों के वीर्यान्तराय कर्म के क्षयोपशम से उत्पन्न हुई शवित के सद्भाव माननेमें 
विरोध भ्राता दहै। । 


शंका -फिर भ्ररहुन्त परमेष्टी को सयोगी कंसे माना जाय ? 
समाघान-नही, क्योकि, प्रथम (सत्य) ग्रौर चतुथं (अनुभय) भाषा की उत्पत्ति के निमित्त 


धूत रतम भ्रदेशो का परिस्पन्द वहां पर पाया जाता है इसलिये इस श्रपेक्षा से श्ररहन्त परमेष्टी के सयोगी 
होने मे कोई विरोध नही राता है । 


शका--श्ररहुन्त परमेष्टी मे मन का श्रभाव होने पर मन के काय॑ रूप वचन का सदृभावभ 
नरी पाया जा सकता है ? 


समाधान- नहीं, वचन ज्ञान के काय है मन के नहीं) न न 


ए ए ; 
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शकां -श्रक्रम ज्ञान से क्रमिकं वचनौ की उत्पत्ति कसे हो सकती है ? ` ` - - 
समाधान-- नही, क्योकि, घट विषयकं श्रक्रम ज्ञान से युक्त कूुमकार्‌ दास क्रमसे घटकीं 
उत्पत्ति देखी जाती है । इसलिये श्रक्रम वर्ती ज्ञान से क्रमिक वचनो की उत्पतति मान सेने.मे कोई विरोध 
नही राता है। 
शंका-सयोगी केवली के मनोयोग का श्रभाव मानने पर- 
““सच्चमस जोभो असच्चमोसमणजोगो सरिणमिच्छाष्ि प्यहुडि जाव सजोगे केव्रलित्ति" 
सूत्र नम्बर ५० के साथ विरोध जायगा ? 
सामाधान- नही, क्योकि, मन के कार्यरूप प्रथम श्रौर चतुथं भाषाके सद्भाव की श्रपेक्षा 
उपचार से सन के सद्भाव मान लेने मे कोड विरोध नही भ्राता है। श्रथवा जीव प्रदेशो के परिस्पन्दके 
कारणरूप मनोवगंणा सूप जो कर्म से उत्पन्न हुई सक्ति के भ्ररितित्व की श्रपेक्षा सयोगी- केवलीं 
मे मनका सद्भाव पायाजाताहै एसा मानसखेनेमे भो कोई विरोध नहीं श्रातादहै। - 
नोट--यहा पर मनोयोग उप्चारसे माना ग्याहै यह्‌ सिद्ध हृभ्ाहै। केवली कांज्ञान ग्मक्षमं 
पर्थात्‌ एक पीछे एक पर्याय जानता नहीं है यह्‌ सत्य कहा है परन्तु केवली की वाणी क्रमिक मानी है यह 
उपचार का कथन है । केवली की वाणी समय समय मे द्वादक्चाग सप निकलती है व्पर्वित्तगत वाणी निकलती 
नही है । जिनागम मे उपचार का प्रयोग जगह-जगह किया गया है । उपचार को उपचार मानना सम्यक्‌ ज्ञान 
है परन्तु उपचार को सत्य मानना मिथ्या ज्ञान है- 
धवलग्रन्थ पष्ठ ४०८,४०६ पुस्तकं नम्बर १ मे लिखा है कि- 
घरत्र-सण्णी मिच्छाइद्धि-प्यहुडि जाव खीणकसाय-वीयराय- छदुमन्था 
सि० -१-८ - 
अथ-शंज्ञी मा्गणा मिथ्यात्वं गरणस्थान से लेकर क्षीण कषाय वीतराग, चछमस्थ बारवरां गुं 
स्थानं तक होता है 11१७२३1 = 
शंका- मन सहित होने के कार्ण सयोगी केवली भी संजी होते है । 
समाधान नही, क्योकि श्रावरण कर्मं से रहित उनके मन के भ्रवलम्बन से बाह्यभ्र्थकां 
ग्रहण नही पाया जाता है, इसलिए उन्हे संज्ञी नही कह सक्ते है । 
शंका- तो केवली भ्रसंज्ली रहे श्रावे ? 


समाधान- नही, क्योकि जिन्टोने समस्त पदार्थो का साक्षान्‌ कर लियाष्टै उन्ह श्र्सजञी मानने 
म विरोध श्रातादहै। 


शंका--केवली ्रसंज्ञी होते है, क्योकि वे मन की श्रपक्षा विना विकलेन्दरिय जीवो की तरह 
बाह्य पदार्थो का ग्रहणे करते है ? 

ससाधान-यदि मन की श्रपक्षा न करके ज्ञान उत्पत्ति मात्र का श्राधार करके ज्ञानोतत्ति श्रसंज्ञी 
प्नेकौ कारण होती हौ तोएेसा होता। परन्तु रेसातो है नही, क्योकि कदाचित मने कै ग्रभाव से 


विकलेन्द्रिय जीवो की तरह केवली कै इद्धि के अ्रतिशयका भ्रभाव भी कहा जायगा इसलिये केवली के 
एवौ क्त दोष लामू नही होता 1 


1 


(9 


- ॥१७३॥ स० 


व्ल 
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` - धरवेलेगरन्ं पृष्ठं ६५३ पस्तकं न॑म्बरं एम निखा है 
` ` शंका--जबकि सौमी केवलौ जिनैच् संज्ञी श्रसंज्ञी इन दोनों ही व्यपदेशो से रर्हित है इसलिये 
संयोगी जिनको म्रतीतजीव समास वाला होना चाहिये ? 
` समाधान- नही, क्योकि, व्य मन के ्रस्तित्व श्रौर भाव मननौगंत पूरवंगति '्र्थात शरुत पुवं 
स्थाय क शराय से सथोगी केवली क संज्ञी पनामाना गया है । श्रथवा पृथिवी कायिक, जलकायिक, श्रग्न 
कायिक, वायुकायिक, प्रत्येक शरीर वनस्पति कायिक साधारण शरीर वनस्पति कायिक, जीवों के पर्याप्त 
प्नौर ्रपर्याप्त सम्बन्धी चौदह जीव समासो मे से सात, भ्रपर्याप्त जीवं समासो में कपाट प्रतर श्रौर लोक 
पुर्ण सशरुद्घात सयोगी केवली का सत्वे माना जाने से उन्हँ श्रतीत जीव समास वाला नदी कहा जा 
सकता है । 
- - धवल ग्रन्ध पृष्ठ ४१४ पुस्तक नंबर ६ तथा पृष्ठ ३२१,२२ पुस्तक नंबर १० मे लिखा है कि- 
. ˆ ` -लोक पुरण॒ समुदघात कै श्रनन्तर समय से लेकर स्थिति कार्डक श्रौरं भ्रनुभाग कारडक का भरन्त 
मुह त माच्रउतकीरण काल प्रवरतंमान रहता है । यहाँ से अन्तमुष्हतं जाकर बादर काय योग से बादर मनो 
योग का निरोध करता है । तत्परचात श्रन्तमुहतं बादर वचन योगका निरोध करता । तत्पर्चात श्रन्तयु हत 
सेवादर काय योग.से बादर उच्छवास निच्छवास का निरोध करता है । पुनः श्रन्तमु हतं से बादर काययोग 
से उसी बादर कय योग का निरोध करता है तत्पस्चात श्रन्तमुहतं जाकर सूक्ष्म काययोग से सुक्ष्म मनो 
योग का निरोध करता है 1 पुनः अन्तम हुतं जाकर सूक्ष्म बचन योय का निगेध करता हँ ।पुनः भ्रन्तमु हतं 
जाकर सूक्ष्म काय योग से सूक्ष्म उच्छवास का निरोध करता है। पुनः श्रन्तग्रहतं जाकर सूक्ष्म काययोगसे 
सक्षम काय योगक्रा निरोध करता है। । न. 
योग कोनसा भाव है, इस विषय मेँ धवलग्रन्थ पृष्ठ ७७,७८ पुस्तक नंबर ७ मेँ लिंखा है कि 


पूत्र--खश्रोव सभियाए सद्धीए ॥३३॥ 


अथं-क्षयोपशम भाव्र से जीव मनो योगी वचन योगी श्रौर काय योगी होता है । ३३॥ 

शंका-मनोयोग क्षयोपशमिक भावकैसे है? 

समाधान-बतलाते है { चकि वीर्यान्तराय कमं के.सवं घाति स्पधंकों के सत्वोपशमसे व देदा 
घाति स्पधंको के उद्य से नोइन्द्िया वरण कमं के.सवं घाति सधंकों के उदय क्षयसेव उन्ही स्पधंकों के 
सत्वोपशम से तथा देश घाति स्पधंको के उदय से मन पर्याप्त पूरी कर लेने वाले जीवं के मनोयोग उत्पन्न 
होता है इसलिए उसे क्षयोपशमिक भाव कहते है । 


शंका - वचन योग क्षयोपश्षमिक माव कैसे है ! 
० प्रकार वीर्यान्तिराय कमं के सवं घाति स्पधंको के सस्वौपरम से -व ददा घाति 
स्पध॑कों के उदय से ्वस्यरसा.कमं के सवं घाति स्पर्घ॑को के उदय क्षय से व उन्दी कै. सत्वोपदाम से 
तथां देश घाति स्पधंको के उदय से भाषापयाप्त सूंड रने वले स्वर नाम कमदिय सहित जीव के वचन 
योग पाया जाता है वहु वचन योग क्षयोपशमं भाव है। 

शंका- काय योग क्नयोपरमिके भावे कंसे है | 


समाधान-वीर्यान्तराय कमं के सवं घाति स्पधंकों के सत्वोपरम से व देश धाति स्पधंकों 
उदय से काय योग पाया जाता है वह्‌ काय योग क्षयोपरासिक भाव है । 
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क) [ श्री जिनाममे 


नोट यहां योग को क्षयोपरमिक माव सिड़ किया है क्योकि भूल सूत्र योग को सयोपशर्मिर्क 
-भाव कहने है परल्तु यथाथ मे वहं क्षयोपमिक भाव नही है ! योग नाम कम कै ( शरीरादि नामा नमि 
कर्मं ) उदय से ही होता ह श्र्थात यह श्रौदयिक भाव है १८ प्रकार के क्षयोपरामिकं भावं मे योग कौ 
क्षयोपरमिक^भाव माना नही है । श्रघाति कमं मे क्षयोपरमिकता हती हौ नही है । क॑ंयोकि उन देशों 
चाति या सवं चाति कमं ही नही हैतोभीसूत्रकी रक्षाके लिषे वस्तु स्वकं का भला घोट कर सिद्ध 
किया है । देखिए श्रौर जगह पर क्या लिखते हँ 
धवलं ग्रन्थ पृष्ठ ७४-७६ पुस्तक नै ० ७ मे लिखा है कि- । 
शंका-योग क्या ्रौदयक भाव है, कि क्षयोपराभिक भाव हैः कि पारिणामिक भाव है, किं 
क्षायिक भाव है कि श्रौपकश्षमिक मावह? योग क्षायिकतो हो नही सकता क्योकि वैसा मानने सेतो 
स्वं कर्मो के उदय सित ससारी जीव कै वत्तमान रहते हुए भी योग का श्रभावका प्रसग श्रा जायया। 
तथा सवं कर्मोदय से रहित सिद्धो के योग के श्रस्तित्व का प्रसंग भ्रा जायगा ! योग पारिणामिक भी नही 
हो सकता, क्योकि, एसा मानने पर क्षायक मानने से उत्पन्न होने वाला समस्त दोषो का प्रसग श्रा जायगा । 
योग ग्रौपशमिक भी नहो है, क्योकि, श्रौपशमिक भाव से रहित मिथ्यात्व युण॒स्थान मे योग के प्रभावकां 
प्रसंग ्राजायमा 1 योग घाततिकर्मो के उदय से भी उसन्न नही है, क्पोक्रि, सयोभी केवली के धाति कर्मो का 
उदय क्षय होने के साथी योगके भ्रमाव का प्रसंग श्राजायगा। योग भ्रघाति कर्मोकेउद्यसेभी नरीरहै, 
क्योकि, एेसा मानने से प्रयोगी केवली के भी योग की सत्ता का प्रसंग श्राजायमा। योगघातिकर्मो कै 
क्षयोपशम से भी उत्पन्न नही है, क्योक्रि, इससे भी सयोगी केवली मे योग के ग्रभाव का प्रसंग भजायगा। 
योग अघाति कर्मो के क्षयोपशस से भी उत्पन्न नही है, क्योकि, श्राति कर्मो मे, सवंघाति श्रौर देशधाति 
दोनो प्रकार के स्पधंको का भ्रभाव होने से क्षयोपदाम का भी अभाव है) यह सनं मन मे विचार कर पएृदा 
गया है कि जीव मनोयोगी, वचनयोगी श्रौर काययोगी कैसे होतेह ? 
समाधान --सूत्र° खग्रोवेसमियाएु लद्धीए ५३३ > 
श्रथ --क्षयोपज्ञम भाव से जीव मनोयौगी वचनयौगी श्रौर काययोगी होता है । 


शंका -जीव प्रदेशो के सकोच ग्रौर विकीच भ्र्थात्‌ विस्तार रूप स्परिस्पन्द को" योग कहते है । 
यह स्परिस्पन्द कर्मो के उदय तै उस्पन्न होता है, क्योकि, कर्मोदय से रहित सिद्धो के वह्‌ नही पाया जाता) 
श्रयोगी केवली मे योग के भ्रमाव से चह कहना उचित नही है कि योग प्रौदयिक्र नही हौता, क्योकि, 
भ्रयोगी केवली के यदि योग नही होता तो शरीर नाम कर्मका उदथमभीतो नही होता) शरीर नाम कमं 
कै उदय से उसत्न होने वाला योग उस केर्मोदयके बिना नही हौ सकता, चयोक्रि, एेसा मानने से श्रि 
न उन्न होता है । इस प्रकार जब योग ्रौदयिक होता है तो उसे क्षोपलमिक भाव क्थों 

हते ठी ? ` ' . 

समाधान देखा नही, ककि, जव शरीर नाम कम के उदय से शरीर वनने क योग्य बहुत 
पुडूगलो का सचय होता हं रीर धीर्यान्तराय कमं के स्वंघाति स्प्ंको के उदयाभाव से, व उन्ही स्प्थको कै 
सत्वोपरम से तथा देशघाति स्पधेको के उदय से उत्पन्न होने के कारण क्षयोपडशमिक कहलाने वाला नीयं 
( बल ) वदता है तब उसी वीयं को पाकर दच्रूकि जीव प्रदेशो का सकोच विकोच बढता है इसलिये योग 
क्षयोपमिक माव कहा यया है 1 


शेका--यदि वीर्थान्तराय्‌ के क्षयोपरमिक से उत्यत्न हुए बल की वृद्धि नौर हानि से जीव भ्रदेशों 


र जिनागमः! [१४९ 
कै परिसवन्दे कौ वद्धि प्रौरं हानि होती है दबं तो अंसके श्रन्तराय कर्म क्षोण हो गया है पसे सिद्ध जीवो 


कै योग क्ती बहू्वता को प्रसंग श्राता है ? 
संमाधान- नहीं ग्राता क्योकि, क्षयोपशमिक बल से क्षायिक बल भिन्न देखा जाता है । क्षयो- 
परमिक बल की वृद्धि हानि से वृद्ध हानि को प्राप्त होने वाला जीव प्रदेशों का परिस्पन्द क्षायिक बल से 
वृद्धि हानि को प्राप्त नही होता क्योकि ठेसा मानने से तो श्रति प्रसंग दोष श्रा जायगा । 
शंका--यदि योगं वीर्यान्तराय कर्म के क्षयोपरम से उत्पन्न होता दै तो सयोगीकेवली मे योग के 


भ्रभाव काःप्रसंग प्राता है । 

समाधान- नहीं श्राता क्योकि, योग मे क्षयोपरमिक भाव तो उपचार से माना गया है । भ्रसलं 
मे तो योग श्रौदयिकभावही है ओर भ्रौदथिक योग का सयोगीकेवली में श्रभाव मानने में बिरोध 
भ्राताहै। 

नोट-योग श्रौदयिक भाव है क्षय्रोपशमिक भाव नहीं है यह सिद्ध किया तब सूत्र गलत दै यह 
भी स्वयं सिद्ध हुश्रा । एेसा सूत्र गणधर देव का बनाया हुभ्राहैएेसा कैसे माना जा सकता है पाठक विचारं 
करे । ग्रौदयिक भाव उसे कहते है कि गुण संपूण पने विकारी परिणमन करे उसे श्रोदयिकर भाव कहा 
जाता है इससे सिद्ध होता है कि योग में ( मनोधोग बचन योग श्रौर काययोगमे) श्रशंमे शुद्धता श्राती 
ही नही है। योग गुण संपूण विकारी या संदूणं शुद्ध ही परिणमन करता ह । शुद्धासुद्ध श्रवस्या योग में 
होती ही नहीदहै। 

धवल ग्रन्थ पृष्ठ २२५-२२६ पृस्तक नं० ५ मे लिखा है कि 

शंका-सयोग यह्‌ कौन सा भाव है! 

समाधान--“सयोग” यह ग्ननादि पारिणामिक भाव है । इसका कारण यह है कि यह योगनतो 
प्रौपडमिक भाव है, क्योकि, मोहनीय कर्म के उपञश्चम नही होने पर भी योग पाया जाता है। न वह 
क्षायिक भाव" है, क्योकि भ्रात्म स्वरूप से रहित योग की कर्मो के क्षय से उत्पत्ति मानने मे विरोध भ्राता 
है । योग धाततिया कर्मोदय जनित भी नही है । क्योकि घाततिया कर्मोदय के नष्ट होने पर भी संयोगीकेवली 
मे योग का सद्भाव पाया जाता है। न योग भ्रघाति.कर्मोदय जनित है, क्योकि, श्रघाति कर्मोदथ कै रहने पर 
भी भ्रयोगीकेवली मे योग नही पाया जाता है । योग शरीर नाम कर्मोदय जनित भी नही है, क्योकि, पुद्गल 
विपाकी प्रकृतियों के जीव परिस्पन्दन का कारण होने मे विरोध है। 

शंका--का्मंण शरीर पुद्गल विपाकी नही है, क्योकि, उससे पुद्गल के वणं, रस, गन्ध, स्पशं 
भ्रौर संस्थान रादि का भ्रागमन भ्रादि नही पाया जातादहै । मिश्र वैक्रियिक योगमे कामण काय योग 
का सदुभाव है परन्तु वचनयोग का  सदुभाव नही है । 
ैक्रियिके काय योग पर्याप्तिकों के तथा वैक्रियिक मिश्च काय योग श्रपर्याप्तकों कै होता है । 
सूत्र नं० ७७1 ` । हि । 

शंका - पर्याप्त भ्रवस्था मे वैक्रियिक्‌ काययोग मानने पर वहां हेष योगों का श्रभाव मानना पड़ेगा ? 
| समाधान - नदी, पर्याप्त भ्रवस्थाये वैक्रियिक काययोग ही होता है एेसा निश्चय रूप से कथन नहीं 

1 हि। 

शंका - जन कि उक्त कथनं निद्वय रूपसे नहीं हैतोभ्र मे 

योगों का सदृभाव प्राप्त हो जायगा? ` + 


न भन कनन नजकम स ० ० ० ~~ ~ ~+ 


*१९०१] १ (श्री जिनिगिमि 
समौधार्न-यह कहना किसी श्रपेश्षा से ठीक है, क्योकि, ' अपरया भ्रवरदथा में वैक्रियिक मिश्र 
श्रतिरिक्त का्मरकाय योग का भी सद्भाव पाया जाता है । किन्तु कार्मस काययोग के समान श्रपर्याप्त 


भ्रवस्था मे वचनयोग श्रौर मनोयोग का सदुमाव नही माना जा सकता है, क्योकि, श्रपर्याप्त श्रवस्था मे इन 
दोनो योगो का भ्रभाव रहता है । धवल ग्रन्थ पृञ ३१७ पुस्तक नम्बर १। 


स्ुदधात राप्तं जीवो को मनोयोग वचनयोग केसे है १ 


योग मागा कै भ्रनुवाद से पांचों मनोयोगौ ओ्रौर पांचो वचनयोगियों मे मिथ्याटष्टि गररस्थान 
से लेकर सयोगि केवली गुश॒स्थान तक प्रयेकं गूणस्थानवर्ती जीव कितने क्षेत्र मे रहते ह? लोक के 
भ्रसंख्यातवे भाग मे रहते है । सूत्र नं० २६॥ र 
शंका--विक्रियिक समद्‌धात को प्राप्त जीवो के मनोयोग श्रौर वचनयोग कंसे सम्भव है ?.. 
समाधान -नही, क्योकि, निष्पन्न हृश्रा है विक्रियात्मक उत्तर शरीर जिनके एेसे जीवों के 
मनोयोग प्रौर वचनयोगं का परिवतंन सम्भव है। 
शंक्ा-मरणान्तिक समुदूबात को प्राप्त ्रसंख्यात योजन ग्रायाम से स्थित श्रौर भूच्छित हुए 
संश्नी जीवो के मनोयोग ग्रौर वचनयोग कंसे सम्नव है? 
समाधान--नही, क्योकि, बाधक कारण के श्रभाव होने से निभंर ( भरपूर ) सोते हुए जीवों के 
समान भ्रव्यक्त मनोधोग श्नौर वचनयोग मारणान्तिक समरुद्घातगत मूच्छित भ्रवस्थामे भी सम्भवदै इसमे 
कोई विरोध नही है । धवल ग्रन्थ पृष्ठ १०२-१०३ पुस्तक नम्बर ४। 
इसलिये योग को कामंख॒ दरीर से उत्पन्न होने वाला मान लेनां चाहिये ? 
समाधान- नदी, क्योकि, सवं कर्मो का श्राश्रय होने से कामंणं -शरीर भी पुद्गले विपाकी है । 
इसका कारण यह है कि, वह सवं कर्मो का भ्राश्रय या भ्राघारदहै। 
शंका--कामंएा शरीर के उदय विनष्ट हीनेके समय मेहीयोगका विनाश देखा जाताहै। 
इसलिए योग कामरंख॒ शरीर जनित है एेसा मानना चाहिए ? 
समाधान-- नही, क्योक्रि, एसा माना जाय तो मघाती कर्मोके विनाश होने के श्रनन्तर दी 
विनिष्ट होने वाले पारिणामिक भव्यत्व भाव के भी ग्रौदयिक पने का प्रसंग प्राप्त होगा । = 
इसप्रकार उपयु क्त विवेचन से योय क पारिणामिक पना सिद्ध-हु्। -्रथर्वी “योगयु गौदयिक 
भाव है, क्योकि, शरीर नाम कसं के -उदय का विनारहोने के -पद्चात ही थोग का विनाशे पाया जाता है। 
श्रौर एेसा न मानने पर भव्यत्व भाव के साथ व्यभिचार भी नही राता है ।-क्योकि कमं -सस्बन्ध के विरोधी 
पारिणामिक-भाव-की कमं से उत्पत्ति मानने मे विरोधश्राताहै।! ~ , ." ~ ~“ 
नोट--जव योग श्रौदयिक भाव है श्रौर उनमे जो कारण होता है उनके निश्रल नाशसेहीश्रयोगी 
हते है । देखिये भ्रयोगी को कौनसा भाव कहा है । ~ . 


धवल ग्रन्थ पृ८्ठ ७८ पृस्तक नम्बर ७ मे लिखा है कि~ 


श्रजोगी शास कथं मवदि ? ।्ष्नना. ३४॥ 
श्र्भ॑--प्रायोगी जीव कोन से भाव से होवा है ?।३४॥ ` 


शी जिग 1 
-.. -~ - ख्या लद्धीए ॥२५॥/ ~ 

जी क्षायिक माव से जीव श्रयोगी हीता है! सूत्र नं० ३५॥ मेक 

योग के कारण श्रुत शरीगादिक कर्मो के निभरूल शक्यसे उद्यन्न हने-क ग्रायोगौमावः 
क्षायिक भाव है ५ 1 
~ ~ ` -नौट--यहां चरशरीरादिकै कर्म के निूष्ल क्षय सेः श्रयोग को क्षायिक भाव कहा-है परन्तु कमं 
काक्षयतो हुमा नहीं ग्रौर क्षायिक भाव कैसे इतरा ? क्योकि जो कर्म तेरे गुण स्थान मे सत्तामेथा 
उतना ही चौदहवे गुण स्थान मेहि! जनकर्मो का क्षय नही हुभा ग्रौरं क्षायिक भाव कहना यहु कृथन 
विरोध को प्राप्त होता है । क्षय का लक्षण यह्‌ कहा है कि--'“जनकं भूल प्रकृति श्नौर उत्तरः प्रकृति कै भेद 
से भ्रति बन्ध, स्थित वन्ध, शरदुमाग बन्घ श्रौर प्रद बन्ध का क्षय हो जाना उसे क्षय कहते है 1 यह्‌ लक्षण 
का यहाँ ना हो जाता हे यह्‌ स्वय पाठंकं विचार कर्‌ । । 
शरस्य वचन किस, क्त हे । उपादान को सिह 

शंका -प्रसत्‌ वचन किसे कहते है ? । । 
= समाधान--सिथ्यात्व श्रसंयम, कषाय, शनौर प्रमाद से उत्पन्न वचन से समह्‌ कौ श्रसत्‌ वचन 
कहते है । ¶७८ २७६ । 


शंका--कमं बन्ध शुम व ग्रबुभ परिणामों से होताहैमग्रौर गुड परिणामों से उन (शुम-अबुम) 
दोनों काही निसरूल क्षय होतार क्योकि, 


, श्रीदहया बंधय॑रा उवसम-रयय-मिस्या य मोक्खयरा । 
परिणामिनो टु भावो करणो हय बञ्जियो होदि ॥२॥ 


.* , श्थं--्रौदयिक भाव वन के कारण श्रौर श्रौपशमिक, क्षायिक, मिश्र. भाव मोक्ष के कारण है, 
पारिणामिक भाव बन्ध व मोक्ष दोनों के कारण नही है । 


ठेसा श्रागम वचन है1 परन्तु ग्रस्य वचन न तो शुभ परिणाम है, न श्रशुम परिसौम 
ह, क्योकि पुद्गल के भ्रथवा उसके परिणाम के, जीव परिणाम होने का विरोध है । इस कारण असत्य 
वचन ज्ञानावरण के वन्ध का कार्ण नहीं हो सकता है । यदि कहा जाय कि ग्रसत्य वचन के कारण श्रूतं 
कषाय ग्नौर प्रमाद की श्रसत्य वचन संज्ञा है सो -यह कहना भी टीक नही ह, क्योकि उनका क्रोध 
मान, माया, लोम, प्रत्ययो में श्रन्तर्भाव होने से पुनरक्ति दोष का प्रग आता ह । इसी प्रकार ्राणातति 
पात भी ज्ञानावरण के प्रत्यय नही हौ सकता, क्योकि, श्रन्य जीव विपयक प्राण॒ प्राणि वियोग के कमं 
वन्वन मे कारण होनि का विरोघ हे । यदि कहा जाय कि, प्राण व प्राणी के वियोग का कारण श्रुत, जीव 
-मा परिणाम प्राणात्िपात कहा जाता है सोयह भीरी क नही दहै क्योकि, उसका रग देप एवं मोह 
अलय मे अन्तमीव होने से पुनरक्ति दोष का प्रसंग भ्राता है? 

समाघान--उपयुक्त शंका का परिहार कहा जाता है-यथा सत्ता प्रादि की श्रपेक्षा मभ 
कायं कलाप का कारण से श्चभेद है, इस नय का ग्रवलम्बन करने पर कारण से कार्यं श्रभिन्नदहै तथा 
कायं से कारणा भी श्रभिन्न है, क्योकि श्रसत्‌ कार्यं कभी किया नही जा सकता है, नियत उपादान कौ 
्रयक्ला कौ जाती है । किसी एक कारण से सभी कार्यं उन्न नही हो सकते, समथं कारण के दारा लकय 


कायं ही, किया जाता है, तथा भ्रस्त कायं क्रे साथ कारण का सम्बन्य भी नही बरन सकता । श्रधवा 


१५२] [ श्री जिनागम 


“कारण मे कायं” है इस विवक्षासे भीकारण से कार्यं श्रमिनहै। प्रकृत मेप्राण-प्राणि वियोगश्रौर 
मचन कलाप च्ूकि ज्ञानावरणीय बन्ध के कारण शत, परिणाम से उत्पन्न होते है, श्रतएव वे उससे 
मिन है । इसी कारण वे ज्ञानावरणीय बन्ध के प्रत्यय भी चिद होते है। 

शंका--इस प्रकार का व्यवहार किसलिए किया जाता है? 

समाधान--सुख पूर्वक ज्ञानावरणीय कै भ्रत्ययों का प्रति बोध कराने के लिए तथाकायंके 
भरतिषेध हारा कारण का प्रतिषेध करम के लिये, भी उपयुक्त व्यवहार किया जाता है । धवलग्रन्थ पृष्ठ 
२७९-२८१ पुस्तक नं° १२। 
अष्ट रुचक प्रदेश योग सहित-या रहित ह ! 

जीव प्रदेशों के देशान्तर को प्राप्त होने पर उनमे कमं प्रदेदा स्थित.ही रहते है । 

शंक्रा--भ्रतः जीव कै श्राठ मध्य प्रदेशों .का संकोच भ्रथवा विस्तार नही होता भ्रतः उनमे 
स्थित कमं प्रदेगो का भी श्रस्थितपना नही बनता, श्रौर इसलिए सव जीव प्रदेश, किसी भी समय, भ्रस्थित, 
होते है यह्‌ सूत्र वचन घटित नही होता दै ! 

समाधान- यहं कोई दोष नही है, क्योकिं जीव के, उन भ्राठ मध्य प्रदेशों को छोड़कर शेष 
जीव प्रदेगों का, ्राश्रय करके, इस सूत्र की प्रवृत्ति हुई है । 

छद्मस्थ के, किन्ही जीव प्रदेशो का च्ूकिˆसंचार नही होता श्रतएव उनमे स्थित्त कमं प्रदेश 
भी, स्थित ही होते है । तथा उसी छद्मस्थ के, किन्टी जीव प्रदेशों का, चकि, संचार पाया 
जाता है भ्रतएव उनमे स्थित कमं प्रदेश, भी संचार को प्राप्त होता है। इसलिए वह्‌ श्रस्थित कहा 
जाताहै। 
ध शंका--इनमे जो जीवे प्रदेश भ्रस्थित है, उनके कर्म॑बन्ध भते ही हो, क्योकि, वे योग 
सहित है । किन्तु जो जीव प्रदेश स्थित दै, उनके कमं बन्धन होने का सम्भव नही है क्योकि वे योगसे 
रहित दहै? ४ 

रति शंका-वह भी किस प्रमाण से जाना जातादहै ? 

प्रति शका का समाधान-जीव प्रदेयो का परिस्पन्द नही होने से जाना जाताहैकिवे 
योग से रहित है। श्रौर परिस्पदन से रहित जीव प्रदेगोमे योगर की सम्भावना नहीं है, क्योकि, वैसा 
मानने पर सिद्ध जीवो के भी सयोग होने की श्रापती श्राती है। १ 

शंका कां समाधान - यहां उपयुक्त शंका का परिहार करते है । मन, वचन एवं काय सम्बन्धी क्रिया 
की उत्पत्तिमे.जो जीव का उपयोग होता है वहु योग है वह्‌ कमं बन्ध का कारण है । परन्तु वह्‌ थोडे से जीव 
प्रदेशो मे नही ही सकता, क्योकि एक जीव मे प्रब्रूत हुए उक्त योग की थोडे से ही श्रवयवों मे प्रवृत्ति मानने 
मे विरोध भ्राता है, भ्रथवा एक जीव मे उसके खरड-खर्ड रूप से प्रवृत होने में विरोध भ्राता है । इसलिये 
स्थित जीव प्रदेशों मे कमं बन्ध होता है यह जाना जाता है। दूसरे योग से जीव प्रदेशो मे नियमसे 
परिस्पन्द होता है, एेसा नही है, क्योकि, योग से अनियम से उसकी उत्पत्ति होती है । तथा एकान्ततः नियम 
नही है, एेसी भी बात नही है, क्योकि, यदि जीव प्रदेशो मे परिस्पन्द उन्न होतादहै तो वहु योग-सेही 
उत्पन्न होता है ठेसा नियम पाया जाता है, इस कारण स्थित जीव प्रदेशमे भी योगकेहोने से कमं चन्ध 
को स्वीकार करना: चाहिए 1 धवलं ग्रन्थ पृष्ठ ३६६ पुस्तक नम्बर १२। - ह 
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नोट- यहां पर “मन, वचन एवं काय सम्बन्धी क्रिया की उत्पत्ति म जो जीव का उपयोग होता 
है वह्‌ योग ह श्रौर वह्‌ कमं बन्ध का कारण है" एेसा कहा है वहं इठना जानना कि उपयोग योग नही है । 
योग श्रलग परणति है एवं उपयोग श्रलग गुण की परणति है । यहाँ पर उपयोग का श्रथं ज्ञान गणकी 
पर्याय नही मानना चाहिए परन्तु चारित्र गण की पर्याय मानना चाहिए । केवली परमात्मा को उपयोग 
नही है परन्तु योग है जिससे सिद्ध हृश्रा कि योग मे उपयोग नही है श्रौरं उपयोग मे योम नही है। दोनो 
ग्रलग-प्रलग गुण की पर्याय है । लक्रवाग्रस्त जीव उपयोग भ्र्थात्‌ इच्छा करता ह परन्तु उतना प्रदेश मँ 
काय योग नही होता है इसमे भी सिद होता है कि योग श्रौर उपयोग श्रलग-ग्रलग गण की पर्याय हे। 
बन्ध का कारण कपाय है परन्तु परिस्पन्दन का कारण कषाय नदी ह यह्‌तोयोगकीदही पर्थायदहै। 


सचित गुण योम श्रौर सम्मव गुण योग का खरूप- 


जीवत्व व भव्यत्व श्रादि के साथ होने वाला योग पारिणामिक सचित शुर योग कहलाता है । 
इन्द्र मेर पर्व॑त को चलाने मे समर्थं है इस प्रकार काजो शक्तिकायोग है वहु सम्भव योग कहा जाताहै। 
धवलं ग्रस्थ॒ पष्ठ ४३४ पुस्तक नं°० १०। 


कर्मण काय योग मँ जीव श्राहारक है या नहीं ! 


शंका--कामंण काय योग की ग्रवस्यामे भी कमं वगंएाभ्रो का ग्रहण का श्रस्तित्वं पाया जाता 
है, इस श्रपेक्षा से कामण काय योगी जीवों को ्राह्‌'रक क्यो नही कहा जाता है ? 


समाधाना नरी है, क्योकि, उन्हे ्राहारक नही कहा जाता है, क्योकि, कामंणा काय योगर 
के समय नोकमं वगंणाग्नों के आहार का श्रधिक से प्रधिक तीन समय तक विरहं काल पाया जाताहै। 
धवल ग्रन्थ पृष्ठ ६६६ पुस्तक नम्बर २। । 


कार्मण॒ काय योग में केवली का रितना चेत्र स्पर्शन होता ३१ दो मत। 


कामण काय योगी मे ५ ज्ञानावरण, € दशनावरण, १२ कषाय, भय जुगप्सा, तैजस कामंण, 
वणं चार, ्रगुहलघु, उपवात, निर्माण तथा पांच भ्रन्तराय के बन्धको का सवलोक स्पर्शन है । श्रबन्धकों 
का भ्रसंख्यातवां भाग श्रसंख्यात बहू भाग वा सवलोक है । सूत्र नं० ३०६ ॥ 

विशेषाथं-कार्मंण काय योग मे ज्ञानावरणादिक के श्रवन्धक सयोगी केवली के लोक का 
प्रसंख्यातर्वां भाग स्पशं धवला टीका मे नही कठा है किन्तु यहाँ ज्ञान।वरणादि के श्रवन्धको के लोकका 
श्रसंख्यात्वां माग कहा है । यह विषय चिन्तनीय है । प्रतर समुदघात केवली के कर्मणा काय योग में लोक 
के श्रसरूयात वड भाग स्प कटा है! कारण लोकपर्षन्त स्थित बातवलयो मे केवली भगवान्‌ के भ्रा 
प्रदे प्रतर समुट्बात मे प्रवेश करते है । चोक्रपुरण समुदरवात मे केवलो के ग्राम प्रदेश सर्वलोक स्पशं है। 
कारण चारो श्रोर से व्याप्त वातवलयो मे केवली के म्रातम प्रदेश प्रविष्ट हो जाते है। ( धणन्टीऽफो० 
पृष्ठ २७१ } | 

कम्मश्य कायजोगीसु भिच्छदिदरी आधं ( सच्वलोगा ) | सजोमि केवली कबदियं 
सेतत फोपिदं । सोगस्स श्रसंखेग्जा भागा सव्वलोगोवा । पट० खं° फो० सत्र न° ९६-१०१॥ 
महाघवल ग्रन्थ पुष्ठ २१५ पुस्तक नम्बर १। 

२० 


१५४ 1 [ श्री जिनागम 


मनोयोभादिक का सनादि प्रण मँ समावेश होता ह या नदीं! 

वचनयौगि जीवो के भ्रालापमे कथन करते कहा है किं मन. पर्याप्तिं च्रौर जरीर पर्फप्तिसे 
उत्पन्न हुई शक्तियो को मन वल प्राण, श्रौर काय वल प्राण॒ कते है । वे राक्तिर्यां भी उनके उत्पन्न होने के 
प्रथम समय से लेकर जीवन के श्रन्तिम समय तक नष्ट नही होतीहै) ग्रीर जिस कार्ण से मनोयोगः, 
वचनयोग भ्रौर काययोग प्राणो मे नही ग्रहण किये गये है एसलिये वचन योगियो के वचन योगसे निरु 
ग्रथति युक्त श्रवस्या होने पर भी दरो पराण होते है! धवलं ग्रन्व पृठ ६३४ पुस्तक नम्बर २। 
शब्द पुद्गल उत्पचि स्थान से दसो दिशा भे जाते हं! 

शब्द पुद्गल श्रपने उत्पत्ति प्रदेय से उदछल कर दसो दिघाश्नो मे जाते हुए उक्कृष्ट सूप से लोक के 
श्रन्त तक जाते है । 

शंका-यह्‌ किस प्रमाणा से जाना जाता? 

समाधान-- वह्‌ सूत्र के विरु व्याख्यान करने वाले श्राचार्यो के वचन से जाना जाता है । 

शंका--क्या वे सव गव्द पुदुगल लोक के ग्रन्त तकं जाति हैया सव नही जति? 

समाधान--सव नही जाते है, थोडे ही जाते है 1 यथा शब्द पर्याय से परिणत हुए भ्रदेश मँ 
भ्रनन्त पुद्गल श्रवर्थित रहते ह । ( उससे सने हुए ) दूरे म्राकाज प्रदेन मे उनसे भ्रनन्ते गुणं हीन पुदुगल 
ग्रवस्थित रहते है । तीसरे म्राकाण प्रदेश मे उनसे ग्रनन्त गरुण हीन पुदुगल भ्रवस्थयित रहते है । चये भ्राकाच 
प्रदेश्ष मे उनसे भ्रनन्त गुणे हीन पुद्गल भ्रवस्थित रहते है । इस तरह वह्‌ म्रनस्त रोपनिधा की श्रपेक्षा 
चात्तबलप पर्यन्त सव दिशाग्रो मे उत्तरोत्तर एक एक प्रदेभ के प्रति श्रनन्त गुणो हीन होते हुए जाति है । 

शंका--ध्रागे क्थो नही जाते है? 

समसाधान--चर्मास्ति काय का प्रभावदहोनेसे वे वात वलय के श्रागे नही जाति है। 

ये सब पुद्गल एक समयमे ही लोक के ग्रन्त तक जाते है ठेसा कोई नियम नही है, किन्तु, एेसा 
उपदेश है कि कितने ही शब्द पृदगल् कमस कम दो समथ से लेकर प्रन्तम्‌ हृतं काल के हारा लोक के भ्रन्त 
को प्राप्त होते टै । इस तरह प्रत्येक समय मे शाब्द पर्याय से परिणत हए पूर्देगलो के गमन श्रीर श्रवस्थान 
का केथन करना चाहिये । कहा भी रहै कि 

पभवच्चुदस्स भागवड्ूणं शियमत्ता श्रणंता दु | 
पटमागाषपदैसे तरिदियस्मि श्रणंत गुण हीणा ।२॥ 

्रभी--उत्पत्ति स्थान मे च्युत हए पुद्गल मे श्ननन्त वहु भाग प्रमाण पुदगल नियम से प्रथम 
श्राकाश प्रदेश मे भ्रवस्यान करते है। तया दूसरे श्राकाश प्रदेश मे भ्रनन्त गण हीन पुद्गल श्रवस्यान 
करते है । 

यहा गाथा का ग्रथं कहते है--इस गाथा के परो का “पभवन्चुदस्स भागा श्रणंता पढमागास पदेसे 
प्रवहणं कु एति" एेसा सम्बन्ध करना चार्दिए इस प्रकार उत्पत्ति प्रदेश से भ्रति हुए पुडुगल यदि समभ्रेणि 
द्ाराश्रातेहैतो मिश्रको सुनतारहै। 

शंका--“मिश्र” एसा कह्ने का का तात्पयं है ? 

समाधान-परचात श्रौर भ्रपरघात इस प्रकार द्विसंयोग रूप से विवक्षित पुद्गल भिध् 
कहुलाता है । 


धी जिनागम ) [ १९४ 


समश्रशि द्वारा भराति हए शब्द पुद्गलो को पर घात ध्रौर अपरघातलूप से पुनता है। यथा 
यदि परघात नहीं है तो वाण कै समान ऋजुगति से कणां छिद्र मे प्रविष्ट हए शब्द ददूगलों 7 सनता है । 
परधात होने पर भी सुना दै, शोक, सग्श्रेणि तै परघात दह्ारा उच्छ्रि रो श्र होकर पुनः परघात 
दारा समधरेणि से कणं चिद्र मे प्रविष्ट हए => पुद्गलों का श्रवण उपलव्मं होः है, उच्छ्रि को 
प्रप्त हुए कषब्द पुनः परघात के द्वारा सुने जाते है । अन्यथा उनका सुनना नहीं पन सकता है । ॥ 
यहां पर दूसरे भ्राचायं ्रशषव्द पुद्रुगलो के साथ सुनता है फेस मिश्र पद का प्रथं कहते ई, परन्तु 
वह्‌ घटित नदी होता, क्योकि, श्रगन्द पुद्गल श्रोत्रे न्छिप्र के विपय नहीं होते ग्रतः उनक्रा सुनना नही बन ` 
सक्ता । प्रव पुद्गलों को नही सुन गा है शब्द पुर्गलों को ही सुनता ह । किन्तु अ्रशषब्द ( शब्द पर्याय से 
रहित ) पुद्गला के साय शब्द पुद्गलं को मुनना है ठता बोलना ठीक नही ह क्योकि यह्‌ विना कहै सिद्ध 
है। कारण के सव पृद्गलो से जो ङि सब जाव राशि स प्रनन्त गख है सब लोक श्रपणं ह इस प्रकार 
भ्रागम प्रौर युक्िसेसिद्धहोताहै।क्हाभीदहैकि 
भाषागद सपे सदह जदि सुणि भिस्सयं सुखदि । 
उस्पेडि एण सद" युणेदि शियमा पराथादे ॥३॥ 
द्रणी-भाषागत समश्रेणि शूप शब्द को यदि सुनता है, तोमिध्र कौ दही सुनता दै) श्रौर 
उच्छरेशि कोप्राप्प हुए शव्द को यदि सुनता है तो नियम से परघात के दवारा सुनता है । घवल ग्रन्थ पृष्ठ 
२२२-२२४ पुस्तक न° १३ 


लेश्या अधिकार 


लेया के विषय में जिनागम में ग्रनेक कथन देखने मे श्राते है । यथाथं में लेरया क्या है, लेच्या 
प्रात्मा के किस गुण की विक्रारीपर्यायका नाम है, वह्‌, भ्रात्मा जाने नहीं तो ्रात्म ज्ञान कैसे हो सक्ता है। 
भ्रात्मा ग्रपने द्रव्य गुण पर्याप से प्रभिन्न है! इसलिए ग्रपने दव्य, गुण श्रौर पर्याय का ज्ञान करना प्रयोजन- 
भूत है । जिनागम मे लेया के विपय मे ्रनेक कथन देखने मे श्राते ह । पाठक गण स्वयं विवार करे कि 
यथायं मेक्याहै? 

धवल ग्रन्थ पृष्ठ १४९-१५० पुस्तक नस्वर १ मे लिखा है कि- 

“जो कर्मो से भ्राता को लिप्त करती है उसको लेदया कहते है । श्रयवा जो श्रास्मा श्रौर प्रबुवि 
प्र्थात्‌ कमं का सम्बन्ध करने वाली ह उसको लेद्या कहते है । इस प्रकार लेदया का लक्षण करने पर अरति 
प्रसंग दोप भी नही ग्रात्ता है, क्थोकि, यहाँ परं प्रवृति जब्द कमं का पर्यायवाची ग्रहण किया है भ्रथवा 
कपाय से भ्रनुर्जत काययोग, वचनयोग ग्रौर मनोयोग की प्रवृति को लेर्या कहते है । इस प्रकार लेशया का 
लक्षण करने पर केवल कपाय श्रीर केवल योग को लेश्या नही कहू सकते है, किन्तु, कषायानुविद्ध योय प्रदृति 
को ही लेरया कहते है यह वात सिद्ध हो जाती है । इससे बारह श्रादि गुरास्थानवर्ती वीतरामियों के केवलं 
योग को लेश्या नही कह्‌ सकते है टे्ा निश्चय नही कर लेना चाहिए, क्योक्रि, लेश्या मे योग की प्रधानतां 
दै । केपाय प्रधान नही है, क्योकि, वह योग प्रवृति का विक्षेपण है । प्रतएव उसकी प्रधानता नदी हो सकती 
है। कहा भी है कि- 


१८६1 । [ श्री जिनागम 


संपदि अष्यी फीरदि एदाए शियय-पुर्णं-पावं च | 
जीयो तति दोह लेस्सा-गुण-जाणय स्खादा ॥९४॥ गो शी० ४४९ 
र्थं - जिसके दवारा जीव पुरय शौर पाप से श्रषनेको लिप्त करता है उनके भ्राधीन करवा दै 
उसको लेद्या कहते है एेसा लेया के स्वरूप को जानने वाले गणधरदेव प्रादि ने कहा है । - 

नोट- यहाँ पर योग प्रवृति को लेदया कहा है न कि कषाय को । हिसा मे प्रमाद मूल है, कषाय 
मै श्रभिलाषा मूल है रौर लेश्या मे प्रवृत्ति सूल है । परय श्रौर पाप से लिप्त करता है उसको लेया कहते 
ह एेसा लेश्या का लक्षण करने से विचार करना होगा कि पुय पाप प्रकृतियो का नामहै, या पुण्य पाप 
भावो कानाम है । यदि पुण्यं पाप प्रङृतियो को माना जावे तो जिस भाव से पृणय पाप प्रकृति का, वन्ध 
होता है उसे लेश्या कहना होगा । तब तो बन्ध मिथ्यात्व कषाय श्रौर क्रिया ( योग ) से होता है । श्रद्धा गरुण 
की विकारी पर्याय करा नाम मिथ्यात्वदहै। चारित्र गुण की विकारी पर्याय का नाम कषायदहै भ्रौर क्रिया गणं 
की विकारी पर्याय का नाम प्रवृत्ति है) जिस जीवो को मिथ्यात्वं भाव नही है उनको केपाय तथा प्रवृति 
से पुय पाप का बन्ध पडता दै । जिम जीवो को मिथ्यात्व तथा कषाय नही है उन जीवो कों भी प्रवृति 
से भी पुएय बन्ध पडना है इक्षसे सिद्ध होता है क्रि, केवली परमात्मा को लेर्या है परन्तु उनको मिथ्यात्व 
तथा केपाय नही है । जिससे सिद्धहोतादहै कि क्रियानामके गुण कि विकारी पर्याय प्रदृति (गमनागमन) 
ही.मात्र लेश्या है । यदि पुएय भाव, पाप भाव को लेदया माना जवि तो पुएय रौर पाप भाव चारण 
क्ती विकारी पर्यायहै) तबे जिन जीवोको कषाय दहै उनको दही लेदया कहना चाहिए तब बारहूवे श्रादि 
गुण॒ स्यान वर्तीं वीतराभी, जीवो को लेश्या का भ्रमाव होता है । परन्तु भ्रागम, उनको भी लेदया भौनते 
है, इससे सिद्ध होतादै कि लेरयाक्रिया गुण कि विकारी पर्याय का नाम है। मात्र कपाय श्रौर 
मात्र योग को लेदया कह नदी सकता है यह्‌ कहना भी ठीक नही है क्योकि भ्रागे वह्‌ वात्त भी स्वीकार की 
गयी ह । देखिए- ४ 

धवलग्न्य पृष्ठ ३८६-३८०८ पूस्तक नम्बर १ मे लिखा दै कि- 

शंका--'लिर्या'” इस दाव्द से क्या कहा जाता दहै ? 

समाधान-जो कमं स्कन्ध से श्रात्मा को लिप्त करती है उसे लेदया कहते है । 

यहां पर “कषाय से श्रनुरजित योग प्रवृति को लेदया कहते है” यह्‌ भरथं ग्रहण नही करना 
1 क्योकि इस ब्मथंके प्रहु करने पर सयोगी केवली को लेश्या रहित पने की श्रापत्ति प्राप्त 

तीहै। 

शंका-यदि सयोगी केवली को लेश्या रहित मान लिया जावे तो क्या हानि है ? 

समाधान- नही, क्याकि एप मान लेने पर “सयोगौ केवलो के शुक्ल लेदया पाई जाती है" इय 
वचन का व्याघात हो जाता है। 

शका-लेरया योग॒ को कहते है प्रथवा कषाय को कहते हया योगभ्रौर कषाय, दोनों को 
कहते है ? इनमे से आदिकेदो विकल्प श्र्थात्‌ योगया कषाय रुप लेश्या तौ मान नही सकते, क्योकि 
वैता मानने पर योग मागंण श्रौर कपाय, मागंणामे ही उसका ग्रन्तभवि हौ जायया । तीसरा विकल्प 
भी नही मान सकते, क्योकि, तीसरा विकल्प भी ्रादि केदो विक्रत्पो के समान ह भ्र्थात्‌ तीसरे विकल्प 


के मानने पर भी लेया का उक्त दोनो मागणाश्रो मे श्रथवा किसी एक मा्गणा मे अन्तर्भाव हो जाता 
है । इसलिए लेश्या की स्वतन्व सत्ता सिद्ध नही होती है ? ए र्‌ हं 
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समाधान कषंकाकार ने जो ऊपर तीन विकल्पो को उठाया है उनमे से पहले श्रौर दूसरे 
विकल्प म दिए गए दोष तो प्राप्त नही होते, क्योकि, चेदया को केवल कपाय श्रौर केवल योगं सप माना 
ही नहीं है । उसी प्रकार तीसरे विकल्प मे दिया गया दोष भी प्रात नही होता है, क्योकि योग श्नौर्‌ कषाय 
इन दोनों का किसी एक मे ्रन्तर्भाव मानने मे विरोध भ्राता ह! यदि कहाजायकिजेदया कोदोय स्प 
मान लिया जाय जिससे उसका योग र कषाय इन दोनों मार्गणाग्रो मे भ्रन्तर्भाव हो जायगासोभी 
कटुना ठीक नही है, क्योकि, कमं लेप रुप एक कायं को करने वाले होनी की श्रपेक्षा एक पते कौ प्राप्त 
हुए" योग ग्रौर कपाय को लेदया माना है । यदि कहा जाय कि-एकताको प्राप्त हुए योग भ्रौर कषाय 
स्पलेश्या होते से उन दोनोमे लेदया का अन्तर्भाव हो जायगा सो भी कहना ठीक नही है, क्योकि 
दो धर्मो के संयोग से उत्पन्न हुए हयात्मक श्रतएव किसी एक तीसरी श्रवस्या को प्राप्त हुए किंसी ए 
धमं का केवल एक के साथ. एकत्व श्रथवा समानता सान लेने मे विरोध श्राताहै। - 


शंका--योग रौर कषाय के कायं से भिन्न लेश्या का कायं नही पाया जाता है, इसलिए उन 
दोनों से भिन्न लेश्या नही मानी जा सकती है ? 


समाधान- नदी, क्योकि, विपरीतता को प्राप्त हए मिथ्यात्व, ्रविरत ग्रादि के ्राल्मबन स्प 
भ्राचार्यादि बाह्य पदार्थो के सम्पकं से लेया भाव को प्राप्त हुए योग श्रौर कषायो से, केवल योग श्रौर 
केवलं कपाय के कायं से भिन्न संसारकी वृद्धिस्प कायं की उपलब्धि होती है,जो केवल योग ग्रौर 
केवल कषाय का कायं नही कहा जा सकता है, इसलिये लेद्या उन दोनो से भिन्न रहै, यह्‌ बात सिद्ध हौ 
जाती दै। 


शका-संसारकीवृद्धिकादहेतुलेद्या है एेसी प्रतिज्ञा करने पर “जो लिप्त करतीहै उसे 
लेया कहते ह" इस वचन के साथ विरोध प्राता है ? 


समाधान- नही, क्योकि, कमं लेपेको श्रविनाभावी होनैरुप से संसार की वृद्धि भीलेश्या 
एेसी संज्ञा देने से कोई विरोव नही भ्राता है। श्रतः उन दोनों से प्रथगमूत लेश्या है यह निदिचतदहो 
जाता है। 

कपाय का उदय छह्‌ प्रकार का होता है! वहु इस प्रकार है । तीत्रतम, तीव्रतर, तीत्र, मन्द 
मन्द्र, मन्दतम । इन छह प्रकार के कषाय के उद्य से उत्पन्न हुई परिपाटी क्रम से तेश्या, 
भी खट्‌ प्रकार कीहो जाती है कृष्ण लेया, नील लेशा, कापोत लेया, पीत लेश्या, पद्म लेशया; 
श्रौर शुक्ल लेदया 1 

नीट - लेशा एक प्रकार की है परन्तु कपाय के कारण उपचार से छह प्रकार की कहौ जाती 
दै । यदि लेश्या छह प्रकार की होती तो एक लेश्या के श्रमाव मे दुसरी लेदया श्राने से कुदं शुद्धि होती 1 
भ्र्थात्‌ कृष्ण लेरया जाने से नील लेशा होने से गण मे शुद्धता जरूर होती परन्तु लेद्या मे शुद्धता होती ही 
नही है, यदि लेश्या मे शुद्धता होती तो लेश्या को क्षयोपजम भाव ग्रथति मिश्च भाव कते, परन्तु लेश्या को 
प्रौदयिक ही भाव माना हैः ्र्थात्‌ गु सम्पुणंपने विकारी परिणमन करतादै। एेसाक्यो कहते ? इससे 
सिद्ध होता है कि लेश्या एक प्रकार की है भ्रथात्‌ प्रवृति का नाम है, परन्तु, लेश्या मे कषाय का श्रारोप कर 
सेद्या छह प्रकार कौ मानी है 1 केपाय के कारण से लेश्या छह प्रकार की मानी जवे तो केवली को कषाय 
नही है परन्तु ष्टं लेदया है इपसे सिद्धहोताहिकिलेदयाको जो छह प्रकार की मानी है वह्‌ उपचार मात्र 
है 1 केवल योग को लेया नही कहू सक्ते यह्‌ भी कहना उपचार है, देदिये- 
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श्न 1 [ धी जिनामि 


धवल श्रन्थ पृष्ठ ४६६ पूस्तक नम्बर ३ म लिखा दै कि~- 

शंका केवल योग को यह्‌ संज्ञा कैसे प्राप्ठ हो सकती है? 

समाधान - नही, व्थोकि, "जो ज्िपन करती है वह लेद्या दै" इस निरक्ति के श्रनुसार योग के 
शरी लेदया संज्ञा सिद होती है । 

धवल ग्रन्थ पृष्ठ ३६१ पुस्तक नम्बर १ मे लिखा है कि- 

शंका-जिन जीवीं की कषाय क्षीण श्रयवा उपशान्त होगई है उनके शुक्ल लेद्या का होना कैसे 
सम्भवदै? 

समाधान नही, क्योकि, जिन जीवों की कपाय क्षीण श्रथवां उपगान्त होगई है उनमे कमं लेप 
काकारण योग पाया जाता है इसलिये इस ्रपेक्षा से उनके बवल लेद्धा के सदुभाव मान लेने मे कोई 
विरोघ नही है। स 

यही बात धवल ग्रन्थ पृष्ठ ४३९ पुस्तक नम्बर २ म॑ भी कही गररहै। 

लेया दो प्रकार की मानी गई है (१) द्रब्य लेदया (२) भाव लेदया । द्रव्य लेदया शरीरके रगकां 
भाम ह प्रौर भाव लेश्या श्रात्माके गुण की विकारी पर्याय है। एक गुण मे दूसरे गण का ग्रत्योन्य श्रभाव 
है यह श्रनेकान्त भूलना नही चाहिए । देखिये दोनो लेश्या का क्या स्वरूप कहते ह । 

धवल ग्रन्थ पृष्ठ ७८८ पुस्तक नम्बर र मे लिखा है कि- 

लेस्पा य दव्य-मावं कृष्मं शोकम्ममिस्सयं दच्चं | 
जीवस्स भावलेस्सा परिणामो श्रप्पणो जो सो ॥२२८॥ 

थ--लेद्या दो प्रकार की है । (१) द्रव्य लेश्या (२) भाव लेदया । नोकमं वगंणाभ्रों से मिश्रित 
कमं वर्गणा को द्रष्य लेश्या कहते हँ । तथा जीव का कषाय ग्रौर योग के निमित्त से होने वाला जौ 
ग्रातिमिक परिणाम है वहं भाव लेश्या कहलाती है । । 

नोट योग शरौर कषाय के निमित्त से होने वाला परिणाम को भाव लेया कही है यह भी 
सदोष लक्षण है, क्योकि, सयोगि जिनको कषाय नही है मात्र योग है, उसको लेश्या नही कहं सकते है, परंतु, 
गरामम मे इनको भी लेया कही है इससे सिद्ध होता है किं यह लक्षण जो बनाया है वह सदोषदहै। एक 
गए कौ एक ही पर्याय होती ह । चारित्र गुण की कषाय पर्याय होती है जब क्रिया युए कौ प्रद्रति पर्याय 
है। एक गण मे दूसरे गरुण का अभाव है । चारित्र गुण को घात करमे वाला मोहनीय कमं है जब क्रियागुण 
कौ घात करने बाला नाम कमं के श्नन्तर्मत शरीर नामा नाम कमं का उदय है । इससे भी सिद्ध होता है कि 
दो गख की विकारी श्रवस्या कानाम लेश्या नही हौ सकता है । यदि लेश्था क्रिया गुण का विकार का नाम 
हैतो केवली को भी लेश्या होनी चाहिए, क्योकि, केवली का क्रिया गुण विकारी है, यदि लेश्या चारित 
गुर काविकारकानामहैतो कषाय भ्रौर लेश्या एक ही हो जाते है । एेसी हालत मे केवली मे लेश्या नही 
होनी चाहिए, क्योकि, केवली के श्रात्मा मे चारित्र गुण शुद्ध होगया हे । देखिये यहा पर लेश्या को चारि 
गुण का विकार मानाहै। | 
॥ धवल ग्रन्थ पृष्ठ ५३२-५३५ पुस्तक नघ्नर २ मे क्या लिखा है-देवों के द्रव्य से छो लेश्या 

तीहै। 
शंका-देवो के पर्याप्त काल मे द्रव्य से छो लेश्याए होती है यह्‌ वचनन घटित .नही होता दहै, 


द = च, भ लः ज य ल ~~ न~ ~ ~ ~~~ 
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क्योकि, उनके पर्याप्त काल भ भाव से छहों लेश्याशं का श्रभाव है 1 यदि कहा जायकि देवों के भावस 
छह लेश्याए मत होवें किन्तु द्रव्य से छह लेग्याएु होती है क्योकि, द्रव्य श्नौर भाव मेँ एकता का भ्रभाव 
है ग्र्थात्‌ मेद है । सो एसा केथन भी नही वनता है, क्योकि, जो माव लेश्या होती है उसी लेश्या वालेही 
्रौदारिक, वैक्रियक श्रौर श्राहारक शरीर सम्बन्धी नोकमं परमाणु श्राते है । यदि कहा जाय कि उक्त वात 
कसे जानी जाती है तो उसका उत्तर यह्‌ है, कि सौधम श्रादि कल्पवासी देवों के भाव लेश्याके ग्रनुरूपदही 
रव्य लेद्या का प्ररूपण किये जाने से उक्त बात जानी जाती है । तथा देवों के पर्याप्त काल मे तेज, पद, 
लुक्ल तीन लेष्याभ्रों को छोडकर भ्रन्य लेश्याएं होती ही नहीं है, इसलिए देवो के पर्याप्त कालमें द्रव्य की 
प्रपेक्षा भी तेज, पद्य श्रौर शुक्ल लेश्याए' होनी चाहिए 1 इस प्रकरण मे निम्न गाथाएं उपयुक्त है- 


किर्या भमरसमण्णा शीला पुण शील गुलिय संकासा । 
काश्नो कश्रोदवणणा तेड तव शिञ्जवण्णा य ॥२२३॥ 
पम्मा पठमसवण्णा सुक्का पण ॒कासङुघुमसंकासा | 
किण्डादि दव्वलेस्सा वण विसेषो युरेथन्वो ॥२२४॥ 


र्थ- कृष्ण लेर्या भौरे के समान, प्रत्यन्त कलि वणं की होती है । नील लेदयानीलकी 
गोली के समान नील वणं की होती है । कापोत लेया कापोत वणं वानी होती ह। तेजो लेया सोने के 
समान वरं वाली होती है । पद्म लेदया प्म के समान वणं वाली होती है । ग्रौर शुत्कं लेद्या कांस के 
पूल के समान स्वेत वणं की होती है 1 इस प्रकार कृष्णादि द्रव्य लेश्याग्रों के वणं विरोष जानने चाहिए 
1ररद-ररगा 

भाव सेशयाग्रों के स्वरूप का थोडे मे संग्रह रूप से यह गाथा ज्ञान कराती है । 


शिम्मूलखंध साहुरसाहं बुच्चि्त, वाड--पडिदाई । 
श्नन्भ॑तर सेस्साणं निद्‌ह एदाईं षयणाहं ॥२२५॥ गो. जी, ५०८ 
श्रथ-जड़ भूल से व्र को काटो, स्कन्ध से काटो, साखाश्नों से काटो, उपसाखाग्रो से काटो, 


फलो को तोड़कर खाभ्रो श्रौर वायरु से पतित फलों को खाश्रो इस प्रकार के वचन भ्रभ्यन्तर श्र्थाद्‌ 
भाव लेदयाग्नों कै भेद को प्रगट करते है ॥२२५॥ 


। समाधान--ऊपर कही गई ये गाथाए्‌ तो तुम्हारा पक्ष को नही साधन करती है, क्योकि 
वे गाथाए उमय प्ल मे साधारणा भ्र्थात्‌ समान दै । ओर न तुम्हारी युक्ति भी घटित होती है । जिसका 
स्पष्टीकरण इस प्रकार ह । द्भ्य लेश्या फपर्याप्त काल मेँ होने वाली भाव लेश्या का तो श्रनुकरण॒ करती 
नही है, ग्रन्था श्रपर्यातत काल मे श्रशुभ तीनो लेद्या नाले उत्तम भोग भूमिया मनुष्यो कै गौर वणं का 
प्रभाव प्रात हो जायगा 1 इसी प्रकारं प्रयात काल मे भी पर्थातत जीव सम्बन्यो द्रव्य लेस्या भाव लेश्याका 
८. ग्रनुकरण॒ नही करती है, क्योकि, वैसा मानने पर छह प्रकार की भाव लेश्याग्रों मे निरन्तर 
न करने वाले पर्याति तिर्यच ्रौर मनुष्यो के द्रव्य लेशया कै श्रनियम पने का प्रसंग प्रात हो जायगा । 
ग्रौर य॒दि द्रव्य लेश्या के भ्रनुरूप ही भाव लेश्या मानी जाय तौ धवल वणं वाते वमले के भी भाव स 
शुक लेया का प्रस प्रास होगा । तथा धवल वं वले श्राहारक शरीरो के शरीर घवल वणं वाते 
विग्रह गति मे विद्यमान सभी जीषो के भाव की श्रपेशा से शुल्क लेर्या की आपत्ति प्रात होगी । दूसरी 
वात यह भौ है किद्रभ्य लेश्या वणं नामा नाम कमं से उदय से होती है भाव ल्या नदीं । इसलिए दोनों 
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लेद्याभ्नो के एक कहु नही सक्ते, क॑योक्रि, ' भघातिय्रा श्रौर पुद्गल विपाकी वणं नामा नाम कमं तथा 
घातिया श्रौर जीव विपाकी (चारित्र) मोहनीय कमं इन दोनो की एकता मे विरोध है । यदि कहा जाय 
क्रि कर्मो के विश्न सोपचय का वशं तो भाव लेदयासे होता है श्रौर ओरौदारिक, वैक्रियक रौर ग्राहारक 
दारी के वणं, वां नामा नाम कमं के उदय से होते है, इसलिए हमारे कथन मे यह्‌ उक्त दोष नही भ्राता 
ह, सो भी कहना ठीक नही है, क्योकि, कृष्ण लेश्ण वाला जीव चडकर्मा होता है वैर नही चोडता है, 
हृत्यादि रूप से बाहरी कार्यो मे उत्पन्न करने मे तथा स्थिति वध रौरं प्रदेश बन्व मे ही भाव लेया का 
व्यापार देखा जाता है, इसलिए यह्‌ वात सिद्ध होती है कि भाव लेश्या द्रव्य लेदया होने मे कारण नहीं 
है । इस प्रकार उक्त विवेचन से यह फलिताथं निकला कि वणं नामा नाम कमं के उदय से भवनवासी, 
व्यतर, श्रौर ज्योतिषी देवो कै द्रव्य की ्रपेक्षा छहो लेरयाए होती है, तथा भवर्नत्रीकसे ऊपर मे देवौ मे 
तेज, पद्म, शुल्क लेश्याए होदी ह 1 जैसे पाँचो वणं भौर पचो रस वाले काक कै श्रथवा पाच वरं वाले 
रसो से गुक्त काकके कृष्ण भ्यपदेदा देखा जाता है, उसी प्रकार प्रत्येक शरीर. मे रव्य से चहो लेश्या््रो 
कते होने पर भी एक वणं वाली लेश्या के व्यवहार करने मे कोई विरोव नदी है । 

नोट-देखिये यहाँ लेश्या को मोहनीय कमं के होने वाली चासि गुण की विकारी पर्याय को 
सिद्ध किया । इतना ही नहीं परन्तु लेदया से प्रदेश वन्ध श्रौर स्थिति बन्य माना परन्तु यथार्थं मे लेदयासे 
्देज बन्ध श्रौर प्रकृति बन्ध होता है नौर कपाय से ही स्थिति बन्ध ्रौर भ्रनुभाग वन्ध होता है । लेद्या से 
प्रकृति बन्ध इस कारण कहा है, कि केवली को साता वेदनीय का बन्ध होता है परन्तु वहा स्थित्ति बन्ध 
नही. होता है इससे यह सिद्ध हुभ्रा कि लेदया से स्थिति बन्धं नही होता है। लेद्या यदि चारित्र गुणा का 
विकार होता तो केवली को लेश्या नही होनी चादिए क्योकि, वहाँ चारित्र गए शुद्ध परिणामन करता है । 
श्रोर मोहनीय कमं का श्र्यन्त नाश हो चुका है इससे भी सिद होताहैकिं लेश्याक्रिया गुण की विकारी 
पर्याय है । गनौर क्रिया गुर मेअ्रशम्रश मे शुद्धता श्राती नही है! उनकी दोही प्रवस्था होती है। अरषुद्धया 
शुद्ध । परन्तु उनमे क्षयोपशम भाव होता ही नही है क्योकरि अघाति कर्मो मे क्षयोपरम होता ही नही है 1 
केयोकिः श्राति कर्मो मे सवं धाति था दे घाति कर्म का मेद नही है । देखिये श्रवले्या को कौन सा 
भाव कहा है । 

धवल ग्रन्थ पृष्ठ १०४-१०५ पुस्तक न०७ मे लिखा है कि- स ति 

लेश्या मागंणानुसार जीव कृष्ण लेश्या, नील लेश्या, कापोत लेया, तेजो लेशा, पद्म. सेश्था, 
श्रौर शुक्ल लेदया वाला कैसे होता है ? सूत्र न° ॥६०॥। 

श्रादइ्एण भवेण ॥६१॥ 


श्र्थै-ग्रौदायिक भाव से जीव कृष्णा भ्रादि लेया वाला होता है ॥६१॥ 

नोट-गण की सपूणं विकारी श्रवस्था का नाम ग्रौदायिक भाव दहै। 

“उदय मे ्राये हए कपाय श्नुभाग के स्पधंको के जघन्य स्पर्धक से लेकर उक्छृष्ट स्पधंक पयन्तं 
स्थापित करके उनको छह भागो मे विमक्तं करने पर प्रथम भाग मदतम कषायनुभाग का होता है प्रर 
उसके उदय से जो कपाय उत्पन्न होती है उसी का नाम शुक्ल लेश्या है । दूसरा भाग मन्दतर कपाय उत्पन्न 
भ्रनुभागका है ओर उसी के उदय से उत्यन्न हुए केपाय का नाम पञ्च लश्याहै। तृत्तीय भाग मन्द कषाय 
मरनुभाग का ह । श्रौर उसके उदय सेः उत्पन्न कषाय तेजो लेश्या है । चतुर्थं भाग तीत्रे कषाय श्रनुभाग का 
है भ्रौर उसतके उदय से उतन्न कषाय कापोत लेश्या होती है । पोंचवा भाग तीत्रतर कषायानुमाग का है रौर 
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उसके उदय से उत्पन्नं कषाय को नील. लेर्दया' कहते -है । छंट॑वा- भाग तीनब्रतमःं कंषायानुभाग का श्मौर उसके 
उत्पन्न कषाय का नाम कृष्ण-लेश्या है । चरू कि यह चहो हीः लेर्याए्‌ कषयो के उदय से होती है इसलिए 
वह्‌ भ्रीदयिक है । क 1 

श का--यदि कपायों के उदय से लेश्याश्रों का उत्पन्न होना कहा जाता है, तो बारह्वे गुणस्थान 
वर्ती क्षीण कषाय जीवों के लेया के प्रभाव का प्रसंग भ्राता है ? 

समाधान-सचमप्रुच ही क्षीण कषाय जीवो में लेदया के श्रभाव का प्रसंग घ्राता यदि केवल कषा- 
योदय से ही लेश्या की उत्पत्तिं मानी जाती, किन्तु शरीर नाम कमं के उदय से उत्न्न योग भीतो लेदया 
माना गया है, क्योकि, वहु भी कमं के बन्ध में निमित्त होता है इस कारण कषाय के नष्ट हो जने पर"भी 
चू कि योग रहता है, इसलिए क्षीण कषाय जीवों के लेश्या मानने मे कोई विरोध नही श्राता। .. , ^ 


र 1 


॥ शंका - यदि बन्धके कारणोको ही लेद्या भाव क्हाजाताहैतो प्रमाद को भी लेया माव 
देयो नही मान लिया जाय? (6 


[१ 


समाधान--नही, क्योकि, प्रमाद का तो क्रषयो मेही अन्तर्भाव हो जतादहै । क 
शंका--्रसंयम कों भी लेद्या भाव क्यों नही मानते ? त 
सभाधान- नहीं, श्योकि, भ्रसंयम काभी तों लेश्या कमं मे भ्रन्तर्भाव हो जाताहै। 
शंका-मिथ्यात्व को लेश्या भाव क्यो नही मानते ? 


समाधान -मिथ्यात्व को लेश्या कट्‌ सकते है. क्योकि, उसमे कोई विरोधं नहीं भ्राता । कन्तुः 
यहाँ कषायो का ही प्रापरान्य है, क्योकि, कषाय ही लेर्या कमं मे कारण है । श्रौर अनन्य बन्ध कारणों मै. 
उसका प्रभावहै। 

नोट-- यहां मिथ्यात्व को भी लेहया माना, कषाय को भी टोरया माना ग्रौर योग (क्रिया) 
को भी लेया माना । श्रद्धा गुण की, विकारी पर्याय कानाम मिथ्यात्वहै। चारित्रगुण की विकारी 
पर्याय का नाम कषाय है श्रौर क्रिया गुण.की विकारी पर्याय का नाम लेद्या है । यदि मिथ्यास्व लेश्या हो 
जातादैतो उनको शरीर नामा नाम कमं केसे घात करता? यदि मिथ्यात्व लेश्याहोतातो लेश्यामें 
क्षयोपशमिक, श्रौर उपरम भाव होना चाहिए परन्तु होता नही है जिससे सिद्ध होताहै कि. मिथ्यात्व 
लेश्या नहीं है । कषाय यदि लेश्या होती तो नरक मे तीनों ही श्रबुमलेग्याहैतो मी वहां कै जीव नियम 
से संज्ञी पंचेन्द्रिय वनतेहै, जव प्रथम दूसरेकेस्वर्भे के जीवोंके पीत लेश्या होते संते वहु निगदे 
एकेन्दरिय मे जाते है इससे सिद्ध हुम्राकी लेश्या कषाय नहीदहै। कषायलञ्या होतीत्तौ जैे कषायमें 
क्षयोपशमिक तथा उपशम भाव होतेह । ेसेलेश्यामे भी होना चाहिए था, परन्तु होतादही नही मात्र 
प्रौदयिक ही भाव होता है, ग्रतः लेभ्या कषायनहीदहै। लेदयाक्रियागुख की विकारी पर्यायकानाम है 
उनको घात करने वाले शरीर नामा नाम कर्म ह भ्रौर वह श्रघाति कर्मं हैग्रीर श्रघाति.क्ममे 
क्षयोप्म तथा उपशम भाव होत्ता ही नहीं है । जव तक शरीर कासंथोग है तव तक ही लेच्या रहती 
है रीर शरीर काश्रभावमे लेखया, योग रहताही नहीहै।योगमे भ्र्॑में शुद्धता ध्रातीही नहीहै। 
मूनिरा् को गुप्ति कही जाती है यह्‌ व्यवहार से कटी जाती है, यथाथ मे गुप्ति नही है, मातर शुभ 
योग ह । गुभ योग को गुसि कहना व्यवहार है । श्रौर शुम योग को गुप्ति मानना मिथ्यात्र है । जुम योग 
मिच्यात्व नही है परन्तु उनक। गुप्ति मानना ( मान्यता ही } मिथ्वात्व है! यथायं मे गुभ्ति, चौद गस 
स्यान के प्रथम समवमेही होती है) अलेश्या कौन सा भाव है वहु दिखाते है । | 


१६२। { शरौ जिनाय 
धवलयन्थ पष्ट १०५-१०६ पुस्तुकर नम्बर ७ भे लिखा है कि ~ त 0 
“'अेस्सिश्रो शाम कथं मदि १ घ्न नं ६२॥ =. -.: ^ 
भर्भ॑-जीव श्रलेदियक कंसे होता है ।\६२॥ 4 
खद्याए लद्धीए ॥ त्र न° ६२ ॥ । (4 
दर्भ क्नायक लन्धि से जीव भ्रलेरियक होता है ॥६३॥ 

लेद्या के कारण भूत कर्मो के क्षय से उत्पन्न हुए जीव परिणाम को क्षायक लब्धि कहृते- है 
उसी क्षायक लन्धि से जीव श्रलेरियक होता है 1 यह्‌ सूत्र का तात्पयं है । शरीर नाम. कमं की सत्ताका 
होना क्षायिक्त्व के विरुद्ध नही है, क्योकि, क्षायक साव सरीर नामं कमं के प्राधीननहीषहै। . ` ` `~ 
नोट--यहां लेया को क्षायिक भाव कहा है रौर लेश्या के कारणा शरीर नामा नामं कमं था 
उसी काक्षयतो हुभ्रा नही तब क्षायिक पना कैसे होता रै? १३ वे गुण स्थान में संत्तामे जितनी प्रकृतिर्या 
थी उतनी ही यदि चोदहर्वाँ गुण स्थान मे रट्री तो प्रकृतियों का क्षय तो हुभ्रा नहीं भ्रौर क्षायिक भाव 
कहना कहा तक योग्य है ? एसा कहने से क्षय का जो लक्षण है वहु-लक्षण का नार हो जाता । धवल 
ग्रन्थ पृष्ठ २१५ पुस्तक १ मे क्षय का लक्षण दिखाया है कि--“जिनके मलं प्रकृति" श्रौर उत्तर प्रकृति कै 
भेद से प्रकृति बर्थ, स्थिति बन्ध, भ्रनुभाग वन्ध श्रौर प्रदेश बन्ध का क्षय हो जाना -उसे क्षय केहते है ।“ 
जब क्षय का यह्‌ लक्षण है तब प्रलेदियक को क्षायिक भाव कटुना श्रौर लेश्या के कारणं ` भूत" कर्मो का 
क्षय न होना यह्‌ दनो बातो मे विरोधं भ्राते ह । वह्‌ विरोघ हुं या नही वह्‌ स्वयं पाठक विचार करसे । 
हमको मौन रहना ही उचित मर्गहै। योगको घात करने वाले्जो कमं थे-व्ही कमं लेश्या का धौतः 
करने वाले है, क्योकि, चौदह्वे गण स्यान के पहले समय मे भ्रयोगि श्रौर ्रलेरियक होता है) श्रयोग भावं 
को क्षायिक भावे माना है ग्रौर वहं लिखा है करि योग के कारण भूत शरीरादिक कर्मो के-निमुल क्षय 
से उत्पन्न होने के कारण प्रयोग भाव क्षायिक भविदहै।" योग मे शरीरादिक कर्मो के निमूल "क्षय -से 
प्रयोग कहना श्रौर श्रलेरिथकर मे (शरीर नाम कमं की सत्ता का होना क्षायिक्तव मे विरद्ध नही है" "यह 
कहना क्या परस्पर विरोष कयन नही है ? पाठक शान्ति से विचार करे । ररीरादिकि कर्मो के निमूल 
क्षय से श्रयोग होता है तब चौदहवे सुण स्थान मे द्रव्य से लेर्या मानना कहां तकृ उचित है । जब तक्‌ 
दारीर का संयोग है तब तकर सयोि होता है ग्रौर शरीर का भ्रत्यन्त भ्रभौव से भ्रयोगि, होता है। शरीर 
म्र॑गोपाग आदिं का होना शरीर नामा नाम कर्म तथा श्रगोपादिक ्रादिनामानामक्में का उदय है तब 
तक ही उन प्रकृतियो के फल सूप शरीर रहता है जब उन प्रकृतियो का भ्रमाव रहता है तब शरीर कंसे 
रह सकता है, क्योकि, जहाँ कारण का प्रभाव है वहाँ कायं काभी भ्रभावहोताहै. यह्‌ न्यायदहै,तो भी 
चौदह्वे गुणस्थान मे दव्य लेश्या मानना उचित नही है । धवल ग्रन्थ पस्तकं नम्बर २मेश्रालापका वंन 
केरते ्रालाप नम्बर २५-१३०८ मे लिखा है कि श्रयोगि केवली को द्रव्य से छो लेश्याए होती है श्रौर भाव 
से लेश्या रहित स्थान है 1" तथा वही ग्रन्थ के पृष्ठ नम्बर ८५५ भ्रालाप नम्बर ५४४ मे- लिखा है कि 

“प्रयोमि केवली को योगभी नही है कायभीनहीहै।भ्नौरद्रव्य से छो लेदेयाएु होती है ; 


योग श्रौर लेश्या का निमित्त कारण काय है जब श्रयोगि एवं श्रलेदियक होता है तब विकारं 
का निमित्त का भी भ्रत्यन्तं भ्रभाव हौ जाता है तव चौदह्वें गुण स्थान मे भ्रयोगि एवं श्रलेरियकं जीव 
है तब वहां काय मानना योग्य नही है भ्रौरकायदही नही हैतब वहां-खहों द्रव्य.से लेर्या मानना न्याय 
संशित नही है। 


2 न= 
के ० 
॥ 


शद्वै {` ¦ [ श्री जिन््रगमं 


माव लेश्या म दो मत- | । 

, . . कितने ही शरीचायं शरीर रचना के लिये श्रये हए परमाणुशरो के वर्ण को लेकर संयतासंयत 
भुर संयान वर्ती जीवों के भाव लेश्या का वर्णन करते है, किन्तु यह्‌ उनका कहना घटित नही होता है, 
कथोकि वैसा मानने पर भाव श्रौरं द्रव्य लेदया मे कोई मेद ही नहीं रह जाता है, श्रौर “जो लिम्पन करती 
ह उपे सेश्या कहते है" इस ग्रामम्‌ - वचन का व्याघात भी होता है इसलिये “कमं लेप का कारणं होते 
^से योग श्रौर कषाय से अरनुरयजित प्रवति ही भाव लेश्या है" एेसा अथं ग्रहण करना चाहिए । धवलग्रन्थ 


^~ 


ष्ट ४१ पुस्तक नम्बर ९ .._ . - र ध 

ष -नोट--यह भाव लेश्या का- लक्षण करते पर- केवली को लेश्या बन नही सकती ६, क्योकि, 

-यही--ले्धन दै .परन्तु “कषाय सै श्रनुरंजित योग नही" है जिसे वह कथन भी व्याघात 

| का कारण बन जाता है-पदृति सो लेश्या मानने मे कोई विरोध भ्राता नहीं यही निर्दोष 

-जक्षणदहै। । - ज - 

{त्ओदारिक मिश्र काययोग मे कापोत सेश्या द्रव्य से होने काक्याकारण है. 

~ ˆ : शंका--ग्रौदारिक मिश्र योग मेँ द्रव्य से एक कापोत लेया होने काक्या कारण है ? 

( समाधान--ग्नौदयिक मिश्च काययोग मे वर्तमान भिथ्यादृष्टि, सासादन सम्यष्टष्टि श्रौर 

संत सम्यष्टष्टि जीवों के शरीरकी कापोत लेद्या ही होती है, क्योकि धवल विश्च सोपचय, 

- सहित छह. वर्णो के कमं परमाणुग्रों के साथ मिले हए चहो वर्ण॑वाले श्रौदारिक शरीर के परमाणुध्रो 

; कै कापोत वशं कौ उत्पत्ति बनं जाती है । इसलिये श्रौदारिक मिश्र काययोगी जीवो क द्रव्य से एक कापोत 

-लेश्याही होती है। | 

„~ ~ कपाट समुहषात गत सयोगि केवली के, शरीरकी भी कापोतलेश्या ही होती है । यहा प्र 
- भी पुवं के समान ही क्रारण कहना. चाहिए । यद्यपि सयोगी केवसी'के पहले का शरीर छो वणं वाला 

. होत्रा है, तथापि वह्‌ यहं ग्रहण नही किया गया है, क्योकि, अपर्याप्त योग मे वतमान कपाट सशुदुघात 

शत॒ सयोग केवली का पहले के शरीर के साथ सुम्बल्य नही रहता है । अथवा पहले के छटोवणं वाले शरीर 

\“ का प्रश्रय लेकर उपचार से द्रव्य की श्रपेक्षा सयोगी केवली के चछ्हों लेरया होती है । धवलग्रन्थ पृष्ठ ६५४ 

£ पुस्तक व्रम्बर्‌ २ > | । । । 

५ श्रौदारिफ मिश्र कोमथोभी करो भाव से छदो लेश्या केसे होती है १ 

॥ ` ` ` शेका-श्रौदारिकं भिश्च काययोगी जीवों -के भाव से छौं लेश्याए होने का श्या 

; कास्ण है? , । | | 

समाधान-&ग्रौदारिक मिश्च कोय ग्रोग.मे वतमान मिथ्यादृष्टि भौर सासादन सम्यष्टष्टि 

शीवों के भाव से कृष्णा, नील भ्रौर कापोत लेश्या होती है । श्रौरं कपाट समुद्धात गत ग्रौदारिक- भिर 
कययोगी सयोगी केवली के एक भुल लेदया ही होती है । किन्तु जो देव भ्रौर नारकी मनुष्यगतिमें 
उतन हृए है, श्रौदारिक मिश्च काययोग मँ वतंमान है, ग्रौर जिनकी पूवं भव सम्बत्धी भवि लेध्याए 

. श्रमी तक्‌ नष्ट नहीं हुई है, रेषे. जीवों के, भाव से छंदों लेदयाए पाद- जाती है इसलिए 
भ्रोदारिक मिश्र काययोगः भ्जीवों -के चहो लेदयाए माव से कही गई दै । धवलग्रन्थ ४८ ६५४ पूर्वकं 
नम्बरर श -- 


न 


एता ण ज न जनन ज 
न भ कम जा न ० 0०० म ७ 


शदः] -उ ; | शरौ जिना 
भव्याभव्य अधिकार ` ¢ 


भव्यत्व भाव श्रौर श्रभग्यत्व भाव हरेक जीवो मे श्रनादि काल से शक्तिरूपंदटै। जिस जीवों में 
भमग्यत्व भाव ह बही जीव सम्यग्दशंन रूप पर्याय प्रगट कर सकता है। जिस जीवो मे श्रभग्यत्व भाव है वह्‌ 
जीवं मे सम्यग्द्न की शक्ति होते सन्ते कभी भी प्राप्त कर नदी सकते है । भेन्यत्व भाव पारिणामिक भाव 
है । पारिणामिक भाव उसे कहते है कि जिस भावमे परकारणों का प्रभावे रहताहै भ्र्थात्‌ कर्मो का 
सदृभाव श्रभाव विना स्वयं श्राल्मपरिणाम होता है उसे पारिणामिक भाव कहते दै । श्रौदयिक, क्षयोपजञमिकर, 
ग्रौपरमिक, क्षायिक ग्रौर पारिणामिकभावोमेसेएक गुण एक दही समयमेषएक ही भाव से परिण्मन 
"करता है उसी समय उस मुख मे भ्रन्य भावो रूप परिणमन करने की भक्ति है । एक ही साथमे एक गुणे 
दो भाव कभी नही होता है1 जिस गुणोके विकार से श्रात्मामे बन्ध होता है वही गण पारिणामिक भाव 
।मे प्रिणमन केर सकता है । भ्रभेद विवक्षा से जीवत्व भाव पारिणामिक भवि है परन्तु वह शक्ति रूप दै। 
जब भेद किया जाय तवं ज्ञानदर्गान हो जाता ह । वह्‌ व्यक्त रूप तो माच क्षयोपरषमिक या क्षायिक ही भावसे 
होता है । भ्रात्मा के श्रनन्त गुणो मे से केवल श्रद्धा गण, चारित्र गुण प्रौर क्रियागुण कैविकारसेही 
बन्ध होता है श्रौर गुणो से बन्ध कभीभीहोताहीनहीहै। श्रद्धा गुण पारिणामिक भावसे दूसरे गुण 
स्थान मे परिणमन कर जाता है। चारित्र गुण म्यारवे गृणा स्थयानमे पारिणामिकभाव से चिकार कूप 
परिणमन करता है । एव जिन जीवो ने भ्रनन्तानुवरन्वी कपाथ का विस्ंयोजन किया ह वादमे जव वहु जीव 
प्रयम भिथ्यात्व गुएस्थान मे जाता है, वरहा, जवे तकं श्रप्रत्याख्यानावर णीय प्रकृति का परमाशु श्रनन्तानुवन्धी 
"रूप नही परिणमन करता है तव तक चारित्र गुण श्रनन्तानुवन्धी रूप पारिणामिक भाव से परिणमन 
करता है 1 उसी प्रकार चौदहवे गुणस्थान के भरन्त के समयमे क्रिया गुण पारिणामिक भाव से परिणमन 
कर लोकके श्र्र भाग मे जाता है । यहाँ प्रन यह्‌ उरठता है कि भव्यत्व भाव श्रौरं ग्रभव्यत्व भाव श्रातमा के 
किस गुण की पर्याय है । भव्यत्व भाव का खास तौर सम्बन्ध सम्यग्दशंन प्राप्त करने की शक्ति सूप है इससे 
"सिद्ध होता है किश्वद्धा गुण नै पारिणामिक भावसे श्रमुक जीवो मे भव्यत्व कूप श्रौर श्रसुक जीवी 
 श्रमच्यत्व रूप श्रनादि काल मे पारिणामिक भाव से परिणामन किया है । ग्रौर यहं भव्यत्व या श्रभन्यत्व सूप 
“ शक्ति हरेक जीवो मे.भ्रनादि अरन्त है । रक्तिका कभी नान होता ही नही है। .श्रद्धा गुण की व्यक्त पर्याय 
` हरेक जीवो मे श्रनादि काल से मिथ्यात्वरूपहीदहै। वाद मे भव्य जीवो मे ्द्धागुख किसी जीवो मे 
प्रौपशमिक भाव रूप, किसी जीवो मे क्षयोपमिक भाव रूप, परिणमन कर जाता है, परन्तु, उन भावौ पे 
गिर कर मिथ्यात्व रूप श्रौदयिक भाव मे परिणएमन कर सकता है । परन्तु जव श्रद्धा गुण “क्षायिक भाव से 
-परिणएमन करता है तव वह श्रौदयिक, क्षयोपशमिक ग्रौर श्रौपदामिक भाव रूप कभी परिणमन करता नदी 
। है 1 यथां े क्षायिक भावं एक संमय की ही पर्याय "है वादं मे वही गुण पारिणामिक भाव से सादि श्रनन्त 
` काल तक परिणमन करता है । परन्तु भरत प्रज्ञापन नय की श्रपे्षा से उनको क्षायिक भाव कहा जता ई। 
धवल ग्रन्थ पृष्ठ १७८ "पुस्तक नम्बर ७ मे लिखा है किं-~ ` -- 


श्ममव्य सिद्धिक कितने काल तक रहता है १ ।।चन्र नं ० १८६॥ 
शरणादिग्यो अपज्जवसिदो ॥१८७॥ 
धर्धै-जीव श्रनादि श्रनन्त काल तकं श्रभव्य सिद्धि होता है ॥१०८७॥ 


„ _~ शंक्रा~-श्रभव्य भाव जीव की एक व्यंजन पर्याय का नाम है इसलिए उसका विनाज्ञ अवदय दोना 
चाहिए, नही तो, भ्रभग्यत्व के दव्य होने का प्रसग प्राजायगा ?' ४ 
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“~ ~ ` -संमाधोनः- प्रभव्यत्व जीव की व्यंजन पर्याय भक्ते ही ह, प्र सभी व्यंजने पर्यायं व 
हिए एसा कोई नियम नही है, क्योकि, एेसा मानने से एकान्तवाद का प्रसंग भ्रा जायगा एसा 
क की विनिष्ट ९. वहू दन्य ही होना चाहिए, क्योकि, जिसमे उत्पाद, व्यय घ्रौव्य पाये 
जाते है उसे रव्य रूप से स्वीकार किया गया हं । 
1 सोट--यहां पर ग्रभग्य भाव को व्यंजन पर्याय मानी है श्रौर व्यंजन्‌ पर्याय प्रदेशत्व गुण की 
पर्वीय का नाम है संसारी जीवो में प्रदेदात्व नाम का गण श्रनादि काल से विकारी हे, मरौर वह्‌ विकार 
श्रीदयिक भाव काहैने कि-परिणामिक भाव का। उन विकार होनेमें शरीरनामा नाम कमं का उदग्र 
` निमित्त कारण दै यदि प्रदेदात्व गुण की पर्याय का नाम भव्यत्व श्रौर श्रमन्यत्व भाना जवि तो वह गरुण 
हरेक द्रष्य मे है-तो हरेक द्रव्यो मे भव्यत्व श्रौर भ्रभग्यत्व होना चार्हिए परन्तु एसा दै नही । .व्यंजनं प्याय 
क्रा सम्यग्दर्शन मे बाधक साधक होना श्रसम्भव है! पाठककण स्वयं विचार कर लेवे कि क्या भव्यत्व 
{्भव्यत्व माव प्रदेशत्व गुण की पर्याय हौ सकती है ? 
। , चवल ग्रन्थ पृष्ठ १७६-१७७ पुस्तक नंबर ७ में लिखा है कि- 
| श्रणादिश्री सपञ्जवसिदो ।घत्र न° १८४॥ 
। शरभ - जीव श्रनादि सान्त मन्य सिद्धिक होता है ॥१८४॥ | | 
` रबयोकि श्रनादि स्वरूप से भ्राये हुए मव्य भाव का श्रयोगि केवली कै श्रन्तिम समय मे विना 
पाया जाता है। | 
शंका-्रभव्य के समान्‌ भी तो भव्य जीव होता है, तब फिर मव्य भाव को श्रनादि श्रौर प्रन 
क्यो नही पर्पण क्रिया ? - . ~ 
| समाधान-- नरी, क्योकि, भव्यत्व मे अविनाश शक्ति का अभाव है, भ्र्थात्‌ यद्यपि श्रनादिसे 
शरनन्त काल तक रहने वाले भव्य जीव है तो सही पर उनमें शक्ति ख्पसे तौ संसार विनाश की संभावना 
दै ्रविनाकत्व की नहीं । 
 “ शंका-यहां पर भन्यत्व शक्ति का भ्रधिकार है उसकी ग्यक्ति का नहीं यह्‌ कैसे जाना जातप्ता है? 
~> , -समाधान--मव्यत्व को अ्रनादि सप्येय वसित कहने वाले सूत्र की अन्यथा उत्पत्ति बन नही 
सकती "इसी से-जाना जाता है कि यहां भव्यत्व शक्ति से प्रभिप्राय है । 
ग: , -सूत्र न° १८५. “जीव सादिसान्त भव्य सिद्धिक भी होता है" ॥१८५॥ 
शंका-्रभव्य भव्यत्व को प्राप्त हो नही सकता, क्योकि, भव्य श्रौर श्रभव्य भाव एक दूसरे 
1 के प्यन्ते अभाव को धारण केरे वाला होने से एक ही जीवमे क्रम से भी. उनका भ्रस्तित्व माननेमें 
` विरोच भ्राता है । सिद्ध भी भव्य होता नही है, क्योकि, जिन जीवों के समस्त कर्मशिव नष्ट हो गये ह 
"उनके पुनः उन कर्मरंयों कौ उपति मानने मे विरोध भ्राता है । श्रत: भग्यत्व श्रादि नही हो सकता ? 
` “ . “ समोधात-यह्‌ कोई दोष नही है, क्योकि, पर्याया्थिक नय के भ्रवलम्बने-से जंब तक सम्यक्त्व 
“नही किया उच तक जीव का भव्यत्व.माव भ्रनादि ग्रनन्त रूप है. क्योकि, तब तक उनका संसार श्रन्व 
-रहित है । किन्तु सम्यक्त्व. ग्रहण कर लेने पर भ्रन्य ही भव्य भाव उत्पन्न हो जाता है। क्योकि, 
"सम्यक्त्व उत्पन् हो जाने पर फिर केवल रधं पुद्गल परिवर्तन मात्र काल तक -संसार में स्थिति रहती 


दै. भरकर एक्‌ समय कम-उपाधं पुद्गल पारवततन संसार वाले, दो समय कम उपा पुद्गल परिवतेन 
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"संसार वाले भादि जीवों के पृथकथक्त व्य भावे काकथन करनां- चद्िए । इस प्रकार यह्‌ सिद्धहो 
जाता ह कि भव्य जीव सादीसन्तहीनेर्है! , , , 1 ˆ 1" 

`` नोट-संसारका कारश ्ौदयिक भाव रै, न.कि पारिणामिक भाव श्रौर. संसार अरन्त कौ 
कारण क्षायिक भाव हैन कि पारिणामिक भाव । पारिणामिक भाव का व्यय होकर कौनसा 'भादप्रगरट 
हृ ? यद्वि पारिणामिक भाव का व्यय होक पारिणामिक ही भाव की उत्पति हुई तो. चया कौनसा 
माव हघ्रा ? भव्यस्व कूपं पारिणामिक भाव हरएक जीवो मे अनादिकाल सें दक्ति शप है. या व्यक्ति.ःरूप 
है ? यदि व्यक्तिरूपहैतो जो जीवों काकमी संसार नास. होने वाला नही है उसी जीव्‌ मे ;भी पारिणाः 
मिक भाव व्यक्त ङ्प है, तो ससार नाक्च करने वाला भ्रौरं संसार नाद नही करते वाते व्यक्त. पारिणामिकं 
भाव मे क्य अन्तर है ?. यदि पारिणामिक भावं शक्ति रूप दै तौ सभी जीवो मे वही पारिणामिक भाव 
राक्ति रूप अनादि-्रनन्त रहते है यह्‌ स्वयं सिद्ध होते है + जसे सभी संसारी जीवों मे जीवत्वं नामक्रा 
पारिणामिक भाव शक्ति रूप है उनकी व्यक्ति कभी नही.होती है परन्तु पारिणामिक भाव शक्ति -रूप होते 
सन्ते संसारी जीवो मे व्यक्त रूप श्चयोपशमिक भाव रहै भ्रौर मुक्त जीवों. मे तथा केवलः ज्ञानी जीवोर्मै 
क्षायिक्र भाव रूप व्यक्ति है । ससार का कारण जीवत्व हूय पारिणामिक मभावदहैया क्षयोपरमिकरहै? 
मुक्त होने का कारण केवल क्षायिक भाव ही ह । उसी प्रकार प्रत्येक सस्नारी .जीवो म भव्यत्व प्रभव्यत्वं 
भाव पारिणामिक भाव शक्तिरूप है श्रौर व्यक्तरूप ग्रीदयिकं भति है । जिसक्रा संसार है उनको तौ 
-्रौदयिक रूपं रर्हृता ह श्रौर जिसका सप्तार नश होने वाला है उनका क्षायिक स्प रहताहैतो भी 
पारिणामिक भाव रूप भश्यत्व भ्रभव्यत्व भाव शक्ति रूप तो श्रनादि भ्रनन्त रहता है । 

. - ‹ धवलं ग्रन्थं पृष्ठ ४७६-४७८ पुस्तक नम्बर ४ मे लिंखा'है कि-- 

““एगज॑वं पड्च्च श्रणादिश्मो सपउजवरसिदो सादिश्रो सपञ्जवसिदो || सत्र नं० ३१०॥” 
अथं -.एक जीव की श्रपेक्षा नादि सान्त श्रौर ` सादौ . सान्त भव्य जीव का काल है ।॥।३१०॥ 
जैसे भव्य दौ प्रकार का है । ग्रनादि सान्त श्रौर सादी सान्त 1 पूर्वं मे नीः प्राप्त. ह्रां है 

सम्यक्त्वे जिसको एसे जीव को भ्रनादि सान्त भव्यत्व होता है । सम्यक्त्व को प्राप्त करके "मिध्यात्व को 

गये हए जीवे कर सादी सोन्त"भव्यत्व होता है । 
शका--जो वस्तु श्रनादि-है वह्‌ श्रकतत्रिम होती है ग्रौर उसका विनाश नहीं होता ? (इसलिये 
मिध्यात्व को श्रनादि होने से ्रक्रत्रिमता सिद्ध है फिर उनका विना नही होना चाहिषएं )? 
समाधान- नही; क्योकि, अन्तान का श्रौर-कर्मं बन्धन का उरेके अनादि" होते "हुए मी विना 
पाया जावादहै। .. 
:. शंका--कारण रहित स्तु का विना नही होता है इसलिये भ्रज्ञान या कमं बन्धनः का. विनाश 

नही होना चाहिये ? त 

समाधान -नही, क्योकि, भ्रज्ञन या कम बन्धन का कारण श्ननादि वन्वन बद्धक्मंही दै 

शंका--मिथ्यात्व, भ्रसयम, कषाय भ्रौर योग के हारा कर्माश्रव से विरहित. सिद्ध जीवो का 
पुनः संसार मे पतन नही होता है इसलिए भव्यत्व सादी सान्त नही दै । भ्रौर न प्रतिपन्न सम्यक्त्वी जीव 
कै भी भव्यत्व सादी होता है, व्याकर, सम्यक्त्व की प्राप्ति के पूवं सी उस जीव मे भग्यत्व पाया जाता है? 

सुमाधान-प्रब उक्त आशंका का.परिहार कहते ह । संप्तारमे पनः लौटकर भ्रवि वाते शुद्ध 
जीवो की श्रपक्षा से, भन्यत्व को सादी नही.कह्‌ सक्ते, क्योकि, कुर्मश्रवो के.नष्ट हो-जाने ते" "वार 
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पुनः लौटकर नहीं श्रते ह । किन्तु ग्रहणकिया है सम्यक्त्वं को जिसने एसे जीव के भव्यत्व की सादी कहूते 
है । तथा वह पूवं भ शी नही है, क्योक्रि, इस सादी सान्त भग्यत्व के धुवं वर्तीं उस अ्रनादि भ्यत्व के 
साथ एकत्व का विरोध है । । 
। शंका-पहले के भग्यत्व को.भी यदि सादी सान्त-मान लिया जाय, तो क्या हाति है ! 
„~ - समाधान- नही, क्योकि, शक्ति की ग्रयेक्षा से उसङ्े-सान्तता का उपदेश किया गया है 1 व्यक्ति 
५. की श्रपेक्षा सम्यक्त्व ग्रहण क बिना भ्रनन्त संसारी जीव के सान्त भव्यत्व नही माना जा.सकता-है, क्योकि 
एसा मानने मे विरोध भ्राता है. श्र्थात्‌ फिर तो भग्यत्व को भ्रनादि भ्रनन्त होना. पडेगा श्रन्यथा भ्य 
जीवों के विच्छेद का प्रसङ्घ प्राप्त होगा । वव 
` ५ ~ श्रत्थि अणंता जीवा जेहि ण पत्तो तमार परिणिमो। - 
“ >: : ˆ भाव कलंकदपंडरा शिगोदवासं श यु'चत्ति ॥४२।। गो. जी. १९७ 
` श्रथ-एेसे श्रनन्तानन्त जीव है कि जिन्होने तरसं की पर्याय अभी तक नही पाई दहै प्रौर जो 
दूषितं भावों की श्रतिप्रचुरता के कारण कभी भी निगोद के वास को नही छोडते है ।४२। 
एय शिगोदसयेरे जीवा दन्बापमाण दो दिह । 


सिद्ध हि श्रणंतगुणा सन्बेण वित्तीद कालेण ॥४२) गो, जी, .१९.६ 
, ‡ श्रथं--एक्‌ निगोद शरीर मे द्रव्य प्रमाण से जीव सिद्धो से वथा समस्तं अ्रतीत काल के समयों 

से प्रनन्तगुरो देखे गये है ॥४३।। 

इत्याद सूत्रों के देखे जाने से भो भव्य जीवों के विच्छेद का प्रभाव सिद्धहै। तथा मोक्ष कोनही 
जाने वाले.जीवों के मव्य पना नही होता एेसा भी कहना युक्त नही है । क्योकि, मोक्ष गमन की -शक्ति 
सदुभाव की भ्रपेक्षा उनके भव्यत्व के पाये जने का उपदेश है । तथा यह्‌ भी कोई नियम नही; है कि 
भव्यत्व की शक्ति रखने वाले सभी. जीवो के उसकी व्यक्ति होना ही चाहिए भ्रन्यथा सभी स्वरणं पाषाण 
के स्वणं पर्याय से परिणमन का प्रसङ्ग. प्राप्त होगा ? किन्तु इस प्रकार से देखा नही जाता है । 

शंका - निवृति (मोक्ष) को जाने के कारण नित्यव्यात्मक भव्य राशि विच्छेद को प्राप्त नही 
होगी यह्‌ कैसे जाना 

समाधान--क्योकि, वह्‌ रारि भ्रनन्त है । शओ्रौर वही रारि ग्रनन्त कही जाती है नो न्यय॒ के 
होते रहने षर भी समाप्त नही होती. ह । भ्नन्यथा फिर उस राशि की भ्रनन्त संज्ञा अरनथ॑क हौ जायमी । 
इसलिए भव्यत्व तीन प्र॑कार का ही होना चाहिए । तथा सूत्र के साथ भी कोई विरोध नहीं श्राता है 
मयोकि, सूत्र मे शक्ति की श्रेकषा सूत्र मे भग्यत्व के श्रनादि सान्तता का उपदेश दिया गया है । 

नोट-शक्ति का कभी नाश नही होता परन्तु व्यक्त पर्याय मे ही नाश पना होता है । वर्तमान 
पर्याय का व्यय, शक्ति रूप पर्याय की उत्पति शरीर द्रव्य या गण श्रौव्य रहता है । देखिये उत्पाद व्यय 
पर्याका कथन करते धवल ्रन्थ पृष्ठ १०६ पुस्तक नम्बर ७ मे क्या लिखा हँ 

भवियाणुवादेण भवसिद्धि्मो अभव सिद्धिम लाम कधं मदि ?।धत्र नं° ६४।॥ 
अर्थ--जीव भव्य सिद्धिकं ग्रौर भ्रमन्य सिद्धिक किंस भाव से होता हे ।(६४॥ 
1 पारिणामिएणए भावेण ॥६५॥ 
भथ--पारिणाभिकं भाव से जीव भव्य सिद्धिक व श्रमव्य सिद्धिक होत्तां ई ॥६५। ` 
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` शेष भवसिद्धिश्मो शेव शरभवमिद्धिजो णम कथं मदि १॥६६॥ ` ह 
श्रथ-जीव न भव्य सिद्धिक न ग्रभेव्य सिदधिके किंस भावसे होता है ? ॥६६॥ 

छ रवहयाए लद्धीए ॥६७॥ , = “0 
्र्थ--क्षायिक (भाव से) लब्धि से जीव न मव्य सिद्धिकं न भ्रमव्य सिद्धिक होता है । सूत्रनं ०९७ 
नोट-पारिणामिक भाव से भव्य श्रौरं श्रभग्य होता है। पारिणामिक भाव से कर्म का. वन्ध 

होता हो नही तब कौनसे कर्म का नाश करके जीव न भव्य न श्रभव्य सिद्धिक हुश्रा ? कर्म का नाह किया 
विना क्षायिक भाव होता नही हैँ । जब कर्मं ही नही है तब नाश किंसका किया ? शान्ति से विचारना 
चाहिये ।६भग्य भाव का नाश हरा तव कौनसी क्षायिक पयाय उत्पन्न हुई ग्रौर कौनसा गुण ध्रौव्यं रहा ? 
यथाथं मे भव्य भाव शक्ति रूप श्रनादि श्रनन्त ही हरेक भव्य जीवो मे है। उसी प्रकार प्रभव्य भाव भी 
शक्ति रूप श्रनादि प्रनन्त रूप ही है । तो भी भव्य भाव मे श्रनादि सान्त, सादी सान्त कहना यह सब 
उपचार का ही कथन है । उपचार को उपचार मानना सम्यक्‌ ज्ञान है परन्तु उपचार - को. सत्य मानना 
मिथ्याज्ञान है । जिनागम मे उपचार का कथन भ्रनेक है परन्तु उपचार को उपचार मानना चाहिए परन्तु 
उपचार को सिद्धान्त मानना मिथ्याज्ञान है । सिद्धो मे भ्य सिदधिक तथा प्रमन्थ सिद्धिक इन दोनों 
विकल्पो से रदित स्थान धवल ग्रन्थ पस्तकं नम्बर २ मे भ्रालाप नं ० २९, २४०, ३३१, ३५१, ३७१, ४७३, 
५२६ श्रौर ५४५ मे लिखा है । यथार्थं मे तो भव्य सिद्धिक तथा श्रभव्य सिद्धिक इन दोनो विकल्पों वीतराग 
भ्रवस्थासे ही नही होता है । क्योकि विकल्प राग है रौर वीतरागी राग से भ्रत्यन्त रदित है । तन सिद्धं 
को विकल्पों से रहित कहना कहां तक उचित है । ( 
भव्यत्व भाव को पारिणामिक माना है । श्रौर मन्यत्व भाव का नाश क्षायिक भाव से.होता है। 
कमं काबन्धहीन्ीहैतो किस कमं का नाद कर क्षायिक भाव हुग्रा ? यह्‌ सोचकर श्रौ धवल श्रन्थ 
पुस्तक नम्बर १४ पृष्ठ १२ मे लिखा हैकरि- ४५ 
“स्रविपाकप्रत्ययिकं जीव भाव बन्ध दो प्रकार का है-भ्रौपशमिक श्रविपाक प्रत्ययिक जीव 
भाव बन्ध ग्रौर क्षायिक अविपाक प्रत्ययिक जीव भाव बन्व 1 सूत्र नं° १६ 
इस तरह दो प्रकार का ही भ्रविपाक प्रत्ययिक जीव भाव बन्ध होता है। ॥ 
शंका--जीवत्वं, भव्यत्व ग्रौर भ्रमन्यत्व श्रादिक जीव भाव पारिणामिक भी है, उनका यह *- 
क्यो कथन नही किया ? 0 
समाधान-कहते है, भ्रायु भ्रादि प्राणो का धारण करना जीचन है । वह श्रयोगी के श्रन्तिम 
समय से श्रागे नही पाया जाता, क्योकि, सिद्धो के प्राणो के कारण भरूत ्राठो कर्मो का रभाव है । इसलिए 
सिद्ध जीव नही है, ्रधिकं से श्रधिक्‌ वे जीवित पूवं कहे जा सकते है । 
शंका-सिद्धो कै भी जीवत्व क्यो नही स्वीकार किया जातादहै? 
ह समाधान-नही, क्योकि, सिद्धो मे जीवत्न उपचार से है, श्रौर उपचार को सत्य मानना टीकः 
नही है । । 
सिद्धो मे प्राणो का भ्रमाव ्रन्यथा बन नही सकता, इससे मालूम पड़ता है कि जीवत्वं पारिणा- 
मिक नही है । किन्तु वह्‌ कमं के विपाक से उत्पन्न ता है क्योकि, “जो जिकर सदृभाव श्रौर श्रसदुभाव ` 
का श्रविनाभावी होता हैः"वह्‌ उसका है, ठेसा कायं कारण भाव के ज्ञाता कहते है” ठेसा न्याय है 1 इसलिये 
जीव भाव भ्रौदयिक है, यह्‌ सिद्ध होता है । तत्वां सूत्र मे जीवत्व को जो पारिणाभिक-कहया है, बहे प्राणो 
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के धारण करने की ग्रपेक्षा से नहीं कहा है किन्तु चैतन्य गुण की श्रपेक्षा से वहाँ वैसा कथन किया है, 
दुसलिए वह कथन भी विरोघ को प्राप्त नहीं होता । । 

चार श्रघाति कर्मो के उदय से उत्पन्न हूुश्रा श्रसिद्धभावदहै। वह्‌ दो प्रकार का है । अ्रनादि 
ग्रनन्त रौर श्रनादि सान्त । इनमे से जिनके श्रसिद्ध भाव प्रनादि ्रनन्त है वे ग्रभग्य जीव है, श्रौर जिनके 
दूसरे प्रकार का है वे भ्य जीवं है । इसलिये भव्यत्व ग्रौरं श्रभव्यत्व मे भी विपाकं प्रत्ययिक दहै । 

शंका-तत्त्वाथं सुतर मे इन्दं पारिणामिक कहा है, इसलिए इस कथनं का उसके साथ विरोध 
कैसे नही होगा ? 
। समाधान-नहीं होगा, क्योकि, श्रसिद्धत्व का श्रनादि भ्रनन्त पना भ्रौर ्रनादिसान्त पना 
निष्कारण है, यह्‌ सम कर उन्हैँ वहा पारिणामिक स्वीकार किया गया है । 

नोट-यरह भग्यत्व भाव को ग्रौदयिक भाव माना है। जो जीव चारं श्रघाति कर्मो के उदयसे 
उतपन्न हुभ्रा प्रसिद्ध भाव है उनका नाञ्च कर सकता है कहं भव्यहैश्रौर जो नार नही कर सकता है वहू 
भ्रभग्य जीव है । किन्तु एेसे श्रनन्त मव्य जीव है जो कभी भ्रसिद्ध भाव का नासि नही कर सकता है वहु 
इस लक्षण से सभी श्रमनव्य बन जावेगा यह दोष श्राता है । जिससे सिद्ध होता है किं भनग्यत्व जीवौमे 
भव्यत्व शक्ति प्रनादि भ्रनन्त है ग्रौर भ्रभव्यत्व जीवो मे भ्रभव्यत्व शक्ति भ्रनादि भ्रनन्त है यह स्वीकार 
करना न्याय युक्त है । 


वेद अधिकार 


, जिनागममें वेद दो प्रकार कामाना है । १ माव वेद २ द्रव्य वेद। स्त्री पुरूषकी साथमे रमणं 
करने काभावकानाम भाव वरेदहैप्रौर स्त्री, पुरुष रूप शरीर का भ्राकार का नाम द्रत्य वेद है। परन्तु यह्‌ 
मान्यता ठीक नही है, क्योकि स्त्री पुरूष का भ्राकार का नाम द्रव्य वेद कहोगे तब मोहनीय नामा कमं के 
उत्तर भेद स्त्री वेद पुरुष वेद नपुराक वेद को क्या कहोगे ? यथाथं मे मोहनीय नामा कमं की प्रकृति का नाम 
व्य वेद है भ्रौरस्त्री पुरुष रूप हरीर काभ्राकारतो भ्रगोर्पागनामा नाम कमंका फल है। मोक्ष रूपी 
पराय मात्र पुरुष ही प्राप्त कर सकता है, परन्तु स्वरी मे यह शक्ति नही है । स्त्री मे शक्ति मात्र ७ सातवां 
गुण स्थानं तक भाव करने की है धवलं ग्रन्थ पृष्ठ ३३२ पुस्तक नं० १ मे लिखा है कि- 


“सम्मा भिच्छइद्धि-असंजद सम्मादड्धि-संजदा संजद-सजंद इ शेशियमा 
पञ्जचियाग्रो ॥९३२।। 
छथ मनुष्य स्त्रीयां सम्यग्मिथ्या दष्ट, भ्रसंयत सम्यण्टष्टि, संयतासंयत, संयत गुण स्थान भं 
नियम से पर्याप्तक होती है । सूत्र नं० ६२ 
| शंका--हुरुडावसर्विणी काल सम्बन्ध स्तयो मे सम्यण्टृष्टि जीव क्यों नही उत्पन्न होता है ? 
समाधान- नहीं, उनम सम्यश््रष्टि जीव उत्पच्च होते है । 
शका--यह्‌ किस प्रमाण से जाना जातादहै ? 


- समाधान - इसी भ्रागम प्रमाण से जाना जाता है । 
२९ ` 
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शंका--तो इसी श्रागम से हव्य स्वीयो का शुक्ति जाना भी सिद्ध हो जायगा ? 

समाधान नही, क्योकि, वस्तं सहित होने से उनके संयता संयत गुण स्थान होता है श्रत्तएव 
उनके सयम की उत्पत्ति नही हौ सक्ती है । स 

त शंका--वस््र सहित दोतते हुए भी उन द्र्य स्वीयो के भाव संयम होने मे कोई विरो नही श्राना 

चाहिए ? 

समाधान - उनके भाव संयम नही है, क्योकि, अन्यथा भ्र्थात्‌ भाव संयम के मानने पर उनके भार्व 
ग्रसंयम का श्रविना भावी वस्त्रादिक का अ्रहण करना नही बन सकता है । । 

नोट--यह्‌ मूल सूत्र करणातुयोग की ग्रपेक्षा से है । सूत्र मे पर्याप्त शब्द है वह शरीर सूचक है 
नही कि भाव सूचकं । जिसका शरीर स्वरी रूप है वही स्त्री पर्याय श्रवस्था मे ही तीसराऽचौथा,पांचवा श्रौर छट- 
वां, सातवा गख स्थान रूप भाव कर सकती है परंतु अपर्याप्त भ्रवस्था मे यह्‌ भाव होता ही नही है । टीका 
कार श्राचायं वीरसेन स्वामी नै चरणानु योग की श्रपक्षा से टीका की है परन्तु सूत्र करणानूयोग की श्पेक्षा , 
से है । करणानुयोग वस्त्रादिकं को बाधकं नही मानता है जब चरणानुयोग वस्वादिक को बाधकं मानताहै । 
गुण स्थान करशनुयोग की श्रपेक्षासेदहैन कि चरणानुयोग की श्रपक्षासे है! चरणानुयोग बाह्य व्यवहार 
मात्र है । दरव्यलिमी मुनि को चरणानुयोग चदुवां गुण स्यान मान कर उनकी नवदा भक्ति करता है जब 
करणानुयोग की श्रपेक्षा से तो वह्‌ भिथ्यात्व गुण॒ स्थान वर्ती जीव है । करणानुयोग “मुरख परिप्रह"मानता दै 
जब चरणानुयोग बाह्य पदाथं को परिग्रह मानता है । भरत चक्रवर्ती की पास मे छह खण्ड की विश्रुति होते 
सते करणानुवाग भरत महाराज को “वैरागी” कहता है । यह्‌ तो भ्रनुथोग की महिमा है । करणानुथोग की 
श्रपेक्षा से ही जीव प्रथम शरणा स्थान से सीधा चौथा पाच्वाँं व सातवां गुण स्थान का भाव कर सकता ह । 
धवल ग्रन्थ पुस्तके न ५ पृष्ठ नं ° ८ २७९६ ३७१२१ ३५५१२१२४ ४३।१४५ मे लिखा है कि “एक अनादि 
मिथ्याहष्टि जीवने तीनो ही करणा करके उपशम सम्यक्त्व श्रौर सयम को एक साथ ही प्राप्त होता है" । यह्‌ 
केथनस्त्री या पुरूष के लिए नर्ही है परन्तु साधारणा भनुष्यके लिये है । वस्व बाधक चरणादुयोग ही 
मानता है । करणाचुयोग मे वस्त्र बाधक नही है 

भवेण होई ग्गो मिच्छता य दोस चरणं । 
पच्छा द्वेश श्रंसी पयडदि लिंग जिशाणए ॥ 

अथे-पहले मिथ्यात्व प्रादि दोषो को दछयोड़कर भाव पुवंक भ्रन्तरज्च नग्न हो एक स्प 
शुद्धात्मा का श्रद्धान, ज्ञान, आचरण करे तत्त पइचात्‌ भूनिराज द्रभ्य मय बाह्य लिंग जिनाज्ञानूकूल धारण 
करे-यही मागं है । 

प्रथम भाव ही छदुमस्थ जीवोमे होतेह बादमे हीक्रिया होती है। वस्त्रत्याग करना क्रिया 
है । जैसे मन्दिरिमेभ्रानेकामावहुम्रा बादही चलनेकी क्रिया होती दहै। दानदेनेकाभाव हुभ्रा बाद 
ही श्राहारादि सामग्री दी जाती है, श्रादार खनेकाराग हुए बाद ही ब्नाहार खानेकीक्रियाकी जाती 
है--यही नियम है । 

्षयोपशम संप्राप्त शरशस्त संज्वलनोदयः । 
लन्धवोधिः सुतं राञ्ये निजे संयोज्य सुप्रभम्‌ ॥ 

चर्थ-कर्मो के क्षयोपशम से भगवान्‌ नमिनाथ को प्रशस्त संज्वलन का उदय हुश्रा श्र्थात्‌ 
प्रत्याख्यानावरण, अप्रत्थाख्याना वरण, का उपरम होगया श्रौर रलनत्रय को पाकर उन्होने सुप्रम नामके 
प्रपते पुत्र को राज्य का भार सौपा। + 
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तेमिनाथ भगवान्‌ ते नग्न भ्रवस्था धारण किया बाद श्रपने पत्र को राजसौपा होगाया 
वस्त्र सहित श्रवस्था. में ? वस्त सहित होते सन्ते भाव से उन म्रात्मा का छठवां सातवां 
गुरा स्थान था । यही तो भाव की महिमा है यह कथन करणानुयोग की श्रपेक्षासेहै, न की चरणानु 
योग की ्रपेक्षासे ? 

न हि लालितंदुलस्य बहिरेगतुषे विद्यमाने सत्यभ्तं रतुपस्य त्यागः कतु मायाति । श्रभ्यंततरतुषत्यागे 
सति बहिरंगतुषत्यागो निययेन भवत्येव । श्ननेन न्यायेन सवंसंग परित्याग रूपे वहिरंग द्रव्यलिगे सति 
भावलिग भवति न भवति नियमो नास्ति, ्रभ्यंतरेतु भावलिगे सति सवं संग परित्याग रूपं उव्य लिग 
भवत्येवेति । है भगवन्‌ भावर्लिगे सति वहिरंगं दव्यलिग भवतीति नियमो नास्ति साहारणा साहारणे 
त्यादि वचनादिति ? परिहारमाह -कोऽपि तपोधनो ध्यानारूढ़ स्तिष्टति तस्य केनापि दुष्ट भावेन 
वस्त्र वेष्टनं कृत । प्राभरणादिकं वा कृतं तथा प्यसौ निग्र न्थ एव । कस्मात्‌ ? इति चेत्‌, बुद्धि पूवंकममत्वा 
भावात्‌ पार्डवादिवत्‌। 

पारडवो कै सरीर पर गहने का संयोग होते सन्ते उस पर ममत्व न होनेके कारण सिद्ध 
पद की प्राप्ति करली ? उसी समय यदि पारडवो की त॒सवीर ली जातीतो गेहने कासंयोग साथमे 
धा की च, १ शान्ति से विचार करना चाहिये ? गेहने का संयोग करणानुयोग बाधक नही 
मानता है । 

मनुष्य तथा मंनुष्यणी का चौदह गुण स्थान होता है यह कथन, धवलग्रन्थ पुस्तक नम्बर दो 
मे श्रालाप दिखाते लिखा है । 

धवलग्रन्थ पृष्ठ ३३३ पुस्तक नम्बर १ मे लिखा टै कि- 

शंका- स्त्रियों मे चौदह गुण स्यान होते है, यह्‌ कथन किस श्रपेक्षासेकियाह? 

समाधान- नही, क्योकि, भाव स्त्री मे भ्र्थान्‌ स्त्री वेद युक्त मनुष्यगति मे चौदह गुणस्थानों के 
सदुभाव मान लेने मे कोई विरोध नही भ्राता ह। 

शंका- बादर कषाय गरणस्थान के ऊपर भाव वेद नही पाया जाता है, इसलिये भाववेदमें 
चौदह गुण स्थानों का सदृभाव नही हो सकता है ? 

समाधान--नही, क्योकि यहां पर वेद की प्रधानता नहीं दहै किन्तु गति प्रधान है । श्रौर वह 
पहले नष्ट होती है । “ 

शंका-यद्यपि मनुष्य गति मे चौदह्‌ गुण स्थान संभव है । फिर भी उसे वेद विशेषण से युक्तकर 
देने पर उसमे चोदह गुणस्थान सम्भव नही हो सकते है ! 

, समाधान- नही, क्योकि, विरेपण के नष्ट हौ जाने पर भी उपचार से विरोषरयुक्त संज्नाको 
धारण करने वाली मनुष्य गति मे चोदह्‌ शुणस्थानों का सद्भाव मान लेने मे कोई विरोध नही श्राताहै। 

नोट-जो पुरुष है श्रौर भाव से पुरुष वेद, स्त्री वेद या नपुःसक वेद रूप भाव है उसका प्रालप 

फरते उसको “संिक-ग्रसंजिक, म्राहारक-भ्रनाहारक, साकार उपयोगी-श्रनाकार उपयोगी" कष्टा जा सक्ता 
है परन्तु पुरुष को “संजिनी-श्रसं्ञिनी, आ्राहारिणी-ग्रनाहास्सी, साकार उपयोगित्ती-प्रनाकार उपयोगिनी" 
नहीं कहा जा सकता है । परन्तु जिसका शरीर “स्त्री रूप है उसी को ही *संज्ञिनी-ग्रसंज्ञिनी, श्राहारिणी- , 
भ्रनाहारिणी, साकार उपयोगिनी-प्रनाकार उपयोगिनी" कहा जा सकता है यह्‌ बात न्यायकीहै श्रौर 
सवं सम्मत है । घवल ग्रन्थ पृष्ठ ६७३-६८३ पुस्तक नम्बर २ मे भाव स्त्री का भ्रालाप करते श्रालापु नम्बर 
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२९५ से ३१० मे 'सं्ञिक-प्रस्निक, श्राहारक-श्रनाहारक, साकार उपयोगी-प्रनाकार-उपयोगी" यह्‌ शब्द का 
प्रयोग किया है जिससे सिद्ध होता ह किं यह्‌ पुरुष वाचक शरीर म जिसका भाव शस्त्री" सूप है उसीकोही 
यह शब्द का प्रयोग किया गया है । पेन्द्र तिर्यच योनिमती के भ्रालाप करते श्रालाप नम्बर ८७से श्ट 
पृष्ठ नम्बर ४९३ से ५०० पुस्तक नम्बर २ मे लिखा है कि सक्ञिनी-ग्रसज्ञिनी, भ्राहारिणी-प्रनाहारिणी, 
साकार उपयोगिनी-अनाकार उपयोगिनी" यह्‌ शब्द जिसकी “स्त्री” रूप पयाय है उनके लिए ही किया गया 
हैन कि “पुरुष” लिग ।तर्यच के लिए । उसी प्रक्रार वही ग्रन्थमे श्रालाप नम्बर ११४१३२८ - पृष्ठ नम्बर 
१४.५३० मे सचुष्यनी स्त्रियो के ग्राल।प करते गएस्थान चौदह ^सन्ञिनी-घसज्ञिनी, प्राहारिणो-प्रनाहारिणी, 
साकार उपथोगिनी-प्रनाकार उपयोगिनी" यह्‌ शब्द का प्रयोग किया है, जिससे मालूम होता है कि यह्‌ 
जिसका “स्त्री रूपी शरीर है उसके ही लिए यह शब्द का प्रयोगहै नकिं धुर्प" रूपी जिसकाशरीरदै 
उसके लिए ? तो भी यह्‌ कथन भावस्त्रीके लिए किया गया है यहु कहना कर्हां तकं सत्य है वह्‌ पाठक 
स्वयं विचार करे ? लेखक क्या कहे ? भ्राप स्वय ज्ञान स्वरूपी ्रात्मा हो पक्षपात छोडकर समभने की इद्धि 
से न्याययुक्तं जो बात हौ वह्‌ ग्रहण करो । “ठेसा कथन नै" भ्रज्ञानी जीवो को `विपरीत मागं पर चला 
दियाहै। ह 
तीनों वेदो की प्रवृत्तिक्रमसेही होती है युगपत नही, क्योकि, वेद पर्याय ह! जैसे विवक्षित 
कषाय केवल भ्रन्तमुहतं पर्यन्त रहती है वैसे सभी वेद केवल एक भ्रन्तसुहुतं प्॑न्त ही नहीं रहते है, 
क्योकि, जन्म से लेकर मरण तक भी किसी एकवेदका उदय पाया जाताह। .ववल ग्रन्थ पृष्ठ ३४६ 
पु्तक नम्बर १। 

शका- मैथुन संज्ञा कब नष्ट होती है ? 

समाधान ~ प्रन्तर कर्ण करने के ग्रनन्तर अन्तमरुहुतं जाकर वेदं का उदय नष्ट हो जाताहै 
इसलिए अनुचृततिकरण गुणस्थान के ह्ितीय भागवर्ती जीवो के मैथुन सज्ञा नही रहती है । धवल ग्रन्थ 
पृष्ठ ४३६ पुस्तक नम्बर २। 

वेद की भाव उदीरणा कै विषय मे धवल ग्रन्थ पृष्ठ १४१ पुस्तक नम्बर १ मे लिखा है कि- 

वेदस्सुदीरणाए वालचं पुण णियच्छदे बहुसो । 
थी-पु-शबुसए विय विए त्ति तशो हषर वेमो ॥८९॥ 

्रथै-वेद कर्म की उदीर्णा से यह जीव नाना प्रकार के बाल भाव प्र्थात्‌ चांचल्य को प्राप्त 
होता है मरौर स्त्री भाव, पुरुष भाव तथा नपु सक भाव का वेदन करता है इसलिए उस वेद कमं के उदय से 
प्रास्त होने वाले भाव को वेदं कहते हैँ । 
वेदमाशेणा मेँ फिंतना गुणस्थान है १ स्त्री बेदी पुरुप बेदी कितने सेतर मेँ रहते रै ? 

वेदमार्गएा के रनुवाद से स्त्री वेदी ग्रौर पुरुप वेदियो मे मिथ्यादृष्टि गुएस्थान से लेकर प्रनिवृति 
ग्रुणस्यान तकं प्रत्येक गुणस्थानवरत्री जीव क्ते क्षेत्र मे रहते है ? लोक के प्रसख्यातवे भाग मे। सूत्र 
न° ४३ धवल ग्रन्थ पृष्ठ १११ पुस्तक नम्बर ४। 
अपगतवेदी कीन से गुणस्थान से कौन से गुणस्थान त फे जीव कितने सत्र में रहते है ? 

प्रपगत वेदी जीवो मे श्रनिदृति गुणास्थान से श्रवेद भाग से लेकर भ्रयोगी केवली गुणस्थान तक 
भ्रत्य गुणस्थानवर्ती जीव क्रितने क्षेत्र मे रहते है ? लोक के श्रसद्यातवे माग मे रहते है । धवल ग्रन्थ 
पृष्ठ ११३ पुस्तक नम्बर ४। 
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ग्रनन्त मवं को वाधना ही जिनका स्वभाव है वे श्ननन्तानुबन्धी कहलाते है । श्रनन्तानुबन्धी जो 
क्रोध, मान्‌, माया, लोम होते है वे श्ननन्तानु बन्धी क्रोध, मान, माया, लोम कहलाते ह । जिन श्रविनष्ट 
स्वरूप वाले भ्र्थात्‌ श्रनादि परम्परागत क्रोध, मान, माया, लोभ के साथ जीव श्रनन्त सव मे भ्रमण 
करता है उन, क्रोध, मान, माया, लोभ कषायो की “्रनन्तानुवन्धी" संज्ञा है यह्‌ भरथं कहा गपा है । 

शंकरा - उन अ्ननन्तानु बन्धी क्रोधादि कषायो का उदय काल श्रन्तगरु हुतं माही दहै प्रौर स्थिति 
चालीस कोड़ा-कोडी सागरोपम प्रमाण है । भ्रतएव इन कषायो के अ्रनत्तभवानुबन्धिता घटित नही होता ? 


समाधान यह्‌ कोई दोष नही है, क्योकि, इन कषायो के द्वारा जीव मे उत्पन्न हुए संस्कार 
का श्रनन्त भवो मे ्रवस्थान माना गया है । भ्रथवा जिन क्रोध, मान. माया, लोभ का भ्रनरुबन्व श्रनन्त 
होता है वे श्रनन्तानुबन्धी क्रोध, मान, माया, लोभ कहलाता है । इनके द्वारा बृद्धिगत संसार श्रनन्त भवो 
मे भ्रनुबन्ध्‌ को नही चछौोडता है वे श्रनन्तानुबन्धी क्रोध, मान, माया, लोभ है । ये चारों ही कषाय सम्यक्त्व 
भ्रोर चारित्र के विरोधक है, क्योकि, वे सम्यक्त्व श्रौर चारित्र इन दोनों को घातने वाली दो प्रकार की 
दक्ति से संयुक्त है । ॥ 

शका-यह्‌ कैसे जाना जातादै? 

समाधान~-गुरूश्नों के उपदेश से ्रौर युक्ियों से जाना जाता है कि अ्रनन्तानु बन्धी कषायों 
की शव्ति दो प्रकार की होती है। 

शंका-~- भ्रनन्तानुबन्धी कषायो की चविति दो प्रकार की है इस विषयमे क्यायुक्ति है? 

समाधान सम्यक्त्व श्रौर चारित्र इन दोनों को घात्त करने वाले ये श्रनन्तानु बन्धी क्रोधादिक 
न तो दशन मोहनीय स्वरूप माने जाते है, क्योकि, सम्यक्त्व प्रकृति, मिथ्यात्व श्रौर सम्यग्मिथ्यात्व कै दारा 
ही श्रावरण किये जाने वाले सम्यग्दर्शन कै भ्रावरण करने मे फल का श्रभावहै । श्रौर न उन्हे चारित्र 
मोहनीय स्वरूप भी माना जा सकता है, क्योकि, ्रप्रत्याख्याना वरण श्रादि कषायो के द्वारा श्रावरण॒ 
किये भये चारित्र के भ्रावरण करने मे फल का श्रभाव है । इसलिए उपयुक्त प्रकार से इनं श्रनन्तानुबन्धी 
कोधादिकं कषायो का श्रभाव ही सिद्ध होता है । किन्तु उनका श्रभाव है नही, क्योकि, सूत्र मे इनका 
भ्रस्तित्व पाया जाता है । इसलिए इन श्रनन्तानरुबन्धी क्रोघादि कषायो के उदय से सासादन भाव की 
उत्यत्ति ग्रन्यथा हौ नही सकती है इस भ्रन्यथा भ्रनुपपति से उनके दन मोहुनीयता श्रौर चारित्र मोहनी- 
यता भ्र्थात सम्यक्त्व श्रौर चारित्र को घात करने की सक्ति का होना सिद्ध होता है । तथा चारित्र मे 
प्रनन्तानुबन्धी चतुष्क का व्यापार निष्फल भी नही है, क्योकि, भ्रप्रत्याख्यानादि के नन्त उदय रूप 
परवाह के कारण भूत भ्रनन्तानुबन्धी कषाय के निप्फलत्व का विरोध है 1 धवल ग्रन्थ पृष्ठ ४१-४२ पुस्तक 
नम्बर ६ 

नोर--यहां पर प्रनन्तानु बन्धी की दो शक्ति कटी है वह उपचार मात्र है क्योकि, चारित्र गुणं 
भर भरद्धा यण श्रलग श्रलग है मरौर उन धात करने बालि कमं मी श्रलग ग्रलग है! श्रनन्तानूबन्धी के 
कम्‌ वर्गणा दर्शन मोहनीय सूप नही हो जातीहैश्रौर ददन मोहनीय के कमं वर्गणा, श्रनन्तानुत्रन्धी कमं 
वगणा स्प नही होती है । दूसरे सासादन गुणस्थान मे चारित्र ग्ण श्रीदयिक भाव से परिणमन करता 

जव श्रद्धागुण पारिणामिक भाव से परिणमन करता है । चारित्र गुण अनन्तादुवन्वी सप परिणमन 

करते सन्ते, भि्यास्व सम्बन्वी १६ प्रङृतियो करा बन्ध नही पड़ता ई! श्रद्धाय मिथ्यात्वरुप पारिणामिक 
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भाव से परिणमन करते सन्ते वहां मिथ्यात्वं सम्बन्धी १६ प्रकृतियों का बन्ध नहीं होता है इससे सिद 
हुश्रा कि अ्रनन्तानुवन्धी का कायं चारित्र कोही धात करनेका हैन की श्रद्धागुण कोघातकरते का 
है । तो भी अ्रनन्ताचूवन्धी ग्रौर मिध्यात्व की चाल एकं है । मिथ्यात्तव पर पदार्थो में श्रपनत्व कराता 
है, जअ प्रनन्तानुवन्धी पर पदार्थो मे इष्ट, ग्रनिष्ट की कल्पना कंरातां है! एक श्रद्धा का विषय दैएक 
भ्राचरण॒ का विषय है 1 दोनों विपय ग्रलग श्रलग है । 

घवलग्रन्थ पुऽठ ४१२-४१३ पुस्तक नम्बर २मे लिखा है कि-संज्ञा चारं प्रकारकी हैर ्राहार 
संज्ञा २ भय सज्ञा ३ मैथुन सन्ना ४ परिग्रह संज्ञा । 

शंका - मेथुन सन्ना का वेद मे श्रन्तर्भाव हो जायगा ? 

समाधान- नही, क्योकि, तीनो वेदो के उदय सामान्य के निमित्त से उत्पन्न हुई मैथुन सज्ञा 
श्रौर वेदों क उदय विरोष स्वरूप वैदन इन दोनो मे एकत्व नही बन सकता दहै । इसी प्रकार परिग्रह सज्ञा 
भी लोम कपाय के साथु एकत्व को प्राप्तनही होती है, क्योकि बाह्य पदार्थो का विषय करते वाला 
होने के कारण परिग्रह संज्ञाको धारण करने वले लोभसे लोभ कषाय के उदय रुप सामान्य लोभका 
मेद है! श्र्थात वाह्य पदार्थो के निमित्त सेजो लोभ होतादहै उसे परिग्रह संजञाकहते हैश्रौरलोभ 
कपाय के उदय से उत्पन्न हुए परिणामो को लोभ कहते है । 

शंक्रा--यदिये चारों ही संज्ञाए बाह्य पदार्थो के संसर्ग से उत्पन्न होती है तो श्रप्रमत गृणस्थान 
वर्ती जीवो के सङ्ञाग्नो का श्रभाव हो जाना चाहिए? 

समाधान-नही, क्योकि, ग्रप्रमतों मे उपचारसे उन संज्ञाभ्रों का सदृभाव स्वीकार किया 
गयादहै। 

४ धवलग्रन्थ पृष्ठ ४३५ पुस्तक नम्बर २ में लिखा है कि--श्रपुवं करण गुरास्थान के 

भ्रन्तिमि समय मँ भय की उदीरणा तथा उदय नष्ट होगया है इसलिए वहां पर भय संज्ञा 


नहीदहै । 


नोकषाय नामक्यो रवा है इसक्रा खुलासा घवलग्न्य पृष्ठ ४५-४६ पुस्तक नम्बर द्मे दिया 


हैकि- 

ईषत कषाय को नोकपाय कृते हँ । यहा पर नोकषाय शब्द मे प्रयुक्त नो शब्द एक देश का 
प्रतिषेव करने वाला ग्रहण करना चाहिये भ्रन्यथा इन स्त्री वेदादि नवो केषायौ के श्रकषायता क्रा प्रसंग 
प्राप्त होगा । 

शंका-होनेदोक्याहानिदै? 

समाधान-नही, क्योकि, म्रकषाग्रो के चारित्र को प्रावरणं करने का विरोध ह । 

शंका -कृषायो से नोकषायो के ग्रत्पपना कैसे है? 

समाधाच-स्थित्तियो की अनुभा की रीर उदय कौ श्रपेक्षा कषायो से नोकषायों के श्रत्पता 
पाई जाती है। 

शका-नोकपायो का उदय काल कषायो की म्रपेक्षा वहत पाया जाता दै इसलिए नो कषायो 
की श्रवेक्षा से कषायो कै श्रत्पपना क्यो नदी मान लेते है! 

समाधान- नदी, क्योकि, उदयकाल की श्रधिकता होने से चारित्रं विना्ञकं कषायो की 
श्क्षा चारित्र मे मलत को उत्पन्न करने रुप फल वाले कर्मो के महता नही बन सकती दै । 
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धबलग्रन्थ पष्ठ ३५६-३६० पुस्तक नम्बर १३ में लिखा है कि- 

क्षंका-नोकषायों मे श्रत्परुपता किस कारण से है? 

समाधान - स्थिति बन्ध श्रौर श्रनुभाग बन्ध की श्रपेक्षा उनम श्रल्परूपता है । तथा कषायो से 
नोकषाय श्रत्ष है । क्योकिक्षपक श्रोणी मे नोकषायों के उदय का श्रभाव हो जाने पर तत्पश्चात 
कंषायो के उदय का विनाद होता है ! भ्रथवा नोकषाय के उदय के श्रनुबन्ध काल को देखते हुए 
कषायो के उदय के श्रनुवन्ध काल ्रनन्तग्‌ णा उपलन्व होता है इस कारण भी नोकषायों की अ्रत्पता 
जानी जाती है । | 

रोका--कषायों का उदय काल ग्रन्तमरुहूतं है रौर नोकषाव का उदयकाल प्रनन्त है इस कारण 
नोकषाय की श्रपेश्षा कषायो मे ही स्तोकपना है । इसलिये उनकी उससे विपरीत संज्ञा क्यों नही स्वीकार 
की गर्हे? 

सकाधान- नही, क्योकि, इस प्रकार यषां विवक्षा नही है । 


जीव जाति अधिकार 
केन्द्रिय जीव 
जिनागम मे निगोदका श्रथंदोप्रकारसे कियागयादहै। १जिक्च जीवको सावारण नामा नाम 


कमं का उदय है वह्‌ निगोद जीव है २ जिस जोव का स्वास के श्रगरवे भागम मरण होता है उसे निगोद 
जीव कहते है । 


निगोद्‌ जीव एकैन्द्रि मे ही होति है १ 


धवल ग्रन्थ पृष्ठ ५०४-५०६ पुस्तक नं० ७ मे लिखा है कि- 

षटखंडागम मे सुदाबधो मध्ये भागा भागाणुगमे लिखा है कि- 

सूत्र-सूष्ष्म वनस्पति कायिकं व सूक्ष्म निगोद जीव सवं जीवों के कितने वे भाग प्रमाण है ॥२६॥ 

उन्तर--उक्त जीव सवं जीवों के भ्रसंख्यात बहुभाग प्रमाण है । सूत्र नं ° ॥३०॥ 

्रश्न--ूक्ष्म वनस्पति कायिक, व सूक्ष्म निगोद जीव पर्याप्त सवं जीवो के किंतने वे माग प्रमाण 
दै ? सूत्र नं° ॥२१॥ 

उत्तर--उपयु क्त जीव सवं जीवों के संख्यात बहुभाग प्रमाण है । सूत्र नं ० २२। सूश्रम वनस्पति 
कायिको को कहू कर पुनः निगोद जीवों को पृथक कहते है, इससे जाना जाता है कि सव सूक्ष्म वनस्पति 
कायिकं ही सुक्ष्म निगोद जीव नही होते । 
व शका--यदि एेसा है तो “सवं सूक्ष्म वनस्पति कायिक निगोद ही है” इस वचनं को साथ विरोधं 
ताहै! । 

समाधान--उक्त वचन के साथ विरोध नही होगा, भ्योकि, सूक्ष्म निगोद जीव सूक्ष्म वनस्पति 
` कायिक दही है एसा श्रवधारण नही है। 

शंका-तो फिर सूक्ष्म वनस्पति कायिको को छोडकर श्रन्य सुक्ष्म निगोद जीव कौन सा है ! 

व क्योकि, सूक्ष्म निगोद जीवों के समान उनके श्राघार भ्रूत ( बादर } वनस्पति 

कायिको म भी सूक्ष्म निगोद जीवत्व की सम्भावना है इस कारण सूक्ष्म वनस्पति कायिक ही सुक्ष्म निगोद 
भीव नहीं होते यहं बात सिद्ध होती है। [ 
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शं का-ूक्ष्म नाम कमं के उदय मे जिस प्रकार वनस्षति कायिक्रादिक्र जीवों के सूक्ष्मपना होता 
उसी प्रकार निगोद नाम कमं के उदय से निगोदत्व होता है । किन्तु बादर वनस्पति कायिक प्रत्येक रीर 
जीवों के निगोद नाम कमं का उदय नही है जिसमे किं उनकी “निगोद'” सज्ञा हौ सके ? 

समाधान- नही, क्योकि, बादर वनस्पति कायिकं प्रस्येक शरीर जीवों के भी भ्राधार मे भ्राघेय 
का उपचार करने से निगोद पने का कोई विरोध नही है । 

शका--यह्‌ केसे जाना जाता है ? 

समाधान-निगोद प्रतिष्ठित जीवों के, “वनस्पति काथिको के श्रागे निगोद जीव. विदोष भ्रधिक 
है" इस प्रकार से सूत्र वचन से भी जाना जाता दहै। 

प्रश्न--सूक्ष्म वनस्पति कायिक व सूक्ष्म निगोद जीव भ्रपर्याप्त सव जीवों के फितने वे भाग प्रमाण 
है ? सूत्र नं° २३॥ 

उत्तर--उक्त जीव सवं जीवो के संख्यातवे माग प्रमाण है 1 सूत्र नं > ३५॥ 

“निगोद मे जो जीते है श्रथवा निगोद भावसे जो जीते है वे निगोद जीव रहै" उस प्रक्रार .उनमे 
मेद करना चाहिए । 

शक्रा - “निगोद जीव सब वनस्पति कायिक दही है श्नन्य नही है" इम प्रकार से कुद भागाभाग 
सूत्र स्थिति है, क्योकि, सूक्ष्म वनस्पति कायिक भागामाग के तीनों हौ सूत्रों मेँ निगोद जीवों के निर्देशका 
श्रभाव है । इसलिये उन सूत्रो से इन सूत्रो का विरोध होगा ? 

समाधान--यदि एेसा है तो उपदेश को प्राप्त कर “यह सूत्र है भ्रौर यह्‌ सूत्र नही है" एसा 
भ्रागम निपुण जीव कहु सकते है किन्तु यहां हम कहने के लिए समथं नही है, क्योकि, हमे वैसा उपदेशं 
प्राप्त नही है । 

नोट-निगोद किसको जिनागम मे कहा है वह॒ समने मे नही भ्राने से यह शंका उत्पतन हुई है । 
यथार्थं मे जो जीव इवास के श्ररारवें भागमे मरण करते है उसे यहाँ “निगोद संज्ञा दी गई है1 तब वह्‌ 
निगदे कौन है यह्‌ रका उर सकती है ? उसी का खुलासा धवन ग्रन्थ पृष्ठ ५७५-५८९ पुस्तक नम्बर २ मं 
लिखा गया है वही निगोद जीवे है । क्योकि, उसी का सवास के भ्रठारवे भाग से मरण होता है। वहु यह्‌ 
जीव दहै 

“भ्रपर्याप्त नाम कमं के उदय वाले सूक्ष्म एकेन्द्रिय लब्च्य पर्याप्तकों के एकं श्रपर्याप्त श्रालाप 
जानना 1 पृष्ठ ५५५ ्रालाप न° १६१1 

दिन्दरिय जाति-ग्रौर लब्ध्य पर्याप्तक नाम कमं के उदय बाले द्विन्िय श्रप्यप्तिकं जीवों के एक 
श्रपर्याप्त आलापं कहना 1 पृष्ठ ५७७ श्रालाप नं १६४। 

त्रिन््रिय जाति श्रौर लब्ध्य पर्याप्तकं नाम कमं के उदय वाले त्रिद्धिय भ्रपर्याप्तकं जीवो के एक 
भ्रपर्याप्तक श्रालाप कहना । पृष्ठ ५७९ भ्रालाप नं० १६७1 

चतुरिन्द्रिय जाति श्रौर लन्ध्य पर्याप्तक नाम कर्म के उदय वाले चतुरिन्द्िय जीवो के एक श्रपर्याप्त 
भ्रालाप कहना 1 पृष्ठ ५८२ भ्रालाप नं० २००। 

पेचेन्द्रिय जाति श्रौर लब्ध्य पर्याप्तक्र नाम केम के उदय वाले पंचेन्द्रिय जीवों के एकं - श्रपर्याप्तक 
भ्रालाप फहना । पृष्ठ ५८६ भ्रालाप नम्बर २१०, २११, २१२ १ 


-~----*- ~ ~ ---~ ~ 
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;: ~ नोट-यह्‌ सब को निगोद संज्ञा दी गई है । क्योकि सब जीवों का स्वासत के श्रठारवे भर्भ्ि 
मरण होता है । यह्‌ बात लक्षय मे नही भ्राने.से एसा मान लिया कि “निगोद. जीव वनस्पति कायिक मेही 
है" यह धारणा गलर्त है । इसे उपर से धवल ग्रन्थ पृष्ठ ५३६-५४५ पुस्तक नम्बर ७ मे लिखा है कि~ - 
“वनस्पति कायिको से निगोद जीव विशेष भ्रधिक है ।सूत्र नंऽ ५६ 
्रन्य प्रकार से भ्रंह्प बहुत्व के निंरूपणाथं उत्तर सूत्र कहते है । बादर वनस्पति कायिक प्रत्येक 
शरीर जीवों से बादर निगोद जीव प्रतिष्ठित म्रसंख्यात गरे है ॥ूत्र नम्बर ६३॥ . न 
, ` बादर निगोद जीव निगोद प्रतिष्ठितौ से बादर पृथिवी कायिक जीव श्रसंस्थात. गुरो है ।ूत्र 
नम्बर ६४॥ [व 
-  . , बादर पृथिवी कायिको घे बादर श्रप्कायिकं जीव प्रसंख्यात गुरो है ॥सूत्र नम्बर ६५॥ 
बादर श्रण्कायिक जीवों से-वायुं कायिक जीव श्रसख्यात गुणे है । सूत्र नम्बर ६६॥ _ , 
"७ १।श्रकायिक जीवो से बादर वनस्पति कायिक जीव अनन्त गुरो है ।।सूतच्र नं० ७२॥ 
बादर वनस्पति कायिको से सूक्ष्म वनर्सपति कायिकं जीव श्रसख्यात गुणे है ॥ सूत्र नम्बर ४३॥ 
सुष्टम वनस्पति काभिकों से वनस्पति कायिक जीव विशेष प्रधिक है ॥सूत्र नम्बर ७४॥ 
वनस्पति कायिकं से निगोद जीव विशेष श्रधिकं है ॥सूत्र नम्बर ७५॥ 
वनस्पति कायिक मे प्रत्येक तथा साधारण दोनो जीव भ्राजति है। तब उनसे विरेप निगोद 
जीव हो सकता है यह्‌ शंका रखकर शंका की है। <, 1 
शका--यह्‌ सूत्र निष्फल है, क्योकि, वनस्पति.कायिक जीवो से प्रथभ्भूत निगोद जीव पाये नही 
जाति-है ।, तथा “वनस्पत कायिक जीवो से प्रथग्भूत पृथिवी कायिको मे निगोद जीव है" एेसा श्राचार्यो 
का उपदेश भी नही ह जिससे इस वचन को सूत्रत्व का प्रसङ्ख हौ सके ? - 
~ . ` . सम्राधान- तुम्हारे द्वारा कहे हुए वचन मे भले ही सत्यता हो, क्योकि, बहुत से सूत्रँ मे 
वनस्पति क्रायिक. जीवों के श्रागे निगोद पद नही पाया जाता, निगोद जीवों के श्रागे वनस्पत्ति कायिको 
कोन्पराठतपरात्रा जाता दहै, ग्रौर एेसा बहुत से आत्ार्यो से सम्मतमी दहै) कन्तु “यहसूत्र ही नही है रेस 
निर्चय करना उचित नही है 1 इस प्रकार तो वह्‌ कह सक्ते ह जो कि चौदह पूर्वो का धारक हो, -श्रथवा 
केवल ज्ञानी हो । परन्तु वतमान कलमेन तोवे दोनोहैप्नौरन उनके पाख मे हृए- अन्य महापुरुष भी 
दस समय उपलब्ध होते है ¦ प्रतएव सूत्र कौ आ्रास्ातना (छेद-तिरस्कार) से भयभीत रहने वाले भ्राचार्यो 
भो स्थाप्य्‌ समकर दोनो को ही सूत्रा का व्यारयान करना चाहिए । 
` शंका-निगोद जीवों के उपर वनस्पति कायिक जीव बादर वनस्पति कायिक प्रत्येक, सरीर 
६ ५ विशेष भ्रधिक होते है, परन्तु वनस्पति काथिक जीवों के प्रागे निगोद जीव किससे विशेष श्रधिक 
¦ ? 
समाधान “वनस्पति कायिक जीव" एेसा कहने पर बादर निगोद से प्रतिष्ठित भ्रप्रतिष्टि 
जीवों के ग्रहण नही करना चाहिए, क्योकि, ग्रावेय से श्राधार का भेद देखा जाता है । ' 
` - श्क्रा-वनस्पति नाम कमं के उदय से संयुक्त होने की श्रपेक्षा सोके एकता है ? 
समाधान वनस्पति नाम कर्मोदय की श्रपेक्षा उससे एकता रहै किन्तु उसकी यहां विवक्षा नही 
ह यहाँ श्राधारत्व श्रौर श्रनाधारत्व की ही विवक्ला है । दस कारण वनस्पति कायिक जीवों मे बादर निगोदो 
से + व श्रप्रतिष्टित शरीर जीवों से विषे श्रधिक है एसा समना चाहिए । 


१७८ ¶ [ श्री जिनागमभ 


शंका -बादर निगोद जवौ सचे प्रतिष्ठित श्रभतिष्ठितं जीवो के “निगोद" संज्ञा कैसे घटित 
होती है? 


ताह) 

9९ शंका--वनस्पति नाम कमं के उदय से संयुक्त सब जीवो के “वनस्पति” संज्ञा सूत्र मे देखी जाती 
है । बादर निगोदं जीवो से प्रतिष्ठित भ्रभरतिष्ठित जीवो के यहींसूत्र मे वनस्पतिसं्ञाक्यो न 
निर्दिष्ट की ? 

समाधान--उस शंका का उत्तर गौतम से पृद्धना चाहिए । हमने तो “गौतम बादर निगोद 
जीवो से प्रतिष्टित जीवो के वनस्पति सन्ना नहीं स्वीकार करते इस प्रकार उनका भ्रभिप्राय कहा-है । 

नोट--यथाथं मे वनस्पति कायिक दछोड कर निगोद नही होते है एसी मान्यताके कारण 
गौतम को पूछ एेसा कहा गया है, परन्तु, त्रप्तमे भी भिगोद. होते है यह्‌ बात लक्ष्य मे आयी नहीहै 
यथाथ मे जो जीव स्वास के श्रह्ारवे भागमे मरण को प्राप्त होते है एसे सव नस स्थावर जीवो को निगोदं 
संज्ञा दी गई है यही सूत्र का परमाथ ग्रथ है) 
बादर निगोद प्रतिष्ठित जीव कौन है ! 

धवलं ग्रन्थं पृष्ठ ३४७-३४८ पुस्तक नं० ३ मे लिखा है कि- 
शंका- प्रत्येक शरीर श्रौर साधारण शरीर इन दोनो जीव रारियो को चोड कर बादर निगोद 
प्रतिष्ठित जीव रासि क्या दै यह नहीं मालूम पड़ताहै ? 

समाधान--यह्‌ सव्य है करि उक्त दोनो राशियो कै श्रातरिक्त वनस्पति कायिको से भौर कोई 
जीव रानि नही.है । किन्तु प्रत्येक शरीर वनस्पति कायिके जीव दो प्रकार केह) एक्‌ तो बादर निगोद 
जीवो के योनिभरत प्रत्येके शरीरं श्रौर दूसरे उनसे विपरीत शरीर वाले भ्र्थातु नादर निगोद जीवो के भ्रयोनि 
भूत प्रत्येक शरीर जीव । उनमे से जो बादर निगोद जीवो के योनिभ्रूत शरीर प्रत्येक शरीर जीव है उन्हे 
बदर निगोद प्रतिष्टित कहते हैँ 2 

शंका--तो बादर निगोद जीवो के योनिभूतःप्रत्येक शरीर जीवे कौन है ? ५ 


समाधान- मूली, श्रदरक, भल्लक, ( भदूक } सूरण, गलोई, ( गुरवेल ) लोकेरवर, प्रभा ? श्रादि 
बादर निगोद प्रतिष्ठित है । कहा भीहैँकि 
बजे जोणी भूदे जीयो वक्कम्‌ई्‌ सो व अण्णो वा | 
जे वि य मूलादोया ते पतचचेया पटमदाए ॥७६॥ 
गो० जी ° १८७ पज्ञापना न° १-४५ गाथा ५१ । 
अथं -योनिभूत बीज मे वही जीव उत्पन्न होता है भ्रथवा दूसरा कोई जीव उपत् होता है वह्‌ 
प्रौर जितने मूली ्रादिक्र सप्रतिष्टत प्रत्येक है वे प्रथम भ्रवस्थामे प्रलेकहीरहै? 


शंका--सूत्र म बादर वनस्पति कायिक-परत्येके शरीर जीवो को ही ग्रहणं किया है उनके भेदो का 
व्यो नही कयि? 


समाधान -नही, क्योकि, बादर .वलस्पति कायिक प्रत्येक शरीर जीवों मे ही उनका अन्तर्भाव 


हो जात्ता है । 


समाधान- नही, क्योकि, बाधारमे आधेय का उपचार करने से उनके निगोदत्व सिद्ध 


श्ी.लितागम्‌ | 1 


वनस्पति कायिक जीवों से निग्येद जीव विशेष भरधिक दै रिस शुत नर ७५ धवक्लः शरन्थ- न०.७ग 
कहा जब धवल ग्रन्थ पृष्ट ३८६ पुस्तक नं०३ मेँक्या कहते ह ? ४ 
निगोदजीवे सूक्ष्म वनस्पति काथिकं द्रव्य से विशेष भ्रधिक ह । वनस्पति काथिकृ जीव निगोदं 
जीवों से विशेष भ्रधिक है । . ४.६ । 
नोट--यह्‌ सब कथन करने की रीत है श्रिप्राय समभनेमेन भ्रावे तो जीव, शास्त्र स्वाध्याय । 
करते उलटी पकडने कारण ज्ञानी रह जाय । 


धिग्रह गति मे बनस्पति जीव, प्रत्येक शरीर है था साधारण शरीरी है 


धवलग्रन्थ पृष्ठ ३३२-३३३ पुस्तकं नम्बर ३ मे लिखा है कि- 


~; शंकां - विग्रह्‌ गति में विद्यमान वनस्पति कायिक जीव क्या प्रव्येकं शरीरी हैथा साधारणं 
शरीरी है? यदि इस प्रशन का फल पृ जाय तो यह है कि वे जीव इन दोनीं विकत्पों मे से प्रत्येक 
शरीर तौ हो-नही -घक्रता, व्योकि, कमंराक्राय योग मे रहने वाले. वनस्पति-कायिक--जीव, भ्रनन्त होने से 
वनस्पति कायिक प्रत्येक शरीर जीवों के ्रनन्तव्व का प्रसंग प्रा जाता है। परन्तु सूत्र मे एेसा 
है नही, क्योकि, सूत्र मे वनस्पत्ति कायिक प्रत्येकं शरीर जीवों का श्रसंस्यात लोक प्रमांसा कहा 
है । उसी प्रकार वै जीव साधारण शरीर भी नही हौ सकते है क्योकि वहां पर कहा है कि- 


साहारणमाहारो साहारणमाण पाण गहणं च | - . 
साहारण जीवाणं साहारणलक्खणं मिदं ॥७४॥ गो० ० १९२ 
श्थं--साधारण जीवों का साधारण दही तो श्राहार होता है गौर साधारण. स्वा्ोच्छुवास 


का ग्रहण होता है । इस प्रकार भ्रागम मे साधारण जीवों का साधारण लक्षण कहा है, 

इत्यादि गाथाश्रों के रा कहा गया साधारण जीवोंका लक्षण नही पाया जातादहै। भ्रौर 
रत्येकं शरीर तथा साधारण शरीर इन दोनों से व्यतिरिक्त वनस्पति कायिक जीव पाये नहीं जति है। 
क्योकि इस प्रकार का, उपदेश नही पाये जाते है । इसलिए “जिनका देह प्रत्येक है वे प्रत्येक - शरीर है" यह्‌ 
कथन घटित नही होताहै? ` - 


समाधान--यहा पर उपयुक्त शंकाका परिहार करते है, जिस जीवने एक शरीर मे स्थित 
होकर अकेले ही सूख दु.ख के अनुभव करने योग्य कमं उपाजित करिया है वह जीव प्रत्येक शरीर है । तथा 
जिस जीव ने एक शरीर मेँ स्थित, बहुत जीवो कै.साथ सुख दुख रूप कमं फल के श्रनुभव करने योग्य कमं 
इपाजित किया है वह जीव साधारण शरीर है । परन्तु जिनकी भ्रायु छिन्न नही हई है भर्थात्‌, जो जीव 
ग्रपनी-पर्याय कौ छोडकर प्रत्येक व साधारण पर्याय मे उत्पन्न नही दुरा है उस जीवके इस प्रकारका 
व्पपदेश नही हो सकता है, क्योक्रि, वहां पर प्रत्यासत्ति नही पाई जाती है । विग्रह गति में तौ प्रत्या 
सतति पाई जाती है इसलिए वहां पर यह व्यपदेश होता है श्रतएव यहाँ पूर्वोक्त दोष सम्भव नही' है। 
भ्रथवा प्रत्येक शरीर नाम कमं के उदय से युक्त वनस्पति कायिक जीव प्रत्येक शरीरै श्रौरं 


साधारण . नाम केमं के उदय से भुक्तं वनस्पति कायिक जीव. साधारणश्चरीर है एेसा कथन करना 
चाहिए । 


शेका--श्ररीरः ग्रहण होने के प्रथम समय म दोनो शरीरो मरेसे किसी एक का. उदय होता है 


~ ज 


५ [1 (षि 


इ. व, ५ [ श्रौ जिनागम 


इसलिये विग्रहं गति मे रहने वाले जीवों के प्रत्येक शरीर श्रौर साधारण सरीर इन दोनों मसे कोरईूभी 
संज्ञा नही भ्रात होती है? 

समाधान यह्‌ कोई दोष नही है, क्योकि, विग्रहं गति मे भी प्रत्यासत्ति पाई जाती है, इसलिए 
"उपार से उन जीवो कै प्रव्येक शरीर श्रथवा साधारण शरीर सज्ञा सम्भव है । श्रथवा साधारण नामकरमं 
कै उदय के भ्रावीन हृए श्नौर विग्रह गति मे विद्यमान हुए श्रनन्त जीव परस्पर भ्रुगत होने से एकत्व को 
प्राप्त हृए एक शरीर मे रहते है, इसलिए वे प्रत्येक शरीर नही है । 


विग्रह गति मे बनस्पति कायिक कंसे कदा जाता है ! 


~ -- धवलं ग्रन्थ पृष्ठ ३५९ पुस्तक नम्बर ३ मे लिखा है कि- 
वनस्पति ही काय ब्र्थात्‌ शरीर जिन जीवो को होता है वे वनस्पति काय कहलति है। 
तथाः वनस्पत्ति काय ही वनस्पति कायिक कहलाता है 1 
- श्ंका-यदिरएसाहैतो विग्रह्‌ गतिमे विद्यमान जीवो को वनस्पति कायिकपना नहीं प्रा 
दता है? 
समोधान--यह्‌ कोई दोष नही है, क्योक्रि, वनस्पति काय के सम्बन्ध से सुख श्रौर दुखके 
भ्रनुभव करने मे निमित्तशरूत कमं के साथ एकत्व को प्रास हए जीवो के उपचार से विग्रह गत्ति मे वनस्पति 
कायिक कहने मे कोई विरोध नही भ्राता है । जिनं जीवो कै वनस्पति नाम कमं का उदय पाया जातादहैवे 
विग्रह गति मे रहते हृए भो वनस्पति कायक कहे जाते है। ॥ 
नोट--यह्‌ तो उपचार मात्र है । जहाँ काय दही नही है वहाँ कायिक कट्ना उचित नही है । यदि 
विग्रह गति मे कायिक जोव कहा जावे तो “वनस्पति जाव” सज्ञा किसको दी जावेगी ? जिनागम मे जरह 
श्रपनी बात सिद्ध करना है वहां “उपचार” शब्द का प्रयोग जरिया जाता है । “उपचार” शब्द यह दिखाता 
है कि “यथायथं म वह नही है" तब यथायथं मेष्या यह्‌ न कटुना सत्यकाघात करनाहै। सत्य कहुनैमे 
बाघाक्याहै? सत्य को कहां तक छिपा रखोगे 7 सत्थ छिपाया नदी जा सक्तां है? विग्रह गति मे 
वनस्पति काथिक जीव नदी कहा जातां है परन्तु “वनस्पति जीव” है यही यथायं मे सज्ञा है । 


. एङकेन्द्रिय जीव के दो मेद-- १ 
एकैन्दरिय जीत बादर श्रौर सूक्ष्मके भेदसे दो प्रकारके है। | 


शंका--बादर शन्द स्यूल का पर्यायवाची है भौर स्नूल का स्वरूप कुच नियत मही है, इसलिये 

यह मालूम नही पडता है कि कौन जीव स्थूल है, जो चक्षु इन्द्रिय के हारा ग्रहण करने योग्यहै वे स्थूल दहै 

यदि ठेसा कहा जावे सो भी नही बनता है, क्योकि, एेसा मानने पर जो श्यूल जीव चक्षु इन्द्रिय के हारा 

ग्रहण करन योग्य नही है उन्हे सूश्मपने की प्राति हो जायगी । ग्रौर जिनका चक्षु इन्द्रिपसे ग्रहण नहीहो 
` सकता ६ पैसे जीवो को बादर मान तेने पर सूक्ष्म भ्रौर बादरो मे कोई मेद नही रह्‌ जतो है ? 

समाधान- नही, क्योक्रि, यह्‌ श्रारक्रा भ्राषं के स्वल्पे की अ्रनभिज्ञता की दयोतक है । यह बादर 

दाब्द स्थूल का पर्यायवाची नही है, किन्तु बादर नामा नाम कमं का वाचक है, इसलिये उस बादर नामं कमं 


~~ 


¦ के.उद्वेय के सम्बन्ध से जीव भी कदर कहा जातादहै। 0 
शंका-- शरीर की स्थूलता को उतपन्न करने ताले कमं को बादर श्रौर सूक्ष्मता को उत्पन्न करने 
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वति-कम को सृष्षम कहे है 1 तथापि-जो चक्षु इन्द्रिय के हारा ग्रहण करन योग्य नहीं है वह मुदम दारीर 
है, ्रौर जो उसक्रे.हारा महण करने योग्य है वह्‌ बादर शरीर है । रतः सूक्ष्म श्रौरं बादर कमं के उदय 
वाले सूष्षम ग्रौर वादर शरीर से युक्त जीवों को सूक्ष्म श्रौर बादर संज्ञा हठात्‌ प्राप्त हौ जाती है 1 इससे यह्‌ 
सिद्रहुभाकिजो चक्षुसे ग्राह्यहैवे बादरहैश्रौरजो चक्षुसे श्रग्राह्यहैवे सूक्ष्महै। सुक्ष्म म्नौर बादर 
जीवो के इन उपयुक्त लक्षणों से ही मेद प्रात होगया । यदि उपयुक्त लक्षण.न माने जाये तो सूक्ष्म रौर 
बादरों मेःकई भेद नही रह जाताहै ? ४ | 
~ -“ समाधान--देसा नही है, क्योकि, स्थूल तो हो श्रौर चक्षुसे ग्रहण करने योग्य न हो दस केथन 
मक्याविरोधहै। 

शंका ~सृकष्म शरीर से श्रसंख्यांत गुएी अ्रधिक भ्रवगाहना वाले शरीर को बादर कहते है शरीर 
उप शरीर से युक्त जोवों को उपचार से बादर जीव कहते है । श्रथवा बादर शरीर से भ्रसंख्यात शुणहीन 
वक्ञे शरीर को सूक्ष्म कहते है श्रौर उस शरीर से युक्त जीवों को उपचार से सूक्ष्म जीव 
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, _समाधान- यह कल्पना भी टीक नही है, क्योकि, सबसे जघन्य बादर शरीर से सूक्ष्म नाम कमं 
क दारा निर्मित सूक्ष्म शरीर की श्रवगाहना ग्रसख्यात गुरी होने से ऊपर के कथन मे श्रनेकान्त दोष ्राता 
है। इसलिए जिन जीवो के बदर नाम कमं का उदय पाया जाता है वहु बादर है श्रौर जिनके सूष्ष्म नाम 
कमं करा उदय पाया जाता हवे सष्ष्म है यह्‌ बात सिद्ध हो जाती है। 
शंका-सूशम नाम कमं के उदय श्रौर बादर नाम कमं के उदय्ेक्या भेदहै? 


समाधान बादर नाम कमं का उदय सूतं पदार्थो से प्राघात करने योग्य शरीर को उत्पन्न करता 
६ै। रोर, सूर्म नाम कमं क्रा उपय दूपरे मते पदार्योके द्वारा प्राचात नदी करने योग्य शरोर को उत्पन्न 
करता.है'यदी उन दोनो मे भेद है। 
शंका--सूढ्म जीवों का रारीर सृक्ष्महोनेसे ही भ्रन्य मूतं द्रव्यो के द्वारा श्राघात को प्राप्त नही 
र है इसलिये भूत द्रव्यो के साथ प्रति घात का नही होना सूक्ष्म नाम कमं के उदय से नही मानना 
चाहिए ? ¢ 
; समाधान--नही, क्योकि, एसा मानने पर दूसरे भूतं पदार्थो के द्वारा भ्राघात को नहीं प्राप्त होने 
सेः सूक्ष्म सज्ञा को प्राप्त होने वाले सूक्ष्म शरीर से श्रसंख्यातयूणि हीन भ्रवगाहना वाले, श्रीर बादर नाम 
केम कै उदय्‌.से बादर संज्ञा को प्राप्त होने वाले बादर शरीर की सूक्ष्मता के प्रमि कोई विशेषता नहीं रह 
जाती है, श्रतएव उसका भी सूतं पदार्थो से प्रतिघात नहीं होगा एेसी श्रापत्ति श्रा जायगी 1 
शका-श्राजानेदो ? 
व समाधान - नही, क्योकि, एसा मानने पर सूृक्ष्मश्रौर बादर नामकर्म के उदय मे फिर कोई 
एता नही रह्‌ जाती ह । | 
“~ } , श्करा--चुष्ष्म ताम कमं का उदय सकषम शरीर को उतपन्न करने वाला है इसलिए उन दोनों के 
उदयमे भेद है? ४ 
, समाधान नही, क्योकि, सूक्ष्म शरीर से भी भ्रसंख्यातगरुखि हीन भ्रवगाहुना -वाले ,श्रौर बादर 
नाम कमं के उदय से उतन्न बादर शरीर की उपलब्धि होती है। ` । 
शकरा - यह्‌ कैसे जाना ? 
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= - समाधान-वेदना नामक चौथे खरडागम के क्षेत्रासुयोग दाया सम्बन्धी सूरो से जाना जाता है। 
इससे यह बातत सिद्ध हई कि जिसका सूतं पदार्थो से प्रतिघात नही होता है एसा शरीर को निर्माण करने 
वाला सूक्ष्म नाम कमं है श्रौर उससे विपरीत भ्र्थात्‌ स्तं पदार्थो से प्रतिघात को प्राप्त होने वाले शरीर 
को निर्माण करने वाला बादर नाम कमं है । धवलं ग्रन्थ पृष्ठ २४६-२५३ पुस्तक नम्बर १। 
-पृथ्णी काय का केसो अथं करना चादिये ! ६ 
धवल ग्रन्थ पृष्ठ ३३ पुस्तक नस्बर ३ मे लिखा है कि- 
पृथ्वी है काय अर्थात्‌ सरीर जिनके उन पृथ्वौ काय जीव कहते हँ एेसा नही कहना चाहिए, 
क्योकि, पृथ्वी काय का एसा भ्र्थं करने पर विग्रह गति मे विद्यमान जीवे के ्रकायित्व का भ्र्थात्‌ पृथ्वी 
कायित्व के भ्रभाव का प्रसञ् ्राजाताहै। 
शंकरा-तो फिर पृथ्वी कायिक काकैसा प्रथं करना चाहिए ? 
ससाधान--पृथ्वो काय नाम कमं के उदयसे युक्त जीवो को पृथ्वी कायिकं करते है इस 
पृथ्वी कायिक जीव का ग्रथ करना चाहिए । । 
शका--पुथ्वी कायिक नाम कमे कही भी भ्र्थात्‌ कर्मो के भेदों मे नहीं कहा गया है ! 
समाधान- नदी, क्योकि, पृथ्वी कायनाम का कमं एकेन्द्रिय नामक कमं के भीतर ्रन्तभरतं है। 
शंका-यदिरएेसादहैतो सूत्र सिद्धि कर्मो की सख्या का नियम नही रह्‌ सकता है १ 
समाधान -टेसा प्रन करने पर भ्राचायं कहते है कि सूत्र मे कमं श्राठ ही श्रथवा एक सौ श्रड- 
तालीस ही नही दै, क्योकि, श्राठ या एक सौ भ्रडतालीस सख्या को छोडकर दूसरी संख्या का प्रतिषेध 
करने वाला “एव एसा पद सूत्र मे नही पाया जाता है । 
शंका-तो फिर कमं कितने है ? 
समाधान--लोकं मे घोडा, हाथी, भेड़िया, मगर, सलय, मत्क ए, उदेहिका {दीमकं) गोमी भ्रौर 
इन्द्र श्रादि रूप से जितने कर्मो का फल पाया जाता है, कमं भी उतने ही होते है । 
नोट-एकेन्छिय का चार चार मेद दिखाया है । १ शुद्ध पृथ्वी, २ पृथ्वी जीव, ३ पृथ्वी कायिक 
ग्रौर ४ पृथ्बो काय। जंसे.जल्मेसे बना नमफ़बुद्धपृथ्वी है! जो जीव पृथ्वी काय मे उत्पन्न होनेको 
जारहाहै एषा विग्रह गतिमेजो जीवदहै वह्‌ पृथ्वो जोवदै। जिस जोवकोपुथ्वीशरीररै वह्‌ पथ्वी 
शरीर है वह्‌ पृथ्वी कायिक जीव है । जिस पृथ्वी मेसे जीव निकल गथाएेसी पृथ्वी को पृथ्वी काय 
कहा जाता है इस कथनं के साथ उपयुक्त कथन से विरोध को प्राप्त होने का प्रसंग श्राता है । परन्तु जैन 
घमं स्याद्रादी है जिससे जहाँ चाहे वह भ्रं कर सकते है यही तात्य है । ` 
एेन्द्रिय जीवो में अंमोांग-संस्थान होता ह १ 
*धवलग्रन्थ पृष्ठ ११२ पुस्तक नम्बर ६ मे लिखा है कि- 
„ शका--एकेद्धिय जीवो के भ्रगोपाग क्यो नही बत्तलाये ? 
समाधान -नही' क्योकि, उनके पैर हाथ, नितम्ब, पीठ, शरीर, भ्रौर उरका भरभावहोने से 
भंगोषांग नही' होता है। 
शंका-एकेन्ियो को खों संस्थान नयो नदी' बलये ? 
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समाधान--नङगी, कपोकि, परत्यक श्रवयव में प्रन्पति लक्षण वाले पां सस्थानः को समह स्वरूप 
से धारण करने वाले एक्न्द्रियों के पृथक पृथक छह संस्थानों के श्रस्तित्व का विरोध है । 


एवेन्द्र मै द्रव्य वेद है या नहीं! 


धवलग्रन्थ पृष्ठ ३४४ पुस्तक नम्बर १ मे लिखा है कि - एकेन्दरिय. से लेकर भ्रनिदृत्तिकरण गणं 
स्थान तक नपु सक वेद वाले जीव पाये जाते है । सूत्र नम्बर ॥१०३॥ 

शका--एकैन्द्रिय जीव के द्रव्य वेद नही पाया जाता है इसलिए, द्रव्य वेद्‌ की उपलब्धि नही 
होने से एकैन्दरिय जीवो मे भावं नपु सक वेद का भ्रस्तित्व कंसे बतलाया ? 

समाधान-एकेन्द्रिय मे द्रव्य वेद मत हौश्रो, क्योकि, उनकी यहाँ पर प्रधानता नही है । श्रथवा 
द्रव्य वेद की एकैन्दिषो मे उपलन्वि नही होतो है इसलिए उनका अभाव सिद्ध नही होतादहै। पर सम्पूणं 
प्रदेयो भे व्याप्त होकर रहने वाले उपलम्म प्रमाण से { केवल ज्ञान से ) उसकी सिद्धि हो जाती है। परन्तु 
वह्‌ उपलम्भ ( केवल ज्ञान } छदुमस्थो मे नही पाया जाता है । 


शंका-जो स्त्री-भाव श्रौर पुरुष भाव से सवंथा प्रभिन्न है ठेसे एकेन्ियों के स्त्री ग्रौर पुरुष 
विषयक श्रभिलषा कंसे वन सकती है ? 


समाधान - नही, क्योकि, जो पुरुष स्त्री वेद से सवथा ग्रज्ञात है मरौर भर-गृह के भीतर ब्रृद्धिको 
प्राप्त हभ्रा है एते पुरुष के साथ युक्त कथन का व्यभिचार देखा जाता है 1 

नोट--वनस्पति काय मे श्रसुक पेड नरकाहैश्रमुक्र पेड मादा काह यह्‌ व्यवहार वतमान मेंभी 
देखा जाता है । सादृन्स कै प्रोफेसर का यह्‌ मत है कि एकैन््रिय वनस्पति कायक मे द्रव्य लिग देला 
जाता है । 
जल -अनेक वशं बाला होता है ! 


धवल ग्रन्थ पष्ठ ६०६-६१० पूस्तक नम्बर २ में लिखा है कि-- ` 

सृक्ष्म श्रपृकायिक जीवों में पर्याप्त काल मेँ द्रव्य से कापोत लेश्या कहना चद्िए । तथा बादर 
कायिक जीवों के स्फटिक वं वाली शु्रल लेख्या कहना चाहिए, क्थोकरि, घनोदधिवात श्रौर धनवलयवात 
रास भ्राकाश से गिरे हुए पानी का धवल वशां देखा जाता है 1 यहीं पर कितने ही भ्राचायं एेसा कहते है कि 
धवल, कृष्ण, नील, पीत, रक्त ग्रौर श्रातास्न वर्ण का पानी देखा जाने से पानी धवल वरां ही होता है एेसा 
कहना ठीक नही है । परन्तु उनका यह्‌ कथन युक्तिसगत नही है, क्योकि, भ्राधार के होने पर म्हटीके 


संयोग से जल श्रनेक वणं वाला हो जाता है एेसा व्यवहार देखा जाता है किन्तु जल का स्वभाविक वणं 
धवल ही है । 


तेजस कायिक जीषों का प्रमाण कसे निक्रालना चाहिये ! 


धवल ग्रन्थ पृष्ठ ३३७ पुस्तक नम्बर ३ म लिखा है कि~ 
तेजस्काथिक राशि की श्रन्योन्य गुणकार सलाकाएंं चौयी वार स्थापित म्रन्योन्य गुणाकार 
शलाका राशि प्रमाण है | | 
. _ कितने ही आराचा्यं चौथी बार स्थापित शलाका राशि के श्रधेप्रमाण के व्यतीत होने पर 
तेजस्कायिक जीव रारि उत्पन्न होती है ठेसा कहते है । परन्तु कितने ही भ्राचायं इस कथन को नही मानते 
है, योक, साढ़े तीन वार राशि का समुदायवर्म धारा मे उत्पन्न नही है। 
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४.५ ˆ शका--यह ठीक है कि हठवार ( साढेनीन ) राशि का समुदाय वर्गोत्पन्न नहीं है प्रे तेजस्कायिरकः 
राशि की भ्रन्योन्य गुणाकार शलाकाए वर्गधारा मे उत्पन्न है यह कसे जाना.जाताह? 
समाधान--उक्त भ्राचार्यो के मत मे यह्‌ परिकमं के वचन से जानी जातीदहै। _ . . 
कितने ही भराचायं इस प्रकार कहते है कि यह पूर्वोक्त राशि ( हृठवार राशिं ) तेजस्कायिक रादि 
की गुखाकार शलाका रारि के प्रमाणं हप नही है 1 फिर कौनसी रादि तेजस्कायिक राशि की गुणाकार 
क्षलाका राकि के प्रमाण रूप है ठेसा पूच्छने पर वह कहते है कि गुखयमान लोक के गुणाकार' रूप से प्रवेश 
को प्राप्त होने वाले लोको की जितनी शलाकाए हो उपनी तेजस्कायिक.राशि की श्रन्योन्य गुणकार 
शलाकाए' कही जाती है । ये श्रन्योन्य गुणाकार शलाकाए वर्ग मे उत्पन्न हुई है पहले की भ्र्थात्‌ सद़ेतीन 
बार राि रूप नही है इसलिए हृटवार रासि प्रमाण गुणाकर शलाकाप्रों का ,उपदेश विरोध को .प्रात 
होता है यह उपदेश नही है । ~ 
पृथ्यी कायिक आदि प्रत्येक शरीर मरं अधिक से श्रधिक्र क्रितने काल तक जीव रदता है ।- 
। घवल ग्रन्थ पृष्ठ १४४-१४५ पुस्तक नन्बर ७ मे लिखा है कि-श्रधिक से शअ्रधिक कमं स्थिति 
प्रमाण काल तक जीव बादर पृथ्वी कायादिक प्रत्येक शरीर पर्याय मे रहते है । सूत्र नम्बर ˆ७७॥ ध 
सूत्र मे जो कमं स्थिति शब्द है उससे सत्तर कोड़ा कोड़ी सागरोपम मान्न काल का ग्रहृण करना 


चाहिये, क्योकि, विशेष कर्मो की स्थिति को छोडकर करम सामन्यकी भ्रायु स्थिति काही यहाँ ग्रहण 
किया गया है । कितने ही श्राचायं ठेमा कहते हैँ कि-सत्तर सागरोपम कोड़ा कोड कोग्रावली के श्रसस्थातवे 


भागसे गगा करने पर बादर पृथ्वी कायादि जीवो को काय स्थितिका प्रमाण भ्राता है, किन्तु .उनकी 
यह कमं स्थिति संज्ञा कायं मे कारण के उपचार.से ही सिद्ध होती है । - 

` शका-एेसा व्याख्यान है एेसा कंसं जाना जाता है ? = + 4 

समाधान-- “कमं स्थित्ति को भ्रावली के भ्रसख्यातवें माग से गुणित करने परर बादरं -स्थितिं 

होती है” एेसे परिकमं के वचन को भ्न्यथा उपपति बन नही सकती “ इससे उपयुक्त -व्धाख्यान जाना 


जाता दहै, 


वहाँ पर यद्यपि सामान्य से "बादर स्थिति होती है" एसा कहा है तो भी पृथिवी कायादिक 
बादर प्रत्येक शरीर जीवा की स्थिति ग्रह करना चाहिए, क्योकि, सूत्र मे बादर स्थिति. का प्ररपण 
प्रसख्यात श्रसश्यात भ्रवसर्पिणी प्रमाण कहा गया है । 

जब धवल ग्रन्थ पृष्ठ ३८९-३९० पुस्तक नम्बर ४ मे क्या लिखा है देखिये 


उक्कस्मेण अरंगुलस्स असंखेज्जदि भागो असंखेज्जासखेञ्जाश्रो ओ्पिशि-उस्सप्पिशीश्ो 


[त्र न° ११२॥ 

अ्रभै-एक जीव की श्रपेक्षा बादर एकेन्दिय जीवो का उक्छृष्ट काल श्रंगुल के भ्रसंख्यातवे भाम 
प्रमाण भ्रसंख्यातासख्यात श्रवसपिणी रौर उत्सपिणौ प्रमाण है । 1 सूत्र नम्बर ११२ 

शंका--"“कमं स्थिति को प्रावली के श्रसख्यातवें भाग से गुणा करने पर बादर स्थिति. होती हि 
इस प्रकार के परिकमं वचन के साथ यह्‌ सूत्र विरोध को प्राप्त होता है? 

समाधान--परिकमं के साथ विरोध होने से यह सूत्र भ्रवक्षिप्तता (विरुद्धता) नही प्राप्त होती 


= १) 4 [॥ ॥ 
४ । 


^ ^ क ^ भ व 
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,रै,.जरिन्तु, परक्रमं का उक्त व चन सूत्र का घ्रनुसरण करने वाला नही है, इसलिए उसके ही अरवक्षिप्तता का 
प्रसद्ध भ्राता है। 

नोट-प्रथम पक्ष म परिकमं के वचन की शाख देकर कथन सिद्ध किया जवे उत्तर में परिकमं 
का उक्त वचन सूत्र को गलत सिद्ध कर दिया इमी का नाम स्याद्वाद है । जहाँ जरूर पड़ जाये वह वस्तु 
का गलाघोटकरमभी सूत्रकी सिद्धि.करना यही उदेश्य है। विशेष पाठक स्वयं विचार केयं ? सबकी 
लुभ्मेवारी श्रपने श्रपने सिरपरदहै कोई कोई का कर्ता हर्ताहै नही यही सत्यहै। 


दरीन्धियादि कहने से क्या अर्थं करना चाहिए ! 


दीन्द्िय-त्रीन्द्िय, चतुरिन्द्रिय ठेसा कहने पर द्ीन्द्रिय जात्ति, त्रीन्दरिय जाति ग्रौर चतुरिन्दिय जाति 
नाम कमंके रूप से यृक्त जीवों का ग्रहण करना चाहिये । 

शंका--"“जिन जीवों के दो इन्द्रिया पायी जती है वे दीन्द्रिय जीव है" एेसा ग्रहण करने मे क्या 
दोषभ्राताहै? 

समाधान नही, क्योकि, उपयुक्त ग्रहण करने पर ्रपर्याप्त काल मे विद्यमान जीवोंके 
“ इन्दर नही पाई जाने से उनके ग्रहण होने का प्रसंग प्राप्त हो जायगा । 
| शंक्रा--क्षयोपश्षम को इन्द्रिय कहते है, द्रन्येन्दिय को इन्द्रिय नही कहते है इसलिए श्रपर्याप्त 
काल मेँ द्रव्येन्दियो के नही रहुने पर भी दीच्ियादि पदो द्वारा उन जीवों का ग्रहृण हो जायगा ? 

सभाधान- नही, क्योकि, यदि इन्द्रिय का भ्रथं क्षयोपशम किया जाय तो जिनका क्षयोपरम 
नष्ट हो गया है एेसे सयोगी केवली को प्रनिन््रय पने का प्रसंग श्रा जाताहै। 


शंका-भ्रा जनेदो? 
समाधान- नी, क्योकि, सूत्र सयोगि केवली को पंचेन्दरिय रूप से प्रतिपादन करता है । 
दीन्दरियादि जीवर फितने काल मे अपहत होते हं ! 
धवल ग्रन्थ पृष्ठ ३१३ पुस्तक नम्बर इमे लिखा है कि- 
श्रसंसेज्नाहि भ्रषिषिरि, उस्सपिपिणि हि अहिरंति कलेण ॥सू्र न° ७८॥ 
प्रभ -ये द्ीन्दिादि सवं जीव राशियाँ सवं काल श्राय के श्नुरूप व्यय से युक्त है इसलिए यदि 
विच्छेद को प्राप्त नदी होती है तो ्रसंख्यात ्रवसपिणीयो ग्रौर भ्रसंख्यात उत्सपिणियों के द्वारा श्रपहत 
होती है यह कथन कैसे घटित हो सक्ता दहै? 
समाधान--यह्‌ सद्य है कि उपयु क्त दिन्द्रियादिक जीव राचियां विच्छिन्न नही होती हैकिन्त्‌, इन 
रायियोंकाश्रायके विना यदिव्यय दही होता दै तौ निङ्चय से विच्छिन्न हो जाती। यदि रेसा न माना 
जाय तो “हिन्दरियादिक रानियां श्रसंख्याति द" यह कथन नही वन सकता है। इसी श्रथ का ज्ञान करानेकरे 
लिए “्रवहिरति"" ठेसा कहा है । 
नोट--यहां सूत्र मे “्रसंखेज्जाहि" पाठ है किन्तु श्रथं संदभं की दृष्टि से वहां “प्रसंदन्ना 
संसेज्जाहि"" एसा पाठ प्रतीत होता है । खृदावन्य खरड के इसी प्रकरण मे इन्दी जीवों की सामान्य संख्या 
` ९४ 
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वरतलाति हृए यह सूर पाया जाता है “श्रसंसैज्जासंखेज्जाहि” भरोसप्पिणि-उस्सरप्पिण हि परवहिरंति कालिंण" 
किन्तु यहा पर टीका मे भी “श्रसंसेज्जाहि" पद होने से उसी पाठक रक्षाकी गरईहै। सूत्र की रक्षा करना 
~ = यही प्रयोजन है परन्तु सूत्र मे कोई छदमस्थ की गलती देखने मे ्रवे तो सुधारने से सामान्य जीवो को 
- विक्ञेष लाम होगा यह्‌ प्रयोजन कातोलोपदही होगया है) यह भी पक्षरहै, रौर जहां पक्ष है, वहां मोक्ष 
-मार्ग मिलना कठिन है । मेरा सोही सत्य है यह्‌ मानत्या सुधार कर सत्य सोही मेय है एेसी मल्यता 
बना जावे तो स्वयं का तथा पर जीवो का यथाथं कल्याण हो सकता है बाकी तो बोलने की बाते है] 
परिकलत्रय जीरो का नाना जोषं की पेक्षा तथा एक जोव की अपेक्षा जघन्य तथा उ्छष्ट 
- काल क्रितना है ?, 
धवल ग्रन्थं पृष्ठ २६७-३६८ पुस्तक नम्बर ४ मे लिखा है- | 
”  » बरीहूदिया तीरंदिया चडरिदिया बी्ईदिय तीददिय चउरिंदिय पञ्जत्त केवरचिरं कालदरो 
होति णाशाजीवं पटुच्चसव्वद्धा ॥ घत्र न° १२८ ॥ 
अरथं-द्िन्दिय, त्िन्द्रिय श्रौर चतुरिन्दिय जीव तथा दन्दरिय पर्याप्तक, त्रिन्दिय पयप्तिक श्रौर 
. चतुररिन्दिय पर्याप्पक जीव कितने काल तक होते ह ? नाना जीवो की श्रपेक्षा सवंकाल होते है। सूत्र नर 
१२८ स० सि० १-८॥ 
५ एगजीनं पडुच्च जहर्णेण एुदामवहणं अतोहं ॥ त्र मं° १२९ ॥ 
र्थ--एकं जीव की शरपेश्ना उक्त जीवो का जघन्य काल क्रमश. क्षुद्र मव ग्रहण श्रौर अन्तुूर्त 
प्रमाण है ।॥१२६॥ 
 _~ उक्कस्पेण संखेज्जाि वसुम हस्माणि ॥ घ्र नं १३० ॥ 
अभ॑--एकं जीवो की श्रपेक्षा उक्त जीवो का उक्कृष्ट काल संख्यात हजार वषं है । १३० ॥ 
तरीच्दरिय जीवो की उनचास दिवस उत्छष्ट श्राय स्थित्ति का प्रमाण है, चतुरिन्द्िय जीवो की 
छहमास श्रौर दरीद्धिय जीवो की बारह्‌ चष उककृष्ट रायु स्थिति होती है । 
शका-एसा है तो सूत्र मे कही गई “सख्यात हजार वर्षो की स्थित्ति नही घटित होती है ? 
समाधान -- यह्‌ कोई दोप नही है, क्योकि, वे बतलाई स्थितियां एक भ्रायु सम्बन्धी है इनसे यहा 
पर कोई कायं नही है । किन्तु यहा पर भव स्थिति का ग्रधिकारहै। 
शका--भव स्थिति किसे कहते है ? 
समाधान - भ्रनेक श्राय स्थितियो के समूह्‌ को भव स्थिति कहते है 1 
शका--यदि एेसा है तो अ्रसंख्यात हजार वपं प्रमाण भव स्थिति क्यो नही होती है, 
` सभाधोान- यह्‌ कोई दोष नही, क्योकि, ग्रसंख्यात वारं श्रथवा सख्याते वषं सहस्र के विरोधी 
सद्ातवार भी उनमे उत्पति होने की सभावना का श्रभाव है} भ्रविवक्षितं इन्द्रिय वाले जीवो-से प्रोकर 
-के विवक्षित इन्द्रिय चाले जीवो मे उत्पन्न होकर स्यात सहस्त्र वषं ही रमणा करता है, भ्रसस्यात वषं 
' भ्रमर नही करता है णसा भ्र्थं कहा हरा समभन -चािए्‌। अ 
ध नोट--यथाथं मे एक जीव की उ्ृष्ट रायु कितनी होती है उसका जबाव “संख्यात हजार 
वष" सूत्र मे किया गया है परन्तु एक जीव की उक्छृष्ट भ्रायु इतनी होती नही है परन्तु चन्द्रि जीव कर 


श्री. जिनागमं 1 त १५७. 


उनंचास दिवस चतुररिन्द्रिय जीव की चहं मास भ्रौ दरीद्िय जीव की बारह वषं होती है यह. परम स्यः 
है । परन्तु सूत्र की रक्षा के प्र्थी सूत्र का गला घौँटकर्‌ श्रथं किया गया है । यह्‌ रितमौक्षमागं में ¡उचित नही 
है; परतु क्वा करिंथा जावे सज जीव स्वतंत्र है यह कहना ही मात्रप्रपोजन भूत है । पाठक स्वयं विचार कर 


त्रसकायिक सर्ध्य पर्याप्तक जीवो का प्रमाण | | 
धवल ग्रन्थ पृष ३६२ पुस्तक नम्बर ३ मे लिखा दै कि- , 


तसकाश्य अपज्ता पंर्चिदिय अपञ्जताण भंगो ॥घत्र नम्बर १०२॥ “ : 
श्रथ त्रस कायिक ल्भ्य पर्थाप्तकं जीवों का प्रमाण पंचेन्द्रिय लन्भ्यं पर्याप्तकों के प्रमाणक 
समान है ॥१०२॥ | +. 
शंका- जव कि द्रीच्धिय, त्रीन्दरिय, चतुरिन्द्रिय भौर पंचेन्द्रिय लब्ध्य पर्याप्तकों को एकत्र करने 
प्र त्रस कायिक लब्ध्य पर्याप्तक जीव होते है, तब फिर त्रस कायिकं लब्भ्य पर्याप्तकों.की प्ररूपणा 
पंचेन्दिय लब््य पर्याप्तों की प्रर्पणा के समान कैसे हो सकती है ? 
समाधान-- यहं कोई दोष नही है, क्योकि, उभयत्र ्र्थात्‌ प॑चेन्द्िय लब्ध्य पर्याप्तक जीव“ ओ्रौर-~ - 
त्रस कायिक लब पर्पाप्तक इन दोनों का प्रमाण लने के लिए प्रतसग्रल के भ्रसंख्यातवे भाग रूप, भाग 
हार को देखकर इस प्रकार का उपदेश किया । ग्रथ की श्रपक्षा जो उन दोनो की प्ररूपणा मे विदोष दै 
उसका गणधर भी निवारण नही कर सक्ते है । 


नोट--स्वयं टीकाकार ने क्या जवाब दिया है वहु पाठक विचार करे- 
द्मौदारिक शरीर कौ जघन्य संघातन कृति किसके होती रै १ 


धवल ग्रन्थ प55 ३३३ पुस्तक नम्बर ९ मे लिखा है कि-- 

शंका-ग्रौदारिक रारीर की जघन्य संधातन कृति किसके होती है ? 

समाधान - जो कोई जीव सूक्ष्म है, श्रपर्याप्त है, प्रत्येक दारीरी है, श्रनादि लम्भ मे पृतितदहै 
म्र्थात्‌ जिसने ्रनेक बार इस पर्याय को ग्रहृण किया है, प्रथम समय में तदूमवस्थ हु्रा है, प्रथम समय 


से श्रहारक है श्रौर ससे जवन्य योग वाला है, उसके श्रौदारिक शरीर को जघन्य संघातन छृति होती है । 
इससे मिन्न श्रजघन्य संधातन कृति होती है । 


शंका--श्रनादि लम्भ मे पतित" यह्‌ किस लिये कहा जता है ? 
समाधान-यह्‌ ठीक नही है, चरू किं प्रथम लम्भ मं सवं जघन्य-उपपाद योग ॒नही- पाया- जाता. -' 
ग्रत. “्रनादिन्लम्म्‌ में पतित" एेसा कहा गया है । 


प्रत्येकं शरीर के “यह्‌ सत्कमं प्रकृति प्राभृत का वचन है, श्रौर पूवं कोटि प्रमाण भ्रायु. के 
भ्रन्तिम समय मे उत्कृष्ट स्वामित्व का निर्देश ये दोनो वचन चरुकं सूत्र त्रिरुद्ध है इसलिए इनका श्रनादर 
नहीं करना चाहिए, क्योकि, दो सूत्रों के मध्यमे विरोघ होने पर चुप्पी का भरवलम्बन करना ही न्याय है। ध 


1 नोट- जहाँ जहा दो मत मिले वहां पर पाठकों को भी चुप्पी का. श्रवलम्बन्‌ करना यही उचित 
मागं है | 


ह्लं 1: ( श्री जिनागमं 
तिय॑च जीव- ` 
(१) ति्॑च सम्यमिमथ्यादृष्टि ओर संयतासंयत शुणस्थान म नियम से पर्याण्ठके 


रोते है ॥ घ्न नं° ८५ ॥ - 
शंका--जिन्होने मिथ्यादृष्टि ्रवस्था मे ति्यचायु का बन्ध करने के पचात देद संयम को ग्रहण 
कर लिया है श्रौर मोह कौ सात प्रकृतियो का क्षय कर द्या है एसे मनृष्य तिर्य॑चों मे क्यों नही उत्पन्न 
होते ? यदि होते ह तो ईसते तिर्य॑च-ग्रपर्याप्तो मे देल संयम के प्राप्त होने की भ्रापत्ति श्रोती है? 
-र, सभमाधान-नही, क्योकि, 'देवगति को छोड़कर शेष तीन गति सम्बन्धी भ्रायु बन्ध से युक्त जीवो 
के श्ररुव्रत को ग्रहृण करने कौ बुद्धि ही उत्पन्न नही होती है कहा भी है कि- = 
चतारि भ छेत्ता आग घे वि दोई सम्मतं । 
अणुवद महव्दाई ण लह देवायुगं मोत्त, ॥१६९।गो० जी ० ६५३ गो० क० ३२४॥ 
अर्थं -चारों गति सम्बन्धी भ्रायु क्म के बन्ध हो जने पर भी सम्यग्ददंन उत्पन्न हो सकता है 
परन्तु देवायु को छोडकर शेष तीन भ्रायु कमं के बन्ध होने पर यह्‌ जीव श्गुव्रत भ्रौर मात्रत को ग्रहण 
नही करता है । घवल ग्रन्थ पुस्तक नं ० १ पृष्ठ ३२७। । 
(२) प॑वेन्दिय तिय॑च योनिमतियो भे क्षायिक भाव क्यो नदीं है! 
धवल ग्रन्थ पृष्ठ १०७ पुस्तक नम्बर ५ मे लिखादहैकि- 
“पचेन्दरिय तिर्यच योनिमति्यो मे उपरम सम्यण््रष्टि भ्रौर क्षयोपरम सम्यष्टष्टि जीवो काही 
पाया जानां सम्भव है। 


शंका--उनमे क्षायिकं भाव क्यो नही सम्भव-है ? १ ६ 

समाधान--क्योकि, बद्धायुर्क क्षायिक सम्यग्दृष्टि जीवो के स्त्री वेदियो मे उत्पत्ति नही होती है 
तथा भनुष्य गति कै श्रतिरिक्त शेष गतियो मे दशन मोहनीय कमं की क्षपणा क्रा श्रभावे है इसलिए 
पचेन्दरिय तिर्यच योनिमतियो मे क्षायिक भाव नही पाया जाता है। 

(३) योनिमति पंचेन्दिय तियंच मिथ्यादृष्टि श्रौर सासादन ुणस्थान में पर्यप्तिभी 
हेती है श्रौर श्रपर्याप्त भी होतो ह ॥ चत्र नं° ८७ ॥ 

शका--सासादन गुणस्थान वाला जीव मर कर जिस प्रकार नारकिंयो मे उत्पन्न नही होते है 
उसी प्रकार तिर्यचो मे भी उत्पन्न नहीं होना चाहिए ? 

समाधान--नही, क्योकि, नारकी ग्रौर तिर्य॑चों में साधर्म्यं नहीं पाया जाता है इसलिये नारकियो 
को ष्टान्त तिर्य॑चीौं को लाग्रू नहीं हो सकता दै । घवलं ग्रन्थ पुस्तक नम्बर १ पृष्ठ ३२५ 

(४) योनिमति तियंच सम्यग्मिथ्यादष्टि, असंयत सम्यण्डण्टि शौर संयतासंयत 
गुणस्थान मे नियम से पर्याप्तक होते है ॥ द्र नं” ८८ ॥ 

शंका -पेसाक्योहोताहै? 

समाधान--क्योकि, उपयु क्त गुणस्थानो मे मर कर योनिमति तिर्यंच उत्पन्न नही होते है । 


(भि आ 2 ष ति 2, 


~ क्नगम =+ 1 ४ -१८६. 
श्री जिनागम}. । 


>? -र्शुका--जिस परकर बदधयुष्कं + 0 नारकं सम्बन्धी नपुसकं वेद मे उत्यन्न 
ग र वेद मे क्यो नही उत्पन्न 
र ह, वयोम नरकं मे एक नपुःसक वेद का ही सद्भाव है । जिसे किसी ८ मे 
उल्यन्न होने बाला सम्यष्टष्टि जीव गति सम्बन्धी विष्ट वेदादिक मे ही उत्पस्न होता रहै । यह. भ्रभिभराय 
† श्रा कि सम्य्टण्टि जीव मर कर योनिमति तिर्यच मे नही 
यहं ग्रहण करना चादिए 1. इससे यहं सिद्ध हुभ्रा 
उतवन्न होते है घवल ग्रन्थ पुस्तक नंबर १ पृष्ठं रन । # 
(५) तिर्य॑चौं मे उत्पन्न हुए भी क्षायिक सम्यष्टष्टि जीव श्रणुव्रती को नही ग्रहण करते है, 
क्योकि, क्षायिक सम्यण्रष्टि जीव यदि तिर्य॑चो भे उत्पन्न होते है तो भोग भूमि मे ही उत्पन्न होतेह श्रौर 
भोग भूमि मे उत्पन्न हए जीवों के भ्ररुत्रतों का ग्रहण करना बन नही सकता है । 
शंका--जिन्होने दान नही दिया है रेस जीव मोग भूमि म कसे उत्पन्न हो सक्ते है ? 
समाधान - नीं, क्योकि, भोगसूमि मे उत्पत्ति का कार सम्यग्दर्शन है श्रौर वहु जिनके प्राया 
जाता है उन्हे वहाँ उत्पन्न होने मे कोई विरोध नही भ्राता है । तथा पात्र दानकी ग्रनुमोदना से रहित जीव 
सम्यण्धष्टि हौ नही सकता है । धवल ग्रन्थ पुस्तक नम्बर ९ पृष्ठ ३२६ । - 
लोट - सम्यग्दशंन न भोगभूमि का कारणहैनस्वगंकाकारण है । सम्यग्दरंन तो स्वभाव भाव्‌ 
है उससे बन्ध नही होता 1 परन्तु सम्यग्दशन के साथमे जो पुर भावहै वही भोगभूमि तथास्वगं में 
ले जाता है। भोगसूमिमे तो मिथ्याहष्डि जीव भी जाति है। भोगभूमिकाकारणदान देना ही नही रहै 
परन्तु पुन्य भाव है । पुन्य भाव गरक प्रकार के होते है- जैसे प्रशस्तराग-्रलुक्म्पा लोकोपकारी कार्यादि । 
` (६) शंका-तियचों मे क्षाथिक सम्यण्टष्टि जीव संथता संयत म्यों नहीं होते ह ? 
समाधान- नही, क्योकि, तिर्यचों मे यदि क्षायिक सम्यष्टृष्टि जीव उत्पन्न होते हैँतोवे 
भोग शरूमि में ही उसन्न होते. ह दृसरी जगह नही । परन्तु भोग श्ुमि मे उत्पन्न हृए जीवों के श्ररुव्रत की 
उत्पति नही हो सकती है, क्योकि, वहां अ्ररुत्रत कैहोने मे भ्रागम से विरोध भ्राता ह। धवलग्रन्थ नं १ 
पृष्ठ ४०२ ् 
। (७) शंका-संयता संयत गुणस्यान मे तिर्य॑चों को कौन सा सम्यक्त््र होते है ? 

- समाधान क्षायिक सम्यक्त्व के बिना दो सम्यक्त्व होते है क्षायिक सम्यक्त्व नही होने का 
यह्‌ कारण है कि- संयता संत तिर्थच दशंन मोहनीय कमं का, क्षपण नही करते है, क्योकि यहां प्र 
जिन अर्थात्‌ केवली या श्रत केवली का श्रभाव है श्रौर पूवं में तिर्थचायु को वांवकर पीछे क्षायिक 
सम्यटरष्टि होने वाले मनुष्य कमं भूमिों मे उत्पन्न नही होते हैः किन्तु भोग शरूमि में ही उत्पन्न 
होति है! परन्तु भोग श्ुमि मं उत्पन्न होने वाला तिर्च संमा संयमन को प्राप्त नही होते, इसलिये 
तिर्य॑चो के संथता सयत गुणश्यान मे क्षायिक सम्यक्त्व नही होता है । धवलग्रन्थ पुस्तक नं० २ पृष्ठ 
४८ १-४८२९ 


(८) तिय॑चो में प्रयम सम्यक्त्व की प्राभि कौन करते है १ 
पचेन्द्रियो मे भी प्रथम सम्यक्त्व उत्पन्न करने वाले तिर्थचे जीवे संज्ञी जीवोमे ही उत्पन्न करते 
है श्रसंजीर्यो मे नही ॥ सूत्र न° १६।४ 


सज्ञी तिर्य॑चौं मे भी प्रथम सम्यक्त्व उत्पन्न करने वाले जीव गर्भोक्रान्तिक तिर्यचोंमेंदही उकन्न 
करते द-सम्परखचनों मे नही ॥सूत्र मं० १७ 


{1 0 ~ 


१६० } , [श्री जिनापम्‌ - 


गभक्रान्तिक ति्य॑चों मे भी, प्रथम सम्यवत्व उत्पन्न करने" वाले जीव पर्याप्तको मे ही उत्पनं 
करते है, प्रपर्याप्तिको मे नही सूत्र न° श्ना 

पर्याप्तक तिर्यचो मे भी प्रथम सम्यक्त्व उत्पन्न करने यलि दिवस पृथक्त्व लगाकर उपरिमकाल 
मे उत्पन्नं करते है नीचे के काल मे नही ॥सूत्रं नं० १६॥ 

दिवस पृथक्त्व कहने से यहां केवल सात श्राठदिनं काही श्रहंण नही करना चाहिये, क्योकि 
यह्‌ पृथक्त्व शब्द वैपुल्य वाचक है! मत" बहुत से दिवस पृथक्त्व व्यतीतं हौ जाने पर पूर्वोक्त जीव प्रथम. 
सम्यक्त्व को उत्पन्न करते है। 

एवं जाव सवरदीव सथरुद्‌ सु ॥।घत्र नं° २०॥ 
अथ--इस प्रकार सव द्वीप समुद्रो मे तिर्थच प्रथम सम्यक्त्व उत्पन्न करते है ॥२०॥ 
शका-च्रूकि, भोग भ्रूमि के प्रतिभाग समुद्रो मे प्रथम सम्यक्त्व को उत्पत्ति मानना युक्त 


नहीदहै? । 8 
समाधान--यह्‌ कोई दोप नही है, क्योकि पूवं भव कै वैरी देवों केद्राय उन समुद्रो मे उलि. 
गए पचेद्धिय तिर्य॑चौ की सम्भावना है | 
शका-सन्ञी पचेन्िय तिर्यच किप कारण से सम्यक्त्वं की प्राप्ति करते है !? 
समाधान-तीहि फारशेषि पढम सम्मत्त पुप्पादे ति, केर जादस्सरा ई सोउण केद' 
जिर्िवं दडण । तर न° २२॥ | ४ 
अथं पूर्वोक्त पेन्द्र तिर्यच तीन कारणो से प्रथम सम्यक्त्व को उतन्न करते है। 
कितने ही तिर्यव जाति-स्मरण से, कितने ही धर्मोपदेश सुनकर, श्रौर कितने ही जिन बिम्बो क दर्ान 
करके ॥सूच्र न° २२॥ 


व शका-जिन विम्बं का दशन प्रथमं सम्यक्त्व की उत्पत्ति का कारण किस प्रकार 
ताह? ध 
समाघान-जिन विम्ब के दशंन से निघत ग्रौर निकाचित रुप भी मिथ्यात्वादि का कमं कलाप 
काक्षियम देखा जातादहै जिससे जिन विम्ब कादर्शानं प्रथम सम्यक्त्व कौ उत्पत्तिका कारण होतादह 
कहा भी है कि- | 
दशनेन जिनेन्द्राणं पपसंषातङजरम्‌ । 
[> [^ सि 
सतधा भेदमायात्चि गिरिषिजहतो यथा ॥१॥ 
- श्र्थं - जिनेन्द्र कै दर्गन से पौपसंवात रूपौ कु'जरकेसौ टुकडेहो जति है, जिस प्रकार कि, 
वचर के प्राघात-से पत्र॑त के सौ हुकडे हो जाने ह । धवन ग्रन्थ पुस्तक नम्बर ६ पृष्ठ ४२७-४२० 
"` नोट यहाँ पर निधत श्रौर निरकाँचित कर्मं के टुकड़े हो जाते ह वह्‌ कहना केवल उपचार है । 
क्योकि, निधत निकांचित का स्वरूप श्रागम में इस प्रकार किया गया है- 
रदए सक्रम ठदषए चदुसु वि ददु" कमेण रो सक्करा | 
उपसंतं च शिधत्तं शिकाचिदं चावि जं कम्मं ॥१८॥ गो. पृ, ४४० 
शर्थ-जो कमे उदय मे न दिया जा सके, वह्‌ उपान्त, जो संक्रमा श्रौर उदय दोनों म हीन 
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दिया जा सके वह्‌ निधत, तथा जो उक्षण, श्रपककंए, संक्रमण वं उदयचारोमेही न दिया जा सके 
वहू निकांचित करण है । 
जिस समय भ्रायु का बन्ध पड़ता है उसी समय मे जो गति तथा गोत्र का बन्ध पडता है वही 
निकोचित निधत है । श्रे णिक राजा-कृष्णादि उसको तोड़ न सका । निकांचितत निधत कमं अघातिया कमं 
मेही होते दैन कि घातिया कर्मो में। यदि घातिरयों कर्मो मे निकाचितादि वन्ध होवे तो भ्रात्मा पराधीन 
वन जाती है परन्तु वस्तु का ठेसा स्वमाव नही है) 


(९) तीर्थकर प्रकृति के बन्ध बाजे जीव तिय॑चों मे श्यो नदीं जाता है १ 


तीन गतिथों के श्रसंयत सम्यण््रष्टि जीव तीर्थकर प्रकृति के बन्ध के स्वामी है, क्योकि, तिर्य॑च 
शति के साथ तीर्थकर के बन्धका श्रभावदहै) 
शंका-तिर्यच गति मेँ तीर्थकर कमंकेभनेहीन हो, क्योकि, वहां जिनो का श्रभाव है । किन्तु 
. जिन्होने पूवं मे तिर्य॑चायु को बांध लिया है उनके पीछे सम्थक्त्वादि गणो के प्राप्त हो जाने से तीर्थकर कर्मं 
फो वांध कर पुनः तिर्थ॑चौ मे उत्पन्न होने पर तीर्थकर के बन्ध का स्वामी पना पाया जाता है? 
समाधान-देसा होना सम्भव नही है, क्योकि, जिन्होने पूर्व मे तिर्यच या मनूष्य श्रायु का बन्ध 
कर लिया है उन जीवों के नरक व देव भ्रायुग्रों के बन्ध से संयुक्त जीवों के समान तीर्थकर कमं के बन्ध 
काभ्रभावरहै। - 
शंका--वह्‌ भी कैसे सम्भव है ? 
समाधान क्योकि, जिस भव मे तीर्थकर प्रकृति का बन्ध प्रारम्भ किया गया है उससे वृतीय 
भव मेँ तीर्थकर प्रकृति कै सत्वयुक्त जीवो में मोन जने का नियम दै । परन्तु तिर्य॑च श्नौर मनुष्यो मे उत्पन्च 
हृए मनुष्य सम्यष्टष्टियों की देवों मे उत्सन्न न होकर देव नारकरियो मे उत्पन्न हुए जीवों के समान मनुष्यों 
मे उत्पत्ति होती नही है, जिससे किं तिर्यच व मनुष्यो मे उत्पन्न हुए मनुष्य सम्यष्टरष्टयो की तीय भमव मे 
मुक्ति हो सके । इस कारण तीन गति्यां के भ्रस वत सम्पष्टृष्टि तीर्थकर प्रकृति के बन्ध के स्वामी है यह्‌ 
बात सिद्ध होती है । धवल ग्रन्थ पुस्तक नम्बर ८ पठ ७४-७५ 
(१०) शका--शुक्ल लेश्या वाले तिर्यच शुक्ल लेदया वाले देवो मे नहीं उत्पन्न होते है यह्‌ कैसे 
आना ? 
समाधान--च्रू कि पांच वटे चौदह भाग प्रमाण स्पर्शन क्षेत के उपदेश का श्रभाव है इससे जाना 
जाता है कि, शुक्ल लेरथा वाले तिर्यच जीव मरकर शुक्ल लेश्था बाले देवों मेँ उत्पन्न नही होते है । धवल 
ग्रन्थ पुस्तकं नम्बर ४ पृष्ठ ३०० 


(१०) संज्ञी सम्मूच्छिम परयाप्तकों मे अवधिज्ञान तथा उपशम सम्यक्त्व फी संभव्ता का 
अभाव है । 


शंका-यह्‌ कैसे जाना जाता है कि, संजी सम्भुद्धिन पर्याप्तक जीवो मे प्रवधि्ञान श्रौर उपरम 
सम्यक्त्व का भ्रभावहै ? 

समाधान--“'पचेन्दरियों मे दर्शन मोह उपम करता हुश्रा गभंक्ान्तिक जीवों मे ही उपनमन 
करता है, सम्दरुखिन जीवो मे नही” इस्‌ प्रकार के जलिका सूत्र से जाना जाता है 1 


:-१९९ । ( (श्र -जिनागम 


-- शंका--संस्ी सम्सरज्छिन-जीवौ मे श्रवधिज्नान का श्रभाव कैसे जाना जता है ?. ~ < 
समाधान--क्योककि, ग्रवधिज्ञान को उत्पन्न करके भ्रन्तर के प्ररूपण करने वाले भ्राचार्योका 
प्रभाव है। श्रथति किसी भी भ्राचायं ने इस प्रकार प्रन्तर प्ररूपणा नही की ॥धवन श्रन्थ पुस्तक नम्बर 
१ पृष्ठ नस्बर ५६॥ ॥ 
(१२) असंयत सम्यण्दष्डि तिरय॑चों के अपर्याप्त काल मे फोनपां सम्यग्दर्शन है १ 
दका--श्रपरयाप्त काल मे भ्रसयत सम्यण्टष्टि तिर्थचो को कौनसा सम्यश्दशंन रहता है? 
समाधान - उपगम सम्यक्त्व के विना क्षायिक तथा क्षयोप्ञममिक ये दो सम्यक्त्व होते है । 
परवीक्त दो सम्यक्त्वो के होने का यह कारणहै कि, जिन मनुष्यो नै सम्यग्दर्शन होने के पहले तिर्य॑च भ्रा 
को र्बाध लिया है पीडे सम्थक्त्व को प्रण कर ग्रौर दर्शन मोहनीय को क्षपण करके भ्ायिक सम्यष्टष्टि 
होकर श्रसंख्यात वषं की प्राय वाले मोग भूमिके तिर्थचो मेँ ही उत्पक्त होते है श्रन्यत्र नही, इस कारण 
भोग श्रुमि के तिर्यचों मे उत्पन्न होने वाले जीवो की ग्रपेषा से श्रसयतत सम्यष्टरप्टि के श्रपर्याप्त काल. मे 
क्षायिक सम्पक्त्व पाया जाता है । श्रौर उन्दी भोग भ्रुमि के तिर्य॑चो मे उत्पन्न होने वाले जीवो के कृत्य-कृत्य 
वेक की श्रपेश्ना वेदक सम्यक्त्व भी पाया जाता है। इक्च प्रकार तियं च श्रसयत सम्यश्टरष्ट्यों के श्रपर्याप्त 
काल में दो सम्यक्त्व होते है । धवन न्थ पुस्तक नम्बर २ पृष्ठ ४८१ 
(१३) सम्यक्स सित तिय॑च गति मेँ जाने पे जीव सम्यक्त्व सहित ही वदां से निकलते दै । 
सम्मतेण अधिगदा शियमा सम्मेयेण चेव शीति ॥ चत्र नं° ५९॥ 
छअथे--सम्यक्यत्व सहित तिर्थच गति में श्राने वाले जीव नियम से सम्यक्त्व के साय ही वर्हासे 


` निकलते ह ॥।सूत्र नम्बर ५६॥ 
क्याक्नि, क्षायिक सम्यश्टष्टियों का व कत्य-कृत्य वेदकं सम्यष््ष्टियो का तिर्य॑च गति जाने प्रर भन्य 


गुणस्थान मे सक्रमण॒ नही होता है । धवल ग्रन्थ पुस्तक नवर ६ पठ ४४१ 
(१४) पुरूष वेदी असंयत सम्यण्डष्डि तियचों मे स्त्री पेदी असंयत सम्यण्टृष्टि परयप्ति जीवों 
हीन श्यो १ 

शंका ~ प॑चेन्दरिय तिर्य॑च पर्याप्तो मे पृष वेदी भ्रसंयत सम्यष्टरष्टि जीव राशि से बहा परस्त्री 


वेदी श्रसंयत सम्य््रष्टि जीव रारि श्रसंख्यातत गुणी हीन सि कारणसे है? 1.1 
समाधान--पृरुष वेदी की श्रपेक्षा भ्रप्रशस्त स्री वेद के उदय के साथ प्रचुर कूप से दशनं 


मोहनीय के क्षयोपशम का अभाव दहै। 
शंका-यदिरेसादहैतो उन्दी पैचेन्द्रिय तिर्यचो मे स्त्री वेदी श्रयत सम्य्टष्टि जीव रचि से 


स्त्री वैदियो से भी श्रप्रशस्त नयु सक वेदी भ्रसंयत सम्यण्टष्टि जीव रादि के श्रसंर्पात गुणीहीनता प्राप्त 


हो जती है? 
समाधान स्त्री वेदियों से नपसक वेदियों के भ्रसंख्यात गुणीहीनता प्राप्त होती है तो हो जाग्रो 


क्योकि फेसा स्वीकार कर लेने मे कोई विरोध नही प्राता है 1 धवल ग्रन्थ पुस्तकं नम्बर ३ पृष्ठ २३८। 

„ (१५) शपू दवीप समुद्रौ मे संयमासंयम तियेच होतेर्है१ _ ` 5 
एवं जाव सव दीव सषंदसु ॥ शत्र न° १५७ ॥- ˆ 

दर्थ सवं द्वीप समुद्रो में संयमासंयम तिर्यच होते है ॥१५७॥ म. 
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शंङ्गा-स्वयभ्ररमण द्वीप वर्तीं स्वयं प्रभ पव॑त के इस श्रोर मानुषोतर पवं के उस श्रोर 
श्रसंख्यात द्वीपो मे भोग भूमि के समान रचना होने से वहां पर देशत्रती नहीं पाये जति है इसलिए वह सूत्र 
घटित नहीं होते है ? 

समाधान-नही, क्योकि, वैर फे सम्बन्ध से देवो श्रथवा दानवो कै दारा कमं भूमि से उटकर 
डाले गये कर्म भूमिज तिर्यचों का सब्र जगह्‌ सद्भाव होने मे कोई विरोध नही भ्राता है इसलिए वहां पर 
तिर्यचों के पांचों गुणस्थान बन जाता है । घबल ग्रन्थ पूस्तक नम्बर १ ५८ ४०२। 

नोट--यहां सूत्र की सिद्धि तकं द्वारा की परन्तु मानुषोतर पवत के उस रोर स्वयं प्रभ परव के इस 
ग्रोर तिर्यचं त्रसजीव न रहते है इस सूत्र के साथ मे विरोध भ्रा जाताहै। 
(१६) ति॑चो मे आहार दान केसे दिया जाता है १ 

शंका -तिर्य॑चो में श्राहार दान देना कैसे सम्भव हो सकताहै ? 

समाधान- नही, क्योकि, जो तिर्यच संयतासंयत जीव सचित भंजन के प्रत्याख्यान भ्र्थात्‌ व्रत 


को ग्रहण कर लेते है उनके लिए सल्लकी के पत्तो भ्रादि का दान करने वाले तिर्य॑चों के दान देना मान 
लेने मे कोई विरोध नही श्राता है । धवल ग्रन्थ पुस्तकं नम्बर ७ पृष्ठ नं ° १२१। 


(१७) पचेन्द्रिय तियंचयोनि मति के अवहार काल सम्बन्धी दो मत । 


पंचेन्धिय तिर्यच योनिमतियों कै श्रवहार काल से सम्बन्ध रखने वाला यहु कितने ही भ्राचार्यो 
का ( कथन ) व्याख्यान घटित नही होता है, क्योकि, तीनसौ योजनो के भ्रगरुलो का वगंमान व्यंतर देवों का 
श्रवहार काल होता है एेसा भ्रागे व्याख्यान देखा जाता है । ॥ । 

शंक्रा--यपट पूर्वोक्त पंचेन्द्रिम तिर्य॑च योनिमति सम्बन्धी श्रवहार काल का व्याख्यान श्रसत्य है 
ग्रीर ष्यन्तर देवों कै श्रवहार काल का व्याख्यान सत्य है यह्‌ कैसे जाना जाता है १ १ 

समाघान-एेसा कद्ध हमारा एकान्त मत नही है, किन्तु, हमारा इतना ही कहना है किं उक्त 
दोनों कथनो मे से एक कथन श्रसत्य होना चाहिए । श्रथवा उक्त दोनों ही ग्या्यान भ्रसत्य हँ यह्‌ हमारी 
प्रतिज्ञा है। 

शंका - उक्त दोनों व्याख्यान श्रसत्य है श्रथवा उक्त दोनों व्याख्यानो मे से एक व्याख्यान तौ 
ग्रसत्यहीरै रेता कैसे जाना जातादै ? | 

समाधान--““पंचेन्दरिय तिर्यच योनिसतियो से वाण व्यन्तर देवों संख्यात गणे है श्रौर उनकी 
देवियां वाण॒व्यन्तर देवों से संख्पातगरुणी है" इस खुद्धा वन्ध के सूत्र से उक्त ्रभिप्राय जाना जाताहै। 
सूत्र.को ग्रप्रमाण करके उक्त व्याख्यान प्रमाण है एेसा तो कहा नहीं जा सकता है भ्रन्यथां श्रतिप्रसंग दौष 
प्राजायगा । यदि एक-एक देव के एक-एक ही देवी होती है यह युक्ति दी जाय सो भी ठीक नहीं है, क्योकि, 
भेवनवासी ग्रादि देवों के बहुत सी देवियों का ्रागम म उपदेश पाया जाता है श्रौर “देवों से देवियां 
वत्तीस गर्ठी होती है” एेसा व्याख्यान मी देखा जाता है ।! इकलिए वाण व्यन्तर देवों का भ्रवहार कालं 
तीनसौ योजनो के श्रंगुलों का वर्गमावर है, यदि पसा निस्वय है तो पेचेन्दिय तिर्यच योनिमत्तियों के श्रवहार 
कालं उत्सन्न करने के लिए तीनसौ योजन के प्रंुलोँ के वर्गं मजो राशि जिनदेव ने देखी हौ तदनुसार 
चत्तोस अ्रधिक्र सौ श्रादि रूप गुराकार का प्रवेश करना चाहिए 1 श्रथवा “पंचेन्दरिय तिर्यच योनिमतियौं का 
श्रवहार काल छहसौ योजनो के श्रगुलां का वगं मात्र दै" यदि एसा निश्चय है तो वाणा व्यन्तर देवो का 

२५ ` 


2 [रौ धिन 


भ्रवहार काल उत्यन्न करने के लिए तेतीरा श्रादि जौ सख्या जिनेन् देव ने देषी हौ उमे छहसौ [योजनो 
के श्रगुलो के वर्ग को ग्रपव्तित करना चाहिए ! च्रथवा वाण व्यन्तरं श्रीर्‌ पचेन्द्िप तिर्यच योनिमति इन 
दोनो के श्रवहार काल के लिए दोनो स्थानोमे भी प्रतरागुल के उसके योग्य गुणाकरार दे देना चाहिए्‌। 
धवल ग्रन्थ पुस्तक नम्बर ३ पुऽ्ठ २३१-२३२ । 


ग्रसङ्गी कौनप्रा मावह? 
~-.-- .  प्रसज्ञी मे कौनसा भाव है ? ओदयिक भावह॥ सूत्र न० ६० ॥ 


क्योकि, नोदन्धियावरण्‌ कमं के सर्वघाति स्पर्धक्रो के उदय से श्रसंज्नित्व भाव उत्पन्न . होता है। 
पृष्ठ २३७ धवल ग्रन्थ पुस्तक नम्बर ५ , 

नोट--धाति कमं, ज्ञानावरणीय, दशंनावरणीय कमं, मोहनीय कमं आौर श्रन्तराय कमं है। 
उनमे ही सवंघाति ग्रीर देग घाति का भेद है परन्तु ्रवाति कमं मे देगघाति सवंघाति के भेद नही है) 
ज्ञानावरणीय कमं का क्षयोपनम तो सर्व छदूमस्थको रहना है तो मी जानावर्णीय कर्म की अपेक्षा 
म्र॑सज्ञी का श्रौदयिक भाव वन नही सकता है परन्तु यदि नाम कमं के उदय की श्रपेक्षा श्रसन्ञी को ग्रौदयिकर 
भाव कहा जावे तो कोई ग्रपेक्षां से उचित्त हं । यदि ज्ञान का श्रौदेयिक भावरूप परिरामन हो जावे तौ 
भ्रात्मा जड स्वभावी वन जावे क्योकि गुण का सदए विक्रार परिएमन का नाम श्रीदयिक भाव हरसा 
-जानना चाहिए । 
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नास्य 
तारकी जोव सम्यक्त्व कवर उन्पन्ने करता इ ति ॥ 
<~ ~ नास्की जीव पर्याप्तको मे ही प्रथम सम्यक्त्व उत्पन्न करते ह श्रपर्याप्तको मे नही । पूवर नं ३॥ 
“. पर्याप्तो मे प्रथम सम्यक्त्व उत्पन्न करने वाले भ्रन्तमु हूतं से लगा कर श्रपने योग्य श्रन्तदुूतं 
कै पश्चात्‌ सम्यवंत्व उत्पन्न करते है उसे नीचे नही ॥+४॥ 
पूर्वोक्त सूर से पर्याप्तको के सवं काल सम्यक्त्वोत्पत्तिका प्रसङ्ग प्राप्त होता ह । उसी के प्रतिषेध 
के लिए यह्‌ सूत्र श्राया है 1 पर्याप्त हने से प्रथम समय से लगाकर तत्प्रायोग्य भ्रन्तमुूतं तक निरय से 
< जीव प्रथम सम्य्रसव उत्पन्न .नही क्रते, क्योकि, भ्रन्तयु हूतं काल के विना प्रथम सम्यषत्वे उतपन्न करमे 
योस्य विदद्धि-की उत्पत्ति का प्रभवंहै। 
` ' “ शक्रा-म्रायु कै श्नन्तमुहूतं शेष रहने पर भी नारकी जीव प्रथम सम्यक्त्व को नही करेते है 
इसलिए उस काल मे भी सम्यवत्वोत्पत्ति का श्र भावं कहना चाहिये ? 
संमाधान--नरी, पर्याया्थिक नय कै श्रवलम्बन से प्रत्येक समय पथक-पथके सम्यवत्व की उत्पत्ति 
- होने परजीवन कै द्री चरम समय तक्र सम्यक्त्वं की उत्पत्ति पायी जाती है 1 चरम समय मे भी सम्यक्त्वोः 
वत्ति का प्रतिपेध नहीं कहा जा सकता, क्योकि, दर्शन मोहनीय कै कमं के उरय के विना उत्पन्न होने वलि 
चरम समर्भवर्ती सासाद्रन भाव की भी उपचार के प्रथम सम्यक्तर संज्ञा मानी जा सक्ती है 1 श्रवा यह 


सूत्र देगामप्रक है जिसमे जीवन के श्रवसान कालमे भी प्रयम सम्यक्त्व के ग्रहण क्ता प्रतिवेष सिद्ध हौ 
जाता हं । घवेलं ग्रन्य पृस्तक ६ पृष्ठ ४१६-४२० 


[ 


धी-जिनागम.1 - १ 
(२) नारकी जीकरो-के सम्पक्ल होने काक्याकार्ण दै१ ~ - ---, 


॥ १ रा | 1 


धवन ग्रन्थ पृण ४२२-४२३ पुस्तक नस्बर ६ मे लिखा है कि--“ ~~ ~ 7.“ (न ॐ 
7 -कैदईजाहस्पं ईद सोरशं कैदं वेदणहि भूदा 1 द्र नंन सा ˆ 
` श्रथे-कफितते ही नारकी जीव जाति स्मरण से+कितने ही धर्मोउपदेन से सुनकर ' मरौर कितने 
ही वेदना से श्रभिभूत होकर सम्यक्त्व को उत्पन्न करते है ॥०॥ | ॥ 
` ` शंका च्रूकि, सभी नारकी जीव, विभंगज्ञानके हारा एक, दो यो तीन श्रौदि भव ग्रहण 
जानते है । इसलिए सभी ॐ जीति स्मरणं होता ह ग्रतंएव समी नारकी जीव सम्पष्टष्टि होना चहिए? | 
समाधान--यह्‌ कोई दोष नही है, क्योकि सामान्य रूप से भव स्मरणा के हारा सम्यक्त्व कीं 
उत्पत्ति नही होती । किन्तु धमं दद्धि से पूवं भव मे किये गये अनुष्ठान की विफलता के दशन से ही प्रथम 
सम्यक्त्व उत्पत्ति का-कारणत्व इष्ट है ।. जिपसे पूर्वोक्त दोष प्राप्त नही होता भ्रौर इ प्रकार की बुद्धि 
सत्र नारकी जोवो-के होती नही है, क्योक्रि, तीन्न-मिथ्यात्व के उदयसे वशीभूत नारकी -जीवो के पुवं मव 
कास्मरणहोतेहृएमी उक्त प्रकारके उपयोग का श्रभावदहै। इसप्रकार जाति स्मरण प्रथम सुम्यव्व 
की उन्पत्ति काकार्णहै। व । 
शंका- नारकी जीवो के घमं श्रवणा किंस प्रकार सम्भव है, क्योकि वह तो ऋषियों के गमन 
काश्रभावहै! 4 ध 
समाधान ~ नही, क्योकि, श्रपने पूवं भवं के सम्बन्धी जीवों के धमं उत्पन्न करानेमें प्रबरत रौर 
समस्त बाधाग्रौ से रहित सम्यष्टष्टि देवो का नरक मे गमनदेलाजाताहै। , - ,, , ५ 
शका-वेदना का श्रनुभव सम्यक्तवोत्पत्ति का कारणा नहीं हो सकता, क्योकि, वहं श्रनुभवन तो 
सत्र नारकीय के साधारण हतां है । यदि वह भ्रनुभवन सम्यक्त्वोत्पत्तिं का. कारण हो तों सब नारको 
जीव सम्यग्दृष्टि होगे ? किन्तु ठेस है नही, क्योकि, वैसा पाया नही जाता है? 1 
समाधान--वेदना सामान्य सम्यक्त्वोत्पत्ति का कारण नही है । किन्तु जिन जीवो ठा 
उपयोग होता है कि शरसुक् वेदना श्रञुक मिथ्या के कारण या भ्रमु श्र्ेयम से उत्पन्न हुई उन्ही जीवों 
की वेदना सम्थक्तवोरपत्ति का कारण होती है । भन्य जीवों कौ वेदना सम्धक्नोदत्ति का कारणः नही हषी, 
क्थाकि, उसमे उक्त प्रकार के उपयोग काश्रभोवहै।--- ~ - ४ 
(३) सातवीं नरक से निकला नारको तियंच गति मेँ सम्यक्स शी प्राप्ति कर सकता था 
नदीं १ । न । 
सन्न ~ सात्तवी पृथ्वी से निकले हुए नारकी जीव केवल तिर्य॑च गतिः मेँ ही जाते है.॥ २०४॥ 
तिर्य'चो मे उत्पन्न होने वाते तिं च इन छह की उदत्ति नही-करते है । श्रामिनिवोधिक-ज्ञान को उत्पन्न 
नदी करते है, श्रनज्ञान को उत्पन्न नही करते ह । प्रवि ज्ञान को उत्पनन नही करते है। सम्यग्मिथ्यात्र 
गएस्वान को उत्पन्न नदी करते है । सम्यक्त्व को उत्पन्न नदी करते दै मौर संयमासथम को उत्पन्न नहीं 
करते दँ ॥ सूत्र नं० २०५॥ ~. 
शंका--तिर्यचों मे तीर्थद्धुरश्रादिभीतो 
, अरत्विघक्योंनृहीक्प्रा? _ ,.. .,  , 
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उत्पन्न "नही होते है श्रतएव तीव्र श्रादि क्रा. यह्‌ 
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खमाधान- नही, क्योकि, ती्थ॑ङरादिकों का तौ विर्य॑चौ म उत्पन्न होना -शम्भवरःनहीं ६। 
सवं प्रतिषेध मे पहले प्रतिषध्य वस्तु की उपन्लन्धि पाई जाती है । 
शका--उपयुष्त तिरय॑चों मे सासादन गणस्थान की प्राति का प्रतिषेध क्यो नहीं किया ? 
समाधान नही, क्योकि, सम्यक्त्व का प्रतिषेध कर देने प्रर सम्यक्त्व से उत्यन्न होन वाने 
सासादन सम्यक्त्व गुण के प्रतिषेध की सिद्धि बिनाकहेदहीहो जाती है। 

। विशेषाथ-- यहाँ सप्तम नरक से भ्राये हुए तियं च जीवों के सम्यत्त्य की प्राप्ति का सव॑था 
प्रतिषेध किया गया है, किन्तु तिलोयपर्णति (२-२६९२) चथा प्रज्ञापना (२०-१०) मे उनमे से कितनै ही जीवो 
हारा सम्यक्त्व ग्रहण किये जाने का विधान पाया जाता है 1 
(४) सम्यक्त सहित नरक मेँ जने बाले जीव सम्यक्त्व सहित ही नरक से वापस श्रते है ! 

सस्भतेण अधिगदा सम्मतेण चेव णीति ॥ सत नं° ४७ ॥ त° रा० ३-६॥ 
श्रथ--सम्यक्त्व सहित नरके मे जाने वाले जीव सम्यक्त्व सहित ही वहा से निकलते है। 

सूच न° ४७॥ 

मरयोकि नरक में उत्पन्न हुए क्षायिक सम्यण्टष्टियो के श्रथवा छृत्यकृत्य वेदक सम्यद्ष्टियो के 
भ्रत्य युणस्थान मेँ संक्रमण नही होता है । भ्रौर सासादन सम्यक्त्वयीयों का नरक गतिमे प्रवेश नहीटैः 

क्योकि, यहं प्रवेश के प्रतिपादन न करने की श्रन्यथा उत्पत्ति नही बनती । धवल ग्रन्थ पुस्तक नबर ६ 
धुहठ ४२८! 

(५) नरक गति कै साथ एकेन्द्रियादि का बन्ध कयो नदीं होता है 

धवल ग्रन्थ पष्ठ १०२-१०३ पस्तकं नंबर ६ मे लिखा है कि-- 
शंका-नरकं शत्ति के साथं एकेन्द्िय, दिन्द्िय, त्रिन्द्िय, चतुरिन्छिय जाति नाम वाली -प्रङृतियां 
द्यो नही बंधतीदहैं ? 


समाघान- नहीं, क्योकि, नरक गति के बन्ध के साथ इन दिन्द्रियादि जात्ति श्रादि प्रकृतियों के 
त्ध्‌ का विरोध है। 


शंका--ईइन प्रकृतियो कै सत्व का एक साथ एकं जीव मे भ्रवस्थान देखा जाता है इसलिए बन्ध 
क्ता विरोध नही होना चाहिए ? 


समाधान-सत्व की श्रपेक्षा उक्त प्रकृतिग्रो के एक साथ रहने का विरोधमभलेही न हो, क्योकि, 
ठेसा साना गया है । किन्तु बन्ध की अ्रपेक्षा उन प्रकृतियो के एक साथ रहने मे विरोध का ब्रभाव नीह 
गर्थात्‌ विरोध ही है, क्योकि, इस प्रकार का उपदेश नही पाया जाता है । श्रौर सत्व मे विरोध का अभाव 
देखकर बन्ध मे भी उनका श्रभाव नही कहा जा सकता है, क्योकि, बन्ध श्रीर सत्व भे एकत्व का चिरौध है 
भर्थात्‌ बन्ध श्रौर सत्व ये दोनो एक वस्तु नही है । 

कितने ही प्राचार्य यह कहते हैँ कि नरक गत्ति नामक नाम कर्म की प्रहित के साथ जिन प्रकृतियो 
कता युगपत उदय होता है वे ्रकृतियां नरक गति नाम करम के साथे बन्ध को प्राप्त होती है । किन्तु उनका 
यह्‌ कहना घटित नही होता है, क्योकि, वैसा मानने पर ध्रुव उदयश्लील होने से नरक गति नाम प्रकृति कै 
साथ उदय मे भाने वाले स्थिर भौर क्षुभ नाम कर्मो का नरक गति के साय बन्धका भरसंग भ्रा जातादै। 
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किन्तु ठेस है नही, क्योकि, शुभ प्रकृतियों का प्रशुमः प्रकृतियो के साथ बन्ध का प्रभाव हैः इसलिए-नरकं 
गति के साथ जिन प्रकृतियों का उद्य नही है एकान्त से उनका बन्धं नही ही होता है। किन्तु जिन 
्रकृतियों का एक साथ उदय होता है उनका नरक गति के साथ कितनी ही प्रकृतियों का बन्ध्‌. होता है.मौर 
कितनी ही प्रकृतियों का बन्ध नही होता है एेसा भ्रथं ग्रहण करना चाहिये । 
(६) नारकीय मे राग दष का जघन्य तथा उच्छृष्ट काल-- 

धवल ग्रन्य पृष्ठ ४०-४१ पुस्तक नम्बर १ लिखा है कि- 

शंका~-नरक गतिम नारकीरयो मेप्रेम ग्रौरद्रेष कितने काल तक होता? 


समाधान--जघन्य काल की श्रपे्ना एक समय होता है भ्र्थात्‌ नरक गति मे नारकीयोँके परेम 
श्रौर देष का जघन्य काल एक समय है । सूत्र नं ° ११०। 
नरक गति मे नारकीयो के राग ग्रौर देष का उक्छृष्ट काल ्रन्तमु हुतं परमाण है ।सूच नं ० १११॥ 


मडव्य 
(१) कौनसा गुशस्थान मे स्त्री पर्याप्तक होती रै ? 


धवल ग्रन्थ पृष्ठ ३३२ पुस्तक नं° १ मे लिखा है कि- 


सम्मामिच्छाइट्टि श्रसंजदसम्माइड्ि संजदा-संजद संनद इरो ियमा पञ्जत्तियाश्ो ॥९३॥ 

अथ - मनुष्य स्त्रीया सम्यग्मथ्यादरष्ट, श्रसंयत सम्यष्टष्टि, संयता संयत, संयत गणस्थान मे 
नियम से पर्याप्तक होती है । सूत्र नं° ६३॥ 

शका-हंडावसरपिणी काल सम्बन्धी स्नियों में सम्यष्टष्टि जीव क्यों नही उत्पन्न होते है ? 

समाधान- नदी, क्योकि, उनमे सम्यग्रष्टि जीव उत्पन्न होते है । 

शका- यह्‌ किस प्रमाण से जाना जातारहै? 

समाधान-इसी भ्रागम प्रमाण से जाना जाताहै। 

शंका-तो इसी भ्रागम से देव्य स्वि का मुक्तिजानाभी षिद्ध हो जायगा ? 

समाधान नही, क्योकि, वस्त्र सहित होने से उनके संयता-संयत्त गुणस्यान होता है प्रतएव 
उनके संयमं की उत्पत्ति नही हो सक्ती है । 

शंका - वस्त्र सहित होते हुए मी उन ग्य स्तयो के भाव संयम होने मे कोई विरोध नही श्राना 
चाहिये ? 

समाधान--उनके भाव संयम नहीं, क्योकि, ग्रन्यथा श्र्थात्‌ भाव संयम क मानने पर उनके भावे 
ग्रसंयम का श्विना मातरी वस्तादिक का ग्रहण करना नही वन सकता है । 

नौट--मून सूत्र करणानु योग की श्रे्षा से है, जव टीक्रा चरणानुयोग की श्रपेक्षा से की गई 
है । करणानुरोग, वस्त को वाधक नदी मानता है चरणानुयोग वस्त्र को वाधक मानता है । करणानुग्नोग 
की श्रपक्षा “मूधा परिग्रह्‌ माना गया है जव चरणानुयोग वी श्रपेक्ना चस्नादिक परिग्रहं माना गया है। 
भरत चक्रवर्ती के पास मे छह खट्ड की विश्रुति परिग्रह्‌ रूप होते सन्ते उनको वैरागी माना मयां है, यह्‌ 
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करणानुयोग की श्रपक्षा माना गया. है 1 "उसी -प्रकार करणानुयोग की -धरपेश्ना स्त्री: कां पर्याप्तक श्रवस्या 
मे तीसरा, चौथा, पांचवां ्रौरई सात्तवां गुणस्थान हो सकता है । चरणानुयोग की श्पेक्षासेस्त्रीका 
पांचवां गुणस्थ्रानं माना गया है 1 द्रव्यलिगी मूनिका भी चरणासुयोग की श्रपेक्षा छएवां गखस्थान है 
ग्रौर इसी श्रपेश्चा से उनक्री नवदा भक्ति की जाति है, जब करणानुयोग की श्रपेक्षा से उनका मिथ्याप्व 
गुएस्थान है । 
क्योपशपम संम्राप्त भ्रशम्त संज्यलमोदय | 
लब्ध बोधिः सुतं राज्ये निजे संयोज्य सुपरमम्‌ ॥ 
अर्थं कर्मो के क्षयोधशम से भगवानु नमिनाथ को प्रसस्त संज्वलन का उदय हु्रा ध्र्थात्‌ 
परत्याष्पानावरण भ्रप्रतप्राख्याना वरण का उकम हौ गया प्रौर रत्न त्रय को पाकर उन्होने सप्रम नामके 
ग्रपने पुत्रको राज्यका मार शोपा। 
यह्‌ गाथा करणानुयोग वं श्रपेक्षासे है । सातवा गुए॒स्थान का भाव हुश्रा वाद नमिनाथ 
भगवान्‌ ने ग्रपने पुत्र सुप्रमको राज्यकाभार शौपा। क्या नमिनाय भगवान ने नग्न भ्रवस्थामे राज्य का 
भार सौपा होगा ? गान्ति से बिचारना चादिए । इससे सिद्ध हुप्रा कि स्त्रो का सातवाँं गुणस्थान करणा- 
नुयोग की श्रपेक्षासे होतेहै। 


(२) स्त्री का चौदह गुखस्थान किस ऋरपेक्षा से माना है ? 

धवल ग्रन्थ पृष्ठ ३३२ पुस्तक नम्बर १ मे लिखा है कि- 

शक्रा- स्वीयो मे चौदह गुणस्थान होत्त है यहं कथनं किस प्रपेक्षासे कियाहै? 

समाधान नही, क्योकि, भाव स्त्री मे अर्थात्‌ स्त्रीवेद युक्त मनूष्य गति मे चौदह" गणस्थानौ 
के सदमाव भान लेने मे कोई विरोध नही भ्राता है। र 

शंका--बादर कपाय के ऊपर भाव वेद नही पाया जाता है इसलिए भाव वेदं मे चौदह गण- 
स्थानो का सदुभाव नही हो सकता है? ध 

समाधान - नही, क्योकि, यहाँ पर वेद की प्र्रानता नही है, किन्तु, गति प्रधान-है रौर वह 
पहले नष्ट नही होती है 1 , 0 ६ 4 

शंका-- यद्य प्रि-प्नुष्थ गन्ति मे"चौदह्‌, गुरस्थान सम्भवहै । फिर भी उसे वेद -विश्चेषण युक्त 
कर देने पर उमे चौदह गुणस्थान सम्भव नही हो स्क्रतेहै ? ४ 
=` ` समाधात नरी, क्योकि, जिजञेगछ- -को- नष्ट हो जनि- पर भी उपचार से उसं 
विरोपण युक्त सन्ना को धारण करने वाली मनुष्य गति मे चौदह गुास्वानो का सदुभाव मान -लेनैमे 
कोई विरोघनही प्रोताहैा. -, , : (कल ज 

न}ट-- मनुष्य गति पर चौदह गुणस्थान मनेदैतोस्वीकाभी तो मनूष्य गति है इस श्रपेक्षा 
सेस्तरीका चौदह गुशस्यान बन जाना है । भाव वेदस्त्री की श्रपेक्षा से कथन किया जावे तो पृष्षको 
संभीनीः श्राहारएी, उपयोगीनी एेसा विदोषर नदी दिया जाता है{यह्‌ चिक्षेषए तो द्रव्यस्त्रीको ही दिया 
जाता ह्‌ एसा विक्ेषणा धवल ग्रन्थ पृष्ठ ५१४-५३० पुस्तक नवर २ श्रालाप नप्रर ११४१८ देखने से 
मालूम होगा कि यह कथन द्रव्यस्त्रीवेदकीश्रपेक्षासेही क्रिया ग्यादहै। भाव स््रीवेदकी अपेभषा से तो 
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ग्रादिका नौ गुणस्थान माना है मौर वहाँ सं्ञिक, ्रस्लिक, ्राहारक, -पनाहारक,-साकार उपयोगी, ्रना- 
कार उपयोगी लिखा है , परन्तु सनिनी, श्रसंज्ञिनी, श्राहारिणी, साक्ारउपयोगीनी, अननाकारडउपयोगीनी 
वही लिखा है इससे सिद्ध होताहैकिद्रव्यस्नीकी श्रपक्षासे ही चौदह गृणस्थान लिला गया है । यह्‌ 
परम सत्य है । परन्तु द्रव्यस्त्रीका चौदह गृएस्थानहोताही नदी दहै। 


(३) मरुष्य स्त्री को आहारक योम क्यों नदीं होता ह ! 

शंका- मनुष्य स्त्रियों के भ्राहारक काययोग श्रौर श्राहारक मिश्र काययोग नही होने काक्या 
कारण है । | 

समाधान - यद्यपि जिनके भाव की अपेक्षास्वीवेद तथाद्रन््की अपेक्षा पुरुष वेद होताहैवे 
(भाव स्त्री) जीव भी संयम को प्रात होते है । किन्तु द्रव्य की श्रपेक्षा स्त्री वेद वाले जीव सयम को नहीं 
प्राप्त होते है क्योकि वे सचेल म्र्थात्‌ वस्त्र सहित होते है । फिरभीमभावकी श्रपेक्षास्त्री वदी श्रौर द्रन्य 
्रपेक्षा पुरूष वेदी संयम धारी जीवौ के श्राहार ऋद्धि उत्पन्न नही होती है । क्रिन्तु द्रव्य ग्रौर भावे इन 
दोनों ही वेदो की श्रना से पुरूष वेद वले जीवो के ही भ्राहार ऋद्धि उत्पन्न होती है। इसलिये स्त्री वेद 
-वाले मनुष्यों के प्राहारक ऋद्ध के-निना योग होते है । 


(४) मिथ्यादृष्टि मुष्य प्रथम सम्यक्स की प्राप्ति क्व करता है | 

धवलग्रन्थ पृष्ठ ४२८, पुस्तक नम्बर ६ मे लिखा है किं- मिथ्याटष्टि मनुष्य गभेक्रान्तिकोमें 
प्रथमं सम्थक्रत्व को उत्पन्न करते है, सम्मुच्छननों मे नही ॥ सूत्र न° २५] 

गमोक्रान्तिको मेँ प्रथम सम्यक्त्व को उत्पन्न करने वाले मिथ्यादृष्टि मनुष्य पर्याप्तकों मेही 
उत्पन्न करते है श्रपर्याप्त को मे नही । सूत्र भं २६॥ 
। पर्याप्तकों मे प्रथम सम्यक्त्व को उन्न करने वाले गभक्रान्तिक, मिथ्याहष्डि मनुष्य 
भ्राठवषं से लेकर उपर करिसी समयमभी उतरत्र करत है उससे नीचे के काल मे नदी ॥ सूत्र 
नंऽ २७ ॥ 

इसका कारण यह है कि, पर्याति कालके प्रथम समयसे लेकर ग्राठ वर्प पन्त की श्रवस्या 
-मे प्रथम सम्यक्त्व को उत्पत्ति के भ्रदान्ता भव का नियम है। 


(५) मनुष्य मिथ्यादृष्टि को सम्यक होने का कया कारण है । 


धवलग्रन्थ पृष्ठ ४२९ पुस्तक नम्बर द मे लिखा है क्रि--मिथ्याटष्टि मनुष्य तीन कारणो से 
प्रथम सम्यक्व को उलन्न. करते है । किलने ही मनृष्य जति स्मरणे, कितने ही धर्मोपदेल सुनकर 
प्रौर कितने ही जिन विम्ब के दोन करके सूच न° ३० ॥ 

शंका-जिन महिमाग्नों को देखकर कितने ही मनुष्य प्रथम सम्यक्त्व को प्राप्त करते ह 
इमलिएु चार कारणो से मनुष्य प्रथम सम्यक्त्व को प्राप्त करते है एसा कटुना चाहिये ? 

समाधान--यह कोद दोप नही है, क्योकि, जिन महिमा र्थन क्रा जिन विम्ब दर्यनमे 
शरन्त्भाव हो जति है 1 श्रथवा मिप्यराटष्डि मनुष्यो कै ब्नाक्रा् मे गमन करने कौ गक्रिति न हने 
उनरे महा महोत्सवे का देखना सस्मव नही ह समलिए उनके जिनत्रिम्ब दर्ान सयकास्ण च्या रभाव 
है। किन्तु मेह परवत प्रर किए जाने वाले जिनैन्द महौत्सव को वियाधर मिथ्याटष्टि देखते है 


१५० 1 ए - प्य-ब्प्ण्च 


इसलिए उपयु रथं नही करना चाहिए ! एेसा कितने ही ्राचायं कहते है । भ्रतएव पूर्वोक्त श्रथं ही 
ग्रहण करना चादिए । । 

शंका-लन्धि सम्पन्न ऋषियों का दर्शन भी तो प्रथम सम्यक्त्व की उत्पत्ति का कारण होता 
है प्रतएव इस कारण को पृथक स्प से क्यो नही कहा ? 

समाधान - नही कहा, क्योकि, लन्धि सम्पन्न ऋषियों के शंन का भी जिन निम्ब दर्शन मे 
ही भ्रन्तर्भाव हो जातादहै। 


(६) मिथ्यादृष्टि मनुष्य मनुष्यनी की संख्या 


धवलग्रन्थ पृष्ठ २५३-२६६ पुस्तक नम्बर ३ मे लिखा है कि--मनुष्य पर्याप्तं में मिथ्यादष्टि 
मनुष्य द्रव्य प्रमाण की श्रपेक्षा कितने है ? कोड़ा कोड़ा कोड़ी के ऊपर श्रौरभकोड़ा कोड़ा कोड़ा कोड़ी के 
नीचे छह वगो के उपर श्रौर सात वर्गो के नीचे अर्थात्‌ छव" भ्रौर सातवे वगं के बीच की संख्या 
प्रयाण मदुष्य पर्याप्त होते है । सूत्र न° ४५ 1पृष्ठ २५२३॥ | 

मनुष्यनियो मे मिथ्यादृष्टि जीव, द्रव्य प्रमाण की श्रपेक्षा कितने है? 


कोडा कोडा, कोडी के ऊपर ्रौर कोडा कोड़ा कोड़ाकोड़ी कै नीचे स्वे वंके ऊपर श्रौर 
सातवे वं के नीचे मध्य की संख्या प्रमाणटहै ॥ सूत्र नं० ४८॥ पृष्ट २६० 

यह भावस्त्रीवेद की अपेक्षा से जब गोमहूप्तार की टोका मे यह्‌ प्रमाण॒द्रव्यवेदकी 
भ्रपेक्षा बतलाया है । गो° जी° १५६ टीका, । 

मनुष्यनियो मे सासादन सम्यष्ष्टि गणस्थान से लेकर श्रयोगि केवली {गुणस्थान तकं प्रत्येक 
गुणस्थान मे जीव द्रव्य प्रमाण की अ्रपे्ा कितने है ? सूत्र नं ° ४६ । पृष्ठ २६१। 

सामान्य मनुष्यो मे सासादन सम्यग्ष्टि भ्रादि गरणस्थान प्रतिपन्न जीवों की जौ संख्या्धुकही गई 
है उसके सस्पातवे भाग मनुष्यनियो मे सासादन सम्थग्ट्रष्टि आदि युणस्थान प्रतिपन्न जीवों का प्रमाण, 
वयोकि, श्रप्रशस्त वेद के उदय के साथ प्रचुर जीवो का सम्यग्दशंन का लाभ नही होता है। 

शका-यह्‌ कसे जाना जातारहै ? 


समाधान - नपु सकं वेदी ्रसंयत सम्यग््रष्टि जीव सबसे स्तोक है । स्त्री वेदी म्रसंयत सम्यष्टष्टि 
जीव उनसे श्रसंख्यात परो ह । पुरुष वेदी श्रसंयत सम्यण्टष्टि जीव उनसे श्रसंख्यात गुरो है । इस श्रल्प 
नहुस्व के प्रतिपादन करने वाले सूत्र से स्त्री वेदियो के भ्रत्प होने के कारण का स्तोकयना जाना जातादहै। 


मनुष्य राशि के श्रसख्यात खण्ड करने पर उनमे से बहु भाग प्रमाण श्रपर्याप्त मनुष्य है । देष 
एक भाग के संख्यात ्वरड करने पर उनमें से बहु भाग प्रमाण मनृुष्यनि मिर्थ्याहष्टि जीव हँ । शेष एक 
भाग के संख्यात खण्ड करने पर उनम से बहुत भाग प्रमाण मनुष्य पर्याप्त मिथ्याट्रष्टि जीव है । पृष्ठ २६४। 


प्रसयत सम्यण्टृष्टि मनुष्यों के प्रमाण से मिथ्याटष्टि पर्याप्त सनृष्यों का द्रव्य प्रमाण संख्यातगखा 


दै । ग्रुणाकार क्या है ? संख्यात समय गुखाकार है । इसी प्रकार मनुष्यनियों मे भी परस्थान भ्रत्प वहुत्व का 
कथन कृरना चाहिए । 


नोट-- यहं पर पर्याप्त भ्रपर्याप्त शब्द है जिससे द्रव्य पुरुष स्वरी का कथन सिद्ध होता है! भा 
के कथन मे पर्याप्त प्रपर्याप्त की कोई जरूरत नहीर्है। ,. ' 


४. 
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, जव धवल ग्रन्थ पृष्ठ ५८६-५७७ पुस्तके नम्बर ७ में लिखा है कि- 
मनुष्यनी सबसे स्तोक हँ । सृत्रनं०८॥ # 
मनृष्यों से नारकी श्रसंख्यात गुणे हं । सूत्र नं ° १०। युह-कथन खुदा बन्ध विसे है जब महादरडक 
मे लिखा है कि- . 
मनुष्य पर्याप्न गरभोक्रान्तिक.सवबसे स्तोक है। सूत्र नं०२॥ 
पर्याप्त मनुष्यो से मनुष्यणी संख्यात्त गरणी है । सूत्र नं ० ३॥ 
वेद मागंणएा के हिसाब से- पष ५५४ पुस्तक नम्बर ७ मं लिखा है कि- 
वेद माणा के श्रनुसार पुरुष वेदी सबसे स्तोक है । सूत्र नं ° १३० ॥ 
पुरुष वेदियों से स्त्री वेदी संख्यात गृणे हे । सूत्र नं° १३१॥ 
स्त्री वेदियों से श्रपगत वेदी श्रनन्त गुणे हे । सूत्र नं° १३२॥ 
भ्रपगत वेदियों से नखक वेदी श्ननन्त गुणे है । सूत्र नं ° १३३ ॥ 


८9) ढाई द्रोप श्रौर दो सखद के बाहर मनुष्य मानने मेँ क्या बाधा ह! 


धवल ग्रन्थ पृष्ठ ४०३-४०४ पुस्तक नंबर १ में लिखा है कि- 

शंका--वैर के सम्बन्ध से डाले गये संयत ग्रौर संप्रता-संयत भ्रादि मनुष्यो का संशरणं द्वीप श्रौर 
समुद्रो मे सदुभाव रहा ग्रावे ठेसा मान लेने में क्या हानि है। 

समाधान--नही, क्योकि, मानुषोत्तर पव॑त के उप्त तरफ देवो की प्रेरणा से भी मनूरष्योका 
गमन नही हो सकता है । ेसान्यायभी दहै करि जो स्वतः श्रसमथं होता है वह दूसरों के सम्बन्धसे भी 
समथं नही हौ सकता है । यदि एेसा न माना जावे तो ब्रति प्रसद्घ दोष श्राता ह । ग्रतः मनुषोत्तर के उस 
श्रोर मनुष्य नही पाये जाति है । 


(८) मनुष्य मे उच्च गोत्री कौन है । या नीच भोत्री कौन ह। 


घवल ग्रन्थ पृष्ठ ३८०-३८६ परस्तक नंबर १३मेलिखाहैकि- 

श र--उच्च गोत्र का व्यापार कहाँ होताहै? राजादि सखूपसम्पदाकी प्रप्ति मे तो उसका 
व्यापार होता नहीं है, कोक, उ सकरी उत्पत्ति सानावेदनीय कमं के निमित्तसे होती है । पांच महात्रतों 
को ग्रहण करने की योग्यता भी उच्च गोत्र के दारा नही की जाती है, क्योकि, एेसा मानने पर जो सव 
देव तथा श्रभव्य जोव पांच महाव्रत को नहीं धारण कर सकते है उनमे उच्च गोत्र का उद्य का श्रभाव 
ठहरा है 1 सम्यकाज्ञान के उत्पत्ति मे उस का व्यापार होता है यह्‌ कहना भी ठीक नही है, क्योकि, उसकी 
उत्पत्ति ज्ञानावरणा के क्षयोपशम से सरेकृत सम्थरग्दरांन से होती है । तथा एेसा मानने पर भी तिर्यचों श्नौर 

~ नारकीयों के मी उच्च गोत्र का उदय मानना पड़ेगा क्योकि, उनके सम्यकून्ञान होता है । भ्रादेयता, यश 
शरोर सौभाग्य की प्राप्ति में इसका व्यापार होता है, यह कहना भी ठीक नही है, क्योकि, उनकी उसत्ति 
नाम कमं के निमित्तसे होती है । इद्त्राकरु कुल श्राटि की उत्पत्ति मे इसक्रा व्यापार नही दै, क्योकि, वे 
काल्पनिक हे । श्रतः परमाथं से उनका श्रस्तित्व ही नही है । इसके ग्र्तिरिक्त वैश्य भ्रौर ब्राह्मण साघुमो मे 
उच्चं गोवर का उदय देखा जाता ह । सम्पन्न जनो से जीवो की उत्पत्ति मे इसका व्यापार होता है यहु 
कटुना भौ ठीक नही है, क्योकि, इस तरह तो म्लेच्छं राजा से उत्पन्न वालक के भी उच्च गोचर का उदयं 
प्राप्त होता है । श्ररुत्रतियो से जीवों की उत्पत्ति मे उच्च गोत्र का व्यापार होता है यह्‌ कहना भी ढीकं 
नदी है क्योकि एेसा मानने पुर श्रौषपादिक देवों मे उच्च गोत्र का उदय का श्रभाव प्राप्त दौता है तथा 
२६ | ॥ । 


१ 
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नामिपूत्र नीच मोत ठहरते है । इसलिये उच्च गोत्र निष्फल है, श्रौर इसलिये उसमे कमं पना ` भी घटित 
नही होता । उसका रभाव होने पर नीच गोत्र का भी भ्रभाव हो जाता है, क्योकि, वे दोनों एके दूसरे के 
भ्रविनाभावी है, इसलिये गोत्र कमं हैही नही? 

सभाधान--नरी, क्योकि, जिन वचन के श्रसत्य होने से विरोध श्रौता है । वहु विरोध भी वहाँ 
उसके कारणों के नही होने से जाना जाता है । दूषरे केवल ज्ञान के द्वारा विषय किये गये सभी भ्र्थो भे 
छदमस्थों के ज्ञान प्रवृत भी नदी होते है । इसलिये यदि चदमस्थो को कोई श्रथं नही उपलब्ध होते है तो 
जिन वचन को श्रप्रमाण॒ नही कहा जा सकता । तथा गोत्र कर्म निष्फन है यह्‌ बत भी नही है, क्योकि 
जिनका दीक्षायोग्य साश्चु श्राचार है, साघु भ्राचार वालो के साथ जिन्होने सम्बन्ध स्थापित किया दहै, तथा 
जो “श्राय” इस प्रकार कै ज्ञान भौर वचन व्यवहार के निमित्त है, उन पुरुषो की परम्परा को उच्च ोर्त 
कहा जाता है । तथा उनमे उसत्ति का कारण भूत कमं भी उच्च गोत्र है । यहा पूर्वोक्त दोष भी नही ई, 
दयोकि, उनके होने मे विरोध है । 

नोट--ईइससे सिद्ध होता है कि भरत क्षेत्र के सब मनुष्य उच्च गोत्र ही है, मार म्बेच्छं खराड के 
मनुष्य नीच गोत्र है । दूसरी बात श्री भ्रादिनाथ ने श्रगुत्रतं धारण नही किया है यहु भी इससे सिद्ध होता 
है । श्रादिनाय ने श्ररुत्रतत धारण वकयाहै वह्‌ बातजाप्रादिपुरयाणमेहै बहुभी खरडन हो जेता है) 

म्लेच्छं खरड वाले जब नीच गोत्री है तब उसकी पुत्निथा जो चक्रवर्तीकेसाथसादी कर भरतक्षेत्रमें 

भ्राती है वहं ्रजिश एवं उनके साथजो पुरुष नोकरादि श्राति है वहु मनि बन सकतेदहै तब उसीका 
गोत्रे बदल जाता है! यदि सस्कारसे गोत्र बदल जवे तो त्ि्य॑च भी सस्कार से उन्व गोघ्री बन सकता 
है । उदय संस्कार से मिट नही सकता है 1 यह्‌ न्याय है । सनुष्य मे नीच गोत्र जो कहा गया है वह्‌ उपचार 
से कहा गया है ठेसा सिद्ध होता है। उच्चगोत्र मे देवे तथा मनुष्य गति ही मिलती है यहं वातभी 
गोमदसार गाथा २८५ मे लिखी है इससे भी प्रतीत होता है कि सब मनुष्य उच्चगोत्री हीहै परन्तु कायं 
की श्रपेक्षा से व्यवहार मे ऊच नीवकामेदहै जौ भेद परिवतंन शील है। हरिजन, ईसाई, मुसलिम बन 
जाते है जिसकी साथर मे सत प्रकार का स्पर्शादिकका व्थवहार देखा जाता है इससे सिद्धहोताहैकि 
व्यव्हार गोत्र परिवतन शील है । 

म्लेच्छं खण्ड के जीवे महात्रतादि धारण करते हैया नही इस विषय मे कषाय पाहुडसूत्त- 
पृष्ठ ६७३, ६७४ पुस्तक १ मे लिला है कि- . 


भिथ्यात्व को जाने वाले चरम समयवर्तीं सयम कै जघन्य संयम स्थान सबसे मन्द, अनुभाग 
वाला होता है } इससे उसके ही श्र्थात्‌ भिध्यात्व को जाने वाले जीव के उक्छृष्ट लन्ि साथ ग्रनन्त गुरात 
है । इससे ्रसयत सम्यक्त्व को प्राप्त करते वाले जीव का जवन्य संयम स्थान श्रनन्त शुणित्त 
है । इससे उनका ही उक्छृष्ट संयम स्थान भ्रनन्त गुणित है । इससे सयसा- 
सथम को प्राप्त हने वाले जीव का जयन्थ संयम स्वान श्रनन्तं गुणित है । इससे उसका ही 
उत्कृष्ट सयम स्थान्‌ भ्रनन्त गित है । इससे सयम को प्राप्त होमे वाले कमं भूमिज मनुष्य का जघन्यं 
संयम स्थान नन्त गुणित है । इससे संयम को प्राप्त करने वाले भ्रकमं भ्रूमिज मनुष्य का जघन्य संयम 
स्थान भ्रनन्त युरित्त हे 1 चु सूत्र नंर ५१.५८ 


विरेवार्ण--ऊपर जो भ्रकमं भूमिज, मनुष्य के संयम लब्धि स्थान बतलाये गयेहै सो वहां पर 
श्रफमं भूमिज का श्रथं मोग भूमि न करके म्लेच्छं लण्डन्‌ करना चाहिये, क्योकि, म्लेच्छो मं साधाररोतः 


-श्री जिनारम 1 [.२०३ 


धरम, कमं, की प्रवृति न पाई जाने से उन रकम भूमिज कहा शया है । श्रतएव, यहां पर भरत परावत 
तथा विदेह सम्बन्धी, कमं भूमि के मनुष्यवर्ती म्लेच्छं खण्डो का ग्रहण करना चाहिये । यहां पर शंका भी 
कीजा सकती है कि, जब- ~ | 
“धम कमं विभूता इत्य भी म्लेच्छं का मताः । अन्य थाडन्यौः समाचारै-रार्मापतोन 
ते समाः ॥ चादिपूराश पव ३१ श्लोक १४३ ॥ | 
इस प्रमाण के ्राधार से म्लेच्छों को धमं कर्म परान्युख मानागया है, तो उनके संयम का 
ग्रहण कैसे हो सकता है ? इसका समाधान, जय धवला कार ने यह्‌ दिया है कि-“दिगविजय के लिये 
गए हृए चक्रवर्ती के स्कन्धावार ( कटकसेना ) के साथ जो म्लेच्छ राजादिकं भ्रा्यं खणडमे भ्रा जाते है 
रौर उनका जो यहां वालों के साथ विवहादि सम्बन्ध हो जाता ह उनके संयम ग्रहणं करने मं 
कोई विरोध नही है 1 “श्रथवा दूसरा समाधान यह्‌ भी किया गया है कि चक्रवर्ती ्रादिको 
विवाही गई म्लेच्छं कन्थाभ्रों के गभं से उत्पन्न हुई सन्तान की मावृ पक्ष की श्रपेक्षा यहा “श्रकर्म भूमिज" 
पद से विवक्षाकी गरईहै क्योकि इस प्रकार की ग्रकमं भूमिज सन्तान को दीक्षालेने की योग्यता का निषेध 
नही पाया जाता है । 
(६) मनुष्य सम्यरिमिथ्याटष्टि, संयतासंयत, श्रौर संयत गुण स्थान मे नियम से पर्यप्तिकि ही 
होता है ॥ सूत्र न० ६० ॥ 
शंका-सूत्र में बताये गये इन सभी गणस्थान वालों को यदि पर्याप्तिपना प्रात होता है तो हौ, 
परन्तु जिनकी ग्राहारक शरीर सम्बन्धी छह पर्यासियाँ पूणं नही हुई है एेसे प्राहारक शरीर को उत्पन्न 
करने वाले प्रमत्त गुणस्थानवर्ती जीवों के पर्यापतिपना नही बन सकता है । यदि प्यति नाम कमं के उदय की 
भ्रक्षा श्राहारक शरीर को उत्पन्न करने वालि प्रमत संयतो को पयाोपक कहा जावे सो भी कहना ठीक नहीं 
है, क्योकि, पर्षा कमं का उदय प्रमत्त संयतो के समान श्रयत सम्यण्टष्टियों के भी निवृ त्य पर्याप्त श्रवस्था 
मे पाया जाता है इसलिए वहाँ पर भी ्रपर्याप्तिपने का प्रभाव मानना पडेगा । संयम की उत्पत्ति कूप 
ग्रवस्था की श्रपेक्षा से प्रमत संयत के श्राहारक की भ्रपर्याप्तक श्रवस्था में पर्याप्तपना बन जाता है यदिएेसा 
कहा जवि सो भी ठीक नहीं है, क्योकि, इस प्रकार भ्रसंयत सम्यर्टण्ट्यों के भी ्रपर्याप्तं श्रवस्थामें 
( सम्यग्दरान की श्रपेश्षा ) पर्याप्तपने का प्रसंग भ्राजायगा ? 
समाधान - यह कोई दोष नही है, क्योकि, द्रव्याथिकर नय की श्रवलम्नन की श्रपेक्षा प्रमत 
संयतो को श्राहारक शरीर सम्बन्धी छंह्‌ पर्पाप्तियों के पणं नही होने पर भी पर्याप्त कहा है । 
शंका--उसी द्रव्याथिक नय का दूसरी जगह ( विग्रह गति सम्बन्धी गुणस्थानों में ) श्रालम्बनं 
क्यो नही लिया जाता है? 
समाधान- नदी, क्योकि, वरहा परं द्रव्याथिक नय के निमित्त नही पाये जाते है। 
शंक्रा-तो फिर वहां पर्‌ द्रव्याथिक नय का ग्रालम्बन किस लिए लिया जारहा है ? 
समाधान--प्राहारक हरीर सम्बन्धी श्रपरयाप्त भ्रनस्या-को प्राप्त हुए भ्रमत संयत की पर्याप्त के 
साय समानता का दिखना ही यहा पर द्रग्याधिक्‌ नय के अ्रवलम्बन कारणा है। 
शंका- इसकी दुसरे पर्माप्तकों के साथ किंस कारण से समानता है ? 


समाधान~-दुःखभाव की ्रपेक्ला इसकी दूसरे पर्माप्तको के साथ समानता दै । जिस प्रकार 


[ 


भि 


-उपंवात जन्म, गर्भं जन्म, या समुचज्छ॑न जन्म से उत्पन्नं हृए शरीरो को धारण करने वाली के दुःख होता ह 
उसं प्रकारं श्राहारक शरीर को धारण करने वालो के दु ख नही होता है, इसलिए उस श्रवस्या. मे प्रमत 
संयत पर्याप्त है इस प्रकार का उपचार किया जाता है । श्रथवा पहने श्रभ्यास् की हुई वस्तु के विस्मरण के 
जिना ही श्राहारक शरीर का ग्रहण होताहैयादुखके विनाही पूरं ्लगीर (म्मौदारिक) का परिल्याग 
होता है श्रतएव प्रमत संयत प्रपर्याप्त श्रतस्था मे भी पर्याप्त है। इशत प्रकार का उपचार क्रिया जाताहै। 
निद्चय नय का ्राश्रय करने पर तो वह ्रपर्याप्त ही है । इस श्रकार सश्रुद्धात गत केवली के सम्बन्वमे 
भी कथन करना चाहिए । | 


(१०) मनुष्य मे आने वा्ञे देव नारकी फे जीरो सम्यक्स सदित त्राकर सासादनस कैप. 


निकरुत हे ! 

शंका- सख्यात वषं की श्रायु वाले मनुष्य व मनुष्य पर्याप्तको मे सम्यक्त्व सहित प्ररे करने 
साले देव श्रौर नारकी जीवो का वहाँ से सासादन सम्यक्त्व साय किस प्रार निगमन होता ह? 

समाधान-देव भ्रौर नारकी सम्यष्टरष्टि जीवों का मनुष्यो मे उत्पन्न होकर उपशम श्रेणी का 
भ्रारोहण करके भौर फिर नीचे उतर कर सासादन गणस्थानं म जाकर मरने पर सासादन गुशस्थान 
सहित निर्गमन होता है । | 

इसी प्रकार सासादन गुखस्थान सहित मनुष्यो मे प्रवेक कर सासादन गुणस्थान के सायही 
निर्गमन भी करना चाहिए भ्रन्यथा पत्योपम के श्रसख्यातवे भाग प्रमाण काल के विना सासादन गणस्यान 
की उत्पति वन नही सकती, यह वात प्रभृत सूत्र ( कयाय प्रामृत } के श्रभिप्राय के अनुसार कही गई है, 
परन्तु जीव स्थान के श्रभिप्राय से सख्यात वषं की प्राय वाले मनुष्यो मे सासादन गरणस्थान सहित निगंमन 
सम्भव नही होता, क्योकि, उपन्तम श्र णी से उतरे हृए मनुष्य का सासादन गुणस्थान मे गमन नही माना 
गया है । किन्तु यहा पर श्रथति सूत्रमे दकि सख्यात व ्रसस्यात वषं की श्रायु का उत्लेख छोड़कर कथन 
किया गया है इससे वहं कथन घटित हो जाता है। 

भावाथ-जो जीव देव ण नरक गति से मनुष्य भव मे सासादन गुणस्थान सहित श्राया है वह्‌ 
सासादन गुणस्थान सहित ही मनुष्य गति से किस प्र्मर निर्गमन कर सक्ते है । धवलाकार ने वहु इस 
प्रकार वताया है किं देवगति से सासरादन गृणस्थान सहित मनुष्य गति मे भ्राकर वर पल्योपम कै श्रसख्यात्वे 
भाग का म्रन्तर काल समाप्तं केर उपरम सम्यक्त्वी हो सासादन गुस्थान मे श्राकर मरण करने वाते 
जीव कै उक्त बात घटित हो जाती है । पर यह्‌ बनना केवल भ्रसख्यात वपं की भ्रायु वाले मनुष्यो मे, 
क्योकि, संख्यात वषं की श्राय वाले मनुष्यो मे उक्तं उद्वेलन धात के लिए श्रावश्यकं पल्योपम का भ्रसंख्यात्तवां 
भाग काल प्राप्त ही नही हो सकेगा, यह व्यवस्था भृतवली भ्राचायं के मतानुसार है । किन्तु कषाय प्रभृतं 
के चि सूत्रो के कर्ता यतिवृषभाचायं के मतानुसार सासादन सम्यक्त्व सहित मनुष्य गति मे श्राया हरा 
जीव मिथ्याटष्टि होकर पुनः द्वितीयोपजम सम्यक्त्व हो उपम श्र णी चठ पून. सासादन होकर मर 
सकता है 1 किन्तु उपञ्चम श्रे णी से उतर कर सासादन गुणस्थान मे जाना भूतवली श्राचायं नही मानते 
भ्रौर इसलिए उनके मतं से सम्यक्त्व सहित ्राकर सासादन सहित व ॒सासादन सहित ` भाकर सासादनं 
सहित मनुष्य गति से निगमन करना संख्यात वर्षायुष्कों में सम्भव नही है। । 


मसुष्य शौर तिय'च की चायु चन्ध का श्राबाधा काल | 
। तियं द 111) 
तियं'चायु भौर मदुष्यायु कां उत्कृष्ट स्थितिबन्घं तीन पल्योपम ईं । सू्'न० २६॥ 


नर 


~~~ ~ ~न = 
व कक क ~~~ ~~~ 


भरी जिनागभे 1 
शंका~-भ्राबाधा कै साथ निषेकों की उक्छृष्ट स्थिति किस किय ररूपग का गृह १ 
समाधान ~ नही, क्योकि, यहाँ निषेक-काल श्रौर भ्रावाघधा काल परस्पर्पकं दूसरे के श्राधीनं 
नहीं है, यह्‌ बतलाते के लिये, -उस प्रकार से निर्देश किया गया दै । भर्थातुं भ्राबाधा के साथ निषेको की 
उत्कृष्ट स्थित नही बतलाई गई है । र 
` ईस उपयुक्त कथन का यह भाव है- उक्छृष्ट श्राबाधा के साथ जघन्य निषेक्र स्थिति को श्रादि 
करके उक्कृष्ट निषेक स्थिति तक जितनी निषेक स्थितियां ह वे सब बन्धती है । इसी प्रकार एक समय कमः 
दो समय कम {इत्यादि खूप से उत्तरोत्तर एक एक्‌ समय कम करते हए ) श्रसंक्षपाध्या काल तक उक्छृष्ट 
ग्राबाघा श्रादि की प्रखूपणा करनी चाहिये । 
+ शंका--भ्रायु कमं की श्रावाधा पूव कोटिके ची भाग से श्रधिक क्यों नही होती है? 
समाधान-न तो श्रनेक सागरोपम की भ्रायु स्थिति वाले देव श्रौर नारक्रियों में पुवं कोटिके 
त्रीमाग से अ्रधिक भ्रावाधा होतीहै। क्योकि उनकी भूज्यमान श्राय के छह मास अवेश्षेष रहने 
पुरतथा कम से केम भ्रसं्षेपाघ्या कालके अवशेष रहने पर ्रागामी भव सम्बन्धी प्रागु के 
नार्धे वाले उन देवं श्रौर नारकियो के पूवं कोटिके चिभाग से प्रधिक श्रावाधा काना भ्रसम्भवहै। नः 
ति्य॑च श्रौर मनुष्यो मे भी इससे ब्रधिक श्राबाधा संम्मव है क्योकि, उनमे पूवं कोटिसे भव स्थिति का 
प्रभाव दै। 


शंका--मोग भूमियों मे ्रसंख्यात वपं की श्राय वाले तिर्य॑'च ग्रौर मनुष्य होते है फिर उनके पूर्वं 
कोटिक च्रिमाग से श्रधिक श्राबाधाका होना संम्भव क्यो नहीहै? 


समाधान - नही, क्योक्रि, उनके देव प्रौर नारक्ियों के समान भुज्यमानं आयुके छह माससे 
श्रधिक होने पर, पर भव संम्बन्धी भ्रायु के बन्ध का प्रभाव है। भ्रतएव पूवं कोटिके त्रिभागसे म्रधिक प्राबाधा 
क होना-सम्भव नही दै । 


तथा संख्यात वष "की भ्रायु वाले भी तियं च श्रौर मनुष्य कदलीघात ॐ समय समय प्रति एक एक 
निषेक के चिरने से जब तक भज्य भ्रौर श्रमुक्त श्राय स्थित मे भुक्त श्रायु- स्थितके श्रं प्रमाण से श्रथवा 
उससे हीन प्रमाण से गुज्यमान श्रायुको नही कर देते है तब तक वह्‌ पर भव संम्बन्धीः श्राय. -को नहीं 
बान्धते है क्योकि, यह्‌ नियम पारिणामिक है इस लिये श्रायु. करभ.की उच्कृष्ट -भ्रादघाः पूवं कोटिके चिमाग 
से भ्रधिक नही -होती है एषा प्रथं ग्रहण करना चहिये ॥ धवल गहय पृ -१९६ १,४९१ पुसतुक्‌ -नब -६ ~ -,- 


४ 1 ५2 
४ ६ ठम्‌ ` 
कृदलीवात-अकाल मृत्यु अञि 1 
अकाल मृत्यु (श्दूली धात)विसदी दती । $ कनि = उ निर 
५ „(शष {7 7 7] णश ल कि 


शंका-~एक समय अधिक पूवं कोटि भ्राद्ख्पर-मागोके -आद्ुःविकृत्पोव्वःक्रदत्नी व्रातः दत्र 

कन ट नीकेेिवलयोका रीहते कतिश से नालष्रा १ 
समाधान -एक समय भ्रधिक पूवं कोटि श्रादि स्प श्रागे की सब प्राय श्रसंख्यात -वषः परमस 
1 है एेसा रति देश दसः जानाः जाकाऽहै-प्मौरक्रहरीःकेत्तिनीः रीदे किया नहीं जाता 
कारण क त्नेन करना अनवस्कर मुता दि वतरन) पथेत नम्बर १० पृष्ठ २२० 


९०६ |  [-भी-जिनताम 


कदली धातं कव होती ३ १ 


यंतो पुहुतेण पुणरमि प्र भषियं पुव्वफोडाङअं षवदि जलचरेसु ॥४१॥ 

अभ -भ्रन्तयुहूत काल द्वारा फिर भी जलचरो मे पर भव सम्बन्धी पूवं कोटि प्रमाण श्रायु 
को बांवतारै 11४१1 

पर्याप्तियो का पुण कर चुने के समय से लेकर जबं तक भरन्तु हुतं नही बीतता है तव तक 
कदली घात नही करता है , इस बात का ज्ञान कराने कै लिये “श्रन्तयुहुतं” पद को निर्देश किया है । 

शंका-इसके नीचे भरज्यमान श्राय का कदली घात क्यो नही करता ? 

समाधान ~ नही, क्योकि, एेसा स्वभाव है । 

शंका--कदली घात के विना अन्तगतं काल द्वारा परभविक श्रायु को नही बंधी जाती? 

समाधान- नहीं, क्योकि, जीवित रहकर जो श्राय व्यतीत हई है उसकी श्राघी से ्रधिक 
साबाघा के रहते हुए पर भविकं.म्रायु का बन्ध नही होता । 

शका--जीवित रहकर जो भ्रायु व्यतीत हुई है उसकी ग्राधी या इससे भी कम भ्रावाधा के रहने 
पर्‌ श्राय बन्धती है, श्रधिक में नही बन्धती यहु किस प्रमाण से जाना जाता है? 

समाघान--पूवं कोटि के दृतीय माग ही श्राणु की उक्कृष्ट श्राबाधा हौत्ती है" इसका काल विधान 
सूत्र से जाना जाता है । पृष्ठ २४०-२४१ पुस्तक नं १० 
रायु घात कम से कम कितने काल मे होती ६१ 

शका कदली घात से भरूज्यमान भ्राम को नष्ट करने वाले पचेन्दियं तियं' च पर्याप्तकों में कषद 
भव ग्रहण मात्र काल क्यो नही पाया जाताहै? 

ससाधान- नही, पाया जाता है, क्योकि, पर्याप्तकों मे ्रत्यन्त शीघ्र भ्रायुका धातं करने वाले 
जीवे के भी भूज्यमान श्रायु का ग्रन्तमुहतं काल से कम मे नष्ट होना सम्भव नही 

शंका-देव श्रौर नारकी जीवो मे क्षुद्र भवे ग्रहण मात्र श्रवा श्रन्त्ुहुतं भ्रायु स्थिति क्यो नही 
पायी जाती है? 

समाधान ~ नही पायी जाती, क्योकि, देव भ्रौर नारकीयो सम्बन्धी भ्रायुं का बन्ध द हजार 
वषं से कम नही होता ग्रौर उनकी भरज्यमान भराव का कदली घात मी नही होता । धवल प्रस्थ पुर्तक न° 
७ पृष्ठ १२४ 
शरीर व्यय कातीनभेद्‌ “-, 

ग्रतीन शरीर के तीन्‌ मैद है । (१) च्युत, \२)} च्यावित, (३) त्यक्त 

कदली धात मरण के बिना कमं के उदय से भाडने वले प्रायु क्म के क्षय से प्के हए फल क्र 
समान श्रपने श्राप पतित शरीर को च्युत शरीर कहते है । 

कदली घात केद्वारा भ्रायु के छित्नहो जातेसेद्ुटे हुये शरीर को च्थाविते शरीर कहते है । कहा 


विक्त-येयशण-रत्तक्खय-मय-सत्थग्गहण सं क्रिलिस्पेहि । 
ाहायेस्सासाणं शिरोददो छिज्जदे राड ।भो, क, ५७॥ 


धौ -जिनागम 1 [ २०७ ` 


च्र्थ-विषके खालेनेसे, वेदनासे, रक्तकाक्षयहोजानेसे, तीव्र भयसे, शस्त्र घात से 
संवेश की श्रधिकता से, श्राहार ग्नौर स्वासोच्छत्रास के रुक जानेसेश्रायु क्षीण हो जातीटहै इससे जो 
मरण होता है उसे कदली घात मरण कहते है 

त्यक्त शरीर तीन प्रकार का है (९) प्रायोग गमन विधान से छोडना, (२) इ'गिनी विधान से 
शरीर छौडना, (३) भक्त प्रत्याख्यान विधान से शरीर छोडना । इस तरह यह तीन निमित्तो से व्यक्त शरीर 
के तीन भेद हौ जातेहै। 

ग्रपने नौर पर की उपकार की श्रपेश्षा रहित समाधि मरण को प्रायोग गमन विधान कहते है । । 

जिस सन्यास मे श्रपने द्वारा किये गये उपकार की श्रपेक्षा रहती है, किन्तु दूसरे के हारा किये 
गये वैयाव्र्य प्रादि उपकार की श्रवेक्षा सर्वथा नदी रहती उसे इ गनी समाधि कहते है । 


जिस संन्यास में श्रपने श्रौर दूसरे के द्वारा किये गये उपकार की श्रपेक्षा रहती है उसे भक्त 
भ्रत्याख्यान संन्यास कहते है । 


शंका-संयम के विनाल के भय से स्वासोच्छवास निरोध करके मरे हुए सार के शरीर का 
त्यक्त के तीन भेदो मे से किस भेद में श्रन्तर्भवि होता है! 

समाधान-रेसे दारीर का त्यक्त के किसी भी भेद में प्रन्तर्भाव नही होता, क्योकि, इस प्रकार 
के मृत शरीर को मंगलपना प्राप्त नही हो सकता है 1 

शंका--जो मंगल सास्र का धारक है भ्र्थात्‌ ज्ञाता है, जिसने महात्रतों को धारण किया दहै, 
चाहे उस साधर ने समाधि से शरीर छोड़ा हो भ्रथवा नदी दधोड़ा हो, परन्तु उनके रारीर को अ्रमगल पना 
कैसे प्राप्त हो सकता है ? यदि कहा जावे कि साधूभ्रो मे भ्रयोर्ग्यं कायं करने वलेसाध्रु का शरीर होनेसे 
वह्‌ भ्रमगल है, सो एेसा कहना ठीक नही हैः क्योक, जो शरीर पहले रलनत्रय का भ्राधार होने से मगलपने 
को प्राप्त हो चुक्रा है, उसमे पी से भी भरूतपूवं न्याय की श्रपेक्षा मंगलत्व के स्पीकार कर लेने म कोई 
विरोव नही भ्राता है । इसलिये, मगलपने की श्रपेक्षा सयम के विनादा के भय से स्वासोच्छवास कै निरोध 
से छोड हुए साच के ररीर को त्यक्त तीन भेदो मेसे किसी एक भेदमे ग्रहणा करना ही चाहिये ? इस 
शरीर का च्यावित म तो ग्रहण हो नही सकता है, क्योकि, यदि इसका च्यावितमें ग्रहण किया जावेतो 
प्राहार के निरोध से द्ुटे हुए त्यक्त गरीर का भी च्यावित मे ही अन्तर्भाव केरना पड़ेगा ? तो एसे शरीर 
को किंस भेद मेँ ग्रहण करना चाहिए ? 

समाधान-मरण की ्रादासे या जीवन की भ्रारा से श्रथवा जीवन ओौर मरण इन दोनोंकी 
ग्राशाके विना ही कदली घाततसे दे हुए शरीर को च्यावित मरणा कहते है 1 जीवन की भ्राया से, श्रथवां 
मरण की भ्राशा से, श्रथवा जीवन मरण इन दोनो की भ्रागा विना ही कदली घात व समाधि मरण भे 
रहित होकर टे हुए शरीर को च्युत कहते है । प्रात्म स्वरूप की प्रात्ति के निमित्त, जिसने बहिरंग तथा 
ग्रतरंग परिग्रह का त्याग कर दियाहे, पसे साधुके जीवनश्रौर मरण की श्राश्चाके विना ही कदली घात 
से भ्रथवा इतर कारण से द्टे हुए शरीर को त्यक्त शरीर कहते है । धवल ग्रन्थ पुस्तक १ पृष्ठ २५.२६ 

नोट-भाव पाहुड गाथा ३२ मे लिखा है कि- 


श्रण्णे इमरणमरण अरणेयजम्मंतराई' मरिथोसि । 
भावहि सुमरणमरणं जरमरण विंणासणं जीव ॥२२॥ 


२०८ 1 { श्री-लिनागभर . 


श्रथ -है जीव या संसार विषे श्रनैक जन्मातर विषे प्रन्य कुमरण मरण जैसे होय वैसे तु भ्रुवा 
ग्रवतूजा मरण में जन्म मरणकानाश होय रसा सुमरण भाव। 
इसकी टीका करते १७ प्रकार का मरण लिखा है जिसमे दलन बाल कासंक्षेपमेदो प्रकार का 
मरण॒ कटा है । इच्छा प्रवृत्त, तथा प्रनिच्छप्रवृत । अग्निकरी, घूमकरि, शस्वरकरि, विषकरि, जलकरि, 
पवेत के तट के पड़ने करि, प्रतिशीन उष्ण की वाधाकरि, वंधन करि, क्षुधा चषा के भ्रवरोध -करि, जीभ 
उपाडने करि, विहद्ध श्राहार सेवनकरि, बाल श्रज्ञानी चाहि मरे सो इच्छप्रवृत मर्ण है । श्रर जीवन,-का 
इच्छुक होय भ्रौर मरे सो ग्रनिच्छप्रवृतत मरण है। 
यथाथं म मरण दो प्रकारसे होतेह (१) उदय मरणा, (२) उदीरणा मरण) तीसरे प्रकारसे 
मरणा होताही नही है) हरेक जीवो के ग्रपने-ग्रपने कमं के साय श्रपनादही भाव का सम्बन्ध है 1 कोई जीवं 
का परजीवो के कर्मो के साथ सम्बन्ध नही रै, तब पर जीव प्रर जीवों का मरण जीवन कंसे कर सकता ह ? 
सभय सार बन्धं श्रधिकारमे भी लिखा है कि-- 
जो मण्णदि हिंसामि य रिसिज्जामि-य प्रहि सत्तेर्हि। 
सो भूढो अरण्णाणो णाशी एत्तो दु विषरीदो ॥२४७॥ , ` = 
अथं - जो पुरुष एेसा मानते है कि मे पर जोवोको मारता ह ग्रौरं पर जीवों कर मै मारया 
जाता ह पर मुभे मारते वह पुरुष मोही है प्रज्ञान है श्रौर इघसे विपरीत ज्ञानी है एेसा नही मानता है । 
यहु श्र्यवसान ्रज्ञान क्यो दहै? 
आउक्खयेण मरणं जीवाणं जिशबरेहिं `पण्णत्त' । 
श्रा" ण हरेसि तमं कह ते फण कयं तेमिं ॥२४८] ` 
्राउ"क्खयेण मरणं जीवां जिणवरे हिं परणत्त' । 
श्ाड' न हर ति तुह कह ते मरणं कयं तेहि ।॥२४९॥ 
श्र्भ-जीरवो के मरण है वह्‌ श्रायु कर्मं केक्षयसेहौतारहै रसा जिनेरवरदेवनेकहा है सो दै 
भाईत्‌ माननाहै कि, मे पर जीवो को मारता हं वह्‌ भ्रज्ञान है, क्योकि, उन -पर जीवों का भ्रायु कमं 
तू नहीं हर्ता तो तूने उनका मरण कैसे किया ? 
जीवो का मरण रायु कमं केक्षयसे होता है ठेसा जिनेद्वर देव ने कठा है, -परन्तु, है भाई तू 
एसा मानते ह कि, मै पर जीवों कर मारा जाता हँ यह मानना तेरा भ्रज्ञान है, क्योकि, पर जोव तेरा श्रायु 
कमं नही हरते इसलिये उन्होने तेरा मरण कैसे किया ? 
श्रपने परिणाम हारा ही श्रपना भ्रायु कमं नाज हो सकता है पर जीव भाव करे श्रौरं श्रपनां 
श्रायु कमं कानाश्च हौ जावे ठेसा सम्बन्ध नही है । हमारा भावके दारा ही सत्तर कोड़ा कोडी सागरोपम 
कमं का नाज करं ग्रन्त कोड़ा कोड़ीरूप हुम ही ला सक्ते है, परन्तु, पर जीव भाव करे ्रौर ्रपनाक्मका 
नाश हौ जावे एषा सम्बन्ध नही है । हरेक जीवों का श्रपने श्रपने कर्मो कौ साथ निमित्त नैमित्तिक सम्बन्ध 
है । प्रर जीवो के कर्मो के साथ निमित्त नैमित्तिक सम्बन्ध नही है । 
स्वद्न्छासे जो मरण होता है उसी का नाम उदीरणामरणं है भरौर श्रन इच्छा पृवृत्तजो मरण 
होता दै वह भौदयिक मरण है ! एेसी श्रद्धा रखना चाहिये ।-अगरुक जीव. श्रमुक जीव का मर्ण द्रा 


* न 


` श्रीतजिर्नागिम ] - |[ २०& 
ठैसा कहना लोक व्यवहार है यथाथं मे रसा ही मर्ण होने वाला थां । यह श्रौदयिक मर्ण सेहीमराहुग्रा 
है परन्तु ग्रकाल म॒घ्यु से मरणा हुग्रा नही है। 

मिथ्यारष्टि का मरण कानाम कमरण है सम्पष््रष्टि का भरण नियमसे समाधि मरणही है। 
ग्रात्म भान से रीर छोडना यही ममाधि मरण है । श्र णिक राजा का मरण श्रकाल मरण हुश्राहैतोभी 
वह समाधि पूव॑क ही मरण है । मरते वक्त श्रास श्रनुभव जकूर था । जहां श्रात्म भ्रनुभव सहित मरण होता 
है वही समाधि मरण है। । ~ 

जो जीव केवल क्रम बद्ध पर्याय मानते है इसी का मूख पर ताला कदलौ घात के सिद्धान्त से लग 
जाता है । शरद्ुद्धि पूर्वक भाव क्रमबदढ़ है श्नौर बुद्धि पूर्वक राग श्रक्रम है । श्रञुदधि पुरवंक भाव से सविपाक नजरा 
होती है श्रौर इद्धि.पू्॑ंक भाव से श्रविरपाक निजंरा होती है। यह दोनों भाव एकी साथ मे्रात्मामेंरह्‌' 
सकता है । जहां भ्रडद्धि पूर्वक भाव है वहां बृद्धि पूर्वक भाव हो या न भी होय, परन्तु जहां दि पूर्वक भाव 
है वरहा श्रद्ध पूर्वंक भाव नियमसे है । श्रब्ुद्धि पूवंक भाव का नाम भ्रौदयिक भावहैग्रौर इद्धि पूवक भाव 
कानामभश्रोदीरणा भावदहै। 


क्रिया कमं का सरूप 
तम।दाहीणं पदाहिणं तिक्छुपं तियणिदं चडुषिरं । 
वारसावत्त' तं सव्वं किरिया कम्मं णाम ॥ शत्र नं° २८ ॥ 
अर्थं -श्रात्माधीन होना, प्रदिक्षणा करना, तीन वार करना, तीन वार श्रवनित, चार वार सिर 
नवाना, श्रौर बारह प्रावतं यह्‌ सब क्रिया कमंहै।र८॥ 
प्रात्माधीन होना म्रादिकेभेदसे वहक्रिया कर्मद प्रकारकादहै) उनमें से क्रिया कम करते 
ससय भ्रात्माघीन होना अर्थात्‌ परवश न होना प्रात्माधीन होना कहलाता है । 
शंका-पराधीन भाव से क्रिया कमं क्यों नही कियाजातादहै? 
समाधान नही, क्योकि, उस प्रकार क्रिया कमं करने वले के कर्मो का क्षय नही होता श्रीर 
जिनेन्द्र देव ्रादि की श्रासादना होने से कर्मो का बन्ध होता है। 
नोट~-प्रात्माधीन का ्रथं पाप भाव छोड़कर मन्द कषाय रूप से भक्ति श्रादि भावों से रहना 
भ्रात्माघीन कहा जाता है । जिस जीवों का परिणाम पचेद्धिय विषयों मे चल जाता है श्रौर क्रिया कमं 
करता है उन जीवों को पाप कर्मो की निजंरा नही होती है । परन्तु नवीन पाप कर्मो का बन्ध पडता है। 


रिया कर्म से कमं प्राता है परन्तु बन्ध या निर्जरा भावोंसेही होती है। परिणाम सून्य क्रिया कोई कायं 
कारीन्हीदै। 





र५। । [ श्री जिनागम` 
: : | देवगति 
(१) देषो मेँ सम्यण्दशंन की प्राप्ति कव होती है ! 


पर्याप्तको मे प्रथम सम्यक्त्व उत्पन्न करने वाले मिथ्यादृष्टि देव भ्रन्तमु हृतं काल से लेकर उपर 
उत्पन्न करते है उससे नीचे के काल मे नही । सूच नं° ३४॥ 

क्कि पर्याप्त काल कै प्रथम समय से लेकर ग्रन्तथरुहुतं कालं तक तीन प्रकार के करण 
परिणामो की योग्यता का श्रभाव प्राया जाता है । धवल ग्रन्थ पुस्तक नं ° ६ पृष्ठ ४३२। 
(र) मिथ्याष्ण्डि देष किंस कारण से प्रथम सम्यक्ल कौ प्राप्ति करता है ! 

चदुहि कारणेहि पटम सम्मत्त पुप्पाए"ति के जाईस्सरा, फेड' साऊण के" जिणमहिमं 
दुख के देबिद्धिदड्‌ शं ॥ त्र नं २७ ॥ 

च्र्थ-मिथ्याष्टि देव चार कारणों से प्रथम सम्यक्त्व की उत्पत्ति करते है। कितने ही 
ज।तिष्मरण से, कितने ही धर्मोपदेश सुनकर, कितने ही जिन महिमा देख कर प्रर कितने ही देवो की 
ऋद्धि देखकर ॥३७॥ “ 

शशयं जिनविम्ब को प्रथम सम्यक्त्व के कारण रूप से क्यो नदीं कहा ? 

समाधान- यह्‌ दोष नदी है, क्योकि, जिनविम्ब दशन का जिनमहिमा ददन मे ही भ्रन्तर्भवि 
हो जाताहै। कारण कि जिनरिम्ब के विना जिन महिमा की उत्पत्ति बनती नदी है। 

शंका -स्वर्गावतरण, जन्माभिषेक श्रौर परिनिष्करमण रूप जिन महिमा मे जिनविम्ब के विना 
की गई देखी जाती है इसलिए जिन महिमा दशन मे जिनत्रिम्ब दन का श्रविनामावीपना नही है? 

समाधान--एेमी आकरा नही करना चाहिए, क्योकि, स्वर्गावतरण, जन्माभिषेक श्रौर 
वरिनिष्क्रमण रूप जिन महिमाभ्रों मे भी पाई जिनविम्ब का दशन पाया जाता है। श्रथवा इन महिमाग्नो 
मे उत्पन्न होने वाला प्रथम सम्यक्त्व जिनतिम्ज निभित्तक नही है, किन्तु जिन गख श्रवणा निमित्तक है । 

शक्रा-देवधि द्येन का जाति स्मरण मे समावेश क्यो नही होता ? 

समाधान--नही होता, क्योकि, भरनी भ्रशिमादिक ऋद्धियो कौ देखकर जब यहं विचार उस्पन्न 
होताहै किये ऋद्धिया जिन भगवान्‌ द्वारा उपदिष्ट धर्मं के अनुष्ठान से उत्पन्न हुई ह, . त प्रथम सम्यक्त्व 
की प्राप्ति जाति स्मरण निमित्तक होती है । किन्तु जब सौमं इन्द्रादिक देवो की महा ऋद्धियो को देख 
कर यह ज्ञान उत्पन्न होता है कि द्धियां सम्म्दशंन मे युक्त संयम के फलसे प्राप्त हुई हैः किन्तु मे 
सम्यक्त्व से रहिन द्रव्य सयम के फल से वाहुनादिक नीच देवों मे उत्पन्न हूश्रा हँ तब प्रथम सम्य॑क्त्व"की 
प्राप्ति देवि ददन निमित्तक होता है । इससे जाति स्मरण ्रौर देवधि दशन मे प्रथम सम्यक्तबोत्पत्ति के 
दोनो कारण एक नही हो सक्ते ह । तथा जाति स्मरण उत्पन्न होने के प्रथम समय से लगाकर ्रन्तसुहूतं 
कालके भीतर ही होता है । किन्तु देवधि दशंन उत्पन्न होने के समय से ग्रन्तमु हूतं काल के परचात्‌ ही 
होता है । इसलिए भी उन दोनो कारणो मे एकत्व नही है । धवल ग्रन्थ पुस्तक न० ९ पृष्ठ ४३३-४३४। 


(३) नौगे वेयिक यापी देव भे कि कारण से सम्यक्त्व उत्पन्न होता है १ 
दोह काररोहि-पठम सम्मत्तमुष्पादेति केड' जाइस्सरा केह' सोडणं ॥ त्र नं ° ४२ ॥ 
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प्र्थ-नौग्रौवेयिक विमान वासी भिध्ाहष्टि देव दौ कारणों से प्रयम्‌ -सस्थक्त्वे उत्पतन करते 
रह 1 कितने ही जात्ति स्मरण से श्रौर कितने ही धर्मोपदेन सुनकर ।\ ४२॥ र 

नौगैवेयिकों मे महद्धि दर्शन नही है, क्योकि, यहाँ उपर के देवों के भ्रागमन का श्रभावहै। यहां 
ना ) दर्गन भी नहीं है, क्योकि, -ग्रैवेयिक विमानवासी देव नन्दीस्वरादिक मे महोत्सव देखने 
नही श्राति} । ह 
७ शंका ग्र वेयिक देव श्रपने विमान मे रहते हृए ही श्रवधि ( दशन } ज्ञान से जिन महिमाभ्रों को 
देखते तो है, श्रतएव जिन महिमा का ददन भी उनके सम्यक्त्व की उत्पत्तिकाकारण होतार एसा क्यो 
नही कहा ? ह 

(न समाधान- नही, क्योकि, ग्रवेयिक विमानवासी देव वीतराग होते है, भ्रतएव जिन महिमाके 

दशन से उन्दैं विस्मय उन्न नही होता 1 

शकार वेयिक विमानवासी देवों के धमं श्रवण किस प्रकार सम्भवरहै? 

समाधान-- नही, क्योकि, उनमें परस्पर संलाप होने पर ग्रहमिन्द्रत्व से विरोध नही भ्राता 
प्रतएव वह्‌ संलाप ही धर्मोपदेश रूप से सम्थक्त्वोत्पत्ति का कारण हौ जाता है । । 

विशेषाथै-तिलोय पगणति मे सामान्य से समस्त कत्पवासी देवों के सम्यकवत्वोत्पत्ति क. चाये 
ही कारणो का प्रतिपादन क्या गयाहैग्नौर नौग्रैवेयको मे देवि दर्शन दोडकर शेष कारणों का। 
धवल ग्रन्थ पुस्तक नं० ६ पृष्ठ ४३६ ॥ 
(४) मयन्रीक देव तथा कर्पवासिनी देषियां तीसरा-चौथा गुणस्थान म पर्याप्तक दी 


हाती है । 

सम्थग्मिथ्याटष्टि ग्रौरं भ्रसयत सम्यण््रष्टि गुणस्थान मे पृक्तं देव देवियां, नियम से पर्यापतक 
होती हे ॥ सूत्र नं० &७ ॥ 

शं का-सम्यग्मिथ्यराहष्टि जोव की उक्त देव ग्रौर देवियांमे उतत्तिन हौ वहु ठीकदहै, 
क्योकि, सम्यग्मिथ्यद्रष्डटि गुणस्थान के साथ, जीव का मरण ही नही होता है, परन्तु यह्‌ 
वात नही वनती है कि, मरने वाला ग्रसंयत सम्यष्टष्टि जीव उक्त देव श्रौर दैवियों मे उत्पन्न नही 
होता है? 
समाधान- नदी, क्योकि, सम्यष्टरष्डि की जघन्य देवों मे उत्पत्ति नही होती है। 
शंका-जघन्य प्रवस्वा को प्राप्त नारक्ियों मे तियंचों मे उसन्न होने बाले सम्यण््रप्टि 
जीव उनसे उक्छृष्ट श्रवस्था को प्राप्त भवन वासी देव ग्रौर देवियों मे तथा कल्पवासिनी देवियों मे क्यों 
नही उत्मनन होते है ? 

समाधान -नही, क्योक्रि, जो श्रायु कमं का वन्ध करते समथ, मिथ्यादृष्टि थे श्रीर जिन्होने 
तदनन्तर सम्य्दनंन को ब्रहण क्या ह पे जीवो की नरकादि गति मे उत्पत्ति के रोकने की सामयं 
सम्परददन म नही है। 

शंका--सम्यष्टष्टि जीवों की जिस प्रकार नरक गति श्रादि मे उत्पत्ति होतीहै उसी प्रकार 
देवो मे क्योनर्हीहोतीदहै? 

समाधान- यहु कहना ठीक नही है, क्योकि, यह्‌ बात शष्ट है । 
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 शंका--यदिरेसा है तो भवनवासी ्नादि मे भी श्रसंयत सम्यष्टष्टि जीवों फी उत्यत्ति प्रा 
हो जायगी ? त 
समाधान नही, क्योकि, जिन्होने पहले भ्रायु कमं का बन्ध करं लियाहै एसे जीवोंके 
सम्यग्ददन का उस गति सम्बन्धी श्राय सामान्यकी साथ विरोध नहोते हए भी उस गति सम्बन्धी 
विशेष मे उत्पत्ति के साथ विरोध पाया जाता है । एेसी ्रवस्था में भवनवासी, व्यन्तर, ज्योतिषी, प्रकींक, 
श्राभियोग्य, श्रीर किंल्विसिक देवों मेँ नीचे के छह ( प्रथिवी ) नरको मे सत्र प्रकारकी स्व्यं मे नपुसक 
वेद म, विकलत्रयों मे लब्धय पर्याप्तक जीवों मे ्रौर कमं भूमिज तिर्यचों में श्रसंयत सम्यग्यटरष्टिका 
उत्पचि के साथ विरोध सिद्ध हो जाता दै । इसलिये इतने स्थानो मे सम्यण्ट्रष्टि जीव उत्पन्न नही होता है। 
धवलं ग्रन्थ पुस्तके नम्बर १ पृष्ठ ३३६, 
(५) सम्यण्डष्टि मवनत्रीय देव, देत्रियाँ तथा सौधम हैरान कपा देवियों मे कौनसा 
भाष है! 
भवन्रीक देव देवियां तथा सौमं ईशान कल्पवासी देनियां श्रसंयत सम्यण्टष्ि के कौनसा 
भाव है? ग्रौपशमिकेभी है श्रौरक्षयोपशमिक भी है ॥। सूत्र न° २५ ॥ स० ि-१-८ 
क्योकि उनमें उपशम सम्यक्त्व श्रौर क्षयोपशमिक सम्यक्त्व इन दोनोंकाही पाया जना 
ही संभव है। ४ 
शंका--उक्त भवनत्रीक श्रादि देव, प्रौर देवियों के क्षायिक भाव क्यों नही होता दहै? 
समाधान- नही, क्योकि, भवनवासी, वानन्यंतर, जोतिष्क देव, दितीयादि छह पृथ्वीयों के 
नारकी सवं विकलत्रथ सवं लन्धय पर्याम्तकं श्रौर स्रौ वेदीययो मे सम्थष््रष्टि जीवों को उत्पति नही 
हत्ती है । तथा मनुष्यगति के भ्रत्तिरिक्त श्रन्थ गतियो मे दर्शन मोहनीय कमं की क्षपणा का 
भ्रभाव है इसलिये उक्त भवनत्रिक श्रादि देव श्रौर देवियो मे क्षायिक भाव नही होते है । धवलग्रन्थ 
पृष्ठ ३१६ पुस्तक न० ५ 


(६) श्संयत सम्यण्टष्टि देवों मँ अपर्याप्त काल मेँ ओपशमिक सम्यक कँसे पाया 


नावा है । 
घवलग्रन्थ पृष्ठ ५५६. पुस्तक नम्बर २ मे लिखा हैकि- 
शंका-भरसंयत सम्यण्ट्रष्टि देवो के श्रपर्याप्तं काल मे श्रौपशमिक सम्यक्त्वं कँसे पाया 
जाता दहै! 
समाघान--वेदक सम्यक्त्व को उपमा करके ओर उपशम श्रोणी पर चढकर फिर वहां से 
उतर करं प्रमत सथत, भ्रप्रमत संयत, भ्रसयत्त भ्रौर सयतता सयत, उपशम सम्यण्ट्रष्टि गुण स्थानो मे 
मध्यम तेजो लेद्या को परिणत होकर श्रौर मरण करके सौधमं ईसान कल्पवासी देवो मे उत्पन्न होने 
वाले जीवो के प्रपर्याप्त काल मे भौपरामिक सम्यक्त्व पाया जाता है। तथा उपयुक्त गुरास्थान वर्ती 
जीव उक्छृष्ट तेजो लेश्या को म्रथवा जघन्य पञ्च लेद्या को परिणत होकर यदि मरण करे तो 
भ्रौपरमिक सम्यक्त्वे के साथ, सनत्कुमार भ्नौर महेन्द्र कल्प मे उतन्न होते ह । तथा वही उपशम 
सम्यष्टष्टि जीव मध्यम पद्म लेश्या को परिणत होकर यदि मरण करे तो ब्रह्म, ब्रह्मोत्तर लान्तव, शुक्र 
भ्रौर महाक कपो मे उत्पन्न होते ई । तथा वेदी उपशम सम्यष्ट्ष्ि जीव , उक्कृष्ट पद्म लेका करो 


श्री लिनेगेम ] । [२१३ 


्रथवा जघन्य शुक्ल लेश्या को परिणत होकर मरण करे तो उपमे सम्यक्त्व के, साथ, सत्तार ` सहस्त्रार, 
कल्पवासी देवौ मे उत्पन्न होते है! तथा उपश्मश्ररी पर चटक के पुनः उत्तर करके मध्यम शुक्ल 
लेदया.से"परिणत होते हृए यदि मरण करते है तो उपशम सम्यक्त्व कै साथ, प्रानतः प्राणत, भ्रारण, 
श्रच्युत श्रौर नौ ग्रे वेयक कल्पपासी देवों मे उत्पन्न होते है । तथा पर्वोक्तं उपशम सम्थ्धष्टि जीवहीं 
उक्छष्ट शुक्ल लेश्या को परिणत होकर यदि मरण करते ह तो, उपशम सम्यक्त्व के साथ नौ भ्रनुदरि, 
श्रीर वाच भ्रनुत्तर. विमान वासी देवों मे उत्पन्न होते है । इसी कारण सौधमं स्वगं से लेकर 
ऊपर के सभी भ्रस्त सम्थग्टष्टि देवों के म्रपर्याप्त काल मे श्रौप्ञसिक्र सम्यक्व पाया 
जाता हे। 

नोट- यहां परलेद्याकाजो भेद दिखाया है वहु उपचार मात्र है, लेया श्ननेक प्रकारकी 
हती नहीं है परन्तु चेष्या मे कषाय काञ्आारोपकर कथन शिवा है! कंप मतोव्र, तीव्र तर, तीवतम, 
मन्द, मन्दतर, श्रौर मच्दतम भेद होने के कारण, लेस्या भी छह प्रकरार की मानौ गयी दै । ययार्यं मे लेदथा 
मे शुद्धता श्राती हीनः है। यदि लेश्यामे भ्रंश में शुद्धता श्राती तो लेश्या कोक्षथोपशमिक भावं 
गणना होती परन्तु एेसा न होकर लेद्या को मात्र श्रोदयिक भावही मानाहै जिससे सिद्ध होतादहै 
कि सेश्या मे भ्रंश में शुद्धता ्रातीदहीनहीहै। 


(७) नौ अनुदिश्‌ ओर पांच अनुत्तर विमान वासी देवों मे पर्याप्त काल मे ओपशमिक 
सम्यक्त्व कयो नहीं होता है । 
शंका--नौ अनदिश ग्रौर पांच भ्रनुचर विमानौ के पर्याप्त काल मेँ ग्रौपरामिके सम्यक्त्व किस 
कारण से नही होता? 

समाधान-नौ भ्रनुदिश नौर पांच श्रनुतर विमानो में विद्यमान देव तो भरौपशमिक सम्यक्त्व 
को प्राप्त होते ही नहीं है क्योकि वहां पर मिथ्याट्रष्टि जीवों का भ्रभाव है। 

शंका--भले ही वहां मिथ्यादृष्टि जीवो का श्रभाव रहा श्रावे, किन्तु यदि वहाँ रहने वाले दै 
ग्रौपरमिक सम्यक्त्व को प्राप्त करे तोक्याविरोधहै? , ^. + 


समाधान--एसा कहना भी युक्ति युक्त नही है, क्योकि, श्रौपञमिक सम्यक्त्व के श्रनन्तर ही 
श्रौपशमिक सम्यक्त्व का पुनः ग्रहण करना स्वीकार करने पर श्रनादि मिथ्यादृष्टि जीव के प्रथमोपडामं 
सम्यक्त्व कौ प्राप्ति कै भ्रनन्तर पञ्चात्‌ श्रवस्था में ही मिथ्यात्व का उदय नियम से होता है । किन्तु जिसके 
द्वितीय दृतीयादिवार उपशम सम्यक्त्व की प्राप्ति हुई है उसके श्रौपगमिक सम्यक्त्व के श्रनन्तर-पड्चात 
प्रवस्था मे मिथ्यात्व का उदय माज्य है अर्थात्‌ कदाचित्‌ मिथ्यादृष्टि होकर के वेदक सम्यक्त्व या उपशम 
सम्पक्त्व को प्राप्त होता हैः कदाचित्‌ सम्यग्मिथ्याष्ष्टि होकर वेदक सम्यक्त्व को प्राप्त होता है, इत्यादि 
इस कषाय भ्रामृत के गाथा सूत्र के साय पूर्वोक्त कथन का विरोध श्राता है । यदि कहा जाय कि परनुदिशच 
ग्रौर श्ननुत्तर विमानो मे रहने वाला वेदक सम्यष्टष्टि देव श्रौपदामिक सम्यक्त्व को प्राप्त होते ह सोभी 
जात नही है, कोरि, मनुष्य गति कै सिवाय भ्नन्थ तीन गतियो मे रहने वाले - वेदक सम्यष्टष्डि जीवो क 
दरशन मोहनीय कै उपर्चमन करने के कारण श्रुत परिणामों का अ्रभाव है । यदि कहा जाय करि वेद 
 सम्यण्ष्टि के परति मनुष्यो से श्रगुदिसचादि विमानवासी देवो के कोई विदेषता नही है, प्रतएव जो य 
मोहनीय के उपश्मन योग्य परिणाम मनुष्यो के पाये जाति है बह अनु । क 


दिश श्रौर श्रनुन्तर ठि 1 
मे नियम से हौना चाहिये । सो भी कहना युक्ति संगत नही है, क्योकि, संधमको धारण क 
श ट ‰,..८- ‰ न 


: २१४ 1 व ॥। श्री जिनोगम 


तथा उपञम श्र णी के समारोहण भ्रादि की योग्यता मनुष्यके ही होने के कारण भ्रनुदिश श्रौर श्रनुन्तर 
विमानवासी देवो मे श्रौर मनुष्यो मे भेद देखा जाता है । तथा उपशमश्रणीमे मरण करके श्रौपरामिक 
सम्यक्त्व के साथ देवो मे उत्पन्न होने वाले जीव श्रौपशमिक सम्यक्त्व के साथ छह पर्याप्तकों समाप्त नही 
कर पाते है, क्योकि; भ्रपर्याप्त भ्रवस्था मे होने वले श्रौपरमिक सम्यक्त्व के काल से छहो पर्याप्तिमो के 
समाप्त होने का काल श्रधिक पाया जाता है, इसलिये यहु बात सिद्ध हई कि, श्रनुदिश् श्रौर श्रनुन्तर 
विमानवासी देवो कै पर्याप्त काल मे श्रौपरामिक सम्यक्त्व नही होता है । घवल ग्रन्थ पुस्तक नं? २ पृष्ठ 
६६-५६७ एव यही बात धवल ग्रन्थ पुस्तक नं° १ पृष्ठ ४०७-४०८ मे लिखी है कि- 


श्रणुदिस, श्रणुक्तर, विजय, षईजयंत, जयंतावराजिद सव सिद्धि विमा बासिय देवा 
ञ्रसंजद, सम्माइष्टि इशे अत्थि खय सम्मा वेदग सम्माइी उपस सम्मादटटि ॥ 


सत्र न° १७१ ॥ 
शका--वहाँं पर उपशम सम्यग्दर्शन का सदृभाव कैसे पाया जाताहै? 
प्रतिशंका--वहा पर उसका सदुभाव कैसे नही पाया जा सक्ता है ? 
शका- वहं पर जो उत्पन्न होते है उनके क्नायिकं श्रौर क्षयोपशमिक सम्य्दशंन पाया जाता है, 
इसलिए उनके उपशम सम्यग्ददांन की उत्पति नही हौ सकती है । श्रौर मिथ्यादुष्टि जीव उपरम सम्यगदशंन 
को ग्रहण करके वहा पर उत्पन्न नही होते है, क्योकि, उपराम सम्यग्दृष्टियो का उपशम सम्यक्त्व के साथ 
मरण नही होता है। 
समाधान- नही, क्योकि, उपरम श्र णी पर चढने वाले श्रौर चढकर उतने वाले जीवो की 
भ्रनुदिश श्रौर श्रनुत्तरो मे उत्पत्ति होती है इसलिये यहाँ पर उपशम सम्यक्त्व के सद्भाव रहने मे कोई 
विरोघ नही श्राता है । “ 
. शंका-उपरम श्रे णी पर प्रारूढ हुए उपशम सम्यग्दृष्टि जीव नही मरते है, क्योकि, वे उपरम 
सम्यग्दर्शन से युक्त है । जिस प्रकार अन्य भ्रौपशमिक सम्यग्दुष्टियो का मरण नही होता है ? 
समाधान--नही, क्योकि, पदचात्‌ कृत मिथ्यात्व ्नौर सम्यक्त्व की श्रयक्षा तथा श्रनुपशमित 
श्रौर उपदामित चारित्र मोहनीय की श्रपेक्षा साधारण उपशम सम्यग्दुष्टियो श्रौर उपशम श्र णी पर चे 
हुए सम्यग्दुष्टयो मे वैधम्यं है । ॥ ॥ 
(८) शर्क लेश्या बाते मिथ्यादृष्टि ओर सासादन सम्यण्ष्टि जीवो को ओदारिक मिश्र योग 
मरे बौनसी लेश्या होती है ? . 
तिर्थच श्रौर मनुष्यो मे उत्पन्न होने ब्राले परमां के श्रजानकार श्रौर तीव्र लोभ कषायं वाले 
फेसे मिथ्यादृष्टि रौर सासादन सम्यस्दुष्टि देवो के मरते समय मे सक्लेश उत्पन्न हो जाने से तेज, पद्म, 
शुल्क लेश्या नष्ट होकर कृष्ण, नील ग्रौर कापोत लेश्याश्रो मे से यथा सम्भव कोई एक लेश्या हो जाती 
है । किन्तु जो मनुष्यो मे उत्पन्न होने बाले है मन्द लोभ कषाय वलेः है, परमाथं के जानकार है, श्रौर 
जिन्होने जन्म मरण के नष्ट करने वाने श्रहन भगवन्त मे श्रपनी इद्धि को लगाया है एेसे सम्यग्दृष्टि देवो 
कै चिरतन (पुरानी) तेज, पद्म, शुल्क लेश्याए' मरण करने के श्रनन्तर ग्रन्तमरुहुनं तकं नष्ट नही होतीहै 
इसलिये शुल्क लेश्या वाले मिथ्यादृष्टि शौर सासादन सम्यग्युष्डि जौवो के प्रौदारिक मिश्च काय योग नही 
होता है । घवल ग्रन्थ पुस्तक नं० २ पृष्ठ ७९४-७६५ ४ । १ । 


श्री जिनागमे † ` । [ रे््रः 


(९) वैक्रियिक मिश्र काययोगी सम्पम्मिभ्यादृष्टि की संख्या ! 

शंका सूत्र के विना वैक्रियिक मिश्च काय योगी सम्यग्मिथ्यादुष्डि जीव राशि तिर्थच सम्यग्मिथ्या- ` 
टरष्टि जीव राशि से लेकर तीनों राशियों से श्रसंख्यात गणी हीन है यह केसे जाना जाता है ? 

समाधान - यह्‌ कथन भ्राचार्यो के वचन से जना जाता है । 

शका- भ्राचार्यो के वचनो मे श्रनेकान्त है । अर्थात वे श्रनेक प्रकारके पाये जातेहै? 

समाधान यदि वे श्रनेक प्रकारके पाये जातेहैतो पाये जाग्र इसमे हमारा प्राग्रहु नही दहै । 
धवल ग्रन्थ पृष्ठ ४०७ पुस्तक न० ३ 

नोट-सम्यग्मिथ्यात्व श्रवस्था गे मरण होता ही नदी तो वहां मिश्र काय योगकैसे संनव है? 
तो भी उसकी प्ररूपणा की है जिससे यह प्रश्न उञया गया है । इपी का नाम स्वाद्रादहै। गला घोट करर 
सूत्र की सिद्धि करना । 
(१०) देव गति कै साथ उघोत प्रति का बन्ध क्यो नदीं होता है ! 

शंका-देवगति के साथ उद्योत भकृति का बन्ध क्यों नही होता है? 

समाधान - नही, क्योकि, देवगति मे उद्योत प्रकृति का उदय का श्रभाव है ! श्रौर तिर्यच गति 
को छोडकर ्रन्य गतियो के साथ उक्षके बन्वनेका विरोवदहै। 

शंका--देवौं मे उद्योत प्रकृति का उदय नही होने पर देवो के शरीर में दीप्ति (कान्ति) कहां 
सेहोतीरहै? 

ससाधान-देवों के शरीर में दीप्ति वणं नाम कमे के उद्यसे होती है। 

उद्योत प्रकृति के उदय से उत्पन्न होने वाली देह की दीप्ति भ्रत्यन्त श्रल्प, प्रायः स्तोक (थोड़े) 
ग्रवयवो मेँ प्रति नियत नौर तिर्य॑च नाम कमं के उद्यसे होती है । इसलिए उद्यत प्रकृति का उदय 
तिर्यचोमे ही होता है देवो मे नही, क्थोकि, वैसा मानने मे विरोध प्राता है । धवल ग्रन्थ पुस्तक नं०६ 
पृष्ठ १२६ 
(११) देव शितना कतेत्र रोककर चिक्रिया करते हँ १. 

शंका-असख्यात योजन क्षेत्र को रोककर विक्रिया करने वाले भी देव पाये जातेर्है? 

समाधान-नही, क्योकि, श्रसंख्यात योजन प्रमाण॒ विक्रिया करने वाले देव सामान्य देवो के 
भ्रसंख्यातवे भाग मात्र है । ।कतने प्राचायं एसा कहत है क सनी देव श्रःने प्रवविज्ञनकं संतर भ्रभाण॒ 
विक्तिया करते है । परन्तु उनका यह्‌ कहना घांटत नही होत है, क्योकि, वैक्रियिक समुद्र चात का प्राप्त हई 


रारि “तियंग्लोक के सल्यातवे भाग प्रमाण क्षेत मे रहती ह” एषा व्याख्यान देखा जाता हं । धवल म्रन्थ 
पुस्तके नं ५ ४ पृष्ठ ३८ , प 


(१२) देयगति से देवों का अन्तर कितने ह ! 


भवनवासी, वानव्यन्तर, ज्योतिषि व सौधर्म ईशान कल्पवासौ देवों का देवगति से श्रन्तर 
कितना है । सूत्र नं° १८॥ 


कम से कम ्रन्तमुहतं काल तक देवों का देव गति से श्रन्तर है। सूत्र न° १२. ..- 
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सनतकुमार श्रौर माहेन्द्र केत्पवासी देवो का देवगति से कितने काल तक श्रन्तर होता ह? 
सूत्र न° १५॥ 
५ कम से कम मुहूतं पृथक्त्व काल तक उन देवों का देव गति से श्रन्तर होता है ॥सूत्र न° १६॥ 
क्योकि, तिर्य॑च या मनुष्य भ्रायु को बान्धने वले सनत्कुमार श्रौर माहन्द्र देवों के तिर्य॑चव 
मनुष्य भव सम्बन्धी जघन्य स्थिति का प्रयाण मृहुनं पृथक्त्व पाया जाता दै । इसी महतं प्रथक्त्व प्रमाण 
जघन्य तिर्यच मनुष्य ्रायु को बान्ध कर तिर्य॑चों मेव मनुष्यो मे उत्पन्न होकर परिणामों के निमितसे 
पुनः सनत्कुमार महेन्द्र देवो की भ्रा बान्ध कर सनत्कुमार महेन्द्र देवो मे उत्पन्न हुए जीवो का मुहूतं 
पृथकत्व जघन्य भ्रन्तर होता है । पृऽठ १६२। ^ 
ब्रह्य ब्रह्मोत्तर व लान्तव ॒कापिष्ट कल्पवासी देवो का देवगति से श्रन्तर कितने काल तक होता 
है । सूत्र नं० १८॥ | । 
कम से कम दिवस पृथक्त्व ब्रह्य ब्रह्मोत्तर श्रौर लान्तव कापीष्ट कस्पवासी देवो का श्रपनी देवगति से 
म्रन्तर होता है । सूत्र न° १६ ॥ 
क्योकि उक्तदेवोद्रारा जोभ्रागामी भवकीभ्रायु बान्धी जाती है उसका स्थिततिबन्ध दिवस 
पृथक्त्व से कम होता ही नही है। 
शाका-दिवस पृथक्त्व की्रायुमेतो तिर्यच व मनुष्य गर्भमेसे भी नही निकल पाति श्रौरइसमे 
श्रणुत्रत शरीर महात्रत भी नदी हौ सक्ते । ठेसी अवस्था मे व दवस पृथक्त्व मात्र की प्राय के पस्चात्‌ पुनः 
देवो मे कैसे उत्पन्न हो सक्ते है ? 
समाधान-यह शंका ठीक नही, क्योकि परिणामो के निमित्त से दिवस पृथक्त्वं मात्र जीवित 
रहने वाले तिच व मनुष्य पर्याप्तक जीवो के देवो मे उल्यन्न होने मे कोई विरोध नही भ्राता । ,. 
शुक्र-महालुक्र ग्रौर सताह्‌-सहस्रार कल्पवासी देवो का देवगातयो से भ्रन्तर कितने काल तक है । 
सूत्र नं° २१॥ 
कम से कम पक्ष पृथकत्व काल तक शुक्र-महाबुक शरीर सतार-सहलार कल्पवासी देवों का देव- 
गति से श्रन्तर होता है । सूत्र न° २२॥ | 
क्योकि, उक्त देवो द्वारा बान्धी जाने वाली श्रायु का जघन्य बन्ध पक्ष पृथक्त्व से कम नहीं होता । 
भ्रानत-प्रागृत श्रौर भ्रारण-ग्रच्युत कल्पवासी देवों का देवयति से श्रन्तर कितने कालं तक हौता 
है) सूत्र नं०२२३॥ 
कम से कम मास पृथकत्व तक उक्त देवो का देवगति से श्रन्तर होता है । सूत्र न॑०,२४॥ 
क्योकि भ्रानत-प्राणत-प्रारण च श्रच्छुत कल्पवासी देवो द्वारो बान्धी जाने वाली मनुष्यायु का 
स्थिति बन्ध कम से कम मास पृथक्त्व से नीचे होती ही नही है। । 
शंका--जव श्रानत भ्रादि चार कल्पवासी देव मनुष्यों मे उत्पन्न होते हैँ तब मनुष्य होकर भी वहु 
गभं से लेकर भ्राठ वषं व्यतीत हो जाने परं श्रगुब्रत व महाव्रत को रहण कह्ने है । ्ररुत्रत व॒ महाब्रतो 
को ग्रहण न करने वाते मनुष्यो की श्रानत श्रादि देवों मे उत्ति ही नही होती है, क्योकि, वैसा उपदेश 
नही पाया जाता है । श्रतएव श्रानत श्रादि चारं देवों का मास पृथक्त्व भ्रन्तर कहना युक्तं नही हैः उनका ` 
भरन्तर वषं पृथक्त्व होना चाहिए ? + = 
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। , समाधान-- वह्‌ इस प्रकार .है-श्रयुज्नत व महाव्रत से संयुक्त ही तिर्येच व मनुष्य भ्रानत-प्राणत 
देवों मे उत्पन्न, हो एसा नियम नही है, क्योकि एेसा मानने पर तो तिर्यच श्रसंयत सम्यष्ट्रष्टि जीवो 
का जो छह राजुस्पशंन बतलाने वाला सूत्र है उसमे विरोध उत्पन्न हो जायगा । ( देखो षटखरडागम जीव- 
दण स्पर्शनानुगम सूत्र २८ व टीका पुस्तक नम्बर ४ पुष्ठ २०७ म्रादि) श्रौर भ्रानत-प्राणत कल्पवासी 
श्रसंयत सम्यष्टष्टि देव जब मनुष्यायु की जघन्य स्थिति बाधते है तबवे वषं , पृथक्त्व सेकमकीग्रायु 
स्थिति नही बान्धते है, क्योकि, महाबन्ध म जघन्य स्थिति बन्ध के काल विभाग में सम्यद््रष्टि जीवों की 
रायु स्थिति का प्रमाण वषं प्रथक्तव मात्र प्ररूपित किया गया है । ्रतः श्राखत-प्राखत क्रत्पवासी मिथ्या- 
दृष्टि देव के मास पृथक्त्व मात्र मनुष्याय बान्ध कर फिर मनुष्यों मे उत्पन्न हौ मास परथक्त्वं जीवित रहकर 
पुनः अन्तगतं मात्रं रुं वाले संज्ञी प॑चेन्द्रिय तिर्य च समच्छैन पर्याप्त जीवों मे उत्पन्न होकर पर्यापतिक्, 
हो संयमा-संयम (अणुत्रत) करके श्रानतादि कत्पों की श्राय बान्ध कर वहां उतपन्न हुए जीव के सूतरोक्त 
मास पृथक्त्व प्रमाणा जघन्य भ्रन्तर काल होता है । पञ १९४-१९५ पुस्तक नम्बर ७॥ 
नौ ग्र वेयक विमानवासी देवों का म्रन्तर कितत्ते काल तक होता है ? सूत्र नं० २७॥ 


केम से कम वषं पृथकत्व काल तक नौग्रे वेयुकं विमानवासी देवों का भ्रन्तर होता है । सूत्र नं ०२ 

भ्रनुदिश श्रादि श्रपराजित पर्यस्त विमानवासी देवों का भ्रन्तर कितने काल तक होता है ? सूत्र 

गरम्तर ३० त । | । 

कम से कम वषं पृथक्त्व काल तक श्रनुदिश श्रादिं श्रपराजित पर्यन्त विमानवासी देवों क्रा 

प्रन्तर होता है । सूत्र नम्बर ३१॥ त त: 

` , क्योकि, सम्यग्टष्टि जीवों के श्रागु के जघन्य स्थिति बन्ध भी वषं प्रथक्त्व॒ से नीचे मही होता है। 
पष्ठ १९६ पुस्तक नम्बर ७!“ ` ˆ ` ए 


(१३) देव शर नरक रायु का वाधा के साथ उर्छृष्ट स्थिति मिषेक क्यो नदय होता दै ! 


शंका-नरक श्रायु ग्रौर देवाय की उक्कृष्ट स्थिति प्रह्पणा मे श्रनाधा के साथ उक्कृष्ट निषेक 
स्थिति किस लिये नही है ? र , 


समाधान नही, क्योकि, यहीं पर प्र्थात्‌ भ्रायु कमं की स्थिति में निषेक स्थिति की श्रपक्षा. न 
करके भ्राबाधा की प्रवृति होती है। इस बात का प्ररूपणं करना ही उक्कृष्ट स्थिति प्रह्पणा मे श्राकधा 
के साय उक्छृष्ट निषेक स्थिति.न क्रहूने का फल है । जिस भ्रकार ज्ञानावरणादि कर्मो की भ्रावाधा निषेक 
स्थिति के प्ररतत्र दै, उस प्रकार को ग्राथु कमं की श्रबाधा रौर निषेकःस्थिति परम्पर एके दूसरे के ्राधीत 
रही है 1 महं बात बतलनेके लिप प्रहा परर राध कमं की निषेक स्मिति की प्रर्पणाकी गर्द है । इसक्रा 
ह प्रथं होता,है कि पूवं क्रोटि.वृषं के त्रिभाग (र्यत, तीसरे भाग को ,श्रादि करक अरस प्रावा भर्थात 
जिससे छोटा (सक्जप्त) क्रोई कराल.न हो, पसे श्रावली के श्रसंश्यात वे भाग प्रमाण काल तक जितन्न 
भ्राबाधा काल का विकल्प है उनमे देव श्रौर नारकियो कै श्राु की, उक्करृष्ट निषेक .स्थिति सम्भव है । 

विशेपाथे -देवायु का बन्ध मनुष्य श्रौ तिर्यच गतिम ही होता है । नरक"या देवृगति मे नही । 
भोर भ्रागामौ भरायु का बन्ध गीघ्र से शीघ्र भुज्येमान आयुके भाग व्यत्तीत होने -पर तथा भ्रधिकसे 
प्रभिक शु क पुवं हतां है 1 कमं भ्रमिज्ञ भलुष्य या तिरथच. की उक्छृष्ट श्नायुः एक कोटि पूवं वषं कौ है 
न का बन्ध शज्या आयु क ड मार्ग शेष रहने पर हौ सकता है । श्रौर यही, काल. देतायु, क 


[+ 
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स्थिति वन्व उक्छृष्ट श्राबाधा काल है ! मरते समय ही श्रायुका बन्ध होने से भ्रसंक्षे पश्र्यारूप जघन्यं 
ग्रावाा काल प्राप्त होता है । इन दोनों मर्यादा के वीच देवायु की भावाधा के मध्यम विक्रत्प सस्मवे है) 
मोग भूमि प्रखणियोके प्रागामी भ्रायु का वन्ध ब्रायु के केवल छहमास तथा भ्नन्य मतानुसार नौ मास शेष 
रहने पर होता दै । धवल ग्रन्थ पष्ठ १६६-१६७ पुस्तक नम्बर ६ 
(१४) सर्वाथं सिद्धि देव सब अवधिज्ञान सहित ही मसुष्य पयय मँ जन्म सेते है । 

सर्वाथं सिद्धि विमान से च्यत होकर मनुष्यो मे उत्पन्न होने वाले मनुष्पो के भ्राभिनि बोधिकृ ज्ञान 
श्रूत ज्ञान भ्रौरं श्रवधिज्ञान नियम से होता है । मनः पयय ज्ञान उत्पन्न करते ह । केवल ज्ञन वे नियम से 
उत्पन्न करते है । उनके सम्थम्मिथ्यात्व नही होता किन्तु सम्थक्त्व निथम से होता है । कोई संयमासंयम 
उसवन्न करते है, किन्तु संयम नियम से उत्पन्न करते है । कोई बलं देवत्व उत्पन्न करते है किन्तु वासु 
देवत्व उत्पन्न नही करते है । कोई चक्रवतित्व उत्पन्न करते ह कोई तीर्थकरत्व उत्पन्न करतेहै । वे सव 
नियम से भ्रन्तक्ृत होकर सिद्ध होते है बुद्ध होते हँ णक्त होते है परिनिर्वाण को प्राप्त होते है श्रौर सवं 
दुखोके ग्न्त होने का अ्रचुभव करते है ।सूत्र न° २४३ 

शंका-सर्वाथं सिद्धि विमान से च्युत होकर मनुष्य होते बाले जीवो कै वासुदेवत्व क्यो नीं 
होताहै? 

समाधान-नही, क्योकि, वासुदेवत्व की उत्पत्ति मे उससे पूवं मिथ्यात्व के अविनामावी निदान 
का होना भ्रवक्यंभावी है । 

शंका--उनके श्रवधिज्ञान नियमसे होतादहैसो केसे ? 

समाधान-नही, क्योकि, उनको श्रननुगामी हीयमान व प्रतिपाती भ्रवधिज्ञानो का भ्रमाव है) 
धवल ग्रन्थ पृष्ठ नं० ५००-५०१ पुस्तक नम्बर ६ 


शणस्थान अधिकार 
मिथ्यात्र खणस्थान- 
(१) पर समय मिथ्या काही नामहै। 


पर समय मिथ्यात्व को कहते ह । उसका जिस प्रात का अ्रनुयोगं मे वर्णंन किया जाता ई, 
प्रस्यणं किया जाता है, या विशेष ज्ञनं कराया जाता है, उप्त प्राश्रृत या भ्रनुयोग को पर समय वक्तव्य 
कृते हे । ग्रौर उसके भाव को र्यात्‌ उमे होने वाली विज्ञेषता को पर समय व्यक्तता कहते हैँ । जहा पर 
स्व समय श्नौर पर समय इन दोनो का निरूपण करके पर समय को दोष युक्त दिखलाया जाता है भ्रौर 
स्व समय की स्थापना की जाती है उसे तदुभय व्यक्तव्य कहते हैँ रौर उसके भाव भ्र्थात उसमे रहने वाली 
विरेपता को तदुमय ग्यक्तता कहते है । धवलं ग्रन्थ पुस्तक नम्बर १ पृष्ठ णर्‌ 


(२) सम्यक्त की प्राप्ति कव होती है १ उदीरण सै 
जिन प्रकृति, स्थिति, श्रनुभाग रौर प्रदेशो को वान्धता हश! उन प्रकृति, स्थिति, भ्रनुमाग श्रौर 


प्रदेशो के सत्वस्वरूप होते हए श्रौर उदीरणा किये जाते हुए यह्‌ जीव सम्यक्त्व को प्राप्त करता है ॥ृष्ठ 
२०३ पुस्तक नम्बर ६ । 


श्री जिनागम ] | २१६ 


1 
प्रथमोपक्षम सम्यक्त्व के प्राप्त करमे योग्य जीव प्रथमोपश्म सम्यक्त्व को प्राप्तं करता है यह 
बात उपचार से प्ररूपण की गई है । परन्तु यथाथं से यहाँ पर प्रथा उक्त प्रकार की कमं स्थिति होने 
पर नही प्राप्त करता है, क्योकि, त्रोकरण भ्र्थात श्रः करणु, श्रपुवं करण श्रौर अनिदृति करण के 
श्रन्तिम समय मे सम्यक्त्व की उत्पत्ति होती है । धवल ग्रन्थ पृष्ठ २०४ पुस्तक नम्बर ६ 
शंका--उदय प्रौर उदीरणामेक्याभेद दहै? 


समाधान--जो कर्म स्कन्ध श्रपकर्षण, उक्कषंण॒ भ्रादि प्रयोग के विना स्थिति क्षय को प्राप्त 
होकर भ्रपना श्रपना फल देते है उन कमं स्कन्धो की “उदय” यह संज्ञा है । जो महान स्थिति बन्ध रौर 
परनुमागो मे श्रवसियित कमं स्कन्ध ्रपकषेा करके फल देने वाले कि जति है उन कमं स्कन्धो की 
"“उदीरणा" यह संञा है, क्योकि, श्रपक्व कर्म स्कन्ध कै पाचन करने को उदीर्णा कहा गया है । धवल 
ग्रन्थ पृष्ठ २९४ पुस्तक नम्बर ६ 

नोट--उदय मेँ श्रह्द्धि पूवक रागादिक होते है श्रौर उदीरणा मेँ बरद्धपूर्वक रागाद्कि होते है 
कमं के उदय कै श्रनूङकुल जो भ्रात्म परिणाम होने है उस परिणाम को उदय परिणाम कहते है । कमं का 
उदय कारण है ग्रौर तदनुसार श्राटम परिणाम कायं है । बुद्धि पूवक रागकेद्वारा जो कमं उदयावली मे 
लाया जातादहै। उस भावकानाम भाव उदीरणाश्रौरनजो कमं उदीरणामेश्रातेहै उसीका नाम द्रव्य 
उदीरणा है । उदीर्णा भाव कारण है म्नौर तदूनुसार कर्मो का उदयावली मे भ्राना कायं है । उदयमे कमं 
प्रधानदहैग्रौर उदीरणा में आ्रआत्म भावप्रधान है । श्रब्ुद्धि पकक माव मे भ्राता पराधीन है ्रौर इद्धिपूर्वक 
भाव में श्रात्मा स्वाधीन है । ्ङ्द्धि पूवक राग से सविपाक निजंराहोती दै श्रौर इद्धि पर्वक भाव से 
विपाक नजरा होती है । 


(३) जीव ठपाशामक कवष कहा जाता है ? 


भ्रन्तर करणं समाप्त होने के समय से लेकर यहु जीव “उप्लामक" कहलाता है । 
शंका-यदि एेसा! है तो भ्र्थाति श्रन्तर करण समाप्त होन क परचात वह जीव “उपशामक" 
कहलाता है तो इसत पूवं भ्र्थात श्रधः करणादि परिणामो के प्रारम्भ होने से लेकर प्रन्तरकरण॒ होने तक 
उस जीव के उपरामक पने का ्रभाव प्राप्त होता है ? 


समाधान--ग्रन्तरकरण समाप्त होने के पुवं भी वह जीव उपश्चामक ही था किन्तु मध्य दीपक 
करके रिष्यों के प्रति नोधनाथं “यहु दशन मोहनीय कमं का उपल्ञामक है “ इस प्रकार यतिनृषभाचायं ने 
(भ्रपनी कषाय पाहुड श्रूं के उपञ्चामना प्रधिकार मे) कहा है । इसलिए यह्‌ वचन श्रतीत भाग के उपश्चाम- 
कता का प्रतिबंध नही करता है 1 धवल ग्रन्थ पुस्तक नम्बर ६ पृष्ठ २३३ 
(४) दशन मोह कौन जीव उपशम करता है ? 
दसण मोहस्सु वसामो दु चदुसु बि गदीसु बोद्धन्बो । 
पंचेदिग्रो य॒ सरण्णी शियमां सो होदि पञ्जतो ॥२॥ 
सञ्यणिरय-भवशेसु-य सथह दीव-गुह जोडस पिमे | 
` श्हिनोग्ग-श्रणदिजोरे-उवसामो ' होदि णायच्यो ॥३॥ 
, ~ - उवसामगो- य सव्यो, शिव्धाधादो तहा शिरास्ाशो ^ 
उवसंते मनियव्यो शिरासणे चेव खीणम्दि ॥४॥ 


२२० 1. ।[ शरी जिनागम 


,सायारे पदटवेश्रो-शिद्वश्रो भन्ज्िमो य भवणिज्जो।, 

जोगे अरणदरम्मि दु" जण्ण तेउलेस्ताए ॥५॥ ' ` क 
। भ्र्भं - दर्शन मोहनीय कमं का उपशम करने वाला जीव चारो ही मत्तियो मे जानना चाहिये 
वह्‌ जीव नियम से पंचेन्दरिय संज्ञी रौर पर्याप्तक होता है ।२। ` - ` `“ 

इन्द्रक श्रे णी बद्ध प्रादि सवं नरको मे, सवं प्रकार के भवनवासी "देवो मे, सवं समुद्य मे, श्रौर 

द्वीपो मे, गुह्‌ अर्थात समस्त व्यन्तर देवो मे, समस्त ज्योतिष्क देवो मे, सौ धमं कल्प- से लेकर नौ प्रं वेयक 
तिमान तक विमनिवासी देवो मे श्राभियोगय भ्र्थात वाह्नादि कुत्सित कर्म॑.मे निणुक्त बाहून देको 
।मे, उनसे भिन्न किल्विविक्‌ भ्रादि प्रनत्तम तथा पारिषद श्रादि उत्तम देवो मे.. ददन .मोहुनीय कमं का 
उपशम होता है ॥२॥ इ 


दर्शन मोहनीय का उपञ्ामक सर्वं ही जीव निर्व्याधात भ्र्थात उपरगादिकः -केः श्राने से भी 
विच्छेद श्रौर मरण से रहित हो जते है ! तथा निरासान भ्र्थात सासादन-गृख स्थान कोः नही प्राप्त होता 
है, उपान्त. भर्थात उपशम सम्यक्त्व होने के पर्चात भजितव्य है ब्र्थात सासादन परिणाम क्रो कदाचित 
प्राप्त होता भी है श्रौर कदाचित नही भी होता है । उपशम सम्यक्त्व काःकाल क्षीण भ्र्थति समाप्त हौ 
जाने पर मिथ्यात्व भ्रादि किसी एक दशन मोहनीय प्रकृति का उदय भ्राने मिथ्यात्व भ्रादि भावो को प्राप्त 
होता, है । भ्रथवा दरशंन मोहनीय कमं के क्षीण हौ जाने पर निरासान घ्र्थात सासादन परिणामः से सवी 
रहित हता है ॥५॥ 

'' ' सक्तारः भ्र्थाति ज्ञनोपयोगी श्रवस्थामे 'ही जीव प्रथमोपन्ञम सम्यक्त्व कां प्रस्थापक भ्र्थाति 
प्रारम्म करते वाला होता है । किन्तु निष्टापक श्रथोत उसे सम्पन्न करने वालं 'मध्य भ्रवस्थावेर्ती जीव 
भजनीय है, भ्र्थातत वहं साकार उपयोगी भी हो सक्ता है श्नौर निराकारोपयोगी भी हो सकता दहै } ,मनो 
योग श्रादि वीतो योगो मेसे भी एक योग मे वतंमान जीव प्रथमोपस्षम सम्यक्त्व को प्राप्त कर सक्ता है । 
'तथा तेजो लेश्या के जघन्य भ्रंश मे वतमान जीव प्रथमोपरम सम्यक्त्व को प्राप्त करता है ॥\५।। धवल 

थ पुस्तक नम्बर ६ पृष्ठ २३९ जय० घ० भ्न ° पृ० ९५७-६५८ लन्धि ६६-१०१ 
नोट-यहां पर तेजो लेश्या के जघन्य भ्रंश मे वतमान जीव प्रथमोपशम सम्यक्त्व को प्राप्त 
करता-है व्रहु उपचार का कथन ह । सब लेश्या में जीव सम्यग्दर्ञ॑न प्राप्त कर सक्ता दै । नरक गति मे 

;.श्रशुभ ही लेश्याए द वहां भी सम्यक्व की प्राप्ति करता है । जिससे एसा वचन को सिद्धान्त कथन न-मात्र- 
,कर उपचार कथन्‌ मानुनाः चाहिए । परन्तु अज्ञानी जीवो एेसे कथन को भ्रागम कथन मानने करी प्रसा 
करता है यह श्रन्याय है । सब लेश्या मे सम्यक्त्र की प्राप्ति होती-ह यह्‌ बात घवल ग्रन्थ पृष्ठ २०७ पुस्तक 
नम्बर ६ मे भी लिखी है तब यहां कौनसी बात सत्य मानोगे ? बिचार करने कौ जरूरत है । उपचार कथन 
को सिद्धान्त कथन मानना मिथ्याज्ञान दै। 


(५) सम्यक्त्व की प्रापि केसे होती है । ओर कोन करे ! 


, दंसश महि उवसामगस्स परिणौमो केरिसो भवे । 
जागे कषाय उवजोगे लेस्सा वेदोय का भवे ।॥९१॥ 
त अथे दशन मोह्‌ के उपज्ञामक का परिणाम कैसा होता है ? किस योग कषाय श्रौर उपयोग 
वर्तमान किंस लेया से युक्त श्रौर कौन से वेद वाला जीव दरशन मोह का उपशामक होता है ॥९१॥ 


(नी गै 


अधि नि, 3 


श्रीं जिनागम -] {*२२१ 

चुरएिं सूत्र-दशंन भोहं के उथसामक कौ परिणामः श्रयन्तं विशुद्ध होता है 1 कंथोकि, वह्‌ इपके 
अन्तश पूवं से ही म्रनन्तमुखी विशुद्धि से विसु होता हश आ्ारहा ह“ सूत्र नम्बर ७-त 
, ,,  श्रन्यतर मनोयोगी, ग्रन्थत्तर वचन योभीः मरौर.श्ौदारिक कयि योगी था वैक्रिधिक काय योगी 
{न्नीव दशन मोह का उयक्षमन प्रारम्भ.करता है ।च्रारों कषायोमे से किसी एक्त क्रषाय से उपग्रुक्त जीव 
द्ंन मोह के उपरामन का प्रारम्भ करता है 1 सूत्र नं ° &-१९ ४ कै 
,, . शंका--वह्‌ वधमान कषाय युक्त होती है या हीयमान ? 
५" समाधान - नियम से हीयमान कषाय युक्त हीता है । सूत्र नं° १३ 
। - दन मोह का उपश्चामक जीवे नियम से साकारोपयोमी होता है दर्शन मोह का उपशामक कै 
तेज प्च श्रौर शुर्क लेद्याग्नो मे से नियम से कोई एक बवंमान लेद्या हती है ! तीन वेदो मे से कोद एक 
वेद वाला होता 'है । १४-१६ पृष्ठ ६१४-६१६ कषाय पाहुड स्त॒. ^, 
| कणि बा पूव्यं बद्धशि केका भ्र॑से शिब्रधदि। 

कदि अषलियं पविसत्ति कदिण्टं षा पवेषगो ॥९२॥ 


अर्थ--दर्शन मोह के उपशम करने वाले जीव के पूवं बद्ध कमं कौन कौनसे है । श्रौर प्रन कौन 
कौन से नवीन कर्माशो को बल्विता है । उपशामक के कौन कौन प्रकृतियां प्रवेशक है, भ्र्थति उदीर्णा 
रूप से उदीयावलो मे भवेश-कराता है ॥९२॥ 


ह चूण सूत्र-य्हां पर प्रकृति सक्कं, स्थिति स्तम, भ्रनुमाग सत्कमं भ्रौर प्रदे सतकमं श्रनु- 
मागण करना चादिए । अर्यतत उपशम सम्यक्त्वं को प्राप्तं होने वलति जीवे के सत्तायोग्य-प्रकृतिषो के 
संभवा संभव का विचार करना चाहिये ।\२९१॥ इस्त विषय मे प्रकृति बन्ध, स्थिति बन्ध, अनुभागृ ब्ध श्रौर 
प्रदेश बन्व की मापंणा करना चाहिए ।॥२२-२३॥ | 


दशन मोह्‌ का उपशसन करने वाले जीव के सभी भ्रूल प्रकृतियां उदगावली में प्रवेश करती रहै 

। उत्तर प्रकृतियो मे से जो होती है अर्थात जिनका सत्व पाया जाता है वे प्रवेश करती हे. अन्य नही) 
विक्षेष इतना जानना कि यदि पर भव सम्वन्धी श्राय का भ्रस्तित्वहो तो वहु उदयावली मे भ्रवेश नही 
करती है ।\२४-२७। दशन मोह का उपशामक जीव सभी प्रकृतियो को उदीर्णा करता है । उत्तर प्रकृतियो 
"की उदीर्णा करता है ! उत्तर प्रकृतियों मे से पाचों ज्ञानावरणीय, चार दर्शनावरणीय मिथ्यात्व, . पचेः 
न्दरिय जाति, तैजस काम॑ख॒ शरीर, वणं रस गन्ध; स्पश, अ्रगुरूलश्चु, उपवात, परवात, उच्छवास, त्रस 
बादर, पर्याप्त, परवयेक शरीर, स्थिर, श्रस्थिर, भुम, श्रशुभ, निर्माण श्रौर भ्रन्तराय की पाचों प्रकृतिं का 
उदीर्णा हारा नियम से उदयावली मे प्रवेश करता है । साता वेदनीय नौर श्रसाता वेदनीय मे से फिसी 
एक का प्रवेश करताहै । चारो कषायोंमेसे किसी एक कषाय का तीनों वेदों मे से किसी एक.वेद का 
भ्रौर्‌ हास्थादि दो युगलोमे ते किसी एक युगल्ञ का प्रवेश करता है । भय रौर जुगुप्सा का स्यात्‌ प्रवे 
करता है। चारो श्रायु्म से किष एकर काप्रवेश करता) चारों गति नामोँमेसे किसी एक का तथा 
.श्नौदारिकागोरपाग श्रौर वैक्रियिकामोपांगमे से किसी एक का प्रवेद करता है 1 उद्येत का स्यात्‌ प्रवेज्ञ ` 
. करता है 1 दोनों विहा्योगतति, सुभग, दुग, सस्वर, दुस्वर, श्रादेय, श्रनादेय यङः कीति श्रौर भ्रपयज्चः कीति 


इन युगलो मे से किसी एक का प्रवेश करता है । ऊ चगो रौर नीच गोचर मे से किसी एक का प्रवेष 
-करता है । २८-३९॥ 
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केसे श्रषदे पृं बैपेण उदए्ण वा। 
अंतर वा कर्द फिच्चा के कै उवसामभो ॥९३॥ 
श्थं--दशंन मोह के उपरम काल से पूवं बन्ध श्रवा उदय की शरमेक्षा कौन कौन से कर्मा 
क्षीण होते है । म्रन्तरको कहा पर करतादहै। रौर कहाँ पर तथा किनं कर्मो का यह्‌ उपलामकं होता 
है । ॥९३॥ 

-चुखि सूत्र- दर्शन मोहनीय कर्म का उपलम करने वाले जीव के श्रसाता वेदनीय, स्त्रीवेद, ्ररति 
शोक, चारो श्राय नरक गति, पचेद्धिय जाति के विना चार जाति, प्रथम संस्थान के विना पाच सस्थान, 
प्रथम संहनन के विना पाच सहनन, नरकरगति प्रायोग्याुपुर्वी, आतप, श्रप्ररस्त विहायोगति, स्थावर, 
सूक्ष्म, ग्रपर्याप्त, साधारण, भ्रस्थिर, प्रञुभ, दूर्भग, दुस्वर, भ्रनादेय भ्रौर श्रयदा"कीति ये प्रकृतियां बन्ध के 
पहले ही व्युच्छिन्न हौ जाती ह । ५८०-४१ 1 पांच दशनावरण एकेन्दरिय प्रादि चार जाति नाम कमं, चारों 
प्राचुपूर्वी ्राताप, स्थावर, सूक्ष्म, श्रपर्यात्त श्रौर साधारण इतनी प्रकृतियां उदय से व्युच्छ होती है। 
1४२ (षांचो दर्शनावरण मे पचो ही निद्रा लेना चाहिए) श्रध. प्रवृत्त करण कै प्रथम समयमे न भ्रन्तर 
करण होता हैन यहा पर वहं मोह कमं का उपाशमक ही होता है किन्तु भ्रागे जाकर भ्रनिवृत्ति कर्णक 
कालमेये दोनो ही कायं होगे ॥४३-४४॥ 


किं इड्दियाणि कम्माणि अणमगेसु केषु वा | 
अविद दृण सेषाणि कं ठाणं पडिवज्जदि ॥९४॥ 


अथं--दरौन मोह का उपशम करने वाला जीव, किंस किस स्थिति, श्रनुभाग, विरिष्टि कौन- 
कौन से कर्मो का प्रपवर्तन करके किस स्थान को प्राप्त करता है, श्रौर भ्रविदिष्ट कमं किसर स्थिति रौर 
ग्रनुभाग को प्राप्त होता है ॥६४॥ 
चूशि सूत्र - स्थिति घात-संख्यात बहु कर्मो का घात करके संख्यातवे भाग को प्राप्त होता है। 
मरनुमाग घात प्रनन्तर बहु भाग का घात करके भ्रनन्त्वें भाग को प्राप्त होता है । इसलिए इस प्रधः प्रवृत 
करणा के चरम समय म वर्तमान जीवकेन तो स्थिति घात होता है श्रौर न श्रनुभाग घात होता है। 
किन्तुं तदनन्तर समय मे भ्र्थात्‌ श्रपुवं करण के कालमेये दोनों ही घात प्रारम्भ होगे ॥५४५-४०८॥ ददन 
मोह का उपशमनं करने वाले जीव के तीन प्रकारके करणा भ्र्थात्‌ परिणाम विक्ेष होते हैँ । वे इस प्रकार 
है--"१) श्रध प्रवृत करण (र) भरपूवै करण (३) अ्रनिदृति करण । उक्त जीव के चौथी उपन्ामनाद्धा भी 
होती दै । ४९-५२॥ 
तीन करणो का लक्षण कहते है 
अधः प्रवृत करण- 


ग्रधः प्रवृत करण के प्रथम समयं मे जघन्यं विशुद्धि ससे कम दहै । प्रथमं 
समय से द्वितीय समय मे जघन्य विशुद्धि ग्रनन्तगुणी होती है । समय समय मे जघन्थ विशुद्धि श्रनन्तगुखी 
भरन्तु हुतं तक चलती है । तत्पश्चात्‌ प्रथम समय मे उक्कृष्ट विशुद्धि श्रनन्तशुणी होती है । जिस समय 
मे जघन्य विशुद्धि समाप्त हो जाती है उससे उपरीम समय मेँ अर्थात प्रथम निर्वम॑सा कारडक के श्रन्तिप्न 
समय के श्रागे के समय मे जघन्य विशुद्धि अनन्तगूणी होती है । प्रेथम समय की उक्छृष्ट विशुद्धि से द्वितीय 
समय की उल्छृष्ट विशूद्धि अनन्तगुी होती दै । शस प्रकार यह क्रम निर्वणा कारडक मात्र भ्रन्तमुूरतं - 
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काल प्रमाण श्रधः प्रवृत करण कै श्रन्तिम समय तक चलता है । तत्पश्चात श्रन्तमरु हुतं काल अपसरण 
करके जिस समय मे उक्कृष्ट विशुद्धि समाप्त होती है उससे श्र्थात अ्नन्तिम नि्वंगंखा काएडक के प्रथम 
समय मे उत्क्रष्ट विशुद्धि भ्रनन्तगखी होती है । इस प्रकार उत्कृष्ट विशुद्धि का क्रम॒भ्रधः प्रवृत्त करण के 
ग्रन्तिम समय तक्र ले जाना चाहिए ।॥५०-६४॥ 
रपू करण-- 

म्रपुवं करण के प्रथम समय मे जघन्य विशुद्धि वक्ष्यमाण पदों की श्रवेक्षा सबसे कम होतीहै। 
इसी प्रथम समय मे जघन्य विशुद्धि से उक्कृष्ट विशुद्धि अ्रनन्तगुखी होती है । प्रथम समय की उक्कृष्ट 
विशुद्धि से द्वितीय समय की जघन्य विशुद्धि श्रनन्तगुखी होती है । हितीय समय की जघन्य विशुद्धि से दवितीय 
समय की उक्कृष्ट विशुद्धि श्रनन्तगुणी होती है । (इस प्रकार यह क्रम श्रपूर्वं करण के भ्रन्तिमि समय तक 
चलता है) श्रपर्वं करण के काल मे समय समय भ्र्थात प्रति समय भ्रसंख्यात लोक प्रमाण परिणामस्थान 
होता है । इस प्रकार यहु क्रम निवंगंणा कारडक तकं चलता है ॥६५-७१॥ 

शंका-निवं्गणा काएडक किंसे कहते है ? 

समाधान--जितने काल श्रागे जाकर निरुद्ध या विवक्षित समय कै परिणामों की भ्रनुकृष्टि 
विच्छिन्न हो जाती है उसे निवगंणा कारडक कहते है । 

अनिवृति करण-- । 

भ्रनिवृति करण के कालल मे समय समयमे एक एक ही परिणाम स्थान होता है । भ्र्थात श्रनि- 
वृति करण काल के जितने समय है उतने ही उसके परिणामों की संख्या होती है । तथा वे उतरोत्तर 
प्रनन्तगुणित होती है । श्रनिदृति करण के प्रथम समय के परिणामसे द्वितीय समय का परिणाम श्रनन्त 
गुणी विशुद्धि से युक्त होता है यह क्रम श्रन्तिम समय तक जानना चाहिये ॥७२-७३॥ 

प्रवं उपशम सम्यक्त्व को प्राप्त होने वाले श्रनादि मिथ्यादृष्टि जीव की प्रल्पणा करते है। 
ग्रनादि मिथ्याटष्टि के श्रधः प्रवृत करण मे स्थिति कारडक घातं, म्रनुमाग कारडक घात, गुणश्च णी भ्रौर 
गुण संक्रमण नही होता है । वहु केवल प्रति समय अनन्त गुणी विशुद्धि से विशुद्ध होता हुभ्रा, चला जाता 
है । यह्‌ जीव जिन भ्रप्र्स्त कर्माशों को बान्धता है उन्हे द्विस्थानीय भ्र्थात्त नीम्ब श्नौर काजी सूप श्रीर्‌ 
सयय समय ्रनन्तगुण हीन भ्रुभाग रक्तिं से युक्तं ही बान्धता है । जिन प्रशस्त कर्माशों को बान्धता है 
उन्हे गुड, शक्कर अ्रादि चतुः स्यानीय भ्रौर समय समय भ्रनन्गुणी भ्रतुभाग शक्ति से युक्त बाधता है। 
ग्रधः प्रहृत करण काल मे स्थिति बन्ध का काल अन्तयुं हूतं मात्र है । एक एक स्थिति बन्ध कालं के पुवं 
पूणं होने पर पल्योपम के संख्यातवें भाग मे हीन म्न्य स्थिति बन्ध को बान्धता' है । इस प्रकार 
संख्यात सहस्र स्थिति बन्धापसरणो के होने पर श्रधः प्रवृत करण के काल समाप्त हौ जाता है ॥७४-७८॥ 

परपूवंकरण के प्रथम समय में जघन्य स्थिति खणड प्रल्योपमका संख्यातवां भाग है श्रौर उक्करृष्ट 
स्थिति खरड सागरोपम पृथक्त्व है । श्रधः प्रवृत करण के श्रन्तिम समय में होने वाले स्थिति बन्ध से 
पल्योषम के संख्यातवे भाग से हीन श्रपुवं स्थिति बन्ध श्रूं करण के प्रथम समयमे होता है ! भ्रपुवं करण 
के प्रथम समय में अनुभाग कारक घात, भ्र्रचस्त प्रकृतियों का भ्रनन्त वहु भाग होता है । विशुद्धि के 
बने से प्रशस्त कर्मो की ्रनुभाग की बृद्धि होती है । पर ग्रनुभाग घात नहीं होता है । ७६ ७१॥ 

प्रचुभाग के एकं प्रदेश गु हानि स्थानान्तरमे, जो भनुभाग सम्बन्धी, स्प्ंक है वे वक्ष्यमाणा 
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पदो की श्रपेक्षा सबसे कम है ! उनसे भ्रति स्थापना के स्पर्धक ्रनन्त गुरित होते है। भ्रति स्थापनाके 
स्परधंको से, निक्षेप सम्बन्धी, स्पधंकं अ्रनन्त गित होते है । निक्षेप सम्बन्धो, स्पर्धंको से, श्रनुभागं कारडक्‌ 
रूप से ग्रहण किये गये स्पघंक, प्रनन्त गुशित हते है । श्रपूवं करण के ही प्रथम समयमे, श्रां को छोड- 
कर देप कर्मोकागरुसश्रं णी निक्षेपं भ्रनिवुत्ति करण के काल से श्रौर प्रपूवं करणा केकाल से विरोष श्रधिक 
है । श्रपूवं करण मे, स्थिति कार्डक का उत्कीरण काल भ्रौर स्थिति वन्व का काल ये दनो तुल्य है । 
एक स्थिति काएडक के काल मे, सहस्रो भ्रनुभाग कार्डको का घात करता है ! स्थिति काएडक घात कै 
समास्त होने पर भ्रनुमाग कारडक घात श्रौर स्थिति बन्ध का काल समाप्त हो जाता है । इस प्रकार श्रनैक 
सहस स्थिति कारडक धात के व्यतीत हो जाते परं श्रूं करण का काल 'समाप्त हो जाता है। श्रपूवं 
केरण॒ के प्रथम समय मे होने वाले स्थिति सत्व से श्रपुवं करण के भ्रन्तिम समय मे, स्थिति सत्व संख्यात. 
गणित हीन होता है । ८२-६१। 
मरनुवृति करण क प्रथम समय मेँ ग्रन्थ स्थिति खरड श्रन्य स्थिति बन्ध, श्रौर भ्रन्य श्रनुभाग 
कारडक घातं प्रारम्भ होता है । किन्तु गण श्र णी निक्षेप श्रपूवं करण के समान प्रति समय भ्रसंख्यात 
गुणित प्रदेशो के विन्यास से विशष्ट श्रौर गलिताव शेष रूप ही रहता है । इस प्रकार सहस्रो स्थिति कार्डकं 
घाते के द्वारा अ्रनिवृत्ि करण काल के संख्यात बहु भागो के व्यतीत हने पर उक्त जीव मिथ्यात्वं कमं का 
श्रन्तर करता है । ६२-६३ ॥ 
उस समय जितना स्थिति बन्ध का काल है उतने कालके दारा श्रन्तर को करता हुम्रा गुण 
श्रेणी निक्षोपके ्रग्रग्र से प्र्थात्‌ गण श्रेणी शीपं से लेकर ( नीर्चे ) संख्यातवे भाग प्रमाण प्रदेशाग्र को 
खन्डित करता है । इस प्रकार किया जाने वाला कायं किया गया श्र्थात्‌ श्रन्तर करण का कायं सम्पन्न 
हृश्रा । भ्रन्तर करण समाप्त होने के समय से लैकर यह्‌ जीव “उपशामक” कहलाता है । &४-६५॥ ` 
प्रथम स्थिति से भी, श्रौर हितीय स्थिति से भी तव तक -भ्रागाल-प्रत्यागाल होते रहते है। 
जब तक श्रावली श्रौर प्रत्यावली शेष रहती है ! ९७ ॥ 
शका--्रागाल किसे कहते है ? 
, समाधान -म्रपकृपंण के निमित्त से द्वितीय स्थिति के कमं प्रदेशों के, प्रथम स्थिति मे प्राने को 
श्रागाल कहते हे । 
शंका-प्रत्यागाल किसे कहते ह ? 
समाधान-उत्कषंण के निमित्त से प्रथम स्थिति मे कमं प्रदेशों के द्वितीय स्थिति मे जानेको 
परत्यागाल कहते है । (नि 
, शका~-प्रत्यावली किसे कते है ? 
+ समाधान- उदयावली से उपर के भ्रावली प्रमाण काल को प्रत्यावली कहते है या द्वितीयावली 
कहते है । 
| श्रावली श्रौर प्रत्थावली के रोष रहन पर उससे भ्रागे मिथ्यात्वको गुण श्रेणी नही होती है॥ 
किन्तु रेप कर्मोकीगुणश्रणी होती है। उस समृय प्रत्यावली से ही मिथ्यात्व.कमं की उदीरणा होती.है। 
भ्रावर्ली भ्र्थात्‌ उदयाव॒ली मात्र प्रथम,स्थिति के रेष रह्‌ जाने पर भिथ्यात्व कर्मं के स्थिति श्रनुभाग कां 
, उदीरण श्प से घात नही होता है । ९०-१०१॥, , , 
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उपपुक्त विधान से श्रावली मात्र श्रवरिष्ट मिथ्यात्र की प्रथम स्थिति को क्रमसे वेदन कर्ता 
हश्रा उक्त जीव चरम समयवर्ती मिथ्याष्रष्टि होता है । ग्रौर तदनन्तर समय में भ्र्थात्‌ मिथ्यात्वकी स्वं 
प्रथम स्थित्ति को गला देने पर वह्‌ दर्दन मोहनीय कमं का उपरम करके प्रथमोपशम सम्यवत्व को 
उत्पन्न करता है। तभी ही वहु भ्र्थात्‌ दशनं मोहनीय केमं का उपशमन करने के प्रथम समयमेही 
मिथ्यात्व कमं के मिश्यास्व-सम्यग्मिथ्यात्व, ग्रौर सम्यक्त्व प्रकृति नाम के तीन कर्माश भ्र्थात्‌ खणड उत्पन्न 
करता है । प्रथम समयवर्ती उपशम सम्थर्दष्टि जीव मिथ्यात्व से प्रदेशाग्र ्र्थात्‌ उदीरणा को प्राप्त कमं 
प्रदेशो को लेकर उनका बहु भाग सम्यम्मिथ्यात्व में देता है रौर उनसे श्रसख्यात गुणित हीन प्रदेशाग्र 
सम्यक्त्व प्रकृति मे देता है । इससे द्वितीय समय मे सम्यक्त्व प्रकृति मे भ्रसख्यात गुरित प्रदेशाग्र देता है । 
इससे सम्यग्िथ्यात्व मे अ्रसंख्यात गुणित प्रदेशाग्र देता है इससे तीसरे समय मे, सम्यक्त्व प्रकृति मे, 
प्रसस्यात गुणित प्रदेराग्र देता है । श्रौर इससे भी श्रसंख्यातत गुणित प्रदेशाग्र सम्यग्मिथ्यात्व मे देता है। 
इष प्रकार रन्त मुहूतं काल तक गुण सक्रमण॒ होता है । भर्थात्‌ गुण श्र णी कै द्वारा सम्यक्त्व प्रकृति श्रौर 
सम्यग्मिथ्यात्व को गुण संक्रमण के ्नन्तिम समय तक पूरित करता है । भ्रसस्यात गुणित क्रम से कमं 
प्रदेशो के संक्रमण को गुण संक्रमण कहते है । इस गुण संक्रमण के पश्चात भूच्यंगूल के भ्रसंख्यातवे भाग 
रूप प्रति भागके दवारा संक्रमण करता है। इसी का नाम, तिध्यान संक्रमण दहै । जब तके गुण संक्रमं 
होता है तव तक मिथ्याल ( रौर ग्रायु ) कमं को छोडकर शेष कर्मो का स्थिति घात म्रनुभाग घात भ्रौर 
ग्ण भ्रं सी रूप कायं होते रहते है । १०२-१११ ॥ पृष्ठ ॥ ६१४-६२९ कषाय याहुड सूत पुस्तक १॥ 

दंस मोदस्यु घ सामभो दुच दुसु वि गदी बोद्धब्वो । 

„  प॑ंचदिश्रो य सण्णी णियमा सा होई पञ्जतो ॥ ९५॥ 

. अथ--दरंन मोहनीय कमं का उपशम करने वाला जीव चारों ही गति मे जानना चाहिये, वही 
जीव नियम से पंचेन्दरिय संज्ञी, श्रौर पर्याप्तकं होता है । ९५। ४ 
सव्बणिरिय मधणेसु-दीप स्ह गह जोदिसि षिमाशे । 

„ अभिभोग्ग, ्रण॒भिजोगे उवसरामो होई बोद्धन्बो ॥ ९६ ॥ 
वा नरको मे, सवं प्रकार के भवन वासी देवों मे, स्व॑रीप समुद्रो मे, सवं भ्यन्तर देवों मै, 
मस्त ज्योतिष्क देवों मे, सौधम कल्प से लेकर्‌ नवग्नवेयक पर्यन्त सवं विमान वासी देवो मे, न्नाभियोग्य, 
र नाहनादि, कुत्सित कमं मे नियुक्त वाहन देवों मे, उनसे भिन्न किरिविषिक श्रादि श्रनुत्तम तथा पारिषद - 
भरर उत्तम देवौ मे दशन मोहनीय कमं का उपशम होता है । ९६ ॥ । 
उवस्ाममो च सव्यो शिव्याघादो तहा शिरासाणो । - 
, . उवसंते मनियन्यो शीरासाणो य खीरम्मि ॥ ९७ ॥ 
च्रथ--दरन मोह्‌ के उपदामक सवं जीव निर्व्याधात, तथा निरासान होता है । दशन मोह के 
शान्त होने पर सासादन भाव भजितव्य है । किन्तु क्षीण होने से निरासान ही रहता है । ६७ ॥ 
सागारे पटवो शिवम सन्ज्िमो य भजियव्यो । 
जोगे अणणद्रम्हि य जहर्णगो तेउलेस्साए ॥ ९७ ॥ 


४ ह शे ५ 
ध अथ --शाकारोपयोग मे, वतमान जीव ही, दयन मोहनीय कमं के उपटामन का प्रस्थापक होता 
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है । किन्तु निष्ठापक श्रौर मध्य श्रवस्थावर्तीं मजितव्य है । तीनों योगों मे से किसी एक योग मे, वतमान 
भ्रौर तेजोलेदया के जघन्य अंश को प्राप्त जीव दशन मोहं का उपशमन करता है । ६८ ॥ 
नोट--यहां जो मूल इलोक मे तेजोलेश्या के जघन्य भ्रंश लिखा है वह उपचार मान्न है ्र्थात्‌ 
वस्तु का स्वरूप ेसा नही है । सवं तेश्या मे प्रथमोपशम सम्यक्त्व की प्राप्ति होती है । यदि णेस न माना 
जाये तो भाथा नं° ९६ का साय मँ विरोध श्राता है । क्योकि सवं नरकों मे तेजोलेदया है ही नही, प्रीर 
वहा सम्यक्त्वं की प्राप्ति होती है यह दोनो कथन परस्पर विरोधी ह । धवल ग्रन्थ न° ६ पृष्ठ २०७मे 
लिखा है कि--“छृष्णादि छौं लेदयाग्रो मे से किसी एक लेश्या वाला हौ, विन्तु यदि प्रगुभ लेद्या हो तो 
हीयमान होना चार्हिए श्रौर यदि शुभ लेद्या हो तो वधमान होना चाहिए" इससे भी सिद्ध होता दै कि 
तेजोलेरया क जघन्य ग्रंश मै ही प्रथमोपशम सम्यक्व की प्राप्ति होती है । वहं यथां वचन नही है । 
भिच्छत्त वेदणीयं कम्मं उवसामगस्स योदधव्वं | 
उवसंते आसे तेण प्रं होई मजियव्मो ॥ ९९ ॥ 
अथं--उपन्लामक्‌ के मिथ्यात्व कमं का उदय जानना चाहिये, किन्तु उपशान्त भ्रवस्था के विनाज्च 
होने पर तदनन्तर उसका उदय भजितव्य है } ६६ ॥ 
सच्चे हिदि विसेसे उवसंता होति तिरिणिकम्मंसा । 
एकम्हि य॒ अगुभागं शियमा सब्बे द्टिदिषिसेखा ॥ १०० ॥ 
अरथं-दर्ंन मोह के मि्यात्व, सम्यम्मिध्यात्व, नौर सम्यक्त्व प्रकृति ये तीनो कर्मा दर्शन मोह 
की उपान्त अवस्था मे सवं स्थिति विदेषो के साथ उपान्त रहता है । तथा एक दी श्रनुभाग मे उन तीनों 
क्रमशो के सभी स्थिति नियम्‌ से ्रवेस्थित रहते है । | 
भिच्छत्त पच्चयो खलु बंधो उवशामगस्स गोद्धग्वो । 
उवसंते भासे तेण प्रं दोदेःभनियन्यो ॥ १०१ ॥ 
चर्थ--उपजामकं के मिथ्यात्व प्रत्यय श्र्थातु मिथ्यात्व के निमित्त से भिथ्यात्व का श्रौर 
ज्ञानावरणीय श्रादि कर्मो का बन्ध जानना चाहिये । किन्तु दशन, मोहनीय की उपशान्त अनवस्था मे, मिथ्यात्व 
प्रत्यक बन्ध नही होता है । उपडान्त.अरवस्था के समाप्त होने पर उसके पश्चात मिथ्यात्व निमित्तक बन्ध 


भजनीय है । १०१ 1 
सम्मामिच्छाइ्धी दपण मोहस्य अंषगो होई । 
वेदय सम्मादधी खीसो वि श्रवंधभो होई ॥ १०२॥ 
अथ-सम्यग्मिध्याटष्टि जीव दछन मोह का श्रवन्धकं होता है 1 इसी प्रकार वेदक सम्य््ष्टि 
जीव क्षायिक सम्यण््रष्टि, तथा भ्रपि शब्द से सुचित उपशम सम्यष्टरष्टि श्रौर सासादन सम्यर्टरष्टि जीव भी 
दशन मोह का अबन्धक होता है} १५२ ॥ । 
श्र॑तोहुचमद्ध' सव्व विसमेणए रोद उवसंतो । 
„ तत्तो परणुदयो खलु तिएरे कद्रस्स॒कम्मस्सा | १०३ ॥ 
अथ~--उपरम सम्य्टरष्टि जीव कै दर्शन मोहनीय कमं भ्रन्तमहृतं काल तक सर्वोपिराम खे 
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उपनान्त रहना है । उम पश्चान नियम से उसके मिथ्यात्व, सम्यग्मिथ्यात्व रौर सम्यक्त्व प्रकृति इन नीन 
कर्मोमेसे, एक कमं का उद्य हो जाता है। १०३॥ 
सम्मत्तयटमलंमो सव्योषसमेस तह षियद्रण । 
भजियन्मो य अभिक्खं सव्योवसमेण देसेण ॥ १०४ ॥ 
अश श्रनादि मिथ्यादृष्टि जीव के, सम्यक्त्व का प्रथम वार लाम सर्वोपमसे होतादै। 
सादिमिथ्यष्ट्यों मे जो विप्र कृष्ट जीव रह वह भी सर्वोपशम से ही प्रथमरोपशम सम्यक्त्व को प्राप्त 
करता है । मन्तु जो ग्रप्रियक्ृष्ट जीव सादी मिथ्याटष्टि है ग्रौरनजो भ्रभीक्ष्ण म्र्थात बार बार सम्यक्त्व 
का ग्रहृण कर्ता है वह सर्वोपशम, ग्रौर देश उपशम से भजनीय है अर्थात्‌ दोनों प्रकार से प्रथमोपराम 
सम्यक्त्व को प्राप्त हता है । १०४॥ 
सम्मत्तपटमलं मस्सऽणंतरं पच्छदो य॒ रभिच्छत्त' । 
लं मस्प श्रपदृमस्स दु भजियन्यो पच्छदो होदि। १०५॥ 
श्रथ - सम्यक्त्व की प्रथम वार प्राप्ति के श्रनन्तर श्रौर पर्चात मिथ्यात्व का उदय होता है। 
किन्तु भ्रप्रथमबार सम्यक्त्व की प्राप्ति के पचात वहु भजितग्य है ॥ १०५॥ यति बषाभाचायं कृत कषाय 
पाहुड्‌ सूत्त पृष्ठ ६३०-३६ पू०-१ | 
जिनागम मे गुण श्रे खी" न्द बहुत श्रत्ते है । यह्‌ श्ण श्रे णी" भाव निजेरा का नामरहैया 
द्रव्य निजंराकानाम है यह जानने की बड़ी जरूरत है, क्योकि, द्रव्य निरा को भाव निजंरा मानना 
मिथ्यात्व है । एसा मिथ्यात्व भाव से बचने के लिये उनका जानना बड़ा ही जलरी है । 
(६) गुणशभ्र णी निजंरा 
धवल ग्रन्थ पृष्ठ २८२ पुस्तक नम्बर १० मे लिखा है क्रि--प्रथमोपशम सम्यक्त्व की उत्पत्ति 
श्रावक, देश विरत, विरल (मङ्व्रतनी), श्रनन्त कर्मा भ्र्थात भ्रनन्तानुत्रन्धी का विसंयोजन करमे वाला, 
दर्शन मोह का उपरम करने वाला, उपशान्त मोह, चारित्र मोह का क्षय करने वाला, क्षीणा मोह श्रौर 
जिन इनके नियम से उत्तरोत्तर सख्यात गणीश्रेणी रूप से कमं निर्जरा होती है, किन्तु निजंरा का काल 
विपरीत संख्यातशुरित श्रं णी रूप से है ॥१६-१७॥ गथा-- । 
सम्मत्त पत्ती विय सारय षिरदे अरणंतं कम्मं से। । 
दंस मोहक्खवए कसाय उवसामए य उषरसंते ॥१६॥ 
खये य शीणमोहे जख य॒ शिषमा भवे असलेञ्जा | 
तव्विवरीदो कालो संखे ज्युगुणए सेडीए ॥१७॥ 
गोमटुसार जीव कार्ड गाथा ६६-६७ तत्वार्त सूत्र €-४५ सूत्र 
गुण श्रेणि निर्जरा भाव निजेगहैयाद्रव्य निंर? 
धवल ्रन्थ पृष्ठ ७८-७६ पुस्तक नम्बर १२ में लिखा है कि-सम्यक्त्वोत्पति भ्र्थातं सातिशय 


मिध्याटष्टि, श्रावक श्र्थात देशन्नती, विरत भ्र्थात महान्रती श्रनन्तानुवन्धी कपाय का विसंयोजन करत 
चाला, दगन मोह का क्षपक, चारित्र मोह का उपलामक, उपनान्त कषाय, क्षपक, क्षीण कषाय श्रौर स्व- 
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स्थान जिनः, व योग निरोध मे प्रवृत जिन इन स्थानों म उत्तरोत्तर भ्रसंख्यातं गरुखी निजरा होती है । परन्तु 
निजया काल उससे विपरीत भ्र्थात भ्रागे से पीछे की रोर बढता हुभ्रा है जो संख्यात गित श्रोणो खूप है । 


शका-भाव विघान का कथन करते समय ग्यारह गुण भ्रेणियोमे होने वाली प्रदेश निर्जर 
का कथन श्रौर उसके काल के कथन किंस लिए करते है ? 


समाधान--विशुद्धियो के हारा श्रनुभाग क्षय होता है श्रौर उषसे प्रदेश निज॑रा होती है इस वात 
का ज्ञान करने से जीव ग्रौर कमं के सम्बन्ध का कारण श्रनुमभागही है इस बातत को वत्तलाने के लिये उक्त 
कथन किया जारहा है । श्रथवा द्रव्य विधान मे जघन्य स्वामित्व की प्रह्पणा करते हृए गुण श्र णी निजंर 
की सूचता की ग्ईहै। उस गुणश्रणी निर्जरा का कारण भाव है भ्रतएव यहां भावं विधान मे उमर 
[विकरल्पों का कथन करने के लिए यह्‌ कथन किया जाता है । 

नोट--उपयु्त कथन से सिहता है कि यह भ्यारह्‌ स्थान रूप गृण श्रेणी निर्जरा द्रव्य 
निर्जरा है परन्तु भाव निजरा नही है । द्रव्य निजंरा तो पुन्य मावसेभी होती है । पन्य भाव करनेसे 
पाप प्रकृतियो के परमाणु की निजंरा हो जाती है एवं पाप भाव करने सने पुन्य प्रकृत्तिथो का कर्म परमशु 
कीं निर्जरा हो जाती है इससे श्रात्म शान्ति नही मिलती है प्रात कान्ति काकारण मावनिर्नराहीहै।. 


सम्यक्त्वोत्पति प्र्थात सातिदाय मिथ्या दृष्टि को भाव निर्जराकंसेहो सक्ती दै ? जवं तक 
भ्रनन्तानु बन्धी भाव कृपाय का संवर न होवे तब तक भाव निर्जरा सम्भव दही नही है म्र्यात भाव निर्जरा 
शर ही नही होती है। ठेसा भिथ्यादटष्टि से श्रावक को भ्रसंख्यात गुणी निर्जरा होती दहै । श्रौर श्रावकं से 
महात्रती छठवां, सात्वं गुणस्थानवर्ती जीवो को श्रसंख्यात गरी निर्जरा होती है 1 छठ्वा, सातवां युणे- 
स्थानवर्ती युनिराज से भ्रनन्तानुबन्धी विसंयोजन करने वाले जीव को भ्रसख्यात गणी निजंरा होती है श्रौर 
उसमे क्षायिक सम्यग्टष्टि जीवो को भ्रसस्थात गुणी निजंरा होती है यह सूत्र गाथां कहता है 4 श्रब तत्व- 
टष्डि से विचार करमे से मालूम होता ह किं ्रनन्तानुवन्यौ का विसयोजन तथा क्षायिक सम्यग्दर्शन चतुर्थं 
गुणस्थान मे हो जाता है । एेसा चतुथं गूणस्थान वाल्ञे जीवो को पचम तथा छठवां, सातवां गुण स्थान 
जैसी भ्रा शान्ति भर्थात भाव निजंरा केसे हो सकती है ? चतुथं गरुण स्यान मे मात्र अ्रनन्तानूु बन्धी का 
सवर हुभ्रा हैः जव पचम गण स्यान मे भ्रनन्तानु बन्धौ भाव कषाय तथा श्रभ्रत्याख्यान रूपी भाव कषाय 
का सवर हृश्रा है । मुनिराज को प्रनन्तानु बन्धी ्रप्रत्याख्थान तथा प्रत्यार्यान भाव कषाय का सवर हुभ्रा 
है । अर्थान चतुथं गुण स्थान मे तीन कषाय का बन्ध पड़ता है, पंचम गुणस्थान मे दो कषाय का बन्ध 
पड़ता है जव मूनिराज को केवल एक संज्वलन माव कषाय का बन्ध पडता है तब विचार करिये किं 
भ्रात्म शान्ति एवं भाव निजया किसको विशेष होती है ? सूत्र के अनुसार यदि कोई जीव श्रद्धा करे कि 
शुनिराज से चतुथं गरु स्थान वाला क्षायिक सम्यष््रष्टियो को विष भाव निर्जरा होती है तो वह्‌ 
मान्यता मिध्यात्वकी ही है । जिस शास्त हारा भ्रज्ञान का नाश करना था वही शास्त्र दारा ग्रज्ञान पष्ट हो 
जाते है, क्योकि, वर्ह किस ्रयेक्षा से कथनं किया गया है उसी का ज्ञान नही है । वह्‌ श्रपनेभ्रत्माकी ही 
गलती है श्रौर श्रपनी गलती से ही श्रपना श्रज्ञान भाव श्रौर पृष्ट हुभ्रा है शास्र से भ्रज्ञान पृष्ट हुश्रा यद 
कहना व्यवहार का वचन है | 


(७) मिथ्या मेँ साब निर्जरा होती नहीं है । 
धवल प्रत्य पृष्ठ ८१ पुस्तकं नम्बर १२ मे लिखा ह । 
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संयता संयत के उक्छृष्ट गुख श्रे णो गुणाकार की ्रपेज्ला स्वस्थान संयत का जघन्यं गुखाक्रार 
प्रसंस्यात गणा है । | 

शंका~यतः संयमा संयम रूप परिणाम क भ्रपेश्चा सयम ल्प परिणाम श्रनन्तगुगा है,्रतः संयमा 
संयम परिणाम कौ श्रपेक्षा संप्र परिणामक द्वारा होने वाली प्रदेन निजंरा भी श्ननन्तद्रुसो होनी चाहिये, 
क्योकि, इससे दूसरी जगह स्वंत्र कारणा के भ्रनुरूप ही कायं की उपलन्यि होती है ? 


समाधान - नही, क्योकि, प्रदेश निर्जरा का गुणाकार योग ग्रुणाकार का भ्रनुपरण करने वाला 
है, ्रतएव उसके भ्रनन्तयुरो होने मे विरोध भ्राता है । दूसरे प्रदेश नजरा मे भ्रनन्तगुशत्व स्वीक्रार करना 
उचित्त नही है, क्थोकि, एसा स्वीकार करने पर युणश्रणी निर्जराके दूसरे समथ मे मुक्ति का प्रषङ्ख 
प्रवेगा । तीसरे कायं कारण का भ्रनुसरण करता ही है ेसा कोई नियम नही है, क्योकि, श्रन्तरंग कार्ण 
की भ्रपेक्षा प्रवृत होने वाले कायं के बह्रिग कारणा के भ्रनुसरण का नियम नही वन सकता । 


शंका- सम्यक्त्व सहित संयम श्नौर संयमा संयम से होने वाली गुण श्रे णी निज सम्यक्त्व के 
विना संयम भ्रौर संयमा संयम से होती है यह्‌ कैसे कहा जा सकता है ? 


समाधान- नही, क्योकि, यहा सम्यक्त्व परिणाम को प्रधानतानही दी गई है श्रथवा संयम 
वही है जो सम्यक्त्व का श्रविनामावी है अरन्य नही है। क्योकि, मरच्यमे गुण श्र णी रूप कायं नही उपलन्व 
होता। इससे संयम के ग्रहण करने से ही सम्यक्त्व सहित संयम की सिद्धि हो जाती है । 


नोट--सम्थग्दर्शन बिना भाव निर्जरस कभी भी होती नहीदहै। तोभी शास्त्र की भ्रटपटी शाख 
देकर (श्री भारत दिगम्बर जैन विद्त्परिषद द्वार प्रायोजित) संयोजक श्रीमान रतनचन्द्र जेन, “मिथ्या 
हृष्टि को माव निर्जराहोतीहैयानहीरेसीक्तकाका क्या समाधान करते ह देखिये--ग्राधोग्य लब्धि 
प्रभग्यके भी होती है किन्तु श्रमव्यके प्रायोग लब्धि में ३४ बन्धापसरण कहे गये है वहु श्रमव्यं के नही 
होते है । इन ३४ वन्धापसरण द्रास नाना प्रकृतिर्या बन्ध से व्युच्छ हौ जातीः है, श्र्थात -उनक्रा संवर 
हो जाता है । या स्थिति बन्ध प्रच्येक बन्धापसरण घटता जाता ह ) कर्मो की स्थिति व फल देने -की राक्ति 
तो वह्‌ कमजोर कर चुका है । करण लब्धि मे स्थितिकान्डक घात व गण श्रेणी निर्जरा के द्वारा सम्यक्तन 
के ्रभिमुख मिथ्यादृष्टि जीव भाव व द्रव्य दोनो प्रकारकी निर्जरा करताहै। महा बन्व पुस्तक ३ पत्र 
११५-११६ कषाय पाहुड सूते पत्र ६१८ के श्राधार से यह्‌ लिखा गयादहै किं ३४ बन्धापसरण प्रभव्यःकै 
नदी होते है । किन्तु लन्विसार के भ्रनुसार ३४ बन्धापस्ररण अ्रमनग्य के भी होता है}! जैन सन्देश पत्र 
ता० १४-९-५५ ¢ - - 


देखिये समाधान ¶ इस समाधान से जीव सम्यक्त्व के सन्मुख भ्रावे या मिथ्यात्वे पृष्ट हौवे ? 
पाठक विचार करे ? ये सज्जन भिथ्यात्व भ्रवस्था मे संवर भी मानते है? व्युचित् का भ्रयं वही गृणस्थान 
मे बन्ध नदी सक जाता है परन्तु श्रागे के गुरा स्थान मे जितनी प्रकृतियो व्यु्छिन्न हई दै इतनौ प्रकृतियों 
का बन्ध्‌ सक जाता है । श्री रतनचन्दजी ने वहो गुण स्यानमे बन्ध रुक जाता है ठेसा मानकर मिथ्या- 
दृष्टि को संयम होता है यह्‌ लिख दिया । 


परमाथं से विचारा जाय तो, श्रनन्तानुबन्धी रूपं भाव कषाय का श्रभाव होना वही भाव सवर 
है । भाव संवर हुश्रा बाद दी भाव निजंरा होती है । उनके पहले भाव निर्जराहोती ही नहीं है। निजंरा 
घतंमान कषाय मेही होती है ) सम्यद््रष्टि को वतमान मे श्रप्रत्यास्यानः कषाय शूप भाव श्रसंख्यातत लोक 
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प्रमाण होता है जिन भावोंमेसे जितने भावोकी यम रूप मर्थात्‌ जीवनं भर कात्याग किया जाताहै 
वहं त्याग किया हूभ्रा भाव का नाम भाव निजंराहैग्रौर जो भाव वतंमानमेहै उनमे से देव, गुरु श्रौर धमं 
प्रत्येकोरागदहैउसीकानाम भाव पृन्यहै। ग्रौर पाच इद्दियो के विषय प्रत्येका रागरहै वह भाव पापहै। 
एेसा जव तक व्यवहार से ज्ञान न करे तब तक वह्‌ जीव सम्यक्त्व की सनगुख भी नही है । सम्यग्दशशन 
होना भ्रौर बति है। 
(८) अपूवंकरण तथा अधः प्रषत करण में भाव निजेरा होती नदीं है । 

चूरणि सृत्र-सयमा संयमलब्धि प्रश्थापके के श्रपूवंकरण॒ कै प्रथम समय मे जघन्य स्थिति कार्डक 
पल्योपम के भ्रसंख्यातवे भाग मात्र है श्रौर उक्छृष्ट स्थिति कारडक सागरोपम पृथकत्व प्रमाण हे । भ्रनुभाग 
कारडघात ्रञ्गुभ कर्मो के भ्रनुभाग का भ्रनन्त बहु भाग घात किया जाताहै। लुम कर्मो का ्रनुभाग धात 
नही होता) यहां पर शणश्रोणी रूप निजया मी नही होती है। सूत्र न° १५-१७ कषाय पाहुड युत्त 
पृष्ठ ६६१. 

नोट---यहा पर सयमा संयमलब्धि का रथं इतना ही लेना चाहिये किं जो जीव मिथ्यात्वमे से सिधा 

पंचम गररास्थान मे जाने वाला है उनका कथन है परन्तु सम्यण्टष्टि जीव का कथन नही है । 

धवल ग्रन्थ पृष्ठ २८० पृस्तक नंबर १० मे लिखा है कि- 

प्रथम सम्यक्त्व ्रौर संयम को एकं साथ ग्रहण करने वाला मिथ्याटष्टि श्रध" प्रवृत करण श्रपूे 
करण, शौर श्रनिवृत्तिकरण, को करके ही ग्रहण करता है। उनमे से श्रधः प्रवृत करणमे, गृण श्रेणी 
कमं निजंरा श्रौर गुण सक्रमण नही है । किन्तु श्रनन्त गुणी विशुद्धि से विष्ुद्ध होता हुभ्रा ही जाता है। 
(भर्थात्‌ मन्द, मन्दतर कषाय परिणत करता जाता है ।) इस कारण श्रघः प्रवृत करण मे कमं संचय ही 
है निर्जरा नही है । 

नोट -इससे भी सिद्ध होता है कि प्रायोग्य लब्धि रूप परिणाम मे तथा श्रध. करण भ्रादि परिणामो 

मे माव निज॑रा होती ही नही है तो भी जो जीव भाव निजैरा मानता है उसी को “निर्जरा तत्व" का यथां 
ज्ञान नही होने से वह्‌ जीव स्थूल मिथ्यादृष्टि ही है। 
(९) मिथ्यादृष्टि को अविपाक निरा दोती रै । 

धवल ग्रन्थ पृष्ठ ४६ पुस्तक नवर १२ मे लिखा है कि-~ 

यदि उदयगत गौपुच्छा का दव्य सर्वत्र श्रपकषंर, उत्कर्ष कै वदा ¶चेन्दिय सम्बन्धी 
एक समय प्रबद्ध के श्रसख्यातरवे भाग मात्र होता है 1 तो वह्‌ भ्रपने जघन्य द्रव्य से भ्रसंख्यात गुणा होता 
है 1 यहं करम केवल सम्यण्ट्रष्टि जीवों के ही नही होता क्योकि, श्रतिशय विशुद्धि युक्त मिथ्यादष्ट्यों मे भी 
एेसा होने मे विरोध नही है। 

शंका-श्रपकषंण द्वारा इस प्रकार की निजंरा होती है यह्‌ किस प्रमाणा से जाना जातादै? 

समाधान -- द्र कि इसके विना चतुः स्थान पतित सूत्र का निर्देश घटित नहीं होता भरतः उससे 


युक्तं निजंरा परिज्ञात होती है । 
नोट--मिथ्याटष्टियो को भी विशु परिणाम हाग दव्य निज॑रा हौती है । प्रायोग्य लब्धि रूप 
परिणाम होता है तव सत्तर कोड़ा कंडी सागरोपम का बन्ध टूट करं प्रनतः कोड़ा कोड़ी की भीतर लाते 
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तब भी इस प्रकार की श्रविपाक निज॑रा होती है । श्रकाम निजंराभी इस प्रकार से भिथ्ाहष्टियो को 
भीहोतीहै। 

४ ्ीमान रतनचन्द्र जी को प्रदन पूद्धा गया था कि ~ मिथ्याटष्टि जीवों को श्रविपाक निर्जरा होती 
हैया नही ? तब समाधान मे लिखा है कि मिथ्याष्रष्टि को भ्रविपाक्र निर्जरा नही होती है देखिये जेन 
सन्देश पच्र ता० २४-१-५७, वाद मे पृद्धा गया कि श्राप, मिथ्यादृष्टि को भाव निरा होती हैएेसा 
१५-९६-५५ के पत्र मे स्वीकार करते हो श्रौर यहा भिथ्याट्रष्टि को श्रविपाकं निर्जरा नही होती है यह्‌ 
विरोधाभास प्रतीत नही होता है १ तब उनने जैन सन्देश पत्र १५-८-५७ मे क्या जबाब दिया है वह्‌ पाठक 
कै ज्ञान कराने के लिये दिये जाते है कि जिनागम मे कौनसी कौनसी बात नदी है? राजवा्तिक सूत्रे 
प्रध्याय & 

“पर्वोपचित कम॑ क्षय स्वाविपाक निजंरा प्रतिज्ञानात्‌ तस्मात्त पोजाती यत्वात्‌ ध्यानानां निर्जरा. 
कारण प्रसिद्धिः ॥ मिथ्यादृष्टि के धमं ध्यान या शुबल ध्यान संम्भव नही है, श्रत: मिथ्यादृष्टि के तप हारा 
होने वाली श्रविपाक निजंरा नहीं होती । १ 

ञ्रसाद बंध जोग्गपरिणमो संप्लि सोणाम । 
पिसोही साद बंध जोग्गपरिशामो ॥ १८० ॥ पु० नं ° ६ 

विशुद्धियों के दारा ्रनुभाग क्षय होता है, नौर उससे प्रदेश निजंरा श्र्थात्‌, द्रव्य निजंरा होती 
है। गण श्रेणी निज॑रा का कारण भाव है । ये दोनो बाते धवल ग्रन्थ पुस्तक नं ° १२ पृष्ठ ७९ मे कही गई 
है । सातिकय मिथ्यादृष्टि के विशुद्धि के हारा भ्र्थात्‌ मावोकेदारागुणश्रणी निज॑रा होती है भ्र्थात्‌ 
द्रव्य श्नौर भाव"दोनों प्रकार की निर्जरा होती है यह्‌ बात धवल ग्रन्थ पुस्तक नं° १२ पृष्ठनं० जसे 
स्पष्टहोजातीहै। 

जैन सन्देश २४-१-५७ मे तप करे द्वारा होने वाली श्रविपाक निर्जरा का कथन ह ्रौर १५-९६-५५ 
मे सातिशम मिथ्यादृष्टि के विशुद्धि के द्वारा होने वाली गण श्र णी निजंरा का कथन है । 

देखिये सातिरय मिथ्याटष्टि को तो, भाव तथा द्रव्य निजंरा होवे श्रौर भ्रन्य मिथ्याटषण्टिको 
ग्रतिपाक रूप द्रव्य निर्जरा भी न होवे पर कहना कहा तक सत्य है वह्‌ पाठक विचार करे । मिथ्ाहष्टि को 
ग्रनिवृत्तिकरण॒ के शेष समय तक भाव निजेरा नही ह्येती है, परन्तु, श्रविपाक रूप द्रन्य निजंरा तो मन्द 
कषाय से एक मुदटी चना दान मेदेनेसेहोजातीहैतपकीतो बात दूरकी है। जब तक भाव निजंरा का 
ज्ञान नही है तव तक वह्‌ स्थुल मिथ्यादृष्टि है एेसा जानना चाहिये । 

(१०) मिथ्यात्व कमं फे तीन उकडे कम होते है ? 

मिथ्यात्व कमं के श्रनुभाग से सम्यग्मिथ्यात्व कमं का ग्रनुभाग श्रनन्त गणा हीनं होता है रौर 
सम्यग्मिथ्यात्व कमं के ्रनुभाग से सम्यक्त्व प्रकृति का ्रन्रुभाग श्ननन्त गुणा हीन होता है । एेसा प्राभृत सूत्र 
र्यात्‌ कषाय प्राभृत के चण सूत्रों मे निर्देज्ञ किया गया है 1 तथा उपश्ञम सम्यक्त्व सम्बन्धी काल के भीतर 
ग्रनन्तानुत्रन्धी कषाय की विसंयोजन रूप क्रिया के बिना मिथ्यात्व कमं का स्थिति कारडक घात श्रौर 
मरनुभाग काएडक घात नही होता है, क्योकि, उत प्रकार का उपदेश नही पाया जाता है। इसलिए 
“ग्रन्तरकरण करके" एसा कहने पर कारडक घात के विना मिथ्यात्व कमं के श्रनुभाग को घातकर श्रौर 
उस सम्यक्त्व प्रकृति श्रौर सम्यम्मिथ्यात्व प्रकृति के श्रनुभाग रूप श्राकार से परिणामाकर प्रथमोपदाम 


सम्यक्त्व को प्रात होने के प्रथम समयमे ही मिथ्यात्व रूप एक कमं के तीन कर्माड श्र्थात्‌ भेद या खर्ड 
उत्पन्न हो जाता है । घव ग्रन्ध पुस्तक नं० ६ पृष्ठ नं० २३५ 
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(११) प्रथमोपशम सम्यक्त्व के श्रभिष्ुख मिथ्यादृष्टि से संयमासंयम मँ अभिषु मिथ्यादृष्टि 
पमा स्थिति सख हीन कैसे होता है ? 

प्रथमोपम सम्यक्त्व के श्रभिमूख चरम समयवर्ती भिथ्याद्रष्टि के स्थिति बंधं से ( ग्रौर स्थिति 
सत्व से } सयमासयम के ्रमिमुख चरस समयवर्ती मिथ्याटरष्टि का ( स्थिति बन्ध श्रौर ) स्थिति सत्व 
संस्यातत गुणित दीन होता है, क्योकि, प्रथमोराम सम्यक्त्व को उत्पन्न करने वाले तीनों करण परिणामो 
की श्रपेक्षा श्रनन्तगुखित रेसे प्रयमोपरम सम्यक से संयुक्त संयमासंयम के योग्य तीनों करण परिणामो से 
यहु स्थिति घात प्रान हृुत्रा है । वेदक सम्थक्तव को श्नौर संयमासंयम को युगपत प्राप्त होते वाले जीवकेदो 
ही करण होता है, क्योकि, वहाँ पर श्रनिवृति करण नही होता है। 

शंका--ग्रपूवं करण के भ्रन्तिम समय मे वतमान इस उपयुक्त मिथ्याहष्टि जीव का स्थिति सत्व 
प्रथमोपरम सम्यवत्व के प्रभिसुख श्रनिवृतिकरण के श्रन्तिम समय मे स्थित मिथ्यादृष्टि क स्थिति सत्व से 
सख्यात गुणित हीन कैसे है ? 8 

समाधान - नही, क्योकि, स्थिति सत्व का भ्रपवत्तंन करके संयमाप्षयम को प्राप्त हतै वाते 
सयमासयम के प्रभिमुख चरम समथवर्ती भिथ्यद्रष्टि के संख्यात गुखितदहीन स्थित्ति सत्व के होने मे कोई 
विरोध नही है । श्रवा चहँ कै भ्र्थात्‌ प्रयमोपलम सम्यक्त्व के अभिश्ख मिथ्यादण्टि कै श्रनिवृतिकसर्ण से 
होने वाला स्थिति घात वहत श्रधिक होता है । तथा.यहं श्रपूवं करण प्रथमोपराम सम्यक्व" के श्रभिभुख 
मिथ्यादृष्टि के श्रपूवं कर॒ कै साथ समान नही है, क्योकि, सम्यतेत्वं संयम भौर संयमासंयम रूप फल वाते 
विभिन परिणामो से भ्रनन्त गुणित हीन होते है । देखा कहना भी पृक्त नही है, क्योकि, इस चात के 
प्रतिपादन करने वाले सूत्र का अमाव है। 

शंका --दस उपयुक्त पक्ष की सिद्धि कैसे होती है ? 

समाधान -- इस प्रथमोशम सम्यक्त्व के भ्रभिगुख चरम समयवर्ती मिथ्यादृष्टि कै स्थिति वन्ध 
रौर स्थिति सत्व की श्रपेक्षा चास्ति को प्राप्त होने वाला जीव भरन्तः कोडा कोड़ी प्रमाणा स्थिति को 
स्थापित करता है । इस सूत्र से उपयुक्त “संख्यातगृखिते हीन स्थिति को स्यापित्त करता है” इस पक्षकी 
सिद्धि होती है । धवल ग्रन्थ पुस्तकं नम्बर ९ पृष्ठ २६८-२६६॥ 

(१२) प्रथमोपशम सम्यक्त्व के अभिमुख तियंच या मनुष्य कौनसी प्रकृतयो का चन्ध करदा है ! 

सूत्र नं० २--प्रथमोयशम सम्यक्त्व के अरभिसुख संज्ञी पचेन्दिय तिर्यच श्रथवा मनुष्य पाचों 
ज्ञानावरणीय, नवो दर्शनावरणौय, साता वेदनीय, भिथ्यात्व, श्रनन्तानुचन्धी रादि सोलह कपाय, पुरुपवेद, 
हास्य, रत्ति, भय, जुगुप्सा इन प्रदृततियो को वांवता है ! घ्रायु कर्म को नहीं वांधत्ता हे । देवगत्ति, परचेन्दरिय 
जति, वैक्रियिक्र शरीर, तैजग सरीर, कर्मण रीर, समचतुरख संस्थान, वैक्रियिक शरीर श्रंगोपांग, 
वरं, गस्य, रस, स्पशं, देवगति प्रायोग्यानुपूर्वी, श्रमुर लघु, उपघात, परघात, उच्छ वास, प्रगस्न विहायो- 
गनि, चरम, बादर, पर्यान, प्रत्येक रीर, स्थिर, गुम, गुभग, श्रादेय, य" कीति; निर्माण, उच्च गोत्र, श्रौर 
पाचों अन्तराय इन प्रकृतियो को वांधतां है ! धवल ग्रन्थ पृष्ठं १३३-१३४ पुस्तक नस्बर ६। 


(१३) प्रथमोपशम सम्यक्त्व के अभिसुङ्‌ देव तथा नीचे सातवीं नरक को छोड़कर शेप नारकी 


जीव कौनसी प्रृति्यो को पता है । 
प्रयमोपनम सम्यक्त्व कै ्रभिमूख देव श्रथवा नीचे सातवी पृथ्वी के नारकी को छोडकर शेप 
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नारकी जीव पाचों ज्ञानावरणीय, नवों दरशंनावरणीय, साता वेदनीय, मिथ्यात्व, श्रनन्तानुबन्धी श्रादि 
सोलह. कषाय, प्रुषवेद, हास्य, रति, भय, जुगुप्सा, इन प्रकृतियों को वांघता है । किन्तु श्राय कमं को नहीं 
वांधता दै । मनुष्य गति, पंचेन्दरियं जाति, श्रौदारिक शरीर, तैजस शरीर, कामण शरीर, समचतूरसर 
संस्थान, ग्रौदारिक शरीर श्रंगोपांग, व्र ऋषभ नाराच संहनन, वर्ण, गन्ध, रस, स्पर्शं, मनुष्य गति प्रायोग्या- 
नयूर्वी, श्रगरुलघु, उपघात, परघात, उच्छ वास, प्रशस्त विहायोगति, चस, बादर, पर्याप्त, प्रत्येक शरीर, 
स्थिर, शुभ, शुभग, सुस्वर, श्रादेय, यनः कीति, निर्माण, उच्चगोच्र भ्रौर पाचों भ्रन्तराय इन प्रकृतियो को 
वांधता है । सूत्र नम्बर २ धवल ग्रन्थ पृष्ठ १४०-१४९१ पुरंतक नम्बर ६। 


(१४) प्रथमोपशम सम्यक्त्व के अभिमुख सातवीं प्रध्वी का नारकी कौनसी श्रकृतियो को 
वाधना है! 


प्रथमोभम सम्यक्त्व के श्रभिमुख ेसा नीचे सातवीं पृथ्वी का नारकी मिथ्यादृष्टि जीव, पाचों 
ज्ञानावरणीय, नवो द्ंनावरणीय, साता वेदनीय, मिथ्यात्व, श्रनन्तानुबन्धी रादि सोलह कषाय, पृरुपवेद,' 
हास्य, रति, भय, जुगुप्सा, इन प्रकृतिर्यो को बांधता है । किन्तु ग्रायु कमं को नहीं बंधता है । तिर्यच गति, 
पंचेन्दरिय जाति, ग्रौदारिक शरीर, तैजस शरीर, कामण शरीर, समचतुरख संस्थान, भ्रौदारिक शरीर 
प्र गोपांग, वरऋषभ नाराच संहनन, वर्णा, गन्ध, रस, स्पा, तिर्य गति प्रायोग्यानूपर्वी, अ्रगुरुलघु, 
उपघात, परघात. उच्छ. वास, इन प्रकृतियों को बांधता है । उचोत प्रकृति को कदाचित वांधता है कदाचित 
नहीं वांधता दै 1 प्रशस्त विहायोगतति, त्रस, वादर, पर्याप्त, प्रत्येक शरीर, स्थिर, शुभ, शुभग, सुस्वर, .श्रादेयु,। 
यः कीति, निर्माणः नीच गोत्र भ्रौर पांच श्रन्तराय इन्‌ प्रकृतिरयो.को बांधता है । सूत्र नम्बर २ धवल ग्रन्थ 
पृष्ठ १४२-४३ पुस्तक नम्बर ६ ` । 


(१५) प्रथमोपशम सम्यक्त कै भाद जो मिथ्याख होता है वह अनादि मिथ्यात लैसा है 
या नहीं! ' ~ 


शंका--ग्रन्तर करने के पूवं जो पहले का मिथ्यात्व धा वही पूनः सम्यक्त्व के उत्तर काल मे नहीं 
होता है, क्योकि, सम्यक्त्व प्राप्ति के पूवं काल मे वतंमान मिथ्यात्व की उत्तर काल मँ भ्र्थात्‌ सम्यक्त्व 
छोडने के पश्चात्‌ प्रवृति हनि का विरोध है । तथा वही मि््यात्व उत्तर काल मेँ भी उत्पन्न नहीं होता है, 
वयोकि, उत्पन्न हुई वस्तु के पुनः उत्पन्न होने का विरोघ है । इसलिए सम्यक्त्व छूटने के पद्चात्‌ होने बाला 
अन्तिम मिथ्यात्व पहले का मिथ्यात्व नही हो सकता है इससे परन्तर का श्रभाव ही सिद्ध होता है ? -, , 
-` † समाधान- यहाँ उक्त शंका का परिहार करते है -उक्त कथन संत्य ही है, यदि शुद्ध पर्यायाथिक 
८ का अ्रवलम्बन किया जाय । किन्तु नैगम नय का भ्रवलम्बन लेकर श्रन्तर प्रर्पणा की जा रही है 
कि, वह नैगम तय सामान्य तथा विशेष इन दोनों की -विषय करता है, इसलिंए यह कोई दोष नही है । 
सक्र स्पष्टीकरण इस प्रकार है । ्रन्तर काल के पहले का मिथ्याल्व श्नौर पी का भिथ्यात्व, यह्‌ दोनों 
पर्यायहिजोकि प्रभिन्न -है, क्योकि, मिथ्यात्न कमं के उद्य से उत्पन्न होने के कारणु भ्राप्त श्रागम श्रौर 
पदार्थो कै ग्रान की ्रपेक्षा तथाएक ही जीव द्रव्य के श्राधार होने से उनमें कोई भेद नही है; 
मरोर न ¶ूवं काल तथा उत्तर कालके भेद की ग्रपेक्षा भरी ऽन दोनों पर्यायो में मेद है, क्योकि, इपर काल. 
भेद कौ यहा विवक्षा नही है । इसलिए ग्रन्तर के पहले श्रौर पीछे के कालं मे श्रविचछि्ल स्वरूप प्न, स्थि 
| श्रोर सामान्य (दरन्याधिक नय) के म्रवलम्बन मे एकत्व को .प्राप्त मिथ्यात्व का सम्यक्त्व पर्याय भ्रन्तर होता 
ह ध सिद्ध हुम्रा । घवस ग्रन्य पृष्ठ ३ पुस्तक नम्बर ५ ` शः 
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(१६) बन्ध का कारण- 
शंका-बन्ध के कारण कौन से है, क्योकि, बन्ध के कारण जाने विनां मोक्ष के कारणों का 
ज्ञान नही हो सकतादैकहामीहैकि- 
जे वंधयरा भावा मोक्खयरा चावि जेदु अज्छष्पे | 
ने भावि बंधमोक्से अकारया ते षि विस्णेया ॥१॥ 
छ्थे--जो बन्ध के उत्पन्न करने वाले भाव है तथा जो जन्य श्रौर मौक्ष दोनो को नही उत्पन्न 
करने का भाव है नौर जो मोक्ष को उत्पन्न करे वाला भराध्यास्मिकं भाव है वे सब भाव जानने योग्य है। 
भ्रतएव बन्ध के कारण बतलाना चाहिये । 
समाधान--मिथ्यात्व, भ्रसयम, कषाय श्रौर योग ये चार बन्धके कारण है श्नौर सम्यग्दशंन, 
संयम, म्रकृषाय ग्रौर अयोग ये चार मोक्षके कारण है) कहा भी है कि-- 
भिच्छत्ता विरदी षरि य कसाय जोगा य रास्वा होति । 
दण षिरमण, णिग्गह शिरोह्या स्वरा हति ॥२॥ सण सार ११६ 
छर्थ-मिथ्यात्व, भ्रविरति, कषाय प्रौर योग ये कर्मो के भ्राश्चव अर्थात भ्रागमन द्वार है। तथा 
सम्थग्दंन, विषय विरक्ति, कषाय निग्रह्‌ भ्रौर मन वचन काय का निरोध ये संवर भ्र्थाति कर्मो के 
निरोषक है । 
शंका~-यदि ये मिथ्यात्व श्रादि चार बन्धके कारण है तो-- , 
ओदईया बंधयरा, उवसम, खय, भिस्सया य मोक्खयरा । 
सो दु परिणामिनो करणो भय वञ्जियो होदि ॥३॥ ` 
श्रथं--भ्रौदयिक भाव बन्ध करमे वाला है, श्रौपशमिकः, क्षायिक तथा क्षयोपदामिक भाव मोक्षके 
कारण है तथा पारिणामिक भाव बन्ध श्रौर मोक्ष दोनो के कारण से रहित है ॥३॥ 
इस गाथा के साथ विरोध उत्पन्न होता है ? 
समाधान--विरोघष नही उत्पत्न होता है, क्योकि, “श्रौदयिकं भाव बन्ध के कार्ण है" एेसा 
कहने पर श्रौदयिक भावो को ग्रहण नही समना चाहिए । 
क्योकि, वैसा मानने पर गति, जाति, भ्रादि नाम कमं सम्बन्धी प्नौदयिकं भा्वोको भी बन्धे 
कारण होने का प्रसङ्खं प्रा जायगा । 
शक्रा--देव गति के उदय के साथ भी तो कितनी ही प्रकृतियों का बन्ध होना देखी जाता है फिर 
उनका कारण देवगति का उदय नही होता ? 
समाधान --उनका कारण देवगतिं कां उदय नहीं होता, क्योकि, देवगति के उदय के श्रभावमें 
नियम से उनके-वन्य का भ्रमाव नही पाया जाता । जिससे भ्रच्वय ग्रौर व्यतिरेक के साथ नियम से जिसके 
घमन्नय श्रौरः व्यतिरेक पाये जवे वह उसका कायं भौर दूसरा कारणं होता दै। इस न्याय से मिथ्यात्वं 
आदिकं ही बन्धके कारण हं) 
इन कारणों मे मिथ्यात्व, नयपु'सकं वेद, नरकाय, नरकगति, एकेन्द्रिय, द्रीन्रिय, त्रीन्द्रिय, चतु- 
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रिन्दिय, ग्राताप, स्थावर, सूक्ष्म, ग्रपर्यात्ति, साधारण, हुंडक संस्थान, भ्रं प्राप्त सपाटि का ररीर संहनन, 
नरकरगति प्रायोग्यानु पूर्वी, इन सौलह प्रकृतियों के बन्ध का मिथ्यात्वोदय कारण है, क्योकि, मिथ्यात्वोदय 
के प्रन्वय श्रौर व्यतिरेक के साथ इन सोलह प्रकृतयो के बन्ध का भ्रन्वय ग्रौर न्यतिरेक पाया जाता है । 

(१) निद्रा-निद्रा (२) प्रचला-प्रचल। (३) स्त्यानगृद्धि (४) अनन्तानुवन्धी क्रोध (५) मान (६) माया 
(७) लोम (८) स्त्री वेद (६) तिर्यचायु (१०) तिर्यचगति (११) न्यग्रोध (१२) स्वाति (१३) कुम्जक (१४) 
वामन ररीर संस्थान (५५) वज्नाराच (१६) नाराच (१७) भ्रं नाराच (१८) कीलित संहनन (१६) 
तिर्य॑चगति प्रायोग्यानु पूर्वी (२०) उद्योतत (२१) भ्रभ्रशस्त विहायोगति (२२) दुर्भग (२३) दुस्वर (२४) भ्रना- 
देय (२५) नीच गोत्र इन पञ्चस प्रकृतियो के बन्ध का भ्रनन्तानु बन्धी चतुष्क का उदय कारण है, क्योकि, 
उसी के उदय के ग्रन्वय श्रौर व्यतिरेक के साथ इन प्रकृतियों का भी भ्रन्वय व्यतिरेक पाया जाता है । 


(१) भ्रप्रस्याख्यानावरणा क्रोध (२) मान (३) माया (४) लोभ (५) मनुष्याय (६) मनुष्यगत्ति 
(७) श्रौदारिक शरीर (८) ग्रौदारिक शरीर प्रंगोपांग (€) वजऋषभ संहनन (१०) मनुष्यगति प्रायोग्यानु 
पूर्वी इन दस पटृतियों के बन्ध का भ्रप्रत्याख्यानावरण चतुष्क का उदय कारण है, क्योकि, उसके उदय 
के विना इन प्रकृतियों का बन्ध नही पाया जाता है । 

(१) प्रत्याख्यानावरण क्रोध (२) मान (2) माया (४) लोभ इन चार प्रकृत्तियों के बवन्ध का 
कारण इन ही का उदय है, क्योकि, भ्रपने उदय के विना इनका बन्ध नही पाया जाता । 

(१) श्रसाता वेदनीय (२) श्ररति (३) शोक (४) अस्थिर (५) श्रशुभ (६) श्रयः कीति इन चहं 
प्रकृतियों के बन्ध का कारण प्रमाद है, क्योकि, प्रमाद के विना इन प्रकृत्तियों को बन्ध नही पाया जाता है । 

शंका- प्रमाद किसे कहते है । 

समाधान- चार संज्वलन कषाय श्रौर नौ नोकषाय इन तेरह के तीत्र उदय कां नाम 
प्रमाद है। 

शका-पूवोक्ति चार बन्ध के कारणों मे श्रमाद का कटां अ्रन्तमवि होता? 

समाधान-- कषायो मे प्रमाद का ग्रन्त्मावि होता है, क्योकि, कषायो से पृथक "प्रमाद पाया नहीं 
जाता है। 
देवायु कै बन्ध काभी कषाय कारण है, क्योकि, प्रमाद के हेतु भूत कषाय के उदय कै रभाव 
से ्रप्रमत होकर मन्द कषाय के उदय रूप से परिणत हुए जीव के देवाय के बन्ध का विनाश पाया जाता 
है । निद्रा श्रौर प्रचला इन दो प्रकृतियों के भी बन्ध का कारण कषायोदय ही है, क्योकि, श्रपूवं करण 
काल के प्रथम सप्तम भाग मे संज्वलन कपायों के उस काल के योग्य तीत्रोदय होने पर इन पकृतियो का 

वन्ध पाया जाताहै। ~ 

(१) देवगति (२) पंचेन्दरिय जाति (३) वैकियिक (४) श्राहारक (५) तेजस (६) कामण रारीर 
(७) समचतुरख संस्थान (८) वैकियिक शरीर अंगोपांग (€) प्राहारक शरीर श्रंगोपांग (१०) वणं (११) 
गन्ध (५२) रस (१३) स्पशं (१४) देवगति प्रायोग्यानु पूर्वी (१५) श्रगुरु लघु (१६) उपघात (१७) परधात 
उच्छवास (१६) प्रशस्त विहायोगति (२०) तरस (२१) वादर (२२) पर्याप्त (२३) प्रत्येकं शरीर (४) स्थिर 
(२५) शुभ (२६) सुभगं (२७) सुस्वर (२८) ्रादेय (२६) निर्माण (३०) तीर्थंकर इन तीस प्रकृत्तियों के भी 
वन्य का कारण कषाथोदय है, क्योकर, श्रपूवं करण काल के सात भागोंमेसे प्रथम छह भागों के श्रन्तिमि 
समय मे मन्दतर कषायोदय के साथ इनका बन्ध पाया जाता है 1 । 
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(१) हास्य (२) रति (३) भयं (४) जुगुप्छा इन चार के बन्ध का भ्रधः प्रवृत श्रौर श्रपूवं करण 
सम्बन्धी कषायोदय कारणा है. क्योकि, उन्ही" दनो परिणामो के काल सम्बन्धी कषायोदय मे ही इनं 
प्रकृतियो का बन्ध पाया जाता है। 

चार सज्वलन कषाय श्रौर पुरुषं वेद इन पाच प्रकृतयो के बन्ध कां कारण बादर कषायदै, 
"क्योकि, सूक्ष्म कषाय गुण स्थानं मे इनका बन्ध नही पाया जाता । पांच ज्ञानावरण, चार दशनावरण 
यस कीति, उच्चगोत्र श्रौर पांच श्रन्तराय इन सोलह प्रकृतियों का सामान्य कषायोदय कारणा .है, क्योकि 
कषायो के श्रभाव मे इन प्रकरृतियो की बन्ध नहीं पाया जाता है । 

साता वेदनीय के बन्धं कायोगही कारण है, क्योकि, मिथ्यात्वं असंयम श्रौर कषाय इनका 
ग्रमाव हने पर भी एकमात्र योग के साथ ही इस प्रकृति का वन्ध पाया जात्ता है भ्रौर योग के प्रमावमे 
इस प्रकृति का बन्ध नही पाया जाता है। 

इनके भ्रतिरिक्त बन्ध योग प्रकृतिर्या कोई नही है जिससे कि उनका कोई भ्रत्य कारण हो । 

शंका-श्रसंयम भी बन्धकाकारण कहयागयाहै सो यहं किन प्रकृतियो के बन्धकाकारणी 
टोताहै? 

समाधान--यह शंका ठीक नही है, क्योकि, सयम के घातक कबाय रूप चारित्र मोहनीय क्म के 
उदय कानाम ही भ्रसयम दै। 

शंका--परदि श्रसंयम कषायो मे श्रन्तशरूत होतादहै तो फिर उसका पृथक उपदेश किस लिए किया 
जताहै? 

समाधान--यह कोई दोष नही है, क्योकि, व्यवहार नय की श्रपेक्षा से उसका पृथक उपदेश किया 
शया है । बन्ध कारणों की यह्‌ प्ररुपणा पर्यायाथिक नय का प्राश्चथ करके की गयी है । पर द्रन्याथिक नय का 
श्रवलम्बन करमे पर तो बन्ध का कारण केवल एकं ही है, क्योकि, कारण चतुष्कं के समुहुसे ही बन्धरूप 
कायं उत्पन्न होता है । घवल़ ग्रन्थ पृष्ठ ६-१३ पुस्तक नम्बर ७ । 

न।ट-पाच भावो मे केवल प्रौदयिकमभाव को ही बन्ध का कारण माना. है श्रौर उपशम 
क्षायिक त॒था क्षयोपद्म भाव को मोक्षका कारण माना दहै) यहु भी उपचार का कथन है-। ग्रीदयिक भाव 
ही बन्धका कारण नही है। एवं क्षयोपदामिके भाव मोक्षकाकारणं नहीदहै। श्रौदयिक भाव. मे गति 
्रजञानः असिद्धत्व श्रादि बन्ध का कारण नही है । एव संयमासंयम, श्रसंथम, सयम यह्‌ क्षयोपरमिक भाव 
भीमोक्षकाकारणुन्हीहै। श्वद्धा गुणः, चारित्र गुण तथा योग युखकाविकारही बन्ध का कार्ण है। 
यह्‌ गृण का विकार भ्रौदयिक भाव से परिणमन करेया मिस्र भाव से परिणुमन करे इससे नियम से.बख 
होगादहीदेसी श्रद्धा करना चाहिए । परन्तु मिस भाव को मोक्ष का कारण मानै तो यह्‌ मन्यता भ्रज्ञान 
दै। सिश्वभावसमेश्चशमे बुद्धतादहै वहतो मोक्षका कारण है परन्तु जितनाभ्रशश्रशुद्धताहैवहुमौक्षका 
कारण कैसे हो सकती है? यह तोज्न्घकाही कारण है एेसी श्रद्धा कायं कारणीहै। । 


(१७) मिथ्या ज्ञान से बन्ध होता है १ ज्ञानावरणीय कमे षस्धकाकारण | 
श्रञ्मक्खाण-कसदह-पैसुण्ण-रद-अरई-उवहि-शियदि-माण-माय | 
मोस-मिच्छणाण मिच्छदंसर-पश्मो्पच्चए ॥ दत्र नं० १० ॥ 


, 


ह 


ए 
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अरथै-भ्रभ्याख्यान, कलह्‌-वैशून्य-रति-प्ररति, उपधि-निकृति, मान, माया, मोप, मिथ्याज्ञान, मिथ्या- 

ददान प्रौर प्रयोग इन प्रत्ययो से ज्ञानावरणीय वेदना होती है । १० ॥ | 

क्रोध मान, माया, लोभ श्रादि के कारण से दूसरों मे भ्रंविद्यमान दोषो कोप्रगट करना 
श्रभ्याख्यान कहा जाता है । क्रोधादिक के वश होकर तलंवार लाठी ग्रौर ्रसभ्य वचनादिक के द्वारा दसय 
को संतापं उत्पन्न करना कलह कहूलाता दै । क्रोधादिक के कारण द्रो के दोषों कों प्रगट करना वैशून्य है। 
नाती, पुत्र एवं स्त्री भ्रादिकों मे, रमण करने का नाम रति है । इसक्री प्रतिपक्ष भुत भ्ररति कही जातो है" 
“उपेत्य क्रोधादयो धीयन्व श्रस्मिन्‌ इति उपयिः' भ्र्थात्‌ भ्राकर के कोधादिक जहां पर पृष्ट होते है उसका 
ताम उपधि है । इस निरुक्ति के भ्रनुसार क्रोवादि परिशरामों की उत्पत्ति मे निमित्तं भूत बाह्य पदार्थो को 
उपधि कहा गया है । वह भी ज्ञानावस्णीयके बन्य का कारणो है) क्योकि, उसके तिना कपाय रूप 
परिणाम का ग्रमाव होने से बन्ध नही हो सकता । निकृति का ग्रथं धोखा देना है, अ्रभिप्राय यहूह कि 
नकली मरि सुवणं चांदी देकर द्रव्यान्तर को प्रास्त करना निकृति कही जाती है । हीनता व॒ श्रधिकेता को 
प्राप्त पस्थ ( एक प्रकार का भाव } श्रादि मान कहलाताहै। वे भी कूट प्र्थात्‌ श्रसत्य व्यवहार के कार्ण 
होने से ज्ञानावरणीय कै प्रत्यय रह । मापने योग्य जौ ग्रौर गहु ्रादि मेष कहे जाते है । वे भी ज्ञानावरणीय 
के प्रत्यय है क्योकि, वे मापने वाले के भ्रसत्य व्यवहार के कारण है। 

शंका-मेय के स्थान मे “माय” शब्द का प्रयोग कैसे किया गया? 

, . समाघधान--यह कोई दोष नरी दै क्योकि, इस सूत्र मे एकारके स्थानमेश्राकार किया 

गया है ह 
, , ^ मोष का श्रथं चोरी है। यह्‌ मोष श्रदत्तादान मे प्रविष्ट नही होता, क्योकि हृत, पतित, प्रमुक्त 
प्रौर निहित पदार्थं के ग्रहण विषयक भ्रदत्तादान मे इसके प्रवेश का विरोधं है । बौद्ध, नैयायिकं, सांख्य, 
मीमांसक, चार्वक, ग्रौर वैशेषिक श्रादि दशनो की सुचि से सम्बन्ध ज्ञान मिथ्याज्ञान कहुलाता है । मिथ्याल् 
के समान जो है वहु भी मिथ्यात्व है उन्ही को मि््यादरशंन कटा जाता है । मनं वचन एत काय रूपं योगों को 
प्रयोग दाब्द से ग्रहण किया गथा है । मिथ्याज्ञान मिथ्यादशंन से मिथ्यात्व प्रत्यय की ' प्रर्पणा कौ गयहै। 
प्रयोग सेभ्योग प्रत्यय की प्ररूपणा की गई है । धवल ग्रन्थ पृष्ठ.२८५-२८६ पुस्तके नं० १२ " (५ 

नोट--यह उपचार का कथन है-मिथ्यात्व रौर कषाय से ज्ञानावरणीय कमं का बन्ध होता 
है। मन, वचन काय रूप योग से ज्ञानावरणीय कमं का बन्ध,कह्ना उपचार माच्रहै्रदियोगसे 
ज्ञानावरणीय कर्म का बन्ध होने लगे तो वीतरागी पुरुषो को भी ज्ञानावरणीय कमं का वन्ध होना चाहिये 
परन्तु ग्यारवे गुरस्थान से ज्ञानावरणीय कम का बन्व नही है परन्तु वहां योगे है ।-समय समयमेजो 
परवृद्धि पुवंक बन्ध पडता है उश्च बन्ध मे सूत्र मे लिखे भावो से उस बन्ध में उक्कषंण- हो जाता है भ्र्थात्‌ 
स्थिति श्रौर प्रनुभाग बढ़ जाताहै ओ्नौर वही भाव का नाम उदीर्णा भाव ह । समयसमयमे बन्धका 
वटवारा निम्न प्रकार ही होताहैतो भी ज्ञानावरण मे विरोप बन्ध कहना सूत्र के साथमे विरोष होता 
है । परन्तु उदीर्णा भाव से उस्र वटवारा मे स्थिति अनुभाग वद्‌ जाता है । , २ 

कर्म बन्ध करा वटवारा--प्रायु माग सव्रते स्तोक है नाम गोत्र में समान होकर वह श्रायुकौ 
प्रपेक्षा अ्रधिक है । उससे ्रधिक भाग आवरण भ्र्थात्‌, ज्ञानावरण, दर्गनावरण व भ्रन्तराय का है, इससे 
प्रधिक भाग मोहनीय मे है ! सबसे श्रधिक भाग वेदनी में है 1 गाथा नं० १७-१९ धवल ग्रन्य नं १० पृष्ठ 
३८७ तथा गोमहुसार कमंकारड गाथा १६२-१६३ 1 इती का नाम श्रौर्दायक भाव है। श्रर्दायक्‌ भाव से नियम 
पूवक ही वटवारा होगा परन्तु उदीरणा भाव मे श्रगमुक कर्मोकी ही स्थिति अनुभाग वठ्‌ जातीरहै सवका 
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नही । यही श्रौदयिक भाव तथा उदीरणा भाव में श्रन्तर दै । बृद्धि पूवक (कायंका) रागादिकं कानाम 
उदीरणा भाव है। 
(२०) मिथ्यादृष्टि फे बन्ध प्रत्यय कितने है 
मिध्याटष्टि के जघन्य दश, ग्रौर उत्क्रष्टं १८ बन्ध प्रत्य होते है । उनकी विगत पाच मिथ्यात्वों 
मे से एक, मिथ्याटष्टि एक इन्द्रिय से एकं काय की जघन्य से विराधना करता है इस प्रकार दो श्रसंयम 
प्रत्यय । अ्ननन्तानूबन्धी चतुष्टय का विसंयोजन करके मिथ्यात्व को प्राप्त हुये जीव के भ्रावली मात्र काल 
तकं भ्रनन्तानुवन्धी चतुष्टय का उदय नही रहने से बारह कषायो मे से तीन कषाय प्रत्यय, तीन वेदो मे एक, 
हास्य-रति ग्रौर भ्र्रात, शोक, इन दो युगलो मे से एक युगल, तथा दश योगो मे से एक योग इस प्रकार यह 
सव ही जघन्य से दन्न प्रत्यय होता है । पांच मिथ्यात्वे से एक, एक इच्धिय से छह कार्यो की विराधना 
करता है प्रतः सात श्रसंयम प्रत्यय, सोलह कषायो मे चार कषाय प्रत्यय, तीन वेदौ मे एक, हास्य, रति 
ग्रौर अरति, ओोकये दो युगलो मे से एक युगल, भय व जुगुप्सा यह्‌ दो प्रत्यय, तैरहं योग प्रत्यय मे से एकं 
इस प्रकार वे सभी भ्रगरह प्रत्यय होते है । इस प्रकार इन जघन्य दश श्रौर उल्छृष्ट श्रठारह प्रत्ययो से 
मिथ्याहष्टि जीव विवक्षित सोलह प्रकृतियो को वान्धता है । धवल ग्रन्थ पृष्ठ २५ पुस्तक न° ७ 
(२१) अनन्ताञु बन्धौ फिमका बन्धक दै 
ग्रनन्तानू बन्धी क्रोध का बन्ध करने वाला मिथ्यात का स्यात्‌ बन्धक है स्यात्‌ प्रबन्धक है। 
किन्तु शेप १५ कषाय का, भय, जुगुप्सा का, नियम से बन्धक है । स्त्री वेद का स्यात्‌ बन्धक है, पुरुष येद 
का स्यात्‌ वन्धकं है, नपुःसक वेद का स्थात्‌ बन्धक है । तीनो वेदो मे से एक का बन्धक है भ्रवन्वकं नही 
है । हास्य-रति का स्यात्‌ बन्धक है । भ्ररति सोक का स्थात्‌ बन्धक है । इसी प्रकार श्रनन्तानु बन्धी मान, 
माय(, सोभ मे जानना चाहिये । सूत्र नं ° १२९ महाबन्ध पृष्ठ ६६-९७ पुस्तक न° १ 
(२२) स्त्री येद को बाधने बाला मिथ्याख को वाधना है या नदीं? 
स्त्री वेद को बान्धने वाला मिथ्यात्व का स्यात्‌ बन्धक है । १६ कषाय्‌, भय, चुगष्या का नियम 
से बन्धकं है । हास्य रति का स्यात्‌ बन्धक है । भरति, शोकं का स्यात्‌ बन्धक हू । दोनों युगलो मे से एकं 
का बन्धकं है प्रवन्धकं नहीं है । 
(२३) मिथ्यादृष्टि का सरूप । 
एक्केक्क तिर्य जणा दो दौ यश इच्छेद्‌ विवग्गम्मि। 
एक्को तिरुण श इच्छ सत्त प्रिपर्मेति मिच्छतं ॥ ७६॥ सा० ध० १-१४ 
श्रथ --तीन जन तिवयं अर्थात्‌ धर्म र्थं भौर काम मे एक एक की इच्छा करते है । श्रथति 
कोर धमं को, कोर श्रं को, कोई कामको ही स्वीकार ( चाहता ) है । दूसरे तीन जनउनमेदोदौकी 
इच्छा करते है भ्र्थात्‌ घमं श्रौर श्रथंकोकोर्दधमंग्रौरकाम को श्रौर कोई श्रथंश्रौरकाम को 
स्वीकार करता ह । कोई एक तीनो की इच्छा नही करता है । इस प्रकार यह्‌ सातो जन मिथ्या को प्राप्त 
होते है । धवल ग्रन्ध पृष्ठ २०८ पूर्तक न° & 
नोट-कोई एक तीनों की इच्छा नही करता यह्‌ कहना उचित भासता नही है परन्तु “कोई 
एक तीनों की इच्छा करता है" यह होना चाहिये 1 जो जीव को चाह ही नही है वह मिथ्यात्वे को प्राप्त 
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होवे तो सव वीतरागी मिथ्यात्वं को प्राप्त हो जावेगा ! परन्तु एेसा वस्तु स्वभाव नहीं है । पर पदाथं की 
चाह वाला ही मिथ्याद्रष्टि है 1 यहां धमं का प्रथं पुन्य भाव मानना चाहिये, परन्तु धमं का भ्रं 
शुद्धोपयोग नही है । घमं का श्रथं पुन्य, पुन्य से घन मिलता है मौर धनसेकामभोगकी सामग्री मिलती 
है इनमे जिसकी चाह है वही मिथ्याद्रष्डि है यह्‌ तीन चाह का प्रभाव ही मोक्षहैया मोक्नका कार्ण है। 


सासादन खणस्थान 


(१) सम्यक्त्व कौ विराधना को सासादन कहते हैँ । जो इस भ्रासादन से युक्त है उसे सासादन 
कहते है । श्रनन्तानुबन्धी किसी एके कषाय के उदय से जिसका सम्यग्दशंन नष्ट हो गया है, किन्तु जो 
मिथ्यात्वं कमं के उदय से उत्पन्न हुए मिथ्यात्व रूप परिणामों को नहीं प्राप्त हुभ्राहै, फिर भी मिथ्यात्वं 
गुणस्थान श्रभिमुख है उसे सासादन कहते है 1 

शंका-सासादन गणस्थान वाला जीव भिथ्यात्व कमं का उदय नही होने से मिथ्यादृष्टि नहीदहै, 
समीचीन रूची श्रभाव होने से सम्यष्टष्टि भी नहीं है, तथा इन दोनों को विषय करने वाली सम्थम्मिथ्यात्व 
रूप सुचि का प्रभाव होने से सम्यगिमिथ्याटष्टि भी नहं है । उनके अ्रतिरिक्त रौर कोई चौयी टष्टि है नही, 
वंथोकि, समीचीन श्रसमीचीन प्रौर उभय रूप ष्टि के भ्रालम्बन श्रूत वस्तु के अतिरिक्त दूसरी कोई व 
पायी नही जाती है । इसलिए सासादन गएस्थान श्रसत्य रूप है । र्याति सासादन नाम का कोई स्वतन्व 
गरुणस्थान नही मानना चादिए ? 

समाधान-देसा नही है, क्योकि, सासादव गुणस्थमन मे विपरीत ग्रभिप्राय रहता है, इसलिए 
उसके भ्रसटृष्टि ही समना चाहिये । 

शंका-एेसा है तो, इसे मिथ्याटष्टि ही कहना चाहिए, सासादन संज्ञा देना उचित नही है ? 

समाधान- नही, क्योकि, सम्यग्दर्शन श्रौर स्वल्पाचरण चारित्र का प्रतिवन्ध करने वाली 
म्रनन्तासुबन्धी कषाय के उदय से उत्पन्न हुश्मा विपरीत भ्रभिनिवेश दूसरे गुणस्थान मे पाया जाता है, इस- 
लिए द्ितीय गुणस्थानवती जीव मिथ्यादृष्टि है । किन्तु मिथ्यात्व कमं के उदय से उत्पन्न हुए विपरीत 
भ्रमिनिवेश वहां नही है, इसलिए, उसे मिथ्यादृष्टि नदीं कते है, केवल सासादन सम्य्टष्टि कहते है । 

शंका--ऊपर के कथनानुसार जव वह्‌ मिथ्यादृष्टि ही है तो फिर उसे मिथ्यादष्टि संज्ञाक्यो 
नही दी मर्ईहै? 

समाधान-एेसा नहीं है, क्योकि, सासादन गुणस्थान को स्वतंन्न कंठने से अनन्तानुबन्धी 
परकृतियों की द्विस्वभावता का कथन सिद्ध हो जाता है + 

दशन मोहनीय के उदय, उपशम, क्षय श्रौर क्षयोपशम से जीवों के सासादन स्प परिणाम तो 
उत्पन्न होता नदी है, जिससे कि सासादन गुणस्यान को मिथ्यादृष्टि, सम्यष्टरष्टि श्रथवा सम्यम्मिथ्याटृष्टि 

हा जाता + तथा जिस भ्रनन्तानरुबन्धी के उदय से गुखस्यान गे, जो विपरीत श्रभिनिचे होता है वहू 
प्रनन्तानूतन्धी दजन मोहनीय कामेद न होकर चारित्र का भ्रावरण करने वाला होने से चारित्र मोहनीय 
का भद हे । इसलिए दूसरे गणस्थान को मिथ्यादृष्टि न कहकर सासादन सम्यग्टष्टि कहा है 1 
शंका-ग्रनन्तानु वन्धी सम्यक्त्व श्नौर चासि इन दोनों का-तिवन्धक होने ते उसे उभेयरूप 
(सम्यक्त्व चारित्र मोहनीय) संज्ञा देना न्याय संगत है ? 
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समाधान--यह्‌-भारोप ठीक नदीं है, क्योकि; वहतो हमे ˆ इष्ट ही है. अर्थात श्रनन्तानुबन्धी 
को सम्यक्त्व ग्रौर चारित्र इन दोनों का प्रतिवन्धक माना ही है फिर भी परमागम मे मुख्य नय की भ्रपेक्षा 
इस तरह का उपदेन नही दिया है । 


सासादन गुणस्थान, विवक्षित कमं के अ्रथति दशंन मोहनीय के उदय, उपदाम, क्षय श्रौर क्षयो- 
पशम के विना उत्पन्न होता है, इसलिए वह पारिणामिक भाव है । श्रौरं श्रासादना सहित सम्यष्ष्टि होने 
कारण उसे सासादन सम्यग््ष्टि कटा है । 

शका -सासादन गुगषस्थान, विपरीत श्रभिप्राय से दूषित है इसलिये उसके सम्यण्टष्टि पना कसे 
तन सकता है ? 


समाधान- नही, क्योकि, पहले वहु सम्यण्टष्टि था इसलिये भूतयर्वं स्याय की प्रपेक्षा उसके 
सम्यष्टष्टि संज्ञा बन जाती है । कहा भी है कि- 


सम्मत-रयण-पव्वय पिहरादो गिच्छभूमि समभिघ्रह । 
जासिय सम्पत्तौ सो सास्ण णामो सरेयव्वों ।॥१०८। भौ जी २० । 


। द्मथं-सम्यग्द्यंन रूपी रत्न गिरि के शिखर से भिरकर जो जीव मिथ्यात्वं रूपी भ्रुमि के श्र्भिदुख 
है, श्रतएव जिक्रका सम्यग्दर्शन नष्ट हो गया है परन्तु मिथ्यादशंन की प्राप्ति नही हई है, उसे सासनया 
सासादन गणस्थान वर्ती समना चाहिए । धवल ग्रन्थ पृष्ठ १६५ पुस्तक नम्बर १ ह 

नोट--यहौँ पर श्रनन्तानुबन्धी को सम्यक्त्व तथा स्वरूपाचरण चारित्र इन दोनों का प्रतिं 
वकं दिखाया यह उपचार है, क्योकि, श्रद्धा गुण की पर्याय का नाम सम्यक्त्व है श्रौर चारित्र गणकी 
पययि का नाम स्वरूपाचरण चारित्र है । एक गुण मे द्रसरे गुण का म्रन्योन्य रभाव है । दूसरे सासादनं 
गृणस्थान्‌ मे चारित्र गुण श्र्दयिक भाव से परिणमन करतादैजव श्रद्धा गृण पारिणामिक भाव से 
परिणमन करता ई । एक गुण एक ही समयमे दो भावसे कभी भी परिणमन कर नही सकता है। 
मिथ्यात्व कर्मं का उदय नही भ्रने सेश्वद्धागुण कुटस्थ तो रह्‌ नही सकता, उनका परिणमन तो होना 
चाहिये ! मिथ्याह्व कमं का उदग्र नही भ्रानेसेश्रद्धा गणने स्वतन्त्र पने मिथ्यात्वं रूप परिणामन किया 
है जिससे उसं परिणा मन रूप भाव को पारिणामिक भाव कहा जत्ता है । “स्व भ्राध्रित स्वभाव श्रीर 
पराधित विकार” यह जो श्रागम कथन है यहु कथन एकान्तिक नही है परन्तु श्रनेकान्तिकि दहै 1 पर दव्य 
का निमित विनां विकारी परिणमन नही होती है, यह्‌ सिधान्त पारिणामिक भाव मानता नही है । स्वतत्र- 
पने भी विकार होता है । यह्‌ तो जेन घमं की कथन करने की महिमा है । इसी का नाम स्याष्टाद कथन ह । 


(२) सामादन सम्यक्त्व कौनसा भाव है १ , ४ ५ 


~ यह्‌ सासादन परिणाम क्षायिक नही है, क्योकि, दर्शत मोहुनीय.कै क्षय से उसकी उत्पत्ति नही 
होती ! सासादन परिणाम क्षुयोपशमिक भी नही है, क्योकि, दर्शन मोहनीय के देगघाती-स्पधंको के उदयः 
से उसकी उत्पत्ति नही होती है । सासाद्न परिणाम श्मौपमिकं भी नही है, क्योकि, दशन मोहनीय के 
उपम से उसकी उत्पत्ति नही है । सासादन परिणाम श्रौदायिक भी नही है, क्योकि, दर्शन मोहनीय के उदय 
से उसकी उत्पत्ति नही है । अ्रतएव पारिेष न्याय से पारिणामिक भावसे ही सासादन परिणाम होता है। 


शंका--ग्रनन्तानुवन्धी कपायो के उदय से सासादनं गुण॒स्थान षाया जति है भ्रतएव उसे 
ग्रौदयिक भाव क्यो नही कहते ? 
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समाधान-नही कहते है, क्योकि, दशन मोहनीय के उदय, उपशम, क्षय व क्षयोपश्चम के 
विना उत्पन्न होने से सासादन गृणस्थान का कारण चारित्र मोहनीय कमंहीहो सकता है प्रौर चारित्र 
मोहनीय के दन मोहनीय मानने मे विरोध भ्राता है। 

शंका--म्ननन्तानु बन्धी चतुष्क तो दर्शन श्रौर चारित्र दोनों मे मोह्‌ उत्पन्न करने वाला है ! 

समाधान-भले ही ग्रनन्तानु बन्धी चतुष्क, उभय मोहनीय हो परन्तु यहां वैसी विवक्षा नही 
है । भ्रनन्तानरु बन्धी चतुष्क चारित्र मोहनीय ही है इसी विवक्षा से सासादन गुणस्थान को पारिणामिक 
कहा है । धवल ग्रन्थ पृष्ठ -१०६-११० पुस्तक नं ० ७ 

एवं धवल ग्रन्थ पृष्ठ १६६-९९ पुस्तक नम्बर ५ म लिखा है कि-- 

सासादन सम्यष्टष्टि यह्‌ कौनसा भाव है ? पारिणामिक भाव है । सूत्र नम्बर ३॥ 

शंका-““भाव पारिणामिक है" यह्‌ बात घटित नही होती है, क्योकि, दूसरों से नही उत्पन्न 
होने वाले परिणाम के भ्रस्तित्वे का विरोध है । यदि श्रन्य से उत्पत्ति मानी जावे तो पारिणामिक नही रह 
सकता है, क्योकि निष्कारण वस्तु के सकारणत्व का विरोधरहै ? 

समाधान-जो कर्मो के उदय, उपशम, क्षय श्रौर क्षयोपराम कै विना श्रन्य कारणों से उत्पन्न 
हुमा परिणाम है, बहू पारिणामिक कहा जाता है । न कि निष्कारण भाव_.को पारिणामिक भाव कहते 
ह । क्योकि, कारण के विना उत्पन्न होने वाले परिणाम का श्रभाव है। 

शंका - सत्त्व प्रमेयत्तव भ्रादिक भाव कारण के विना भी उत्पन्न होने वाले पाये जति है? 

समाधान- नही, क्योकि, विशेष सत्त्व भ्रादि के स्वरूप से नही परिणत होने वाले सत्त्वादि 
सामान्य नही पाये जाते है । | 

शका--सासादन सम्यग्दुष्टिपना भी सम्यक्त्व श्रौर चारित्र इन दोनों के विरोधी अ्रनन्तानुबन्धी 
चतुष्क के उदय के बिना नही होता है इसलिए इसे ग्रौदयिक क्यों नही मानते है ? 

८ समाधान- यह्‌ कहना सत्य है, किन्तु उस प्रकार की यह विवक्षा नहीं है, क्योकि, भ्रादि के चार 
गुरास्थानों सम्बन्धी भावों की प्ररूपणा मे दशेन मोहनीय कमं के सिवाय शेष कर्मो के उदय की विवक्षा का 
प्रभाव है । इसलिए विवक्षित दशंन मोहनीय कमं के उदय से, उपशम से, क्षय सेः क्षयोपरम से, नही होता 
ह प्रतः यह्‌ सासादन सम्यक्त्व नि.ष्कारण है ्रौर इसलिए इसके पारिणामिकपना भी है । 

शका--इस न्याय के भ्रनुसार तो सभी भावो के पारिणामिकपने का प्रसंग प्राप्त होताहै? 

समाधान--यदि उक्त न्यायकं के भ्रनुसार सभी भावों के पारिणामिकपने का प्रसंग प्रातताहै तो. 
भाने दो कोई दोष नही है, क्योकि, इसमे कोई विरोध नही भ्राता है । त 

। शंका--यदि एेसा है तो फिर भ्नन्य भावों मे पारिणामिकपने का ग्प्रवहार क्यों नही .क्षिया 
जाता है? व 
समाधान-नही, क्योकि, सासादन सम्यक्त्व को छोडकर विवक्षित कमं से नही उत्पन्न होने > 
वालो भ्रन्य कोई भाव नही पाया जाता है। 

नोट--सासादन गुणस्थान छोडकर ्नन्य कोई गुरास्थान मे पारिणामिक भाव नही होता है यह्‌ 
कना उपचार है, रौर भी तीन गुरास्थान मे पारिणामिक भाव हो जाता है। परन्तु उस गुणस्थान में 
# भरन्त तक पारिणामिक भाव नही" रहने से श्रागम मेँ उसी का कथन नही किया गया है । 
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(१) जिस श्रात्मा नै श्रनन्तानुबन्धी के परमाणु को विसंयोजन कर दिया है वाद मे जव वह्‌ 
भ्रात्मा सम्यग्दर्शन से गिरकर मिथ्यात्व गुणस्थान मे जाता है रौर भ्रप्रत्याख्यान के परमाणु जव तक 
भ्रनन्तानुबन्धी रूप परिणमन नही करता है तव तक चारित्र गुण मिथ्यात्वं गुणस्थान मे पारिणामिक 
से परिणमन करता है । 

(२) ग्यारहवा गुणस्थान से जव भ्रात्मा गिरती है तव वहां भी पारिणामिक भावसे गिरती है। 
स्यारहवां गुणस्यान का ग्यय पारिणामिक भावसे ही होता है क्योकि, चारित्र मोहनीय कमं काञउ्दयती 
दराचा गुणस्थान मेही होता है। 

(३) चौदहूर्वां गुणस्थान मे जिस-समय मे ससार का व्यय होता है उसी समय मे उधंगमन 
पारिणामिक भावसे ही होता है । क्योकि गमन करना विकार है 1 चौदहवे गुणस्थान के ्रन्न मे विक्रार 
के कारण कमं नही है तब वहां गमन पारिणामिक भाव से किया गया ह। गमन करना श्रात्मा का विकार 
है रौर स्थिर हना स्वभाव भाव है) यह्‌ दोनो श्रवस्या क्रिया गणकी होती है) क्रिणा गुरा को समयसार 
ग्रन्थ मे प्राचायं ग्रमृतचद्र सूरी ने निष्करयत्व शक्ति" के नामसे वंन कियादहै। 


(२) सासादन गुणस्थान में मिथ्याल्न भाय होते सन्त कमं बन्ध नदीं है । 
सासादन सम्यक्त्व मे मिथ्यात्व तीर्थकर श्रहारकदिक का वन्धन ही है। रोप प्रहृत्तियो का . 

श्रोघवत भग है । सूत्र न° १६१ । महावनं पृष्ठ ११५ पुस्तक नं ° १ 

(४) सासादन सम्यण्टष्टि को श्रज्ञान दोने का कया कारण ह ? 


शंका--मिथ्यादष्टि जीवो केभलेही दोनो भ्रज्ञान होवे, क्योकि, वहां पर मिथ्यात्वकमंका 
उदय पाया जाता है, परन्तु सासादन मे मिथ्यात्व का उदय नही पाया जाता है, इसलिये चहं पर वे दोनो 
ज्ञान भ्रज्ञान रूप नही होना चाहियि.? 

समाधान नही, क्योकि, विपरीत श्रभिनिवेश को मिथ्यात्व कहते है । श्रौर वह्‌ मिथ्यात्व प्रौर 
भ्रनन्तानुबन्धी इन दोनो के निमित्त से उत्पन्न होता है । सासादन गुण स्थान वाले के श्रनन्तानुबन्धी का 
उदय तो पाया ही जाता है इसलिये वहा पर दोनो ही भ्ज्ञान संभव है 1 घल ग्रन्थ पृष्ठ ३६१ पुस्तक 
नम्बर १ 

नोट--यहा परं श्रनन्तानुबन्धी के कारण से, अज्ञान है यह्‌ कहना उपचार है परन्तु वहा 
मिथ्यात्व भी पारिणामिक भाव से है इसलिये मिथ्यात्व के कारण से ज्ञान को ग्रज्ञान कहा जाता है। 
(५) सास्रादन युणस्थान एकेन्द्रिय जीव मेँ होता है या नी । 

शंका-एकेन्द्रिय जीवो मे सासादन गुणस्थान भो सुनने मे श्राता है, इसलिये उनके केवल एक 
मिथ्यात्व गुणस्थान के कथन करने से वह्‌ कैसे बन सकेगा ? 

समाधाने- नही, क्योकि, इस खंडागम, सूत्र से एकेन्द्रियादिकों के सासादन गुणस्थान का निषेष 
किया गया है। 

शका- जबकि दोनो वचन परस्पर विरोधी हैँ तो उन्हे सूत्नपना कसे प्राप्त हो सकतादहै? 

, समाधान-नी, क्योकि, दोनो वचन सूत्र नही हो सकते है, किन्तु उन दोनो वचनो म स किसी 

एक वचन को ही सूत्रपना प्राप्त हो सकता है । । 
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शंका--दोनो वचनं में से यह वचन सूत्र रूप है प्रौर यह नही, यह कैसे जाना जाय ? 

समाधान -उपदेश के बिना दोनों मे से कौन वचन सूत्र रूप है यह्‌ नही जाना जा सकता है 
इसलिये दोनो वचनो का संग्रह करना चाहिए । 

शंका--दोनों वचनों का संग्रह्‌ करने वाला शंसय मिथ्यादृष्टि हौ जायगा ? 

समाधाल- नही, क्योकि, संग्रह करने वाते के यह्‌ सूत्र कथित ही टै, इस प्रकार का श्रद्धानं 
पाया जता है श्रतएवं उक संदेहं नहीं हो सकता है । कहा भी है कि- 

सुक्तादो तं सम्पं दरिपिज्ज॑तं जदा श सदददि । 
सो चेय हवदि मिच्छ ह तदो पहुडि जीषो ॥ १४३ ॥ गो० जी° २९ 
अथ--सूत्र से मले प्रकार श्राचार्यादि के द्वारा समाये जाने पर भी यदि वह्‌ जीव विपरीत 
भ्रथं को छोड कर समीचीन प्रथं का श्रद्धान नही कस्ता है तो उसी समय वह्‌ सम्यग्दृष्टि जीव मिथ्यादृष्टि 
हौ जाता हँ । धवल म्रन्थ पृष्ठ २९१ पुस्तक नं° १ 
सामादन सम्यग्दृष्टि तिय॑च मर कर एकेन्दरिय मेँ जा सकता है ¡ ईस विषय मेँ श्रनेक मत-- 
एदंदिएलु गच्छ॑ना बादर पृथ्वीकाइय बादर आउककाह्य बादर वणण्फदकाईय । 
पतेय सरीर पञजक्तए सु गच्छंति शो अपञ्जत्तसु ॥ दत्र न° १२१॥ 

प्रथं -एकेन्दियों मे जनि वाले संख्यात वर्षयुष्क सासादन सम्यग्दृष्टि तिर्यच बादर पृथ्वी 
कायिक, बादर जल कायिक, बादर वनस्पति कायिक, प्रत्येक शरीर पर्याप्तकों मेही जति है श्रपर्याप्तकं 
मे नही । सत्र नं° १२१॥ - 

अनेक मत--सासादन सम्यक्त्वी जीव मर कर किन पर्यायो में उत्पन्न हो सकता ह इस विषय 
पर जैन ग्रन्थकारो मे बडा भारी मत भेद पाया जाता है। ये मिन्न भिन्न मत इस प्रकार है। 

(१) तत्वायं सूत्र के दीका कार पज्य पाद स्वामी ने श्रपनी सवाथंसिद्धि टीका मे कष्ण, नील, 
भरौर कापोत लेदया वाले सासादन सम्यग्दृष्टि जीवों को स्पेन प्रमाण बतलते हृए एक एेसे मत क्रा 
उतल्नेल किया है क्रि, जिसके भ्रनुसतार सासादन जीव एकेन में उत्पन्न नही होते ( देखो स० सि० १० 
स्पर्शन प्रमाण ) किन्तु उन्होने तिं च, मनुष्य व देवगति वाले सासादन सम्पष्दृष्टियों के स्पंनकाजो 
प्रमाण बतलाया है उससे स्पष्ट हौ जाते है कि उन्हे सासादन सम्यग्दृष्टियों का एकेन्द्रियों मे उत्पन्न होना 
स्वीकार किया है। ( देखो श्र तसागरी टीका से लिए गए टिप्पणी ) 

(२) तत्वाथं राजवातिक श्रौर गोमहरसार जीव कार्ड मे पचेन्दरियों को छोडकर शेष समस्तं 
एकेनच्ियो व विकलेन्द्रयो में केवल एकं मिथ्याष्दृष्टि गुणस्थान का ही विधान पाया जाता है ! ( त° रा० 
९-७ व गो° जी° गा० ६७७ } किन्तु गोमहुसार क्म कारड में एकैच्िय व विकलेन्िय जीवों की भ्र्याप्त 
भ्रवस्था मे सासादन सम्यक्त्व का विधान किया गया है, पर लन्ध्य पर्याप्तक साधारणा सूक्ष्म तथा तेज ्रौर 
वायुक कायिक जीवों मे उसका निषेव है । ( मा०११२-११५ ) 

(३) श्रमित्तगति भ्राचायं ने श्रपने पंच संग्रह्‌ ग्रन्थ मेँ ( पृष्ठ ७५ ) सातो श्रपर्थाप्त श्रौर संजी 
पर्याप्त इन श्राठो जीव समासो मे सासादन सम्यक्त्व का विधान किया है जिसके भ्रनुसार विकलेन्दिय तथा 
सूम जीवों मे भी सासादन सम्यग्दृष्टि का उत्पन्न होना संभव है । 
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(४) भगवती, पञ्ञापन्ना, व जीवाभिगम भ्रादि श्वेताम्बर भ्रागम गन्थो के भ्रनुसार एकेन्द्रिय 
जीवो मे सासौदन गुणस्थान नही होता पर दीन्धिय श्रादि विकलेन्द्रियोमे होता है। इसके विपरीत 
दवेताम्बर कमं ग्रन्थो मे एकेन्द्रिय च द्िन्द्रिय ्रादि बादर श्रपर्याप्तकों मे सासादन गुण स्थान का विवान 
पाया जाता है। पर तेज ग्रौर्‌ वायु कायिक जीवो मे सासादन गुणस्थान का वहा पर भी निपेव है। ( देखो 
कमं ग्रन्य ४ गाथा ३-४५-४६ व पच संग्रह द्वार १ गाथा २८-२६ ) 

प्रस्तुत षटखंडागम सूत्रो में व्यवस्या इस प्रकार है .सत््ररूपण के सूत्र नं ३६ मे एकेन्छिय भ्रादि 
भ्रसनज्ञी पंचेन्द्रिय पर्त जीवो के केवलं एक मिथ्यादृष्टि गुणस्थान नही वतलाया गया है । उसी प्रर्पणा 
के कायमार्गणा सम्बन्धी सूत्र ४३ मे भी पृथ्वी कायादि पाचो एङ्ेन्िय जीवो के केवल भिथ्य्रादुष्टि गुण 
स्थान कहा गया है । द्रव्य प्ररूपणानुगम के सूत्र न° ८८ भ्रादिमे वादर पृथ्वी कायिक जीवों के गुणस्थान 
भेद बिना ही प्ररूपणा की गई है जिससे उनमे एक ही गृणस्यान माना जाना सिद्ध होता है) क्षेत्रादि 
प्ररूपणा के सूत्रों मे भी एकेन्द्रिय विकलेद्धिय जीवो के गुणस्थान भेद का कथन नही पाया जाता । किन्तु 
स्तुत गति प्रागति चूलिका के ११९.१२३, १५१, १५५ व १७३, १७७ सूत्रो मे क्रमणः तिर्थ॑च, मनुष्य व 
. -देवगति कै सासादन सम्यक्त्वीयो के वाणु ओौर तेज कायिक जीवो को छोड कर शेष तीनो एकेच्दियों एवं 
ग्रसज्ञी पचेन्द्रियो मे उप्पन्न होने का निषेध किया गया है । 


धवलाकार मे अ्रपने श्रालापं श्रधिकार मे सासादन सम्यण्टष्टि्रो कै पर्याप्त व श्रपर्याप्त श्रवस्था 
मे केवल एक पचेन्रियत्व व त्रत कायित्व का ही प्रतिपादन किया है। तथा पृथ्वी कायिकं भ्नादि स्थावर 
जीवो के श्रपर्याप्त श्रवस्था मे भी केवल एक भिथ्याटष्टि गुणस्थान वतलाया है । देखो भाग २ पृष्ठ ४२७, 
४७८, ६०७ 1 सत््ररूपणा के सूत्र नम्बर ३६ की टीका मे घवलाकार ने सासादनो के एङैन्दिथो मे उत्पन्न 
होने ब न होने सम्बन्धी दोनो मतो के संग्रह श्नौर श्द्धान करने पर जोर दिया है । पर स्पर्शन प्ररूपणा के 
सूत्र नं० की टीका मे उन्होने यह्‌ मत प्रगट किया है कि सासादनो का एकैन्द्ियो मे उत्पन्न होना 
सत्मरूपणा श्रौर द्रव्य प्रमाण इन दोनो के सूत्रो के विरुद्ध है ्रौर इसलिए उसे ग्रहण नही करना चाहिए । 
सासादन सम्यक्त्वीयो के एकैन्दरियो मे उत्पन्न होने श्नौर फिर भी एकेन्द्रियो मे सासादन गणस्थान को सवंथा 
रभाव पाये जाने का समन्वय उन्होने इस प्रकार किया है क्रि सासादन सम्यष्टष्टि एकेन्दियों मे मारणान्तिक 
समुदुघात करते है किन्तु श्रायु चिन्न होने के प्रथम समय मे ही उनका सासादन गुणस्थान द्ुट जाता है प्रौर 
वे मिथ्याद्‌ष्टि हो जाते है इससे एकेन्दरियो की ्रपर्याप्त श्रवस्था मे भी सासादन गुणस्थान नही पाया जाता 
है । घवल ग्रन्थ पृष्ठ ४६०-४६१ पुस्तक नम्बर ६। 
(६) सासादन सम्फण्डण्टि मनुष्य मरण कर तिर्थ॑चों म किंस पर्याय मेँ जाता रै ! 

तिरिक्खे गच्छता एईदिय पंचिदिण्सु गच्छति णो विगरसिदिरसु शच्छंति ॥ 
स्त्र न° १५२ ॥ 

अथ-सासादन सम्यग्दृष्टि भतुष्य तिर्य॑चो मे एकेन्द्िय श्रौर पचेन्दरिय जीवो मे जाते ह 
विकलेन्द्रियो मे जाते नही है । १५२॥ 

शंका--यदि एकेन्दियों म सासादन सम्यग्दृष्टि जीव उत्पन्न होते हैँ तो एकेन्द्रियों मे दो गुणस्थान 

“होना चादिए ? यदि कहा जाय कि एकेन्दरियो मेँ दो गुणएस्थान होने दो सो भी नरी बन सकता रहै, क्योकि, 

द्रग्यानुयोग दार मै एकेन्द्िय सासादन्‌ गुस्थानवर्ती जीवो के द्रव्य का प्रमाण नही बतलाया गया ? 
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समाधान-एकेन्द्ियो मे उत्पन्न होने वाले सासादन सम्यग्दृष्टि जीव श्रपनी भ्रायु के श्रन्तिम 
समय मे सासादन परिणाम सहित होकर उससे उपर के समय मे मिथ्यात्व को प्राप्त हो जाते ह इसलिए 
एकेन्दियों भे दो गुणस्थान नही होते केवल एक मिथ्यादृष्टि गुणस्थान ही होता हे । धवल ग्रन्थ पृष्ठ ४७०. 
४७१ पुस्तक नं० ६। 

 -नोट-सूत्र से यहाँ पर विपरीत टीका की जाती है, क्योकि, टीकाकर इस सूत्र से सहमत नहीं 

है1 इस सूत्र की रक्षा करते दूसरी जगह्‌ पर विरोध भ्रा जाता है । 
(७) सासादन गुणस्थान मै बन्ध प्रत्यय कितने है ! 

एकेन्द्िय से एक काय की विराधना करता है इस प्रकार दो श्रसंयम प्रत्यय, सोलह कषायो मे 
चार कषाय प्रत्यय, तीन वेदों मे एक वेदप्रत्यय, हास्य-रति श्रौर श्ररति शोक ये दो युगलो मे से एक युगल, 
तेरह योगो मे से एक योग इस प्रकार सासादन सम्यग्द्ष्टि के जघन्य से दसं श्रौर उच्छरष्ट से सत्तरहं प्र्यय 
होते है, क्योकि, उसके भिथ्यात्व का उदय नहीं दहै। इस प्रकारक्रमं से इन जघन्य श्रौर उक्ृष्ट दस व 


सत्तरह प्रत्ययो से सासादन सम्यग्दृष्टि विवक्षित सोलह प्रकृतियों को वांधता है । धवल म्रन्थ पृष्ठ २६ 
पुस्तक नम्बर ८। 


(८) साप्तादम सम्यक्त्व मँ बन्ध का अन्त्र फाज्ञ | 

५ ज्ञानावरण, & दशनावरण, १६ कषाय, भय, जुगुप्सा, तीन गति, (नरक गति रहित } 
पचेन्दरिय जाति, ४ शरीर, समचतुरल्र संस्थान, दो श्र गोपांग, चार्‌ वणं तीन आनुपूर्वी, भ्रगुरुलघु ४, प्रशस्त 
विहायोगति, त्रस च।र, शुभग, सुस्वर, श्रदेय, निर्माण, नीच्चगोत्न तथा पाच श्रन्तरायों का जघन्य बन्ध 
काल एक समय श्रौर उत्कृष्ट ६ श्रावली प्रमाण है । तीन श्रायु का श्रोधके समान कालदहै। विक्षेष यहाँ 
नरक श्राय का बन्ध नही होता है । चेष प्रत्ययो का जघन्य एक समयं उत्कृष्ट भ्रन्तमु हृतं है । महाबन्ध 
पृष्ठ ६६ पुस्तक नम्बर १। 


मिश्र खणस्थान 


मिश्र गुणस्थान मे कौनसा भाव है ! 
शंका-पांच प्रकार के भागों में से तीसरे ग्‌.णस्थान मे कौनसा भावदहै? 
समाधान- तीसरे ग्‌ णस्थान में क्षयोपशमिक भावै) 


शंका- मिथ्यादृष्टि गुणस्यान से सम्यग्मिथ्यात्व गुणस्थान को प्राप्त होने वाले जीव के क्षयो- 
पशमिक भाव कैसे है ? 

समाधान--वह इस प्रकार है किं वर्तमान समय मे मिथ्यात्व कमं के सर्वंघाती स्पर्धकों का 
उदयाभावी क्षय होने से, सत्ता "मे रहने वाले उसी मिथ्यात्व कै सर्वघाती स्पर्धकं के उदयाभाव लक्षण उपाम 


होने से रौर सम्यग्मिथ्यात्व कमं के सव॑घातीं स्यधंकों के उदय होने से सम्यग्मिथ्यात्व गणस्थान पैदा होता 
है इसलिए वह क्षयोपरामिक है । छ 


नह च शंका- तीसरे ग्‌.णस्थानं मे सम्यग्मिथ्यात्व भरकृति के"उदय होने से वहां श्रौदयिक भाव क्यों 
कहा ? 
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समाधान- नरी, क्योकि, मिथ्यात्व प्रकृति के उदय से जिस प्रकार सम्यक्त्व निरन्वय नाश्च होता 
है उसौ प्रकार सम्यग्मिथ्यात्व प्रकृति के उदय से सम्यक्त्व का निरन्वय नाश नही पाया जाता है इसलिए 
तीसरे ग्‌.णस्थान मे श्रौदयिक भाव न कहकर क्षयोपसमिकं कहा है । । 

शुका--सम्यग्मिथ्यात्व का उदय सम्यग्दर्शन का निरन्वय नाश तोकरतानही है फिर भीखसे 
सवंधाती क्यो कटा ? 

समाधान--एसी शंका ठीक नही है, क्योकि, वह शम्यग्द्शंन की पुरता का प्रतिबन्ध करता है, 
इस श्रपेक्षा से सम्यरिमथ्यात्व को सवंघाती कहा है । 

शका--जिस तरह मिथ्यात्व के क्षयोपशम से सम्यम्मिथ्यात्व ग्‌ णस्थान की उत्पत्ति तलाई 
है उसी प्रकार वह प्रनन्तानुबन्धी कमं के सर्व॑धाती स्प्कों के क्षयोपशमसे होता है एेसा कथो नही कहा ? 

समाधान - नही, क्योकि, ग्रनन्तानुबन्धी कषाय च।रित्र का प्रति अन्धक करती है, इसलिये" यहां 
उसके क्षेयोपक्ञम से ठतीय ग्‌ णस्थान नही कहा है । जो भ्राचार्यं श्ननन्तानुबन्धी कमं के क्षयोपशम से 
तीसरे ग्‌णस्थान की उत्पत्ति मानते है, उनके मत से सासादन ग्‌. स्थानं को श्रौदयिक मानना पड़ेगा । 
पर एसा नही है, क्योकि, दूसरे ग.रस्थान को भौदयिकं नही माना गया है । 

प्रथवा सम्यक प्रकृति के देश धाती स्प्धंको का उदय क्षय होने से सत्ता मे स्थिति उन्ही देश 
धाती स्पर्ध॑को का उदया भाव लक्षण उपरम होने से शरौर सम्यग्मिथ्यात्व कमं के सव॑ घाती स्पर्धंको कै 
उदय होने से सग्यग्मिथ्यात्व गखस्थान उत्पन्न होता है इसलिए यह्‌ क्षयोपशमिक है । यहां इस तरह जो 
सम्यग्मिथ्यात्व गुणस्थान को क्षथोपरमिक कहा है वह केवल सिद्धान्त के पाठ का भरारम्भ करने वालों के 
परिज्ञान कराने के लिए कहा हई ! वास्तव मे तो सम्यग्मिथ्यात्व कर्म निरन्वय रूप से श्राप्त, श्रागम भ्रौर 
पदाथं विषयक श्रद्धा के नाश्च करते के प्रति भ्र्षमथं ह । किन्तु उसके उदय से सत्‌ समीचीन श्रौर श्रसत्‌ 
प्रसमीचीन पदाथं को युगपत्‌ विषय करते वाली श्वद्धा उत्पन्न होती है । इसलिए सम्यम्मिथ्याल्र गृणस्थान 
क्षयोपशमिकं कहा जावा है । यदि इस गरास्थान मे सम्यग्मिथ्यात्व प्रकृति से उदय से सत्‌ ग्रौर भ्रसत्‌ पदाथं 
को विषयं करने वाली मिश्र रुचि रूप क्षयोपश्मता न मानी जावे तो उपरम सम्यष्टरष्टि के सम्यग्मिथ्यात्व 
गुणस्थान को प्राप्त होने पर उस सम्यग्मिथ्यात्व गखस्थान मे क्षयोपश्चमपना नही बन सकता है । क्योकि, 
उपशम सम्यक्त्व से तृतीय गुणस्थान मे श्राए हए जीव के एसी ग्रवस्था मे सम्यक्‌ प्रकृति मिथ्यात्व प्रौर 
ग्रनन्तानुबन्धी इल तीनो का उदयाभावी क्षय नही पाया जाता है। 
। शंका--उपशम सम्यक्त्व से श्राए हुए जीव के वतीय गुणस्थान मे सम्यक्‌ प्रकृति, मिथ्या, 
ग्रीर भ्रनन्तानुबन्धी इन तीनो का उदयाभाव रूप उपरम तो पाया जाता है ? 

समाधान--नही, क्योकि, इस तरह तो तीसरे गुणस्थान मे भ्रौपरामिक माव मानना पड़ेगा । 

शंका-तो तीसरे गणस्यान मे भ्रौपशमिक भाव भी मान लिया जवे? 

समाधान- नही, क्योकि, तीसरे गुणस्थान मे श्रौपश्चभिक भाव का प्रतिपादन करने वाला कोई 
ग्राषं वाक्य नही है । भर्थात्‌ मे तीसरे गुणस्थान मे श्रौपरामिक भाव नही बताया है। 

दूसरे यदि तीसरे गृणस्थान मे मिथ्यात्व रादि कर्मो के क्षयोपश्चम से क्षयोपश्षम भाव की उत्पति 
मान ली जावे तो मिथ्यात्व गुणस्थान को भी क्षयोपरमिक मानना पड़ेगा । क्योकि, सादी मिथ्याष्ट 
की प्रपेक्षा मिथ्यात्व गुरस्थान मे भी सम्यक्‌ प्रकृति भ्रौर सस्यग्मिथ्यात्व कमं के उदय वस्था को , प्राप्त 
हए सधको का क्षय होने से सत्ता मे स्थिति उन्ही का उदयाभाव लक्षण उपन्चम होने से तथा मिथ्यात्र 
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कर्म के सवं घाती स्पधंकों के उदय होने से मिथ्यात्व गुणस्यान की उत्पत्ति पायी जाती है । इतने कथन से 
यह्‌ समभना चार्हिए कि, तीसरे गुणस्थान में मिथ्यात्व सम्यक्‌ प्रङृति श्रौर प्रनन्तानुन्धी के क्षयोपद्म 
से क्षयोपश्षमिकं भावन होकर केवलं मिश्र प्रकृति के उदय से मिश्र भाव होता है! धवल ग्रन्थ पृष्ठ १६७- 
१७० पुध्तक नं ० १ 

स॒म्यगिषिथ्यादृष्टि कोनसा माब है । 


खश्रोवक्तमियाए लद्धीए ॥ त्र नं° ७९ ॥ 

रथे क्षयोपशमिकं लब्धि से जीव सम्यम्मथ्याटष्टि होता है । ७९॥ 

शंका--च्रू कि सम्यमिमिथ्यात्व नामक दर्शन मोहनीय प्रकृति के सवंधाती स्पर्धकं के उद्यसे 
सम्यग्मिथ्याटष्टि होता है इसलिए उसके क्षयोपरामिक भाव उपयुक्त नही है ? 

समाधान--सम्वक्त्व की श्रपेक्षा भते ही सम्धग्मिथ्यात्व के स्पधंकों मे सवंघातीपना हौ किन्तु 
्रशुद्ध नय की विवक्षा से सम्थग्मिथ्यात्व प्रकृति के स्पधंकों मे सवं घातीपना नही होता, क्योकि, उनका 
उदय रहने पर भी मिथ्यात्व मिश्रित सम्यक्त्व का कण पाया जाता है । सवं घाती स्पधंक तो उन्हे कहते 
है जिनका उदय होने से समस्त ( प्रतिपक्षी गण का ) घात हो जाय, किन्तु सम्थम्मिथ्यात्व की उत्पत्ति में 
हम सम्यक्व का निसू्ल विना नही देखते, क्योकि, यहां सदूमूत ग्रौर श्रसद्‌भूत पदार्थो मे समान 
्रद्धान होता देखा जाता है, इसलिए, सम्यम्मिथ्यात्व को क्षयोपशमिक भाव मानना उपयुक्त हे । धवल 
ग्रन्थ पृष्ठ ११०-१११ पुस्तकं नम्बर ७ 
(२) ्योपशमिक भाव के लक्षण मँ दोष- 

मिथ्यात्व श्नौर सम्थम्मिथ्यात्व प्रकृति के स्वंधाती स्पधंकों के तथा सम्यक्त्व प्रकृत्ति के देशघाती 
स्पधैकों के उदया भाव रूप लक्षण वाले उपशम से उपशम सम्यक्त्व होता है इसलिए भ्रसंयत सम्यद्दरष्टि 
यह भाव श्रौपशमिक है । इन्ही तीनों प्रकृतियो के क्षय से उत्पन्न होने वाले भाव को क्षायिक भाव कहते है । 
सम्यक्‌ प्रकृति के देशधाती स्पधंकों के उदय के साथ रहने वाला सम्यक्त्वे परिणाम क्षयोपरमिक कहुलाता 
है । भिथ्यात्व के सर्वधाती स्पर्धकं के उदया भाव रूपक्षय से उन्दी कै सदृवस्था रूप उपशम से श्रौर 
सम्यग्मिथ्यात्व प्रकरति के स्व॑घाती स्पधंको के उदय क्षय से तथा उन्दी के सद्वस्था रूप उपरम से भ्रथवा 
भ्रनुदयोपरम से श्रौर सम्यक्‌ प्रकृति के देशघाती स्पर्घको के उदय से क्षयोपशमिक भाव कितने ही भ्राचायं 
कहते है किन्तु यह कथन घटित नही होता है, क्योकि, वैसा मानने पर भ्रति व्याप्ति दोष का प्रसंग भ्राता है । 

` शंका--तो फिर क्षयोपकामिक भाव कैसे घटित होतादहै? 

समाधान - यथास्थित श्रं के श्वद्धान को घात करने वाली शक्ति जव सम्यक्‌ प्रकृति के स्प्धंको 
मे क्षीण हो जाती ह तव उनकी क्षायिक संज्ञा है । क्षीस हए स्पर्भकों के उपशम को भ्र्थात्‌ प्रसन्नता को 
क्षयोपराम कहते हैँ । उसमे उत्पन्न होने से वेदक सम्यक्त्व क्षयोपक्ञमिक है यह्‌ कथन घटित हो जाता है। 
इस प्रकार सम्यत्व के तीन भाव होते है । भ्रन्य भाव नही होते है 1 धवल ग्रन्थ पृष्ठ २००-२०१ पुस्तक 
नंबर ५। 
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श्रत सम्यग्ष्टि णस्थान 


सम्यग्दशैन का लक्षण 


प्रशम, संवेग, भ्रनुकम्पा भौर श्रास्तिवय की प्रमटतां ही जिस्तकां सक्षण है उसको सम्यग्दर्शन 
कहते है ! त० रा० बा० १-२-३। 

शंका-दइस प्रकार सम्यक्त्व का लक्षण मान लेने एर भ्रसंयत सम्यष्टष्टि गुरस्थान का ्रभवि 
हो जायगा ? - 

समाधान--यह्‌ कहना शुद्ध निद्चय नय के भ्राश्चय करने पर ही सत्य कहा जा सकता है । 

ग्रथवा तत्वाथं के श्रद्धान को सम्यग्दर्शन कहते है । इसका यह्‌ भ्रथं है कि ्राप्त, ्रागम श्रौर 
पदाथं को तत्वाथं कहते है ओरौर उनके विषय मे श्रद्धान रथान्‌ ग्रनुरक्ति करने को सम्यग्दशंन कहते है । यहाँ 
पर सम्यग्दर्शन लक्षय है तथा श्रा, भ्रागम ग्रौर पदाथं का धद्धान लक्षण है। | 

शंका--प्हले कहे हुए सम्यक्त्व के लक्षण के साथ इस लक्षण का विरोध क्यों न माना जाय? 
म्र्थात्‌ पहले लक्षण मे प्रशमादि गणो की अभिव्यक्ति को सम्यक्त्व कह श्रायै है श्रौर इम लक्षण में श्राप 
प्रादि के विषय मे श्वद्धा को सम्यक्त्व कहा है । इसलिए ये दोनो लक्षण भित्न-मिन्न रथं को प्रगट करते है । 
इन दोनो मे प्रविरोध कैसे हौ सकता ? 

समाधान - यहं कोई दोष नही है, क्योकि, शुद्ध श्रौर प्रशुद्ध नय की श्रपेक्षासे ये दोनो लक्षण 
केहे गये है । भ्र्थाचु पूर्वोक्त लक्षण बु नय की श्रपेक्षासे है श्रौर तल्वाथं श्रद्धान रूप लक्षण प्रबुद्ध नय की 
ग्रेक्षा से है । इसलिए ये दोनों लक्षणो के कथन मे दृष्टि मेद होने के कारण कोई विरोध नही भ्राता है। 

भ्रथवा तत्त्व रुचि को सम्यक्त्व कहते है । यह्‌ लक्षण भ्रलुद्धतर नय की अपेक्षा जानना चाहिए । 
कहा भी है कि- । 

छ पंच-शव-विहाशं-अत्थाणं जिशवरोवश्टाणं । 
्मणाए हिगमेण व सदणं होड सम्मत्त ॥९६॥ गो० जी° ५६१ 

श्रथे-जिनेनद्र भगवान्‌ के हारा उपदेश दिये गये छह द्रव्य, पांच भ्रस्तिकाय श्रौर नव पदार्थो का 
प्राज्ञा श्रयुवा भ्राप्त वचन के प्राश्य से श्रथवा श्रधिगम भर्थातु प्रमाण, नय, निक्षेप भ्रौर निरुक्ति रूप 
म्रनुयोग द्वारो से श्रद्धानं करमे को सम्यक्त्व कहते हँ । घवल ग्रन्थ पृष्ठ १५१ पुस्तक नम्बर १। 

नोट-यह लक्षण व्यवहार से है यथां मँ श्रात्म अनृभ्रुति, श्रात्मप्रतीती का नाम सम्यग्दर्छन है। 
प्रशमादि गुणी तौ मिथ्याटृष्टिमे भी पाये जते है उसको सम्थग्दश॑ना लक्षण माना. नही जा सकंताहै। 
द्व्यर्लिगी मनि मे यह्‌ प्रशमादि सब गुण पाये जति है तो भी मिथ्याटष्टि ही रहा जिससे सिद्ध हृप्रा्ि 
लक्षण एेसा चाहिए किं जिसमे श्रतिग्ाप्ति, भ्रव्याप्ति ग्रौरं श्रसंभव नाम का दोषन हो) 


(२) सम्यण्टष्टि का खसूप-- 
सम्माइट्धी जीषो उवड्' पवयशं तु सदहदि । 
सदहदि असन्भावं अजाणमाणो गुरुणियोगा ॥११०॥ गो जी° २७-२९ 





श्ीःजिनागम 1 [ रे 


णो इदिषएमसु दिरदो णो जीवे थावरे तसे चवि । ` +. 
जो सदहदि जितं सम्मा अविरदो सो ॥१११॥ ` 
अंथ--सम्यष्टष्टि जीव जिनेन्द्र भगवान्‌ के वारा उपदिष्ट प्रवचन का. तो श्रद्ान.करता है किन्तु 
किसी तत्वों को नहीं जानता हुभ्रा युर के उपदेश से विपरीत श्रथ का भी श्रद्धान कर लेता है ।॥११०॥ 
‡ `लो इन्द्रियों के विषयों से तथा त्रस श्रौर स्थावर जीवों की हिसा से विरक्तं नही है किन्तु जिनेन्द्र, 
देव द्वारा कथित प्रवचन का श्वद्धान करता है वह्‌ ग्रवरति सम्यष्टरष्टि है।।१११॥ । छ 
` "नोट यह्‌ सब "उपचार का कथन है जिसको व्यवहार कथन किया जाता है 1 जिस जीव को त्व 
का ज्ञान नही है वह तो व्यवहार से भी सभ्यष्टष्टि नही है । "यथार्थं मे भ्रात्म प्रतीति श्रात्मं प्रनुभूति वहीं 
सम्यग्दशन है भ्रन्य सब कथन व्यवहार मात्र है। । 


(२) क्षायिक सम्पण्दर्शन की भ्रानि कदं होती ई १  , 


दंस मोदणीयं कम्मं खवेदु माढवतो एम्हि आदये दि अद्ढाईञ्जेसु दीप ` समुद्‌ सु 
परएणारस कम्म भूमिसु -जम्दि जिणा केवली तित्थयरा तण्डि आढवेदि ॥ धत नं १९१॥ 
लन ११०। ॥ 
शअर्थ--दंसण मोहनीय कमं का क्षपण करने के लिए श्रारसम्म करता हुश्रा यह्‌ जीव कर्पर 
्रारम्भ केरता है ? श्रढाई द्वीप समुद्रो मे स्थित पन्द्रह कमंभूमियों मे जहां जिस काल मँ जिन केवली श्रौर 
तीर्थकर होते है वहां उस काल मे भ्रारम्भ करता है ॥ सूत्र नं० ११ र 
दशन मोहनीय कमं के क्षपण करने के प्रदेश को पृद्धने वाले शिष्य को क्षपरा-प्रदेश बतलाने के 
लिए यह सूत्र भ्राया है । “श्रढाई द्वीप समदो मे" एसा कहने पर जम्ब द्वीप.धातकी खण्ड श्रौर पुष्करधं ये 
प्रढाई प ग्रहण करना चाहिए, क्योकि, इन प्रा द्वीपो मे ही दशन मोहनीय कमं के क्षपणा को प्रारम्भ 
करता है 1 रोष द्वीपो मे नही है । इसका कारण यह्‌ है कि शेष द्वीपो मे स्थित जीवों के दर्शन मोहनीय कमं 
के क्षपण करते की शक्ति का श्रभाव है) लवण श्रौर कालोदक संज्ञा वाले दो समुद्रौ मँ जीव दनं मोहनीय 
कमं फा क्षपण करते है रेष समुद्रौ मे नही, क्योकि, उनमे दशन मोह के क्षपण करने के - सहकारी कारणो 
के ग्रमाव है । ९ 
` शंका “प्रढाई दस विञ्ञेषण शब्द के वारा समुद को विशिष्ट कयो नही किया ? ` 
1 समाधान- यह कोर दोष नही है, क्योकि ' “यथा सम्भव विशेषणो विरोष्य भाव होता है 
इस न्याय के ्रनुसार तीसरे भ्रधं समुद्र की सम्भावनाका प्रभाव होने से “भ्रदढाई" इस संख्याके दारो 
समुद्र विशिष्ट नही किया गया है ! श्रीरन श्रढाई द्वीपो के सध्य मे भ्रढाई समुद्र है, क्योकि, एेसा.मानेने' 
प्र विरोध प्राता है। तथा श्रढाई द्वीपो से बाहिर समदो मे दर्शन मोहनीय कमं का क्षपण सम्भवभी 
नही है, वयोकि, भ्रागे कहे जाने वाले “जहां जिन तीर्थकर सम्भव है" इस विशेषण के ढारा उकाः 
भतिषेधे कर दिया. गयां है 1 मानरुषोंतर पव॑त के पर भागम जिन श्रौर तीथकर ' नही होते है, क्योकि, 
वहा प्र उनका भ्रस्तित्व माननम विरोध श्रातादहै। अ्रढाईद्रीप श्रौर सञ्चरं मे स्थित, सवं जीवों 
व मोह के क्षपण को भरसंग प्राप्त होने -पर उसका प्रतिषेध करने के लिये “पन्द्रह कमं 
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भूमिय मे” यह पद कहा है । जिससे उक्त श्रढाई द्वीपो मे स्थित भौग भ्रूमियो क्रा प्रतिषेध कर दिया 
भया । 
शंका--““पद््रह कर्म भ्रूमियों मे" एेसा सामान्य पदं कहने पर कर्मं भूमियों में स्थित देव मनुष्य 
श्रौर तिर्य॑च इन सभी का ग्रहण क्यो नही प्राप्त होतादहै? । 
समाधान- नहीं प्राप्त होता है, स्योकि, कर्म ॒भूमियों से उत्पन्न हए मनुष्यों की उपचार से 
“कमं भूमि" यह्‌ सज्ञा की गई है। ( 
शंका--यदि कमं श्रुमियो मे उत्पन्न हृए जीवों की “कमं भूमि" यह्‌ संज्ाहै तो भीतिर्य॑चोंका 
ग्रहण प्राप्त होता है, क्योकि, उनकी, भी कमं भूमियो मे उत्पत्ति सभव है ? 4 
समाधान- नही, क्योकि, जिनकी वहां पर रही उत्पत्ति होती ह भ्रौर भ्रन्यत्र उत्यत्ति सुम्भव 
नही है उन ही मनुष्यों के पन्द्रह कमं भूमियो का व्यपदेश किया गयादहैन, कि, स्वयं प्रभ, पूर्वंत्त केषर 
भाग मे उत्पन्न होने से व्यभिचार को प्राप्त तिर्यचो के ? कहा भी है कि- भ 
दंस मोहक्सवणा पड्वश्नो कम्म भूमि जादो दुः । 
शियमा मणुसखगदीए शिद्वश्मो चाति सब्वस्थ ॥१७॥ जय ग्धण्यण्प्-९६रे . ,; ..' 
थं--कमं भूमि मे उत्पन्न हूभ्रा श्रौर मनुष्यगति मे वत्तंमान जीव ही नियम से दशन मोह की 
क्षपणा का प्रस्थापक ्र्थात्‌ प्रारम्भ करने वाला होता है । किन्तु उसका निष्टापकं श्र्थातु पूणं करने वाला 
सवत्र श्रथवा चारो मतियोमे होवा है ॥श७ 
रंका--मनुष्यों मे उतपन्न हुए जीव, समुद्रो मे दशन मोहनीय की क्षपणा का कैते प्रस्थापन: 
करतेहै? 
समाघान--नही, क्योकि, विद्या आदि के वशमे समुद्रो मेभ्राये हूए जीवो के दर्शन मोहक. 
क्षपण होना सम्भव है । 
दुषमा (दुषमा दुषमा) सुषमा सुषमा, सुषमा श्रौर सुषमा श्रौर दुषमा काल मे उत्पन्न हुए - 
मनुष्यों के दशंन मोह काक्षपण निषेध करते के लिये “जहां जिन होते है” यह वचन कहा 
है । जिस काल मे जिन संभवटहैउसीदही कालभे दर्शन मोह्‌की क्षपणा का प्र्थापक होता है अन्यकाल 


मे नही) 

देर जिनो का अर्थात्‌ श्र त केवली, श्रवधिज्ञानी, भ्रौर मनःपयय ज्ञानीयो का “प्रतिषेध करनेके 
लिए सूच्र मे “केवली” इत पद का ग्रहण किया है । भ्र्थात्‌ जिस काल मे केवलजानी- होते है उसी काल 
दशन मोह की क्षपणा होती दहै, श्रन्य कालो मे नही । तीर्थकर नाम कमं के उदय से रहित सामान्य, 
केवलीयो के प्रतिषेध के लिए सूत्रमे तीर्थकर" इस पदका ग्रहण किया है भ्र्थात्‌ तीर्थकर के पादमूल ., 
मे ही मनुष्य दर्शन मोहनीय कमं का क्षपण प्रारम्भ करते है श्नन्यत्र नही } -्यवा “जिन ठेत्ता कहने पर ,- 
चतुदश पूवं घारियो का ग्रहणा करना चाहिए, कैवली' रसा कहने से तीर्थकर नामं कर्म के उदय से रहित . 
केवल ज्ञानियो का ग्रहृण करना चाहिये श्रौर तीर्थकर एेसा कहने पर तीथं कर नाम कमं के उदयसे 
उत्पन्न हए श्राठे महा प्रतिहायं श्रौर चोंतीस श्रत्तिशयों से सहित तीर्थकर केवलीयों का ग्रहण 
करना चाहिये । यह्‌ तीनो के पाद मूल-मे कर्म॑ भरभिज मनुष्य दर्शन मोह का क्षपण प्रारम्भकसते हैएेसा - 
भ्रथं ग्रहणा करना चादिए । 4 


। 
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- ~ ` - ` "यहा पर "जिनः शव्द की भ्राठति करकी श्र्थात्‌ दुबारा ग्रहण करक जिच दशन मोहनीय कमं 
` कर क्षपणं प्रारंभ करते है एसा कहना चाहिये, अन्यथा, तीसरी पृथ्वी से निकले दृए कष्स रादिकं के तीथं 
कर्व नहीं बन सकतहै एेसा किन्दीं भ्राचार्यो का व्याख्यानः है । इष - व्यास्थान के श्रभिप्राप्र से इषमरा 
परतिदृषमा, सुषमा सुषमा, श्रौरसुषमा कालोमे उत्पन्न हए जीवोके दन, मोहनीयकी क्षपणा नहीं हौती है, 
रवि शिष्टं दोनों कालभे उत्पन्न हृए जीवोके दशन मोहनीय क्म॑की क्षपणा होती है । इसका कारण यह है 
कि एकैद्दिय पर्थाय से श्राकर ( इष श्रवसपसि कै ) तीसरे कालं मे उत्पतन - हृष वधन कुमार रादिकं 


--के दन मोहनीय की क्षपणा देखी जाती है । यहां षर यह व्याख्यानः ही प्रधानत्तया ग्रहणं करना चाहिये । 

धवल ग्रन्थ पृष्ठ २४३-२४७ पुस्तक नं ६ । क 

नोट--यहां पर म्ल सूत्रम एेसा कहा है कि “जिस काल भे.जिन केवली, ओौर तीथकर होतें है 
यहां पर उस काल मे, दशन मोहकी क्षपणा प्रांरंम करते हैँ यह्‌ उपचार का सूत्र है । एेसा मानने से श्रात्मा 
पराधीन बन जाता है । जब्र तकं जिन केवली, ग्रौर तीथकर न मिले तव तक क्षायिक दशन होता नहीं 
` तो मोक्ष भी होता नहीं एेसी पराधीनता हौ नही सकती है । वस्तु का एेसा स्वरूप नही है । जिस भ्रात्माभ्रों 
२ को ग्रास प्रनुभूति होगई वृही सभी प्रात्मा्रों जिन केवली है| यही बात श्री कन्द कुन्द आचायं ने समय 
सार ग्रन्थ कीगाथास्मे भी कहा है। यदि वस्तु का स्वरूप एेसा ही होता तो तीसरी पृथ्वी से निकाला 
हुभ्रा जीव वही पर्याय मँ. तीर्थं कर हके मोक्ष जाने वाला है वही जीव वहां से क्षयोपराम सम्यक्त्व सहित 
ही निकलते है । तीर्थकर पद के धारी ग्रौर गुसुश्रों के पासमें जतेही नहीह। वही भ्रात्मा निदचवय से 
जिन केवली है वही स्वयं श्रपते पुरुषार्थं दवारा क्षायिक सम्यग्दशंन को प्राप्ति कर वही पर्याय से मोक्ष 

` चला जातिं है यही सब जीवों के लिये नियम है । सिद्धान्त सब जीवों के लिये एक ही होता है । 

ˆ ˆ केवली भ्रौरे भ्रूत केवली के पादमूल मेही दशंन मोहुकी क्षपणा होती है वह्‌ भ्रूतिबली 
भ्राचायं का मत है जो मत वस्तु विचार करते यथां प्रतीत नहीं होता है । जब कषाय पाहुड सूत्त के रचि- 
यता भ्राचायं ° यतिवृषभाचायं,, कया कहते है । यह भी देखिये-तब मालुम होगा कि दो भ्राचायं के दोमत 
है किंसका कथन यथाथ दै ? । । । 


दंसण 'मोहक्खवणा पृदरवगो कम्म भूमिजादो दु | 
णियमा मणुसगदीए शिष्वभो चापि सच्वत्थ ॥ ११० ॥ 
अथं--निय॒म से कमं शमि मे उत्पन्न हुध्रा रौर मनुष्य गति मे वतंमान जीव ही दर्शन मोहकी 


क्षपणा क प्रस्थापक (-प्रारंम करने वाला ) होता है किन्तु उनका निष्टापक ( पणं करे वाला ) चारौ ही 
गतियो मे होता है) ११०॥ 

त नोट- यहाँ पर केवली, शर्‌ त केवली के पादभरूल मे ही दन मोहकी क्षपा होती है ेसा कोई 
नियमे नदी है श्रौरं यही कथन सत्य है अन्यथा तीसरी नरक से निकले जीव - तीर्थकर बनदही 
“नही सकता है । यह्‌ न्यायसे सिद्ध होता है कि सम्यण्धष्टि आत्मा श्रपनी स्वतंत्र शक्ति से मनुष्य 

पर्याय मे दलेन मोह की क्षपणा कर सकता है । किन्तु परात्माग्नों के पाद भरल मेँ जाने की भ्रावद्यकता 
नही हेरे वस्तु का स्वल्पं है । 

मिच्छत्त बेदणीए कम्मे भोव्रडिदम्मि सम्मत्त | 

सवणा पवो जदएणगो तेऽनतेस्साए ॥१११। 


ह, 


२.1 - [ श्री -जिंन्ताम 
“~ - ~ अर्थ॑-मिर्ध्यीत्वि विदेनीयकम के सम्थर्वत्व प्रकृति भे भ्रपविते श्र्थात संक्रमिव-कर देते पर जीव 
दर्नं मोदः की क्षपो का (त्रारम्भक) प्रस्थापक्‌ कंहलाता है । दरेन ` मोहनीय कीं क्षपणा -केप्रस्थापकं 


जत्य तेजो रेदया मे वे॑नाने हाना चाहिए 1११९ १ = ~~, ~~ 


[1 = 


` ___ ˆ शंतोधहुत मद्रः दंसणं मोहस्य गियमसों खवेमो 17 -- `` ~" 


श 
न~ ~~ = न~ ~~ = च ५) 


>-- --- --- खे देवन्यण्णु्े सिया वि णमारगो बंधो ॥११२॥ - . ˆ. 
~ - भथ -भ्रन्तमर हृतं काल तक.ददंन मोहं का नियम से क्षपण करते-है- । दर्शत ` मोह के क्षीण 
हयो जने के बाद देव श्रोर भनुष्पगति सम्बन्धी नामि कमं कौ प्रकृतियों का भ्रौर भाय -कमं का , स्यात्‌ बन्ध 


करता है ग्रौर स्थात्‌ बन्ध नही भी करता ह ॥११२॥ 


खरणाए पडवरमो जम्ि भवे शियमसा तदोश्रस्णो । ` 
शाधिच्छदि तिणि भवे दंसणमोहम्मि सीणम्मि ॥११३॥ 
अर्थं--दंसण मोड का क्षपा प्रारम्भ करने वाला जीव जिच भव मे क्षपण का प्रत्यापक् होता 
है उससे अ्न्थ तीन भवा मे-नियम से उद्धघन नही करता है । दर्शन मोह के भीण॒ हो जाने पर 'तीन भव 
मे नियमसे भुक्तो जाता है ॥११३॥ 
संखेला च मणुस्तेसु खीस॒ मोद्य सदस्ससो शियमा । श 
सेसासु खीणमोदा गदीसु शियमा शअसंखेञ्जा ॥१९१४॥ = 
अथ--मनुष्यो मे क्षीण.मोही भर्थात क्षायिक सम्यष्टरष्टि नियम से संख्यात सहस होते-- है 1 घेष 
गतियो म क्षाधिक सम्य्टष्टि जोव त्रियम से ग्रसंख्यात होते है ॥ ११४) कषायं पराहुड सुत्त पृष्ठ ६३९-६४१ 
पुस्वक नम्बर १ | 1 
(४) सातं प्रकृतियो का क्या युगपत्‌ नाश होता है ! " "५ 
शंका--सात प्रकृतिं का कया युगपत्‌ ना होता है ? = ५ 
समाधान-नही, श्योकि, तीन करण करके अनिवृत्ति.करण कै चरम समय मे पहले भ्रनन्तानु- 
धी चार का.एक साथमे क्षय करता है तत्पह्चातत फिर से तीन करण करके उनमे से श्रधः प्रवृत्त करण 
श्रौर श्रपूवं करणा इन दोनों को उल्ल घन करके ्रनिवृति करण के संख्यात भाग व्यतीत हौं जाने पर 
मिथ्यात्व का क्षय करता है 1 इसके अनन्तर.ब्रन्तसुहुतं व्यतीत कर सम्यम्मिथ्यात्व का क्षय करता है। 
तत्पश्चात ्रन्तमु हूतं व्यतीत कर सम्यकं प्रकृति का क्षय करता है 1 धवले '्रन्थं पृष्ठ २१६ पूर्तक नम्बर .१ 
(५)-अनन्तारुन्धी का -पिसंयोजन कब होती -दे १ ४ । 

+ शंका -संयम रूप परितम कीः 'अरेक्षाः अ्रनन्तानुबन्धी का विसंयोजन करने वालां अरसंयत 
सम्य्हष्टि का परिणाम श्रनन्तगुणा हीन होता है एेसी श्रवस्या मे उससे.श्रसंख्यातगुणी भ्रदेदा निरज, कते 
हो सकती ६ ? 4 ^, {9 0 . 

समाधान~-यह कोई दोष नही है, क्योकि, संयम खूप परिणामों :की श्रेक्षा ` भ्रनतुक्रधी 
कषायो कौ निसयोजना मे;कारस भूत सम्यक्त्व दध परिणाम भरन्त गुणो उपलन्ब हेते ई । 

शंका--यदि सम्यवत्व रूप परिणामो के!दास श्रनन्तानुबन्धी क्वाथो की विसंयोजना की जाति 
दै तो सभी सम्यष्ष्टियो जवो मे उसकी वसयोजन। का प्रसग घ्राता है ? 


क +" ता 








शी नायम (न 


५* ई -खमाधान-- ना ९.३ पर उत्तर में कहते हँ कि--सन सम्य्टष्टियों ` मे उसकी विसंयोजन। का 
प्रसंग नही भ्रा सकता, क्थीक्र, विरिष्ट सम्यक्त्व रूप परिणामो-के दाराः ही भ्रनन्तापुबन्धी कषायो की 
विसंयौजूता-स्वीकयर-की गद, है-+ घवल ग्रन्थ पृष्ठ ८२ पुस्तक नम्बर. ष्र्‌ -, =, ~ - 

(8) तीर्थकर गोत्र का-बन्ध कहां प्रारम्भद्दोताहै]- . - - `` --' 
कितने कारणों से जीव तीर्थं फर नाम गोत्र को बान्धतां है । सूत्र नम्ब्रर ३६॥ * ॥ 
शंका--नाम कमं के श्रवयव भूत तीर्थकर कमं की गोत्रं संज्ञा कैसे सम्भव है? 
` समोधान--यह्‌ शंका ठीक नही है, क्योकि, उच्च गोत्र के बन्ध का प्रविनामावी होने से तीर्थंकर 
कमं के भी गौत्रत् सिद्ध ह । [प 
| शंका--रेष कर्मो के प्रत्ययों को न कहकर केवल तीर्थकर नाम कमं की ही प्रत्यय प्ररूपगा क्यों 
कीजातीहै? | | 
,. समाधान-सोलह्‌ कमं {मथ्यात्व निमितक्र दै, क्योकि, मिथ्यात्व के उदय विना इनके बन्ध _का 
प्रभाव है । पचीस कमं श्रनन्तानुबन्धी निमित्तक है, क्योकि, श्रनन्तानुनन्धी कषाय के उदय के विना उनका 
वन्ध नही पाया जातां) दंश कमं श्रसंयम निमित्तके है, क्योकि, श्रप्रत्थाख्यानावरणा के उदय विना उनका 
बन्ध नहीं होता । प्रत्याख्यानावरण चतुष्क अ्रपने ही सामान्य उदथ का निमित्तक है । क्योकि, उसके विना 
प्रत्याह्यानावरण॒ चतुष्क का बन्ध पाया नही जाता । छह कमं प्रमाद निमित्तक है, क्योकि, प्रमाद के दिना 

"उनका बन्ध नही पाया जाता । देवायु मध्यम विद्धि निमत्तक है, क्योक्रि, म्रप्रमत कालल का सख्यात भाग 

-बीव्‌.जने पर श्रतिशय विशुद्धि के स्थान को न पाकर मध्यम विशुद्धि स्थान मेही देवायु का बन्धविच्छद 
देखा जातो है । प्राहारद्धिक. विशिष्ट राग के समक्त संयम के निमित्त से बाल्धता है, क्योकि, एेसे संयम के 
बिना उसका वन्ध नही पाया जाता है । पर भव निम्बन्धक सत्ताइस कमं एवं हास्य, रति, भय जुगुप्सा, पुरुष 
वेद श्रौर चार संज्वलन्‌ कषाय ये सब कमं कषाय विशेष के निमित्त से बन्धने वाला है, क्योकि, इसके बिना 
"उनके भिन्न स्थानों में बन्व ग्युच्छेद की उत्पति नही बनती । सोललह' कमं कषायः समान्य के निमित्त से 
गन्धने वाले दै, क्योकि, ग्ररुमात्र कषाय के भी होने पर उनका बन्ध पाया जाता है । साता. वेदनीय योग 
निमित्तक है, क्योंकि, सुक्ष्म योग मे भी उसका बन्धे पाया जाता है । इस प्रकार चरू सब कर्मो के प्रत्यय 
युक्ति बल से जाने जाते है । श्रत; उनका यहाँ कथन नदी किया गया । किन्तु इस तीर्थकर नाम कमं का 
बन्वे प्रतय नही जाना जाता; कारण किं यह भिथ्यात्व निमित्तकतो हो नही सकता, क्योकि, ` भिथ्यात्व 
के होने पर उसक्रा बन्ध नही पाया जाता । प्रसंयम निमित्त भी नही है, क्योकि, संयतों मे भी उसका 
बन्व देखा जाता है । कषाय सामान्य निमित्तक भी नही है, क्योकि, कषाय के होने पर श्री उसका बन्ध 
विच्छेद देखा जाता है । भ्रथवा.कषाय के हने पर भी सक्र -बन्ध का प्रारम्म नही होता ।-कषाय मन्दता 
निमित्तके भी उनका बेन्ध नही है, क्योक्रि, तीव्र कषाय वाले नारक्रियोँ के भी उसका बन्ध देखा जाता है 
तीव्र कषाय भी उसका बन्ध का कारा नही है, क्योकि, मन्द कषाय वाले सर्वाथं विमान वासी देवौ मे 
प्रर श्रपूवं करण गुणस्थानवुर्तरी.जीवो में भरी उसका बन्ध देखा. जाता है । सम्यवत्व भी उसके बन्धं का 


कार नही टै, कंयोकि, मम्षष्टि के भी तीथकर कमं का ज्व नही पाया नात्रा । केवल ददन . विशुद्धा 
1 उसका वन्ध का कारणा नहीं है, कयो, दशंन मोह क्षय कर शकने वाले भी विन्टी जीवी के' उसका 
गन्ध नही पाया जात्ता है । प्रतएव इततके बन्ध का कारणा कहना ही चाहिए । ` श्रवा र्सयत, प्रयत, श्रौर 


सथोगी सं्भ्रो के समान यहं सुतर सवर कर्मो की प्रत्यय श्ररूपसा मे भ्रन्तदौपक ह इक्लिए्‌ यह सूत्र भ्राया 


२५४ 1 ^ [ श्री जिनामि 


दै । कितनेही कारणों से क्या एकसे,-कषयादोसे, क्या तीन से इस प्रकारःयरहा प्रहतं करस्ना चाहिए । दस 
प्रकार संयम मे स्थित जीवो के निश्वयोत्पादनाथं उत्तर सूत्र कहते है -। 
वरहा इन सोलद्‌ कारणो से जीव तीर्थकर नाम-गोत्र कमं को बान्घता है । सूत्र नम्बर ४०॥ 
मसुष्य गत्तिमे ही तीर्थकर कमं के बन्ध्‌ की प्रारम्भ होता है । म्रन्यत्र नही, इस बातत कै सामनार्थं 
सूत्र मे “वरहा ठेसाक्हागयाहै। 
॥ शका-मनुष्य गति के सिवाय अरन्य गतियो मे उससे बन्ध का आरम्भ क्यो नही. होता ? 
~ - समाधान --भ्रन्य ग्रतियो मे उसके बन्ध का प्रारम्भ नही होता, -क्योकि, तीथकर नाम कमके 
वन्ध के प्रारम्भ का सहकारी कारण केवल ज्ञान से उपलक्षित जीव द्रव्य है प्रतएव मनुष्य गति के विना 
उसके बन्ध प्रारम्भ की उत्पत्ति का विरोध है । घवल ग्रन्थ पुस्तक न० ८. पृष्ठ ७६-७८ 1 .. 
नोट तीर्थकर प्रकृति का बन्ध का सहकारी कारण “केवल ज्ञान से उपलक्षित जीव दव्य है" 
वह॒ केवल धवलाकार की मान्यता है मून सूत्र मे यह्‌ उल्लेख नही है । इससे सिद्ध होता है कि यह्‌ कोई 
नियम नही दहै कि तीर्थक्रर या सामान्य केर्वलियो के पादसूलमे ही यह्‌ प्रकृति का बन्धका आरम्भद्रौ। 
(७) उपशम सम्यक्त्व मेँ तीथकर नाम कमं की प्रति का बन्ध होता हैयानदीं१ .-- - 
\ महाबन्ये पटिमाणाणुगम प्रह्पणा मे सूत्र न° २७० मे लिवा-टै कि- ५ 
श्रव्रधि दशेन भ्रौरं उपशम सम्यक्त्व मे इसी प्रकार जानना चाहिए । विशेष उपशम सम्यक्त्व मे 
तीर्थकर के वर्धक सख्यात है ्रवन्धक श्रसखूयात है । विरोषाथं--कुछ श्राचार्यो का मत है कि प्रथमोपश॒म 
सम्यक्त्व का काल भ्रत्प होने से उसमे तीर्थकर भ्रकृति का बन्ध नही होता किन्तु द्वितीयोपशम ` मे तीर्थकर 
प्रकृति के बन्धे के विषय मे मततमेद नहीं है । गो° कण गाथा ७३ मे कहा है कि-- 
पढमउवसमिये सम्म सेसतिये श्रविरदादि चत्तारि । । 
तित्थयर बंध परिमयाणं रा केयलि दुगते महाबन्ध पृष्ठ १८३ पुस्तक नंबर १। 


(८) कृष्णादिं लेश्या मेँ तीर्थकर प्रकृति का बन्ध होता है या नही- 

संहावन्य ग्र्य मे पृऽऽ नम्बर १८४ पुस्तक न० १ मे सूत्र नं २७३ मे लिखा है कि-ङृष्ण, -नील 
क(पोत लेऽ्या मे षमी प्रकार है विशष कृष्ण नीलं लेया मे तीर्थक्रर के बन्धकं संख्यात है तथा प्रबन्धक 
श्रनन्तहं। 6 ४ व, 
(९) दशंन विशुद्धता किसे.कहतेदँ १ - ~ - ` -“- ~ >» = 
प ““दरंन” का श्रथं सम्यग्दशंन है उसको विशुद्धता का नाम दनं विशुद्धता है। उस दन 
विशुद्धता से जीव तीर्थकर नाम मोच्रकमंको बांधततेहै1 तीन मढताश्रों से रहित श्रौर श्राठ मदोसे 
व्यतिरिक्त जो सम्यग्दर्शन भाव होता ह्‌ उसे दर्शन विशुद्धता कहते है । 

शंका -केवल.उस एक दशंन विदुढतासे ही तीर्थकर नाम कमं का बन्ध कैसे भव है, क्योकि 
ठेस मानने सेसव सेम्यरटष्टयों के तीर्थकर नाम कर्मके वन्ध्‌ का प्रसंग भ्रावेगा} 

समाधान-श्स शंका के उत्तर मे कहते हँ कि शुद्ध नय के प्रभिप्राय से तीन मूढृताश्रौ श्रौर प्राः 
मलों से रहित होने पर भी दशान विशुद्धता नही होती, किन्तु, पूर्वोक्त गुणों से श्रपते निज स्वरूप को प्राप्त 


~ ॥ 
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कुर स्थित सम्यग्दर्शन की साधुं को प्रासुक्रे परित्याग, सुशरो की समाधि संवारणा, . सधुश्रो कीः 
वैयाद्रति का संयोग, श्ररहन्त भक्ति, बह्र्‌.त भक्ति, प्रवचन भक्ति, प्रवचन वत्सलता, प्रवचन प्रनावना, ग्रौर- 
अरभक्षणः.ज्ञानोपयोग युक्तता मे प्रवर्तने का नाम विशुद्धता है । उस्न एक ही विशुद्धता से--जीव ` तीर्थकर ` 
कमं को बांधता है । धवल ग्रन्थ पृष्ठ ७९-८० पुस्तक नम्बर ८। 3 ॐ 

- नोट--““सम्यम्दशन की विशुद्धता का नाम दक्षन विशुद्धता है । उस दशंनं ` विशुद्धताः से जीव 
तीर्थकर नाम गोत्र को बाधते है ।” इससे सिद्ध हुश्रा क्रि सम्यग्द्ंन से बन्व पड़ता है । यह्‌ कहना उपचार ` 
भमाक्रही है किन्तु पेखः एानना मिथ्यात्व है । सम्यग्दर्शन संवर भाव है श्रौर संवर भाव से बन्ध कैसे होगा ? 
क्षायिक सम्यग्दर्शन मे विशुद्धता क्या आने वाली है । वह.तो जैसा है तैसा है । जेंसा.. चतुथं ` गुणस्यान रमः 
क्षायिक सम्यग्दर्शन है वैसा ही केवली तथा सिद्ध परमात्मा मे है उसमे भ्रन्तर नही है । दर्शन विशुद्धता उमे 
कहते है कि सम्यग्दर्शन हुभ्रा बाद तत्व विचार मे जो उपयोग लगता है उसी का नाम दर्शन विशुद्धताहै 
वहु पुल्य भाव है जिससे कोई जीव को तीर्थकर नाम कमं प्रकृति का बन्ध पड जातादहैः तो भी सम्यष्टरष्टि, 
एसे बन्ध को भी हैय समता है । बन्व विकार भाव बिना होवे नही म्रौर जो जीव विकार को उपादेय 
मानते है वही मिथ्यात्व है । मान्यता का नाम मिथ्यात्व है तत्व विचार रूपी पुल्य भाव मिथ्यात्व नही है । 


(१०) श्रसंयम भाव व्यालीस प्रकार कै है । 


पंचरस प॑ंचघण्णा दोगंधा अदास सत्तसरा । ` 
भणसा चौदसजीवा बादालीसं तु अपिरमणं ॥३३॥ - 


अथं-पांच रस, पांच वणं, दो गन्ध, ्राठ स्पशं, सात स्वर, मन श्रौर चौदह प्रकार के जीव 
इनकी श्रपेश्षा भ्रविरमण श्र्थात्‌ इन्द्रिय व प्राणी रूप भ्रसंयम बियालीस प्रकार का है 1 धवल ग्रन्थ पृष्ठ-२५९. 
पुस्तक नम्बर १३। 


(११) अवृत सम्य्ष्टि मयुष्य को पर्याप्त काल मे वेद तथा लेश्या कितनी है १ . 


ग्रसंयतं सम्यष्टृष्टि मनुष्यों के भ्रपर्याप्व काल मे एक पुरुष वेद होता है { केवल एक पुरुष -वेद : 
होने-का "यह कारण है किं देव, नारकी श्रौर मनुष्य - श्रसंयत सम्थण््ष्टि` जीव मर -कर- यदिः मनुष्यो -मे- 
उत्पन्न होते है तो नियम से पुरूष वेदी मनुष्यों मे ही उत्पन्न होते है । अन्य वेद वाले मनुष्यों मँ नही इससे - 
एक पूरुष वेद ही कहा है । वह्‌ जीव को भाव से छो लेष्याएु' होती ह 1 भ्रविरति भ्रपर्याम्त मनुष्यों के भाव २- 
से छौं लेदया होने का कारणं यह्‌ है कि प्रथम पृथ्वी से लेकर छंडी पृथ्वी पर्यन्तः पृथ्वीयों मे रहने वालाः 
भ्रसंयत सम्यण्ष्टि नारकी मरण करके मनुष्यों मे अपनी-भ्रपनो पृथ्वी के योग्य लेश्याग्नों केःसाथ ही उत्पतन. - 
होते है इसलिए तो उनके छष्ण, नील ग्रौर कापोत लेदयाए" पाई जाती है । उसी प्रकार श्रसंयत सम्यण्टष्टि - 
देव भी मरणा करके मनुष्यो मे उत्पन्न होते हुए म्रपनी-गपनी पीत, पन्न, शुक्ल लेदयाघ्नों के साथ ही "मनुष्थो<- 
मे उत्पनन होते है इसलिए मनुष्य भ्रसंयत सम्य्टण्टियो के भ्रपर्याप्त काल मे छो लेश्याए" पाई. जाती है । - 
धवल ग्रन्थ पुस्तक नं ° २ पृष्ठ ५१०-५११। 3, 
` > शंका-तियंच श्रौर मनृष्थो मे उत्पन्न होने वाले सम्यग्रष्टि देव श्रन्तमष्टरतं तक-श्रयनं 

लेद॑याश्रो को नही खोडते ह इसंका क्या कारण है ‡- < ~ -. 38 ॥ | व | 
समाधान -- इसका यह्‌ कारण है कि इद्धि मेँ स्थिति है. परमेष्टी जिनके शर्थात्‌ पसमेष्टो कै - 


[1 


= 
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स्वरूप चिन्तवन गे जिनक्री इद्धि लगी हुई है एेसे सम्यष्टृष्टि देवों के मरण काल मे मिथ्यादृष्टि देवीं के 
समान संक्नेग नही पाया जाता है, इसलिये ग्रपर्याप्त कालमे पहले की शुभलेशयाए' व्यो कि त्यो बनी रहती 
है किन्तु नारकी सम्यद्टष्टि तो अपनी पुरानी चिरतन लेश्याग्रो के साथ ही मनृष्यो से उत्पन्न होते 'है 1 
पृष्ठ ६५६-६५७ - ~ + व 
| शंका- नारकी सम्य्टष्टि जीव मरते समय श्रपनी पुरानी कृष्णादि अ्रशुम लेदयाश्रो को चयो 
नही छोडते ह ? ४ छ = ~ ~ ^ 
समाधान--ईइसका कारण यह है किं नारकी जीवो के जाति विशेष से ही भ्र्थात्‌ स्वभावत 
संभ्लेद की भ्रधिक्ता होती है इस कारण मरण काल मे भी व उन्हँ नही -छोड सक्ते है 1 पृष्ठं नं ० ६५५ 
पुस्तक नं०२ । . 
नोट ~ लेदयासे संक्लेश परिणाम होवे यह्‌ कथन उपचार का है । यदिदेसा ही वस्तु स्वभाव है 
तो प्रथम दूसरी स्वर्ग मेँ सव जीवी को पीत लेया है तो भी यह्‌ जीव निगोद मँ -भी जा सकता दहै जब 
नारकी जावो मे उत्कृष्ट कृष्णादि ले्याए होते सन्ते नियम से वह्‌ संज्ञी पंचन्द्िय ही" बनते है तो 
कैसे बनते है ? इससे सिद्ध हुभ्रा कि यह्‌ सब उपचार के कथन हैँ । - + ' 


(१२) संख्यात वर्पायुष्क सम्यण्डष्टि मरण कर किस गति मे जाते रै ! 
एक्क हि चेव देवगर्दि गच्छंति । चत्र सं° १६४ ॥ 
अथे-संस्यात वषयुष्क सस्यण्टष्टि मनुष्य एक्र मात्र देव गति को जाते है । 
- शंका---यहां पर “संख्यात वर्षायुष्क सम्च्््रष्टि मनुष्यं चारों ही गतियो को जाता है, 


ठेसा कहना चाहिए, क्योकि, सम्यष््रष्टि मनुष्यो का चारो गतियो मे गमन पाया जाता दहै) वह -इस प्रकारः 
है ! सम्यष्टष्टि मनुष्य देव गति को तो जति ही है, क्योकि, यहु वात प्रस्तुत सूत्र मेही कही गर्ईहै। ग्रौर 
सम्यष्टष्टि मनुष्य नरक गृति को भी जाते है, क्योकि, “नारकी सम्यक्त्व से नरक मे .प्वेर करके नियम से 
सम्यक्त्व सहित वर्ह से निकलते है” एेखा सूत्र का वचन दै 1 तिर्यच सम्थग््रष्टि जीव तो नरक गत्तिमे जाति 
ही नही ह क्योकि, उनमें दर्शन मोहनीय के क्षपण का भ्रमाव होने से क्षायिक `. सम्थक्त्व का भ्रमाव है। 
श्नौर न तिर्यच गति सम्बन्धी वेदक सम्यग्ष्ि नरक गति को जाते है, क्योकि, उनके मरण काल मे नरकाय 
कमं की सत्ता का प्रभाव है) देव ्रौर नारकी सम्यग्ष्टि नरक गति कोंजातेही नही है, क्योकि, एसा 
जिन भगवान्‌ का उपदेश नही है । इसलिए पारिशेष न्याय से सम्यष्टृष्टि मनुष्य ही नरक गति को जति है . 
यह्‌ वात सिद्ध हई । सम्यरहष्टि मनुष्य तिर्यच गति को भी जात है, क्योकि, तिर्थच्‌ गति को सम्यक्त्व सहित 
जाने चाले जीव नियम से सम्यक्त्व सहित ही वहाँ से निकलते है एेसा जिनं भगवानु का उपदेश ह । यहः 
तिर्थ॑चो मे देव, नारकी भ्रौर तिर्यच सम्यष्टष्टि जीव तो उत्पन्न होते ही नही, क्योकि, इन जीवो को यहाँ 
उत्वन्न होने का प्रतिपादन करने वाला जिनं भगवानु का उपदेश पाया नही जाता इसलिए तिर्यचो मे 
सम्यण्रष्ि मनुष्य ही उत्पन्न होते है । इसी प्रकार मनुष्यो मे मनुष्य सम्यष्टरष्टि जीवो की उतपत्तिःसाघ 
लेना चाहिए । ८ 
समाधान यरा उक्तं शंकां का परिहार करतेदहै वहु इस प्रकार है-जिन मिथ्याटष्टियो नै 
देवायु छोड़ न्य भरायु बांध कर पदचात्‌ सम्यक्त्व ग्रहण किया है उनका यहाँ श्रहण नही क्रिया गया दैः + 
सलिए देखा कहा मयाः ६ कि “सम्य््रष्टि मनुष्य एकमात्र देव गति को ही षत्ने हँ”. _ 
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शंका-देव गति को छोड अ्रन्य गतियो की भ्रायु बांध कर जिन मनुष्यों ने पश्चात्‌ सम्यक्त्व 
ग्रहृण किया है उनका यहा ग्रहण क्यो नहीं किया ? 

समाधान- नही, क्योकि, पूनः मिथ्यात्व मे जाकर भ्रपनी बांधी हुई श्राय के वश्च से उत्पन्न होने 
वाले उन जीवों के सम्यक्त्व का श्रभाव पाया जाता है। 

शंका--सम्यवत्व को ग्रहण करके श्रौर दरंन मोहनीय का क्षपण करके नरकादिक मे उत्पन्न 
होने वाले भी सम्यण्ष्टि मनुष्य होते है उनका यहाँ क्यों नही ग्रहण किया ? 

समाधान- सम्यक्त्व का माहत्म्य दिखलाने भ्रौर पूवं में बांधे हए श्रायु कमं का माहात्म्य 
उत्पन्न करते के लिए उक्त जीवों का यहाँ ग्रहण नही किया गया । घवल ग्रन्थ पृष्ठ ४७१५ पुस्तक नं° ६। 


(१३) कामण काय योग में शअ्रसंयत सम्यण्डष्डि गुणस्थान म उपशम सम्यण्टष्टि से क्षायिक 
स॒म्यण्डष्डि जीव संख्यात गुणे विशेष है । 

कामण काय ररीर योगियों मे श्रसंयत सम्यग्टष्टि गुणस्थान मे उपलम सम्यणष्ट्यों से क्षायिक 
सम्य्टष्टि जीव संख्यात गुरित है । सूत्र नं ° १४२॥ 

शंका-पल्योपम के भ्रसंख्यात भाग प्रमाण क्षायिक सम्य््रष्टियों से भ्रसंख्यात जीव विग्रह वयो 
नही करते है ? । 

समाधान-न तो श्रसंख्यात क्षायिक सम्य्टष्टि देव एक साथ मरते है, श्रन्यथा मनुष्यों मे 
भरसंस्यात क्षायिकं सम्यद्टष्टियों के होने का प्रसङ्ग भ्राजायगा । न मनुष्यो मं ही भ्रसंख्यात क्षायिक सम्यर- 
हृष्टि जीव मरते है, क्योकि, उनमें ्रसंख्यात क्षायिक सम्यष्टष्टियों का अ्रभाव है । न श्रसंख्यात क्षायिक 
सम्यष्टष्टि तिर्यच ही मारणान्तिक समुद्घात करते है, क्योकि, उनमे भ्राय के भ्रनुसार व्यय होता है । 
इसलिए विग्रह गति में क्षायिक सम्यग्दृष्टि जीव संख्यात ही होते है । तथा संख्यात होते हए भी वे उपशम 
सम्यष्दष्टियों से संख्यात गुणित है, क्योकि, उपशम सम्यग्दृष्टो. के ( आय के) कारण से क्षायिक सम्य- 
बद्ष्टियो के (श्राय का) कारण संख्यात गुणा है ! धवल ग्रन्थ पृष्ठ २९९-३०० पृस्तक नम्बर ५ 
(१४) असंयत सम्यण्टष्डि का असंयम भाव कौनसा माव है १ 


ञरोदइृएण भावेण पणो श्रसंजदो ॥६॥ स, सि, १-८ 
अरथ--म्रसंयत सम्यष्टरष्टि का श्रसंयत्व भाव श्रौदयिक भाव है ।।सूत्र नम्बर ६॥ 
सम्यष्दष्टियों क तीनो भाव कहकर श्रसंयत के उसके श्रसंयतत्व श्रपेक्षा कौनसा भाव होता है इस 
बात क बतलाने कै लिए यह्‌ सूत्र श्राया है । चूक संयम के घात करने वाले कर्मो के उदय से यह श्रसंयत 
रूप होता है इसलिए “श्रसंयत” यह श्नौदयिक भाव है । 
शंका -भ्रधस्तन गुणस्थानों के भ्रसंयतपने को ग्रौदयिक क्यो नहीं कहा ? 

,  समाधान--यह कोई दोष नही है, क्योकि, इसी ही सूत्रों से उन भ्रधस्तन गूस्थानों कै श्रौदयिक 
प्रसयत भाव की उपलब्धि होती ह 1 च्रूकि यह सूत्र भरन्त दीपक है इसलिए श्रसंयत भाव को भ्रन्त मे रख 
देने से वह पूर्वोक्त सभी सूत्रों का श्रंग बन जाता है श्रथवां ग्रतीत सवं सूत्र मे शरस्तित्व की ्रकाशित करता 
है। इसलिए सभी श्रतीत गुणस्थानों का त्रसंयम भाव श्रौदयिकः होता है यह बात सिद्ध हुई । 

३ शका-यह्‌ “श्रसंयत” पद ्रादि मे न कहकर यहाँ पर कहने का क्या ्रभिप्राय है ? 
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समाधान-- यहाँ तक कै गुणस्थानो के श्रसंयम भाव की श्रन्तिम सीमा वताते के चिषएग्रौर 
अपर के गखस्थानों के श्रसंयम भाव के प्रतिवंध करने के लिए यद्‌ सयत पद यहाँ प्रर कहा है । धवल 
ग्रन्थ पुष्ठ १०१ पुस्तक नम्बर ६ 

नोट--चौथे मणस्थान मे भ्रसंयत भाव को श्रौदयिक कहना यहु उपचार है । यथायं मे वहा 
क्षयोपशमिक भाव है श्र्थात्‌ मिस्र भाव है) अननन्तानुवन्धी कपाय के श्रभावमे स्वभाव भावरहैश्रौर 
ग्रभरत्याख्यानादि कषायो की श्रपेक्षा विकार है रसा मिश्च भाव का नाम क्षयोपभमिक है । मिथ्यात गसस्थान 
मे चारिव्रगुणमे अंश मे भी शुद्धता नही है जिससे वहां श्रौदयिक भाव है परन्तु तीसरे गृणस्थान भेभ्रंशमे 
दुद्धता एवं भ्रंश मे श्रशुद्धता है, यदि न होते तो श्रनन्तानुबन्धी के सदभाव मे तीसरे गुणस्यान मे भी २५ 
्रकृतियो का वन्ध होना चाहिए परन्तु वहा २५ प्रकृतियो का चन्धं के श्रमोव रूप जितनी शुद्धता है वही 
मिला हृभ्रा भाव का नाम मिश्र भाव है जिसको क्षयोपदामिक भी कहा जाता है। सूत्रकीरभाकेलिए 
टीकाकार नै इस विपय म शंका न उठाई वही शका तीसरे युणस्थान मे उठा कर सिद्ध किया है कि जितनी 
भ्र मे शुद्धता है वही स्वभावे भाव है जितनी ग्रन मे ग्रजुद्धताहै यह्‌ विकार हैरेसामिलाहूम्राभावका 
नाम भिश्च प्र्थात्‌ क्षयौपदमिक्‌ भाव दहै) 


(१५) श्रस्रंयम भाव किसे कहते है । 

। प्रसंयम प्रत्यय, इन्द्रियसंयमः श्रौर प्राएयसंयम, के भेद सेदो प्रकार है। उनमे इन्द्रिधासंयमः 
स्पशं, रस, सूप, गन्ध, जब्द, रौर ज्ञानेन्द्रिय जनित श्रसंयम के भेद मे छह प्रकार है । प्राण॒ ्रसंयम भी पृथ्वी 
जल, अग्नि, वायु, चनस्पति ग्रौर वरस जीवों को विराधना से उत्पन्न श्रसंयम के मेद से छह प्रकारै । सव 
ग्रसंयम भिलकर बारह्‌ होते है ! घवल ग्रन्थ पृष्ठ २१ पुस्तक नं० ८ 
(१६) द्वितीय नक से सत्री नरक तक असंयत सम्यर्टष्डि कै फौन से भाव है ! 

पिदियाए जाव सत्तमीए पुटढवीए रेरईएसु अरसंजद सम्पादिदि । 
त्ति को भावो उवसमि्मो वा खश्नोषसमिग्रो घा भावो ॥ चर न° १७॥ 


अरथं--द्वितीय पृथ्वी से सातवी पृथ्वी तक नरको मे श्रसंयत सम्यग्दष्टि यह कौनसा भाव दहै? 
श्रौपशमिक भाव भी है श्रौरक्षयोपशमिक भाव भी है। १७ 
रू कि दर्शन मोहनीय के उदयाभाव लक्षण वाले उपशम के हारा उपशम सम्यग्दृष्टि उत्पन्न होती 
है इसलिए वह्‌ ग्रौपमिक दै ? 
` शंका--यदि उदयाभाव को भी उपशम कहते है तो देवपना भी प्रौपरामिक होगा कथोकि, वह्‌ 
तीनों गत्तियो के उदयाभाव से उत्पन्न होता है ? 


खमाघान- नही, क्योकि, व्हा पर तीनो गत्तियो का स्तिवुक सक्रमण॒ के द्वारा उदय पाया जाता 
है अ्रथवा देव गत्ति नाम कमं का उदय पाया जाता है इसलिए देव पर्याय को श्रौपरमिक नही कहा जा 
सकता है । धवल ग्रन्थ पृष्ठ २१० पुस्तक नं० ५ 


नोट--यहां पर जो भाव कहा है वेह्‌ शद्धा गण की श्रपेश्ना से कहा है । 
(९७) असंयत किस कारण से होता है १ । 
श्रसंजदो शाम कथं भवदि । शत्र नं० ५४ 
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अर्भं--जीव श्रसंयत कैसे होता है । ५४॥ 


संजम घादीणं कम्माण शुदएण ॥ ५५५ 
अथै- संयम के घाती कर्मो के उदय से जीव श्रसंयत होता है । ५५॥ 
शंका--एक श्रप्रत्याख्यानावरण का उदयं ही भ्रसंयम का हेतु माना गया है; क्योकि, वही संयमा 
संयम के प्रतिषेध प्रारम्भ कर समस्त संयम का घाती होता है । तब फिर “संयम घाती कर्मो के उद्यसे 
श्रसंयत होता है ठेसा कहना कैसे घटित होता है । 
समाधान- नही, क्योकि, दूसरे भी चारित्रावरण॒ कर्मो के उदय के बिना केवल भ्रप्रत्याख्याना 
वरण के देश संयम को घात करने का सामथ्यं नहीहै। 


शंका-संयम तो जीव का स्वभाव है इसीलिए वह्‌ श्रन्यके हारा विनिष्ट नही किया जा सकता 
क्योकि, उसका विना होने पर तो जीव द्रव्य के-भी विना का प्रसंग भ्रायगा ? 


समाधान-- नही श्रा जायगा, क्योकि, जिस प्रकार उपयोग जीव का लक्षण माना गया है उसी 
प्रकार संयम जीव का लक्षण नही होता 

शंका-लक्षण किसे कहते है ? 

ससाधान-जिसके श्रभाव मे द्रव्य कामी श्रभवहो जाता है। वही उस द्रव्य का लक्षण है। 
जैपे पुद्गल का लक्षण रूप, रस, गन्ध, स्पशं व जीव का लक्षण उपयोग । श्रतएव संयम के भ्रभाव मे जीव 
द्रव्य का भ्रभाव नही होता । धवल गन्थ पुस्तक नं ७ पृष्ठ €६ 


(१८) सम्यग्मिथ्यादष्टि रौर असंयत सम्यण्डष्टि कै बन्ध्‌ श्रत्यय कितने है । 


एकैन्दरिय से एकं कायिक विराधना करता है इस प्रकार दो श्रसयम प्रत्यय, भ्रनन्तानुबन्धी चतुष्टय 
को छोड़कर शेष वारहं कषायो मे तीन कषाय प्रत्यय, तीन वेदो मे एक, हास्य रति, श्रौर भ्ररत्ि-शोक ये दो 
युगलो मे से एक युगल, दस योगों मे से एक योग, इस प्रकार ये सभी नौ प्रह्यय होते हैँ । एक इन्द्रि से छह 
कायो कौ विराधना करता है इस प्रकार सात्त श्रसंयम प्रत्यय, श्रनन्तानुबन्धी से रदित कषायो मेँ से तीन 
कषाय, तीन वेदों मे से एक वेद, हास्थ-रति रौर भरति शोक मे से एक युगल, भय श्रौर जुगुप्सा ये दो, भ्रौर 
दस योगों मे से एक योग इस प्रकार ये सोलह भत्यय होते है । इन जघन्य उक्कृष्ट नौ श्रौर सोलह प्रत्ययो से 


सम्यम्मिथ्यावृष्टि श्रौर भ्रसंयत सम्यण्रष्टि जीव विवक्षित सोलह प्रकृतियो को बान्धता है । धवल ग्रन्थ पृष्ठ 
२६ पुस्तक नं०८ 


(१९) श्रसंयत सम्यण्टष्टि तिय॑च देषो मे कहां तक जाता है १ 
सूत्र--देवो मे जाने वाले भ्रसंयत सम्यग्टरष्टि संख्यात्तवर्षायुष्क तिर्य॑च सौधमंइशान स्वगं से लगाकर 
भ्रारश भ्रच्यत तक के कल्पवासी देवो मे जाते है । सूत्र नं ° १३३ 
-  शंका-संख्यातवर्षायुष्क श्रसंयत सम्यग्टष्टि तिर्यच मरण कर भ्रारण प्रच्युत क्प से ऊपर क्यों 
नही जति है? ् 
. ससाधान- नही, क्योकि, तिर्य॑च सम्यण्दुष्टि जीवों मे संयम का भ्रभाव पाया जाताहै। भ्रौर 
संयम के बिना भ्रारण अच्युत कल्प से ऊपर गमन होता नहीं .है। इस कथन से श्रारण॒ भ्रच्युत कल्प से 
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उपर उन्न होने वाले भिथ्यादृष्टि जीवों के साथ व्यभिचार दोष भी नही आता क्योकि, उन पिथ्यादष्टियो 
के भी भावे सयम रहित द्रव्य संयम होना संभवं है धवलं गन्य पृष्ठ ४६१ पुस्तक न॑० ६ 

नोट--ग्रणुत्रत धारण करने वाला जीव ही भ्रारण-प्रच्युत तक के कल्पवासी देव बनते है यह्‌ 
वात इस सूत्र से विरुद्ध पडती है ! एलक क्षुलक भी अच्युत स्वर्गं तक जा सकते ह उसी रकार प्रसंयत 
सम्यष्टरष्टि तिर्य॑ःच भी वहां तक जाते है । तब एलक कुलक की कौनसी विज्ेषता है कि उनकी पूजा की 
जवे ? शान्ति से विचार करने की बात है 


संयमा-संयम खणस्थान 


(१) ति्य॑च श्रौर भसुष्य अणुत्रत क्व धारण करता है १ 
तिर्यचो के समान मनुष्यो के जन्म लेने के पश्चात्‌ म्रन्तमुहुतं काच से ही अरयुत्रतो के ग्रहण 
करने का-श्रमाव है । भ्र्थात्‌ तिर्यच जन्म लेने के पश्चात्‌ अ्न्तमुहृतं बाद प्रणुत्रत ग्रहण करते दै श्रौर 


मनुष्य जन्म लेने के परचात्‌ ्राठ वषं बाद प्रणुत्रत ग्रहणं कर सक्ते ह । धवल ग्रन्थ १८5 ३७८ पुस्तकं 
नवर ४। 


(२) क्षायिक सम्य्डष्टि जीव असुत्रत धारण करते है १ 


संयतासंयत गणस्थान में क्षायिक सम्यष््रष्टि जीव सबसे कम है ॥ सूत्र नं १८॥ 

केयोकि अगुत्रत सहित क्षायिक सम्य्ष्टयो का होना भ्रसयन्त दुर्लभ है । तथा तिर्यचों मे क्षायिक 
| साथ संयमासंथम नही पाया जाता दै, क्योकि, तिर्य॑चो मे दर्शन मोहनीय कमं की क्षपणा का 
श्र । 

शंका--यह्‌ कंसे जाना जाता है 


समाधान~-दर्शन मोहनीय का क्षपण करने वाले जीव नियम से मनुष्य गति मँ होति है । जिन्होने 
पहले तियं चायु का बन्ध कर लिथा है एसे जो मी मनुष्य क्षायिक सम्यक्त्व कै साथ तियं चो मे उत्पन्न होते 
हँ उनके सयमासंयम नही होते है, क्योकि, भोगभूमि को छोडकर उनकी श्नन्यत्रं उत्पत्ति श्रसंभव है । इसलिए 
क्षायिक सम्यष््रष्टि सरयतासयत जीव संख्यात दी होते है, क्योकि, संयमासयम के साथ क्षायिक सम्यक्व 
पर्याप्त मचुष्यो को छोडकर दूसरी मति मे नही पाया जाता है। भौर इसलिए संयतासंयत क्षायिक 
सम्यग्दृष्टि श्रागे कही जाने वाली श्रसंख्यातत रारियो से कम होते है । धवल म्रन्थ ४८ २५६-२५७ पुस्तक 
नस्बर ५ एव । 

तीनों प्रकार के मनुष्यो मे संयतासंयत गुखस्थान म क्षायिक सम्यष्ष्टि सबसे कम है। सूत्र 
नंबर ६६९ ॥ 


क्योकि, दर्शन मोहनीय का क्षय करने वले भ्रौर संयमासंयम मे वतमान बहुत जीवो का माव 
है 1 दर्शन मोहनीय का क्षय करने वाजे मनुष्य प्रायः भ्रसंयमी होकर रहते है ! वे संयम को भ्राप्त होते हुए 
प्रायः महातब्रतको ही धारण करते है । श्ररुब्रत को नही यहं रथं कहा गया है । पृष्ठ २७७ पुस्तक न° ५। 
नोट--यहा पर “क्षायिक सम्यण्ष्टि संयतासंयत गुरस्यान मै सनसे कमदहै"एेसासूत्रमे कटा 
है इसका यहं श्रथं है कि जिस जीवों को उपम या क्षयोपशमिक सम्यक्त्य था श्रौर शअरसषु्रत ग्रहण किया है 
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एेसे जीव वही गूणस्थान मे दर्शन मोह्‌ की क्षपणा कर क्षायिक सम्यण्टष्टि बन सकते । हैएेसे जीवो की 
्रपक्षा वही गुणस्थान मे सबसे कम कहा है, परन्तु चतुथं गुणस्थान मे क्षायिक सम्यग्दशंन होगया है, एसे 
जीवों को श्रुत्रत ग्रहण करने के भाव होति ही नही है, वहं सीधा महाव्रत ही ग्रहण करते है। उन 
रत्माश्रो मे सिह वती जागृत हुई है जिखसे महाव्रत ही ग्रहण करते है परन्तु श्ररुव्रत ग्रहण नही करते है, 
यथाथं मे श्ररुत्रत ग्रहण करना ही हीन पुरुषार्था जीवों का कायं है 1 तीर्थद्कुर ग्रादि महापुरुष कभी भी 
शरणुव्रत ग्रहण करते ही नही, तो भी पुराणों मे भ्राठ वषं के बाद समी तीथकर श्रणगुत्रत ग्रहण करते है 
एेसा जो लेख है वह मात्र उपचार से कहा गया है एेसा श्रद्धानं करना चाहिए । 


(३) संयतासंयत धायिक सम्थण्ण्टि जीव संख्यात होते दै । 


शंका-- संयतासंयत क्षायिक सम्यग्टष्टि जीव संख्यात कैसे है ? क 

समाधान-नरीं, क्योकि, संयतासंयत क्षायिक सम्यण्टरष्टि जीव मनुष्य गति छोड़कर शेष गति 
मे नही पाये जाते है ग्रौर पर्याप्त मनुष्य संख्यात ही होते है । इसलिए संयतासंयत क्षायिक सम्यण्टष्टि जीव 
संख्यात ही होते है । 

शंक्रा-जिन जीवो ने पहले तियं चायु का बन्ध कर लिया है, एसे जीव सम्यक्त्व को ग्रहृण करके 
ग्रौर दंन मोहनीय का क्षय करके तिर्य॑चो मे उन्न होते हए पाये जाते हे, इसलिए सयतासयत क्षायिक 
सम्ष्ष्टि जीव श्रसंख्थात होना चाहिए ? 

खमाघान- नही, क्योकि, जिन्होने पहले तिर्यचायू का बन्ध कर लिया है एेसे तिये'चों मे उतसन्न 
इए क्षायिक सम्यष्ण्टियों के संयमासंयम गुणस्थान नही पाया जाता है, क्योकि, भोगभूमि के बिना अन्यत्र 
उनकी उत्पत्ति सममव नही है । तथा तियं चो मे दर्शन मोहनीय की क्षर्वणा नियम से नही पाई जादी है, 
क्योकि, दशंन मोहनीय कौ क्षपणा नियम से मनुप्य गति मेही होती है एेसा श्रागम वचन है । धवल ग्रन्थ 
पृष्ठ ४७५ पुस्तक नम्बर ३। 
(४) संयतासंयत गुणस्थान मे चासि फी अपेशषा कौनसा भाव है ! 


संजदासंजद-प्रमत्त-श्रप्रमत्त संजदा त्ति को भावो । खश्रोवसमिश्मो भावो | धत न° ७॥ 
स° सि० १-८ गोऽ जी० १३ । 


च कि क्षयोपशमिकं नामक चारित्र मोहनीय कमं का उदय होने पर संयतासंयत, भ्रमत संयत 
ग्रौर श्रप्रमत संयतपना उतपन्न होता है 1 इसलिए ये तीनों ही भाव क्षयोपरमिक है । प्रत्थाख्यानावरण 
चतुष्क श्रौर नौ नोकषायों कै उदय के सवं प्रकार से चारित्र विनाश करने की शक्ति का श्रभाव है इसलिए 
उनके उदय की क्षय संज्ञा है । उन्ही प्रकृततियों की उत्पन्न हुए चारित्र को भ्रथवाश्रणी को श्रावरण॒ नहीं 
करने के कारणा उपशम संज्ञा है । क्षय श्रौर उपशम इन दोनो कै द्वारा उत्पन्न हृए ये उक्त तीनों भाव भी 
क्षयोपशमिक हो जाते है । ~ 

शंका-यदि टेसा माना जाय तो प्रस्याख्यानावरण कषाय का सर्व॑घाती पना नष्ट हौ जाता है? 

समाधान - वैसा मानने पर भी प्रत्थाख्यानावरण॒ कषाय कां सवंघाती पना नष्ट नही होतारहै, 
क्योकि प्रत्याख्यानावरण कषाय श्रपने प्रतिपक्षी सवं प्रत्याख्यान (संयम) गण को धातत्ता है इसलिए वह्‌ 
सर्वंघाती कहा जाता है । किन्तु सवं ग्रपरत्याख्यान को नही धातता है । क्योकि, उसका इस विषयं मे 
व्यापार नहीं है । इसलिए इस प्रकार से परिणत प्रव्याख्यानावरण कषाय के सव॑घाती संज्ञा सिद्ध है । 


) 
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जिस प्रकृति के उदय होने पर जो गरुण उत्पन्न होता हुश्रा देखा जाता है । उसकी अपेक्षा वह्‌ प्रकृति सर्वघाती 


संज्ञा को नही प्राप्त होती है । यदिरएेसान माना जाय तो भ्रति प्रसद्ध दोष आरा जायगा । धवलं म्रन्थ पृष्ठ 
१०१ पुस्तक नम्बर ५ 


नोट--यहा पर चारि्रगुण की गुदढा-शुद्ध भ्रवस्था होने के कारण क्योपरामिक भाव माना गया 
है जो परम सत्य है । जब “कषाय पाहुड सूत“ मे यति वृपभाचायं पचम गणस्थान मे चारित्रगुख का 
क्षायिके भाव मानते हँ जो यथार्थं नही है मात्र उपचारसेदही कह दियाहै। जो भ्रागममे लिखा है वहु 
सत्य माना जाय तो श्रात्मा की कैसी दा हौ जावे ये पाठक स्वयं विचार करे ? श्रजञानी लोगों का यह्‌ 
कहना निरन्तर रहता है कि “भ्रागम मे लिखा है प्राप मानते हो नही ? यदि नही मानते हौ तो श्राप 
मिथ्यादृष्टि हो" । शान्ति से विचार करो कि एसी बाते कैसे मानी जावे ? यदि नही मानते हो तो समाज 
मे वीतन्डावाद खडा हौ जाता है एेसी श्रवस्था मे चप्प ही ग्रहण करना ही उचित दहै । इण सूत्रमें क्या 
लिखा है वह देखिये- 

संयतासंयत जीव श्रप्रत्याद्यानावरण कपाय का वेदन नही करता है रेष चार प्रत्याख्याना- 
वरणीय कषाय भी संयमासंयम का कुं भी भ्रावरण॒ नही करती है । दोष चार संज्वलन कषाय श्रौर नव 
नोकषाय ये उदय को प्राप्त होकर सवमा सथमको देश घाती करती है। यदि प्रत्याख्यानावरणीय 
कषाय को वेदन करता हभ्रा संयतासंयत रेष चारित्र मोहनीय प्रकृतियो का वेदन नकरे 
तो सन्थमा सयम लब्धि क्षायिक होजाय। ग्रतएवं चार सज्वलनश्रौर नव नोकषाय इनमेसे 
एक भी कषाय के उदय होमे से स'यमा सयम लन्वि क्षयोपशषमिक सिद्ध होती है । सूत्र नम्बर ८६-६० 


चिशेषाभे--स'यमा सयम लब्धि क्षायिक भाव है, क्षयोपक्ञमिक भाव है, भ्रथवा श्रौदयिक भाव 
है? इस प्रकार की शका का उपगु क्त सूत्रो से उहा पोह पूर्वक समाधान किया गया है 1 उसका खुलासा यह 
हैकिसयतासयतके श्रप्रत्याश्यानावरण कषाय का उदय होता नही हैः श्रत. स'यमा सयम लन्धिको 
श्रौदयिक भाव नही माना जा सकता है । यदि कहा जायकरि सयता सयत के प्रत्याख्यातावरण कषाय 
का उदय रहता है म्रतः उषे ्रौदयिक मान लेना चाहिए ? तो शिकार इस भ्राशंका का समाधान करते 
है कि प्रद्याख्यानावरण कषाय. तो स यमा स यम का भ्रावरण या घात ग्रादि कु भी करने मेब्रसमथं है, 
क्योकि, उसका कायं सयम का घात करना है म'यमासयम का नही । इसलिये उसके उदय होते परभी 
स'यमा स यम लब्धि को श्रौदयिक नही माना जा सकता है । यहाँ ्रनन्तानुबन्धी के उदय की तो सम्भावना 
नही है, क्योकि, उसका उदय दूसरे गणस्थान मे ही विच्छि्रिहो चुका है । श्रत्व पारि शेष न्यायसे 
स'यता सयत के चारो स ज्वलनो प्रौर नौ नोकषायो का उदय रहता ह । ये सभी कषाय देशघाती बना 
देता है । यह देशधाती स'ज्वलनादि कषायो के उदय'से उत्पन्न होने वाले स'यमा सयम लब्धि रूप कायं 
मे स'ज्वलनादि कषाय रूप कारण का उपचार करके उसे देशघाती कहा गया है । इस प्रकार चार कषाय 
श्रौरनौ नोकषायो के स्पर्धक के उदया भावी क्षय से, उन्ही के देशघाती स्पर्धको के उदय से संयमा 
संयम लब्धि को क्षयोपशमिक भाव माना गया है । यदि सयता संयत प्रत्याख्याना वरणा कषाय का वेदन 
करते हुए संज्वलनादि शेष कषायो का वेदन न करे तो संयमासंयम लन्धि को क्षायिक भाव मानना 
पडेगा ? एेसा कहने का भ्रभिप्राय यह्‌ है कि संयता संयत के संयम को धात करने वाले भ्रप्रत्यार्यानावरण 
कषाय का तो उदय है नही, रौर प्रत्याख्यानावरण करा उदयहैसो वही संयमका भले ही घात 
करे पर स'यमा सयम का वहु उपघात या भ्ननुग्रह कु भी न करने मे समथ नही है । अतः प्रत्याल्याना 
वरण कषाय का वेदन करते हुए यदि स'जवलनादि कषायो का. उदय नं माना जाय तो स'यमासंयम 
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लब्मि क्षायिक सिद्ध होती है किन्तु गम मे उपे क्षायिक माना नही गयाहैश्रतः श्रसदिग्ध रूप से वह्‌ 
क्षयोपरामिक ही सिद्ध होती है । प्रठ ६६७-६६८ कषाय पाहृड सुत्त १ 


नोट- यदि स'यता सयत गृणस्थान मे वीतराग माने जावे तो क्षायिक भाव कह सक्तेहो, 
परन्तु वहं वीतराग ्रवस्था नही है । कायिकं भाव उसे कहते है किं गुण की सम्पूणं शुद्ध श्रवस्या हौ भ्रौर 
उनके घात करने वाले निमिच्च का भ्रत्यन्त नाश हो उसे क्षायिक भाव कहते है, परन्तु पंचम गरणस्थान 
मे चारित्र गुण की शुद्धा शुद्ध श्रवस्याहै ग्नौर उस गुण के घात करने वाले मोहनीय कमं का सदुभावभी 
है, उसको क्षायिक भाव कैसे कह सकते हो ? यथाधं मे पंचम गुणस्थान मे चारित्र गुण की मिश्र भ्रवस्था 
है जिससे वह क्षयोपशमिक ही भाव है क्षायिक भाव मानना मिथ्याज्ञान है । उपचार को उपचार मानना 
सम्कूज्ञान है परन्तु उपचार को सत्य मानना मिथ्या ज्ञान ह । 


(५) संयता संयत गुणस्थान में बन्ध प्रत्यय कितने दै । 


एक इन्द्रिय से एक काय की विराधना करता है इस प्रकार दो ग्रसःयम प्रत्यय श्रनन्तानुबन्धी 
चतुष्टय तथा ्प्रत्याख्यानावरण॒ चतुष्टय से रहित श्राठो कर्मो मे से दो कषाय प्रत्यय तीन वेदों मे एकः 
प्रत्यय, हास्य, रति श्रौर भ्रति, सोक इन दो युगलो मे से एक युगल प्रत्यय, नौ योग मे से एक योग प्रस्यय, 
दस प्रकार ये श्राठ जघन्य प्रव्यथ है । एके इन्दियसे पांचकायोकी विराधना करता है इष प्रकार छह 
ग्रस यम प्रत्यय, दो कषाय प्रत्यय, एक वेद प्रत्यय, हास्य, रति श्रौर भ्ररत्ि शोकये दो युगलो मे से एक 
युगल प्रत्यय, भय श्रौर जुगुप्सा तथानौ योगोमेसे एक योग प्रत्यय इस प्रकार यै चौदस क्छृष्ट प्रत्यय 
ह । यह्‌ जघन्य श्रौर उक्छृष्ट ्राठ श्रौर चौदह प्रत्ययो से सयता सयत जीवं विवलितं सोलह प्रतयो 
की बान्यता है । धवल प्रन्थ पृष्ठ २६-२७ पृस्तक नम्बर ८ । 


परमत अप्रमत ख्पस्चान 
(१) संयम कितने प्रकार कारै। 


शका--सूष्ष्म सांपराय संयम क्या एक स्प है अ्रथवा पांच यम रूप ? इनमे से यदि एकं यमसूप 
है तो पंचयम रुप छेदोपस्थापना संयम से शुक्ति म्रथवा उपरम श्रेणि का ्रारोहण नहीं बन सक्ता है, 
वथोकि, सूक्ष्म साम्पराय गरण॒स्थान की प्राप्ति के चिना मुवित की, प्राप्ति श्रौर उपल्म श्रेखीका भ्रारोहण 
नही बन सकेगा ? यदि सूक्ष्म सांपराय पाचयम रूपरहैतो एक यम स्प सामायिक संयमको धारण 
करने वाले लीवों को पूर्वोक्त दोनों दोष प्राप्त होते है ? यदि छेदेपस्थापना को उभय यमरूप मानते 
है तो एक यम श्रौर पाच यम के भेद से सूक्ष्म साम्परायं के भेद हो जति है ? 


समाधान -ग्रादिकेदो विकल्प तो ठीक नही है, क्योकि, एसा हमने माना नहीं है । इसी 
भकार तीसरे विकल्प मे दिया गया दोष भी संभव नही है । क्योकि पंच यम श्रौर एक यम के मेदसे संयम 
मे कोई भेद ही संभव नही है । यदि एके यम भ्रौर पंच यम संयमं के न्युनाधिक भाव कारणा होते तो संयम 
म भेद भी हो जाता 1 परन्तु फेसा तो है नही, क्योकि संयम के प्रति दोनो मे कोई विशेषता नही है । रतः 
सुक्ष्म साम्पसय संयम के इन दोनो की म्रपेक्षा दो भेद नही हो सक्ते है। 


शंका--जवबकि उन दोनों की श्रपेक्षा संयमके दो भेद नही हो सक्ते है तो पांच प्रकारके संयम 
का उपदेश कैसे बन सकता है ? 
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समाधान - यदि पाच प्रकार के घयम घटित नही होताहैतो मतहोश्रौ? 
शका--तो सयम कितने पकार के है ? 

समाधान-सयम चार भ्रकार का है, क्योकि, पांचवा सयम पाया नही जाता है । 
धवलग्रन्थ पृष्ठ ३७६-२३७७ पुस्तक नम्बर १ 


(२) सामायिक संयम का खरूप 


मे सवं प्रकार के सावद्ययोग से विरत ह, इस प्रकार द्रव्याथिक नयकी श्रपेक्षा सकल सावद्य योग 
के त्याग को सामायिक सयम कहते है । 

शंका-ईइस प्रकार एक ब्रत का नियम वाला जीव भिथ्यादष्टि क्यो नही हौ जायगा ? 

समाधान-नही, क्योकि, जिसमे सम्पूर्ण चारित्र के भेदो का सग्रह होतादहै एेसे सामान्यग्राही 
द्रव्यार्थिक नयको समीचीन दृष्टि मानने मे कोई विरोध नही भ्राता है। 

शंका-यह सामान्य सयम सम्पूर्ण मेदो का संग्रह करने वाला है यह कैसे जनां 
जाता है) 

समाधान-“सवं सावद्ययोग"' पद के ग्रहण करने सेही यहा परश्रपने सम्पूणं भेदोका 
सग्रह कर लिया गया है, यह्‌ बात जानी जातीहै। यदि यहा पर संयम के करिसीएक भैदकी ही मुख्यता 
होती तो सवं" शब्द का प्रयोग नही किया जा सकता था, क्योकि, एसे स्थल पर सवं, शब्द के प्रयोग 
करने मे विरोध भ्राता है । धवलग्रन्थ पृष्ठ ३६९ पुस्तक नम्बर १। कहा भी है कि- 


र संगहिय सयल संजममेय जमभर॒त्तरं दुरगम्मं । 
जीवो सथुव्वंहतो सामाइय संजदो होई ॥१८७]॥ गो० जी० ४७० 


अर्थ-- जिसमे समस्त सयमो का सग्रह.कर लिया है एेसे लोकोत्तर भौर दुरधीगम्य श्रमेद रुप 
एक यम को धारण करने वाला जीव सामायिक सयत होता है । पृष्ठ ३७२ एस्तक १ 


नोट- यहा पर सामायिक सयम का लक्षण सवं सावद्ययोग का त्याग किया है भ्र्थात्‌ पाप 
भार्वो की निव्रृती श्रौर पुन्य भावो मे प्रवृति करना उसीको यहा सामायिक सयम माना हैँ । यह यथाथं 
मे चारित्र प्र्थात्‌ सयम नही है परन्तु यह्‌ पुन्य भाव है । पुन्य भाव को चारित्र कहना व्यवहार है, पुन्य 
भाव को पुन्य भाव कहना निद्वय है श्रौर पुन्य भाव को चारित्र मानना यहं माच्यता का नाम 
मिथ्यात्व है । पुन्य भाव मिथ्यात्व श्रौर सम्यण्दशंन नही है, वह्‌ तो पुन्यही है-एेसी श्रद्धा करे नहीत्तौ 
मिथ्यात्वं भाव द्रूट नही सकता है । 


(३) छेदोपस्थापना संयम का स्वरूप 


४ सवं सावद्ययोग रूप एक वृत का छेद ्र्थात्‌ दो, तीन, श्रादिके भेद से उपस्थापन करने को 
भर्थात्‌ व्रतो के ्रारोपणा करने को छेदोपस्थापना शुद्धि सयम कहते हैँ । सम्पुर्ण त्रतौ के सामान्य की 
भरपक्षा एक मानकर एक यम को ग्रहण करने वाला होने से साभायिक शुद्धि संयम द्रव्याथिक नय रुप है। 
श्रौर उसी एक्‌ त्रत को पाच श्रथवा भ्रनेक प्रकार के मेद करके धारण करने वाला होने से छेदोपस्थापना 
शुद्धि संयम पर्यायाथिक नय रूप है । यहा पर तीक्षण इद्धि मनुष्यो के भ्रनुग्रह के लिए इग्याधथिक नय कां 
उपदेश दिया गया है श्रौर मन्द इद्धि प्राणीयो का श्रनूग्रह करम के लिये पर्थायाथिक्‌ नयकां उपदेश दिया 
गया हे इसलिए इन दोनो सयमो मे ्रनुष्ठान कृत कोई विक्ेषता नही है । 
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| शंका-तवब तो उपदेदा की श्रपेक्षा संयसकोभलेदही दो प्रकार का कहू दिया जावे पर वास्तव 
मेतोवहएकदहीहै? ` 
समाधान - यह्‌ कोई दोष. नहो है, षयोंकि, यह कथन हमे ईष्ट हीह श्रौर इसी अभिप्राय 
ते सूत्र मेँ स्वतत्त्र रूप से सामायिकं पद की साथ “द्धि सयत” पदका ग्रहण नहीकिया है। कहा 
भी है कि 
छेतूण य पिश्यएयं पोराणं जो उपे चप्याणं । 
पंचजमे धम्मे सो छेदोबडवश्रौ जीवो ॥ १८८ ॥ गो° जी° ४७१ 
अथ--जो पुरानी साव््य व्यापार रूप पर्याय को "छोडकर पांच यम रूप धमं में श्रपने को 
स्थापित करता है वह्‌ जीव छेदो स्थापक संयमी कहलाता है 1 धवलं ग्रन्थ पुष्ट ३७० पुस्तक नं° १ 
(४) परिदार शुद्धि संयम का स्वरूप 
४ परिहार शुद्धि संयत प्रमत श्रौर भ्रप्रमत इन दो गुरास्थानो मँ ही होते है। सूत्र नम्बर १२६॥ 
सुऽ ।स्‌० १८ # 
शंका-ऊपर कै श्राखकै ग्रादि गुणस्थानों में यहं संयम कयो नहीं हौता है ? 

.  समाघान--नही, वयोकि, जिनकी श्रात्माए ध्यान रूपी श्रम के सागर में निमग्न है, जो चचन्‌ 
यम ( मौन ) का पालन करते है, श्रौर जि्होने आने जाने रूप संपुणं शरीर सम्बन्धी व्यापार संकुचित 
कृर लिया है, एेसे जीवो के शुभाजुम क्रिया का परिहार बन ही नही सकता है ! करोकि गमनागमन रादि 
्रियाश्रो म प्रवृति करते वाला ही परिहार कर सकता है, प्रवृति नही कसते वाला नही । इसलिए उपर के 
भ्राठवं श्रादि ध्यान श्रवस्था को प्राप्त गुणस्थानों मे परिहार शुद्ध संयम नहीं बन सकता है । 

शंका--परिह्‌।र शुद्धि संयम क्या एक यमलसूपरहै,या पाच यम रू्पहै? इनमें से यदि एक यम 
स्पह तो उका सामायिक मे अन्तर्भव होना चाहिए, भ्रौर यदि पाच यमह्प है तौ चछेदोप स्थापना 
भन्तमवि होना चाहिये । सेयम को धारण करते वाले पुरुष के द्रव्याथिकं प्रौर पर्यायाथिकनय की पपक्ष 
इन दोनो सयमो मे भन्न तीसरे सयम की सम्भावना तो है नही 1 इसलिए परिहार शुद्धि सेयम नहीं 
घन सकतादहै? ` 

समाधान- नहीं, क्योकि, परिहार ऋद्धि रूप श्रतिराय की उत्पत्ति की श्रपेक्षा सामायिक भ्रौर 
सेदोपस्थापना से परिहार शुद्धि. संयम कथचित भेद है । 
| शका-सामायिक श्रौर चछेदोपस्थापना रूप भ्रवस्था का त्याग न करते हए ही परिहार ऋद्धि रूप 
पर्याय से यह्‌ जीव, परिणत होता है, इसलिए सामायिक श्रौर चेदोपस्थापना से भिन्न यह्‌ सेयस नहीं 
होसक्ताहै? ` ४. 

त „ समाधान नदी, क्योकि, पहले भ्रषिदयमान परन्तु पी से उत्यन्च हुई परिहार ऋद्धि की श्रपेक्षा 
उन दानों संयर्मो से इसका भेद है । अ्रतः यह्‌ बात निदिचत हो जाती है कि सामायिक श्रौर छेदोपस्थापना 
संयम से परिहार बुद्धि संयम भिन्न है । | 

.रका--परिहार ऋद्धि की श्रागे के श्राठवे भ्रादि गुणस्थानों मे सत्ता पाई जादी है, प्रतएव व 
५ संयम का सद्भाव मान लेना चाहिष्‌ ? ४ ४ ५ 
४.4 1 
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समाधान-नही,'षयौकि, यदपि श्रावये श्रादि गएस्थानों मे परिहार ऋद्धि पाई जाती है परन्तु 
व्हा पर परिहार करने रूप उसका कायं नही पाया जाता है इसलिए श्रावं श्रादि गणएस्थानों मे परिहार 
शुद्धि सयम का भ्रमाव कहा गया है । धवल ग्रन्थ पृष्ठ ३७४-३७६ पुस्तक नम्बर १ 


(५) मिध्यातर गुरस्थान से सीधा सप्तम गुणस्थान तक माव दहो सकता है । 

एक श्रनादि मिथ्यादृष्टि जीव ने तीनो ही करण करके उपशम क्षम्यक्त्व श्रीर सयम को एक 
साथ प्रात होते है) { देखिये भ्रालाप नम्बर ६६, १२९१, १२४, १४५ पृष्ठ २७, २३७, ३८, ४३ धवल ग्रन्थ 
पुस्तक नम्बर ५ 
(६) ्रादारक शरीर होने का कारण । 

शका--चार सज्वलन कषाय, नौ कषाय श्रौर नौ योग इस प्रकार यदि बार्ईप ही श्राहारक दीक 
के प्रत्यय है तो सवं श्रप्रमत श्रौर श्रपू्वंकर्ण सयतो मे श्राहारक दीक का वन्य होना चाहिए । परन्तु एषा 
है नदो, क्योकि वैसा पाया नही जाता है । श्रतएव श्रन्थ भी प्रत्यय होना चाहिए ? 

समाधान--यह्‌ कोई दोष नही है, क्योकि, श्रन्थ प्रल्ययो का मानना भ्रमीष्ट ही ई । 

शंका -वे अरन्य प्रत्यय कौनसे है जिनके दारा हारक दीक का वन्य होताहै? 


समाधान तीथंकर भ्राचायं बहुश्च त, भ्र्थात्‌ उपाध्याय, श्रौर प्रवचनं इनमे श्रनुरागं करना 
प्राहारक द्वीकं का कारण है । इसके श्रतिरिक्त प्रमाद का श्रभाव मी प्राहारक दीक का कारण है, क्योकि 
प्रमाद सहित जीवों मे ्राहारकं द्वीक का बन्ध पाया नही जाता । 

शंका--भ्रपुवं करण के उपरिम सप्तम भाग मै इनका वन्ध क्यों नहीं होता है ? 

समाघान-नदही होता, क्योकि, वहाँ तीर्थकर, भ्राचार्य, बहुश्च त, श्रौरं प्रवचन विषयक राग से 
उत्पन्न हुए संस्कारो का भ्रभाव है । धवल ग्रन्थ पृष्ठ ७२-७३ पुस्तक नम्बर ८ 
(७) आहारक एषं ाहारकफ मिश्र काय योम प्रमत्त अव्रस्था मे ही होता है । 

शंका- प्रमाद रहित सययतों के श्राहारकं काय योग क्यो नही होता है? 

समाधान--प्रमाद रहति जीवो के ब्राहारक काय योग उत्पन्न कराने मे निमित्तकारणका 
प्रभाव है। 

शंका--श्राहारक काय योग उत्पन्न कराने मे निमित्तकारणक्यादहै? 

समाधान---्राज्ञाकनिष्टता, भ्र्थात्‌ भ्राप्त वचन मे सन्देहं जनिन शिथिलता के होने से उत्पन्न 
प्रमाद ग्रौर श्रसथम की बहुलता से उत्पन्न प्रमाद श्राहारक कायिक उत्पत्ति का निमित्त कारणहै।जो 
कायं प्रमाद के निमित्त से उत्पन्न होता है, वह्‌ प्रमाद रदित जीव मे नही हौ सकता है । अ्रथवा यह्‌ स्वभाव 
ही है कि श्राहारक काय योग प्रमत गुस्थान वालो के ही होता है प्रमाद रहित जीवो के नही । धवल ग्रन्थ 
पृष्ठ ३०६ पृस्तकं नम्बर १ , । 

नोट-- यहाँ जो निमित्त कहा है वह उपचार मात्र हैँ यथाथं मे ग्राहारक शरीर नामा नाम कमं 
के प्रकृति के उदयमे ही श्राहारक काय योग होता है वह उदय श्नानां श्रात्मा के भावोंके प्राधीन नहीहै। 
कालके ही ्राधीन है। गमन भ्रादि क्रिया परमत श्रवस्थामेदही होती है इसीलिए चछस्वे रस्थान मेदी 
उनका उदय होता है सातवां गुएस्थान मँ नही । यद्यपि उसी समय श्रबुद्धिुरवंक छठवा-घात्तवा गुणस्थान 
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होता है, परन्तु बुदधिपू्वक श्रवस्था मेँ छ्वां ही गुणस्थान है जिससे इदधिपुवेक की श्रयेक्षासे ही श्राहारके 
शरीर का काल श्रन्तमुहुत बतलाया है । जब ्रबुदधिपर्वक भ्रवस्था मे दो समय छटवां गणस्थान मेही 
प्राता है ग्रौर एक समय सातवां गुएस्थान मे जाता है यह क्रम चालू है उसमे भ्रन्तर नहीं पड़ता है इससे 
भी सिद्ध होता है किं श्रद्ुदधिपवंक का नाम क्रमबद्ध पर्याय है श्रौर बुद्धिपुरवंक का नाम भ्रक्रम पर्यायह। 
्बरुद्धिपूव॑क्र से सविपाक्र निजंरा होती है रौर इदिपूवेक से भ्रविपाकं निजंरा होती है। 


(८) आहार काय योग पर्याप्तो के ओर श्राहार मिश्र काय योग अरपर्याप्तक्ो के होता ई-- 


प्राहारक काय योग पर्याप्तिको के ओरौर श्राहार मिश्र कायं योग श्रपर्ाप्तकों कै होता है। 
सुत्र नम्बर ७८ ॥ 


शंका--ग्राहारक शरीर को उत्पन्न करने वाला साश्रु पर्याप्तक ही होता है, भ्रन्यथा उसके 
संयनपना नही बन सकता है । ठेसी हालत मे प्राहारक मिश्र काय योग भ्रपर्याप्तकों के होता है यह कथनं 
नही बन सकता है ? 

समाधान - नही, क्योकि, एेसा कहने वाला श्रागम के श्रभिप्रायकोही नही समाद । श्रागम 
का अ्रभिप्रायतो इस प्रकार दै कि श्राहारक शरीर को उत्पन्न करने वाला साधु प्रौदारिक शरीरगत छह 
पर्याप्तिथों की श्रपेक्ना पर्याप्तिक भले ही रह भ्रावे किन्तु प्राहारक शरीर सम्बन्धी पर्थाप्तिके पणं होने की 
भ्रपेक्षा यह्‌ श्रपर्यात्तक है । 

शंका - पर्याप्त ब्रौर म्रपर्पाप्तपना एक साथ एक जीव में सम्भव नदीं है, क्योकि, एक साथ एक 
जीव मे इन दोनों के रहने मे विरोष प्राता है । 

समाधान नहीं, क्योकि, एक साथ एक जीव मेँ पर्याप्त श्रौर श्रपर्याप्तं सम्बन्धी योग सम्भव 
नही है यह्‌ बात हमें इष्ट है । 

शंक्रा-तो फिर हमारा पूवं कथन को क्यों न मान लिया जाय ? ग्रतः प्रापक्रे कथन मेँ विरोधं 
आता ? 

समाधान-नही, क्योकि, भूतपूर्वं न्याय कीं श्रपेक्षा निरोध श्रसिदढध है । भ्र्थात्‌ श्रौदोरिक शरीर 
सम्बन्धी पर्याप्तिपने की श्रपेक्षा श्राहारक मिश्र श्रवस्था मे भी पर्याप्तपने का व्यवहार किया जा सकता है। 

शक्रा-जिसके ग्रौदारिक शरीर सम्बन्धी छह पर्याप्तियां नष्ट हो चक्री भौर ्राहारक रीर 
सम्बन्धी पर्याप्तियां श्रमी तक पुं नही इई है पे भ्रपर्थाप्तक साघु के सयम कंसे हो सक्ता है ? 

समाधान- नही, क्योकि, जिसका लक्षण श्रास्व का निरोधकरनाहै हैमे संयम का मन्द योग 
( भराहारक मिश्र योग ) के साथ हने मे कोई विरोध नही भ्राता है। यदि इस मन्द योग के साथ संयम के 
होने मे न भ्राताही है एेसा माना जवे तो समरुदघातं को प्राप्त हुए केवली के भी संयमनहीहौ 
सकेगा ? वथोकि, वहां पर भी भ्रपर्याप्तक सम्बन्धी योग का सदभाव पाया जाता है इसमे कोई विशेषता 


नही है) 


् शंका--संयतासयत से लेकर सभी गुणस्थानो में जीव नियम से पर्याप्तकं होते हँ इस ्राषं वचन 
साथ उपयु क्तं कथन का विरोध क्यो नही श्राजायमा ? 


समाधान- नही, क्योकि, द्व्याधथिक नय की श्रपेक्ा प्रवृत हए इस सूत्र के अ्रभिप्राय से श्राहारक 
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दारीर की श्रपर्याप्ठ अनवस्था मे भी श्रौदारिक शरीर सम्बन्धी छं पर्याप्तियो के होने मेँ कोई विरोध नही 
ग्राताहै। 
शका-कामंरा काय योग पर्याप्त होने पर होता है या भ्रपर्याप् होने पर होता दै श्रथवां दोनो 
भ्रदस्था मे होता ह यह कुच भी नही कहा इसलिए इसका निख्चय कैसे किया जाय ? | 
समाधान--विग्रह गति को प्राप्त चारों गति के जीवों के रौर समुदूघातगत केवलियो के कामग 
काय योग होता है । इस सूत्र के भ्रसुसार प्र्पाप्ठकोके ही कामंण॒ काय योग होता है इस कथन का निश्चय 
हो जाता है । धवल ग्रन्थ ४८८ ३१८-३१६ पुस्तक नम्बर १। 


(९) श्रादारक काय योमी जीरो के स्त्री तथा नपु'सक वेदं नहीं होता है | 
, शंका ्राहारक काय योगी जीवों के स्त्री वेद श्रौर नपसक वेदनदीदहोनेका क्या कारणदहै? 

समाघधान--क्योकि, श्राहारक ऋद्धि भ्रप्रशस्त वेदो के साथ उत्पन्न नदी होती है । धवल भ्रन्थ 
पृष्ठ ६६७ पुस्तक नम्बर २। 

शंका--मनुष्य स्त्रियो के भ्राहारक काय योग रौरं श्रहारक मिश्र कराय योग नही होनैकाक्या 
कारण दहै? | 

समाधान--य्यपि जिनके भाव की श्रपक्षा स्त्री वैद भ्रौर द्रव्य की श्रपेक्षा ुरुषवेद होता है वे 
(मावस्तरी) जीव भी स'यम को प्राप्त होने है । किन्तु दरभ्य की श्रपश्षा सरी येद वाले जीव संयम को नही प्रप्त 
होते ६, क्योकि, वे सचेल अर्थात वस्र सहित होते है । फिर भाव की श्रपेक्षा सी वेदी ग्रौर द्रव्य की श्रपेक्षा 
पुरुष वेदी सयम धारौ जीवों के श्राहारक ऋद्धि उत्पन्न नही होती है, किन्तु द्रव्य श्रौर भाव पुरुष वेदी “की 
म्रपेक्षा से पुरुष वेदी वाले जीवो के ही श्राहारक ऋद्धि उत्पत होती है । इसलिए स्वी वेद वाले मनुष्यो के 
प्राहमारकष्टिक के बिना योग होते हैँ । धवलं ग्रन्थ पृष्ठ ५१३ पुस्तकं नम्बर २ 
(१०) मनः पयय ज्ञान के साथ उपशम सम्यक्त्व रते ह ! 

शंका-मन. पयंय ज्ञानी के श्रौपशमिक सम्यक्त्व कैसे टोता रहै ? 

समाधान --जो वेदक सम्यक्त्व कै पीछे द्वितीयोपचम सम्यक्त्व को प्राप्त होता है उस सम्यष््रष्टि 
कै प्रथम समय मे मी मनः पर्यय ज्ञान पाया जाता है । किन्तु मिथ्या से पीछे भ्राये हुए उपशम सम्यष्टष्टि 
जीव के मनःपर्ययज्ञनि नही पाया जाता है । क्योकि, -मिथ्यात्व से पी भ्राये हुए उप्रशम सम्यष्टष्टि 
के उत्कृष्ट उपशम सम्यक्त्व के काल मे भी ग्रहण क्रिये गए सयम के प्रथम समय सेलगा 
कर सवं जघन्य मनः पयय ज्ञान को उत्पन्न करने वाला सयम काल बहुत बडा है । धवलं ग्रन्थ पृष्ठ ७२७ 
पुस्तक नम्बर २। 
(११) श्रोपशम सम्यक्त्व भे मनः पयय ज्ञान तथा परिहार धिशुद्धि संयम रहता दै या नहीं ! 

उपमं सम्यष्ट्रष्टि के मनः पर्यय ज्ञान होता है इसका कारण यह्‌ है किं मन.पयंयज्ञान के साथ 
उपदाम श्रे णी से उतर कर प्रमत सयत गुणस्थान को प्राप्त हुए जीव के श्रौपशमिक सम्यक्त्वं के साथ 
मनःपययज्ञान पाया जाता है । किन्तु भिथ्यात्व से पीचै भ्राये हुए उपशम सम्यग्दृष्टि प्रमत्त सयत जीव 
के मनः पर्यय ज्ञान नही पाया जाता है, क्योकि, प्रथमोपदाम सम्यग्दृष्टि प्रमत्त स'यत्त जीव के मनः पर्यय ज्ञानं 
की उत्पति सम्भवे नही है 1 उसी प्रकार उपरमं सम्यक्त्व के साथ मे परिहार विदुद्धि सयम नही होता है। 
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हसका कारण यह है कि मिथ्यात्व से पीछे भ्राये हुए प्रथमोपकम सम्य््रष्टि जीव तो परिहार विशुद्धि 
सयम को प्राप्त होते ही नही है, क्योकि, सर्वोक्करष्ट भी प्रथमोपशम सम्प्रक्त्व के काल कै भीतर परिहार 
विशुद्धि स'यम की उत्पति के निमित्त भूत विशिष्ट स यम तीर्थकर चरण मूलवसति, प्रत्याख्यान पूवं, महा- 
एव पडन प्रादि गृण के होने की सम्भावनाकाश्रमावहै । प्रौर न उपशम श्री पर चदृनै वाले 
ह्ितीयोपक्षम सम्यग्दृष्टि जीवों के भी परिहार विशुद्धि सयम की सम्भावना है, क्योकि, उपशम श्री 
पर चुने के पूवं ही जब भ्रन्तमरु हूतं काल शेष रहता है तभी परिहार विशुद्धि संयमी श्रपने गमनागमनादि 
विहार को उपसंहरित भ्र्थात्‌ सकूुचित या बन्द करलेता है । श्रौर उपशम श्रेणी से उतरते हुए भी 
दवितीयोपशम सम्यण््ष्टि संयत जीवों के परिहार विशुद्धि संयम की संभावना नहीं है, क्योकि, शरणी चट्ने 
के पूवं मे ही परिहार विचुद्धि संयम के नष्ट हो जनि पर उपशम सम्यक्त्व के साय परिहार विशुद्धि सयम 
का.विहार सम्भव नही है 1 धवल ग्रन्थ पृष्ठ ८२२-२३ पुस्तक नम्बर २ 
(१२) उपशम सम्थक्त को साथ आहारङ द्धि क्यो नदीं होती है १ 

शंका--उपशम सम्यक्त्व के साथ श्राहारक ऋद्धि क्यो नही उत्पन्न होती है ? 

समाघान--क्योकि, भ्रत्यन्त श्रल्प उपशम सम्यक्व के काल मे प्राहारक ऋद्धि का उत्पन्न होना 
सम्भव नही है । न उपशम सम्यक्त्व के साथ उपशम श्रे णी मे ्राहार ऋद्धि पाई जाती है, क्योकि, वहां 
पर प्रमाद का श्रमाव है । न उपशम श्व णी उतरते हुए जौवो के भी उपशम सम्यक्त्व के साथ श्राहारक 
ऋद्धि पाई जाती है, क्योकि, चितन काल कै द्वारा भ्राहारक ऋद्धि उत्पन्न होती है उपशम सम्यक्त्व उतने 
काल तक श्रवस्थान नरी रहता दै 1 धवल ग्रन्थ पष्ठ २६८ पुस्तक नम्बर ५। ५ 


(१३) आहारकं काय योगौ श्रौर संयत का कौनसा माव है ? 


भ्राहारक काय योगी म्रौर श्राहारक मिश्च काय योगियोमे प्रमत संयत यह कौनसा मावदै? 
क्षयोपशमिक भाव है । सूत्र नम्बर ३६ ॥ 


१ [4 
क्योकि, यथाख्यात चारित्र के श्रावरण॒ करते वाले चारो संज्वलन-श्रौर सात नोकषायो क उदय 
होने पर भी प्रमाद सहित सयम पाया जाता है । 


शका -यहां पर क्षयोपशमिक भाव कैसे कहा ? 


समाधान--ग्राहारक काय योग श्रौर ब्राहारक़ मिन्न काय योगियो में क्षयोपशमिक भाव होने का 
कारण यह ह किं उदय को प्राप्त चार्‌ सजञ्वलन श्नौर सात नोकषाय इन ग्यारह चारित्र मोहनीय प्रकृतियो 
के देश घाती स्प्वंको की उपशम संज्ञा है, क्योकि, सम्पूणं रूप से चारित्र घातनेकी शक्तिका वृह पर 
उपशम पाया जाता है । तथा उन्दी ग्यारह चारित्र मोहनीय प्रकृतियो के सवंघाती स्पधंको की क्षय सज्ञा है, 
क्योकि, वहं पर उनका उदय मे भ्राना नष्ट होगया है । इस प्रकार क्षय श्रौर उपशम इन दोनो से उत्पन्न 
होने वाला सयम क्षयोपशमिक कहलाता है । श्रथवा चास मोह सम्बन्धी उक्त ग्यारह कर्म प्रकृतियो के 
उदय कौ ही क्षयोपल्म संज्ञा है, क्योकि, चारित्र के घातने की शक्ति के प्रभाव की ही क्षयोपशमिक सन्ञा है । 
इस प्रकार से श्षयोपरम से उत्पन्न होने वाला प्रमाद युक्त संयम क्षयोपश्चमिक है । धवल ग्रन्थ पृष्ठ २२१ 


पुस्तक नम्बर ५। 
(१.४). प्रमत संयत संयतो मे कौनसा सम्यण्डष्टि जीव कम है १ 


प्रमत संयत सनौर भ्रप्रमत संयत गुणस्थान में उपरम सम्यण्ष्टि जीव सनसे कम है। सूत 
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ने २१॥ क्योकि, एक तो उपशम सम्यर्टष्टियों के संचय का काल श्रन्तमृ्ूतं मात्र है श्रौर दूसरे उपशमं 
सम्यक्व के साग्र बहुनता से संयम को प्राप्त होने वाले जोवो का श्रमाव है! धवल ग्रन्थ पृष्ठ २५८ पृस्तकं 
नम्बर ५1 
(१५) कोष्ट बुद्धि फिे कहते रँ ? 

शालि, त्रिही, जौ, गहूं श्रादि के श्राधारभूत कोथली पद्ध श्रादि का नाम कोष्ट है । समस्त द्भ्य वं 
पर्यायो को धारण करने ल्प गए से कोष्ट के समान होने से उस बृद्धि को कोष्ट कदा जाता है! कोष्ट सूपं 
जो बुद्धि वह्‌ कोष्ठ बुद्धि है ! इसका ग्रधं धारण काल जघत्य से सख्यात वषं ग्रौर उक्छृष्ट से ग्रसख्यात वषं 
है । क्योकि, भ्रसंष्यात रौर सख्धात काल तक धारणा रहती है । एसा सूत्र पाया जाता है । 

शंका--पह्‌ कहा से होता है? 

समाधान --घारणावरणौय कमे के तौत्र क्षयोपराम से होता है । 

उक्त इद्धि धारको की भी कोष्ट बुद्धि संज्ञा है! ग्योकि, गुण रौरं मुखी के कोई मेद नहीहै। 
जिन शब्द की उपर सर्वत्र प्रवाह ख्पसे श्रगिवृति लेना चाहिए, क्योकि, उसके विना सूत्रों का भ्र्थ 
नही बनता । 

शंका--यदि जिन शब्द्‌ कौ श्रनृवृति लेते है तो फिर देशावधि, परमावधि, सर्वावधि श्रौर 
भ्रनन्तावधि कारको के नमस्कार सूत्रो मे जिन कन्द का उच्चारण किंस लिए कियाहै? 

समाधान-- नही, क्योकि, जिन शब्द की श्रनुद्रृति को दिखलाने के लिए वहां जिन शब्द कहा है । 
इसलिए “कोष्ट द्रुद्ध धारक जिनो को नमस्कार हो” एेसा सिद्ध श्रा । धवल ग्रन्थ पृष्ठ ५३.५४ पुस्तक 
नम्बर & 1 


(१६) बीज बुद्धि क्रिमे क्ते दँ १ 


बीज के समान बीज कहा जाता है ! जिस प्रकार बीज, भूल, प्रकर, पत्र, पोर, स्कन्ध, प्रसव, 
तुष, कुसम, क्षीर भ्रौर तदुल भ्रादिकों का श्राधार है उसी प्रकर बारह भरंगो के भ्रथं का प्राधारधरूत जो पदं 
है वह्‌ बीज तुल्य होने से बीज है । बीज पद विषयक मति ज्ञान भी कायं मे कारण के उपचारसे बीजहै। 
व के भ्रन्त भ्र्थो से सम्बन्ध श्रनन्त लिगं के साथ बीज पद को जानने वालो बीज इद्धि यहं 
तात्पयं है । 

शंका-- बीज बरद भ्रनन्त भ्र्थो से सम्बन्धित श्रनन्त लिंग रूप बीज पद को नहीं जानती, क्योकि, 
वहं क्षयोपरमिक है ? 

समाधान-नही, क्योकि, जिस प्रकार क्षथोपरलम जन्य परोक्षश्र.त ज्ञान के दारा केवल ज्ञान से 
विषय किये मये भ्रनन्त पदार्थो का परोक्ष रूप से ग्रहण किया जाता है, उसी प्रकार मति ज्ञानके दारा भी 
सामान्य रूप से श्रनन्त भ्र्थो का ग्रहणा किया जाता है, क्योकि, इसमे कोई विरोध नही है । 

शंका--यदि भ्र्‌.त ज्ञान का विषय श्रनन्त संख्या है तो “चौदह पूवं का विषय उक्कृष्ट संख्यात 
है" देखा जो परिकमं मे कहा है वहं कंसे घटित होगे ? 


समाधान-यह्‌ कोई दोष नही है, क्योकि उक्छृष्ट संख्यात को ही जानता है एेसा यहां 
नियम नही है। | . 
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शंका--श्र तज्ञान समस्त पदार्थौ को नहीं जानता है क्योकि - 
पणएण वणिज्जा भावा अणंतभागो दु श्रणभिल्लपाशं | 
पणवणिञ्जाणं पुण श्रणंत भागो सुदणि बद्धो ॥ १७ | गो० जी० ३३४ 

चअथे--वचन के अगोचर एसे जीवादि पादर्थो के भ्रनन्तवें भाग प्रज्ञापनीय भ्र्थात्‌ तीर्थकर की 
सातिशय दिव्यध्वनि मे प्रत्तिपा्य होते है । तथा प्रज्ञापनीय पदार्थो के प्रनन्तवे भाग द्वादशांगश्रूतके 
विषय होते है । १७1 इस प्रकार वचन है ? 

समाधान -इस शंका के उत्तर मे कहते हैँ कि, समस्त पदार्थो का भ्रनन्तवां भाग द्रत्यश्र्‌त ज्ञान 
का विषय भले ही हो, किन्तु भाव श्रत ज्ञान का विषय समस्त पदाथं है, क्योकि एेसा मानने के बिना 
तीर्थकरो के वचनातिशय के भ्रभावं का प्रसंग होगा । इसलिए बीज पदो को प्रहृण करने वाली बीज ब्रद्धि 
है वह सिद्ध हुभ्रा 1 | 

बीज पद से श्रधिष्टित प्रदेश से श्रधस्तन श्र्‌तकरे ज्ञान कौ उत्पत्तिकाः कारण होकर पी 
उपरिम श्रुत कै ज्ञान की उत्पत्ति मे निमित होने वाली बोज बुद्धि है, एसा कितने ही भ्राचायं कहते है, 
किन्तु, यह्‌ घटत नही होता, क्योकि, एसा मानने पर कोष्ट बुद्ध आदि चार ज्ञानों की युगयत्‌ एक जीव मे 
सवथा उत्पति न हो सकन का प्रसंग ्रावेगा ? 

शंका- वह कसे ? 

समाधान - बीज बुद्धि सहित जीव मं श्रनुसारी श्रथवा प्रतिसारी. बुद्धि सम्भव नही है, क्योकि, 
उभय ( भ्रघस्तन व उपरिम ) दिशा विषयक श्रत ज्ञान के उत्पन्न करने मे समथं एेसी बीज बुद्धि को प्राप्त 
भीव मे बीज बुद्धि के विरुद भ्रनुस्ारी ओरं प्रतिसारी बरद्धियो के भ्रवस्वान का विरोध ह । उभयसारी इद्धि 
मी सम्भव नही है, क्योकि, वह “श्रधस्तन भ्रू ज्ञान को उस्पत्ति का कारण होकर उपरिम श्रूत ज्ञानकी 
उत्पत्ति का कारण होती है" एसे नियम से सम्बन्ध बीज बुद्धि युक्तं जीव में भ्रनियम से उभय दिशा विषयक 
श्रत ज्ञान को स्वभाव से उत्पन्न करमे वाली उभय सारी बुद्धि के श्रवस्थानका विरोधदहै। श्रौर एक जीव 
मे सवेदा चार बुद्धियो की एक साथ उत्पत्ति हो ही नही एेसा है नदी, क्योकि, 

बुद्धि तवो षि यलद्धी षि उव्वणलद्धी तदेव घोऽदहिया। 
रस-बल-श्रक्खीणा वि य लद्धीश्नो सत्त पण्णता ॥ १८ ॥ 

अर्थ-्ुद्धि, तप, विक्रया, भ्रौधषि, रस, बलः; शओ्नौर भ्रक्षीण इस प्रकार ऋद्धिं सात कही 
गई है। १८॥ । 

इस सूत्र गाथा के व्याख्यान मे गणधर देवों के चार निमंल बद्धां देखी जाती टै । तथा गणधर 
देवों के चार बुद्धियां होती है, क्योकि, उनके बिना- बारह श्रगो की उत्पत्ति न हो सकने का प्रसंग भ्रावेगा । 

शंका--वारह्‌ गों की उत्पत्ति न हो सकने का प्रसग कंसे होगा ? 

समाधान-गणधर देवों मे कोष्ट वृद्धि का श्रभाव नही हो सकता, क्योकि, एसा होने पर 
भरवस्थान के विना उत्पन्न हुए श्र्‌.त ज्ञान के विनाश का प्रसंग भ्रावेगा । बीज इद्धि का भ्रभाव नहींहो सकता, 
कयोकि, उसके बिना गणधर देवों को तीर्थकर के मुख से निकले हुए श्रक्षर श्नौर श्रनक्षर स्वरूप बहुत 
लिगालिगिक बीज पदों का ज्ञान न होने से द्वादर्शाम के श्रमाव का प्रसर ्रावेगा । वीज पदों के स्वरूप का 
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जानना वीज बुद्धि है । इससे हादशाग की उत्पत्ति होती दै । उस बीज बुद्धि के बिना द्वादशांग -की उत्पत्ति 
नही हो सकती है, क्योकि, एेसा होने मे प्रति प्रसंग भ्राता है । उनमे पदानूसारी नामक ज्ञान काश्रभाव 
नही हे, क्योकि, बीज बुद्धि से जानां गया है स्वरूप जिनका, तथा कोष्ट बृद्धि से प्राप्त किया ई, श्रवस्थान 
जिन्होने, पसे बीज पदो से ईहा श्रौर श्रवाय के बिना बीज पदं की उभय दिशा विपयक श्रत ज्ञान तथा 
ग्रक्षर, पद, वाक्य ग्रौर उनके भ्रथं विपयक शर्‌ त ज्ञान की उत्पत्ति बन नही सकती । -उनमे सभिन्न श्रोवृत्व 
का श्रभाव नही हैः क्योकि, उसके बिना भ्रक्षरानश्षरातमक सातसौ कुभाषा ग्रौरः श्रटारह्‌ भाषा स्वरूप नाना 
भेदो से भिन्न वीज पद रूप व प्रत्येक क्षण मे भिन्न-मिन्न स्वरूप को प्राप्त होने वाली एेसी दिव्यष्वनि का 
ग्रहण न होने से द्वादशाग की उत्पत्ति के भ्रमाव का प्रसग होगा। इस कारणा बीज पदो के स्वरूपको 
जानना बीज बुद्धि है एेसा सिद्ध हुम्रा । 

रंका- वह्‌ बीज इद्धि कहासे होती है? 

समाधान-यह विरिष्ट भ्नवग्राहावरणीय के क्षयोपदम से होती दै। घवल ग्रन्थ पृष्ठ ५५-५६ 
पुस्तक नं०° € 
(१७) पदानुसारी ऋद्धि किमे कहते रै १ । 

पद का जौ भ्रनुसरण या ग्रनुकरण करती है वह पदानुसारी बुद्धि है । बीज इद्धि से बीज पदको 
जानक्रर यहा, यह इन अक्षरो का लिग होता है ्रौर इनका नही इस प्रकार विचार कर समस्त श्रूतके 
भ्रक्षर पद को जानने वाली पदानुसारी रुद्धि है । उन पदो से उसन्न होने वाला ज्ञान श्रूत ज्ञान है। वह्‌ 
ग्रक्षर प्रद विषयक नही है, क्योकि, उन श्रक्षर पदो का बीज पद मे श्रन्तरर्भाव है। वह पदानुसारी बुद्धि 
नुसारी, प्रतितारी भ्रौर तदुभयसारी के भेद से तीन प्रकार है । जो बीज पद से श्रधस्तन पदो को बीज पद 
स्थिति लिग से जानती है, वह प्रतिसारी बुद्धि है । जो उपरिम पद को ही जानती है, वह्‌ श्रनुसारी बुद्धि है। 
दोनो पाश्वंस्य पदो को नियम से श्रथवा बिना नियम के भी जानती है वह्‌ उभयसारी बुद्धि हे । 

शंका-वह्‌ कहाँ से होती है ! 

समाधान--यह ईहावरणीय श्रौर भ्रवायावरणीय के तीव्र क्षयोपरशम से होती है। धवल ग्रन्थ 
पृष्ठ ५६९-६१ पुस्तक नंबर ६ । 
(१८) संभिन्न श्रोता का खरूप । 

सं रथात्‌ भले प्रकार श्रोचरिन्दियावरण के क्षयोपरम से जो भिन्न, भ्रनुविद्‌ध, भ्र्थात्‌ सम्बद्ध है, 
वे संभिन्न हैँ । सभिन्न एसे जो श्रोता है वे संमिन्न श्रोता है । कथचित्‌ युगपत्‌ प्रवृत हुए श्रक्षर भ्रनक्षर स्वरूपं 
ग्रनेक राब्दो के श्रोता संभिन्न श्रोता है। 

नवनाग सदस्राणि नागे नागे शंत रथाः । 
रथे रथे शतं तुगः तुरगे तुरगे शतं नगः॥ १९ ॥ 

रथः -एक अक्षोहणी मे नौ हजार हाथी, एक हाथी कै प्राध्ित सौ रथ एक-एक रथ के भ्राध्रित 

सौ घोडे, एक-एक घोडे के श्राधित सौ मनुष्य होते ह । १६॥ 


यह्‌ एक श्रक्षौहणी का प्रमाण है । ठेसी यदि चार भ्रक्षौहणी श्रक्षर-ग्रनक्षर स्वरूप श्रपनी-श्रपनी 
भाषा मे, युगपत्‌ वोले तो भी, संमिश्च श्रोता युगपत्‌ सव भाषाश्रो को ग्रहण करके उत्तर देता है । इनम 
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सख्यात गुशी भाषाग्रो से.भरी हुई तीर्थकरों के मुख से निकली ध्वनि के सद्रुह की युगपत्‌ ्रहण करने के 
समथं एेसे संभिन्न श्रोता मे यह्‌ कोई श्राश्चयं की बात नही है । 

शंका-यह्‌ कहं से प्राती है.? 

समाधान--बहु, बहुविध, क्षिप्र, ज्ञानावरणीय कर्मो के क्षयोपशम से होती है । धवलं ग्रन्थ पृष्ठ 


{६१-६२ पुस्तक नं० ६ 


(१९) विक्रिया ऋद्धि का सखरूप- 


ग्रणिमा, महिमा, लधिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, ईरित्व, वशित्व श्रौर काम रूपित्व इस प्रकार विक्रिया 
ऋद्धियां श्राठ प्रकार है । उनमें महापररिमाण युक्त सरीर को संकुचित करके परमाणु प्रमाण शरीर से स्थित 
होना श्रशिमा नामक ऋद्धि है । परमाणु प्रमाण शरीर को-मेरु सटश करे को ' महिमा ऋद्धि कहते है । 


मेर प्रमाण शरीर से मकड़ी के त॑तुप्रों पर से चलने मे निमित्त भरत शक्ति का नाम लधिमा है । भूमि में 


स्थित रहकर हाथ से चन्द्र व सूर्यं के निम्बको चले की राक्ति प्राति ऋद्धि कही जाती है । कुलाचल श्रौर 
मेर पव॑त के पृथ्वी कायिक्र जीवों को बाधा न पहुंचा कर उनम तपक्चरण के बल से उत्पन्न हुई गमन 
शक्ति को प्राक्राम्य ऋद्धि कहते है । सब जीवों तथा ग्राम नगर एवं खेडे ्रादिकों के भोगने की जो शक्ति 
उन्न होती है वह्‌ ईशित्व ऋद्धि कही जाती है । मनुष्य, हाथी, सिह एवं घोड़े भ्रादिक रूप श्रपनीः इच्छा से 
विक्रिया करने की शक्ति का नाम वरित्व ऋद्धि है । वशित्व का ईदित्व में भ्रन्तर्भाव नही हो सक्रतादहै 
क्योकि, ्रवशी कृतो का भी उनका भ्राक्रार नष्ट किये बिना ईदित्व करण पाया जाता है । इच्छित स्पके 


रहण करने की शक्ति नाम काम रूपित्व है । 


शंका-रईरित्व श्रौर वशित्व के विक्रियापन केसे सम्भव है ? 


समाधान- नही, क्योकि, नाना प्रकार गरुण व ऋद्धि युक्त होने का नाम विक्रिया है । भ्र॑तएवं 
उन दोनों के विक्रिया पने म कोई विरोध नही प्रास्त होता । धवल ग्रन्थं पृष्ठ ७५-७७ 'ुस्तक नम्बर & 


नोट ~ यहा पर श्रणिमा तथा महिमा ऋद्धि का जो स्वरूप एक .परमाणु प्रमाण सरीर को 


` केहा वेह उपचार मालूम पड़ना है, क्योकि, जघन्य शरीर भ्रंगुलं के भ्रसंख्यातवे भाग .माना शयाहैयह 


प्राषं वचन के साथ उक्त कथन का विरोध भ्राता हैः। यहं वरिषेय मोक्ष मागं में ्रपोजनःगूत नहींहै, तोभी 
बुद्धि का प्रयोग कर निणंय करना विदोष हितकारी है 4 


, (२०) चारण ऋद्धि किसे .कहते ई १ 
जल, जंघा, तन्तु फल, पुष्प, बीजः भ्राकाश भ्रौरश्रेखीके भेदसे चारणा ऋद्धि धारक भ्राठ 


प्रकारदहै। कहाभीदहैकि- 


1 
ल 


जल, जंघा, ततु, फल, पुष्फ, वीय श्चागास सेदिग्‌ इृश्ला ।` =, 
अदू विह चारणगणा परईरक्क मुहं पविहरति ॥२१॥ ति० प° ४-१-३५ 


प्रथं -जल, जघ्रा, तन्तु, फल पुष्प, बीज, मौर श्र णी.का भालम्नेन लेकर गमन"मे कुशल ठेसे 
भ्राठ प्रकार के चारण गण॒ भ्रत्यन्त सुख पूवक विहार करते.है,।(२१॥ 


उनमें ज) ऋषि जल कायिक जीवों को पीड त्न पहुचाकर- जल -को. न दूते हुए इच्छानुसार 
+. समान जल मे गमन करने मे समथं वे जल चारण कहलाते है । 
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शंका- पबिनी प्न के समान जल कौ नं द्रूकर जलके मध्यमे गमन करने वाले जल चारण 
क्यो नही कहलाते ? । 

समाधान- यह्‌ कोई दोष नही, क्योकि, एेसा श्रमिष्ट है । 

शंका---जल चारण श्रौर प्राकाम्य इन दोनों ऋद्धियो मे क्रया विरोपता है ? 

समाधान- सघन पृथिवी मेरु श्रौर समद्र के भीतर सब शरीर से प्रवेदा करते की राक्ति को 
प्राकाम्य कहते है । रौर वहां जीवो के परिहार की कुशलता का नाम चारण ऋद्धि है । 

तन्तु चारण, फल चारण, पृष्प चारण श्रौर बीज चारण का स्वरूपं भी जल चारणं के समान 
कहना चाहिए । भूमि मे पृथ्वी कायिक जीवो को वाधा न करके भ्रनेक सौ योजन गमन करने वाले जंघा 
चारण कहलाते है । ध्वम, अग्नि, पव॑त ्रौरः वृक्ष के तन्तु समूह्‌ पर से ऊपर चद्ने की शक्ति से संयुक्त श्रेणी 
चारण है। चार भ्रंगृलो से अधिक प्रमाण मे भूमि से ऊपर श्राकाश मे गमन करते वाले श्छषि भ्राकाडा 
नरण॒ कहलाते ह । 

शंका -भ्राकाकल चारण श्रौर श्राकादा गामीमेक्याभेददहै? 

समाधान-जीव पीड़ा के विना पैर उठाकर श्राकाश मे गमन करम वाले श्राकाश चारण है। 
पत्यंकारानः कायोत्सर्गासिन, शयानाशन श्रौर पैर उठाकर इत्यादि सन प्रकारो से भ्राकाश मे गमन करने मे 
समथं ऋषि भ्राकाशगामी कहै जाते है । 


शंका-एक ही चारित्र इन विचित्र शक्तियों का उत्पादक कंसे हो सक्तादहै? 


समाधान--नही, क्योकि, परिणाम के मेद से नाना प्रकार चारित्र होनेके कारण चारणोंकी 
भ्रधिकता मे कोई दोष नही दै । धवल भ्न्थ पृष्ठ ७८-८० पुस्तक नम्बर € 


(२१) प्रज्ञा श्रवणो का सरूप- 


भ्रोत्पत्ति की, वैनयिकी, कर्मजा श्रौर पारिणामिकी इस प्रकार प्रज्ञा चार प्रकार है 1 उनमें 
जन्मान्तर मे चार प्रकार की निल बुद्धि के बल से विनय पूवक बारह प्रंगो का भ्रवधारण करके देवों मे 


` उत्पन्न होकर पचात श्रविनष्ट संस्कार के साथ मनुष्य मे उत्पन्न होने पर इस भव मे पदृने, सुनने व पुने 


भ्रादि के व्यापार रहित जीव की प्रज्ञा ग्रोत्पत्ति कहलाती है । 

इस श्रोत्पत्ति प्रज्ञा श्रव छह मास के उपवास से कृद होता हुश्ना भी उस इद्धि के महास्य को 
प्रगट करने के लिये पृद्छने रूप क्रिया मे प्रवृत हए चौदह पूर्वं को भी उत्तर देता है । विनय से बारह श्रगो 
को पठने वाले के उपपन्न हुई इद्धि का नाम वैनयिक है । भ्रथवा परोपदे से उत्पन्न हुई इद्धि भी वैनयिक 
कटलाती है । गुर के उपदेश के विना तपस्चरण॒ के वल से उत्पन्न बुद्धि केमंजा है । भ्रथवा प्रौषध सेवा के 
बल से उत्पन्न इद्धि भी क्मंजा है । श्रपनी श्रपनी जाति विषेष से उत्पन्न इद्धि पारिणामिका कही 
जातीहै। 

शंका- तीर्थकर के मुख से निकले हृए बीज पदों कै श्रयं का निदचय करने वाले वषम सेनादि 
गणधरों की प्रज्ञा का कहां श्रन्तर्भाव होता है? 

समाधान--उसका पारिणामिक प्रज्ञा मे अन्तर्भाव होता है, क्योकि, वह विनय, उत्पत्ति श्रौर 


कमं के बिना उत्पन्न होती है । 
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शंका- पारिणामिक ग्रौर श्रोत्पत्तिक प्रज्ञा मेंक्याभेदहै१ । 

समाधान--जाति विरोष मे उत्पन्न कमं क्षयोपराम से श्राविभरत हुई प्रज्ञा पारिणामिक हैम्रौर 
जन्मान्तर में विनय जनित संस्कार से उत्पन्न हृई प्रक्षा शरौत्पत्ति की है यह दोनों मे भेद दै । 

शंका--ग्रज्ञा श्रौर ज्ञन के बीचक्यामेददहै? 

ममाधान- गुर के उपदेश से निरेक्ष ज्ञान की हैतुभूत जीव की शक्ति कानामप्रज्ञाहैम्रौर 
उसका कायं ज्ञान है। इस कारण दोनो मे मेद है । , धवल ग्रन्थ पृष्ठ १८४ पुस्तक नं०६€ 
(२२) प्रमत संयतादि गुणस्थामवतीं जीवो ने सथुद्रषात कितना चेत्र स्पशन करिया है! 

समुदधात गत प्रमत संयतादि गुणस्थानवर्ती जीवों ने सामान्य लोक श्रादि चारसलोकोंका 
म्रसंख्यातर्वां भाग स्पर्शं क्रिया है । श्रौर मानुष क्षेत्र का संख्यातर्वां भाग स्पशं किया है । 

शा का--विक्रधादि ऋद्धि प्रप्त श्रौर मानुष क्षेत्र के भीतर भ्रप्रतिरत गमनशील ऋषियों ते अरततं 
काल मेँ सम्पूणं मानुष क्षेत्र स्पशं किया है इसलिए “मनूष्य क्षेत्र का संख्यातर्वां भाग स्पशं किया है ।" यह्‌ 
तचन घटित नही होता ? 


समाधान- यह कोई दोष नही है, क्योकि, एक लाख योजन अपर उड़ने की श्रपेक्षा एक लाख 
योजन प्रमाण गमन करने की उनमे समावना नहीं है। 


शंका-सुमेरु के मस्तक पर चढने म समथं ऋषियों के क्या एक लाख योजन ऊपर गमन करैं 
की सम्भावनानरहीहै? । 


समाधान-भले ही सुमेरु पवत के ऊध्वं प्रदे मे ऋषियों के गमन की शक्ति रही भ्रावे, किन्तु 
मनुष्य क्षेत्र कै उपर एक लाख योजन उड़कर स्वंत्र गमन करने की राक्ति नहीं है, अन्यथा मनुष्य क्षेत्र के 
संख्यातवे भाग मे" एेसा आचार्यो का वचन नहीं बन सकता है । 


ग्रथवा ्रतीत काल में विक्रियादि ऋद्धि सम्पन्न मुनिवरो ने सवं ही मनुष्य क्षत्र स्प्ंन क्यादहै 
भ्रन्यथा उसका "“मनुष्य क्षे त्र" यह्‌ नाम नही बन सकता है । 


स्वस्थान, स्वस्थाने की भ्रपेक्षा उक्त प्रमत्तादि संयतो ने मचुष्यक्षेत्र का संख्यातवां भागी 
स्पशं किया है । 


शंका--यदि एसा है तो पचेन्दरिय तिर्यचोंकाभी पूवं भवके वैरी देवों के प्रयोगं से एक लाख 
योजन ऊपर तक जाना प्राप्त होता है ? 


समाधन--यदि तिर्यचों का ऊपर एकं लाख योजन तक्‌ जने प्राप्त होतादहैतो होवे उसमे भी 
कोई दोष नही है । धवल ग्रन्थ पुष्ठ १७१ पुस्तक नं ४ 
(२३) प्रभत संयतो भ चारित्र की अपेक्षा कौनसा भाव है ! 
शंका--पांच भावों मे से किंस भाव का ्राश्चय लेकर प्रमत गुणस्थान उत्पन्न होता है? 
समाधान--संयम की श्रपेक्षा वह्‌ गुरस्थान क्षयोपशमिक है । 
शंका--प्रमत संयत्त गुरास्थान क्षयोपरमिक किस प्रकार है ? 
समाधान--्योकि, वतमान में प्रत्याख्यानावरण के सवं घातीस्पघंकों के उदय क्षय होने से 
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भ्रागामी काल मे उदय मे अनि वाले सत्ता मे स्थिति.उन्हीःके उदय मेन श्रोने हष उपम से तथा संज्वलन 
कषाय के उदय से प्रत्याख्यान संयम उत्पन्नः होता है । इसलिए क्षयोपरामिक है । ` 

शंका- संज्वलन कषार्य के उदय से संयम होता है इसलिए उपे म्रौदयिक् नामसे क्थो नदीः 
कहा जाता? 

समाधान- नही; क्योकि, संस्वलन कषाय के उदय से संयम की उत्ति नही होती है । 

†का--तो सज्वलन का व्यापार कहा पर होता है ? 

संमाधान--प्रत्याख्यानावरणः. कषाय - के सवं धाती स्पर्घ॑ों के उद्याभावी क्षपसे (भ्रौ 
सदुवस्था रूप उपरम से ) उत्पन्न हए संयम मे मल के उत्पन्न करने मे संज्वलन का व्यापार होता है । धवल 
गन्थ पुष्ठ १७६ पुस्तके न° १॥। | 
(२४) संयत सामायिक तथा छेदोपस्थापना संयम मे कौनसा भाव है ? 

संजमाुवदेण-सजदो-सामाइयच्छेदधे इवण सुद्धि संजदो ` णामं कथं भवदि ? चत्र 

नं ४८ ॥ 

अर्थ-संयम मागंसानुसार, जीवे संयत तथा सामायिक चेदोपस्थापना शुद्धि सयत वे 
होता है। ४८॥ 

उवसमियाए-खद्याए खञोवसमियाए ंद्धीए ॥ ४९ ॥ 

दअरथं--भ्रपडामिक, क्षायिक ओर क्षयोपशमिक { भावसे ) लन्वि से जीव संयत व सामायिक 
छेदोपस्थापना शुद्धि संयत होता दहै । ४७॥ 

श्नौपशमिक संयम=-चारित्रावरण कमं करे सर्वोपशम से जिस जीव की कपाय उपन्ञान्त हो गई है. 
उसके प्रौपशमिक संयम होता है । । 

शका-संयत के क्षायिक लन्धि कसे होतीहै? , 

समाधान--रुकि चारित्ावरण॒ कमं केशक्षय से भी संयम की उत्पत्ति होती है इससे क्षायिक 
लब्धि हारा जीवं संयत होता है । 

श्का--संयत के क्षयोपशमिक लब्वि-किस प्रकार होतीहै 2 ,., 

समाधान--चारो संज्वलन मरौर नौ नोकषाय ॐ देश धातीः स्प्ंकों के, उदय से संयम की 
उत्पत्ति होती है शस प्रकार संयत कै क्षयोपरमिक लन्वि पार जाती है । 

शंका-नोकषायों के देक धाती स्पर्घंको के उदय को क्षयोपशम नाम क्यो दियागयारहै? 


समाधाम--सवं घाती स्पघंक श्रनन्त गृण 'हीन.होकर श्रौर देश-घाती स्यघंकरोऽमे परिणत होकर 

उदय मे श्रत ई, उन. सर्वं धावी स्पर्घ॑कों का श्रनन्तगुण हीन्रत्व ही क्षय कहलाता है, रौर उनका देश घाती 

. स्पर्धंको के रूप से ्रवस्थान होना उपशम ह । उन्हीं क्षय श्रौर उपरम से सयुक्त उदय क्षयोपेशम कहलाता 

है 1 उसी क्षयोपदाम से उत्पन्न संयम भी इसी कारण क्षयोपशमिक होता है । इसी प्रकार सामायिके छेदोप- 
स्थापना बुद्धि सयतो के विषय मे भी कहना चाहिए 1 › ,. 


शंका--सामायिक भ्रौर छेदोपस्थापना. बुद्धि -संयतो के क्षंयोपकम-लन्धि भते ही हो, किन्तु, उनके 
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प्रौपलमिक ग्रौर क्षायिक लब्धि नहीं हो सकती है, क्योकि भ्रनिवृत्तिकरण गुणस्थान मे ऊपर इन संयतो का 
ग्रभाव पाया जाता है! श्रौरश्रपुव॑ंकरण श्रौरं भ्रनिवृ्िकरण इन दो क्षायिक ग्रोर उपजमिक् गुणस्थानो 
म चारित्र मोहनीय का क्षपणा व उपशामन होती नही है, जिससे युक्त संयतो ' के क्षाधिक्र व ग्रौपशमिक 
लब्धि सम्भव हो सके? 

समाधन~-एेसा नहीं है, क्योकि, क्षयक म्नौर उपश्ामक सम्बन्धी भअनि्रुतकरण गृणस्यान मे 
मी लोभ सज्वलन को छोडकर श्ररोष चारित्र मोहनीय का क्षपणा व उपरमन के पाय जानं से वहां क्षायिक 
वं ग्रौपशमिक लब्धि की सम्भावना पाई जाती है 1 प्रथवा क्षपक भौर उपकशामक सम्बन्धी श्रपुवंकरण॒के 
प्रथम समय से लगा कर उपर सर्वत्र क्षायिक श्रौर भ्रौपशमिक समय लन्धियां है ही, क्या†क, उक्तं गुणस्थान 
के प्रारम्भ होने के प्रथम समय से लगाकर थोडे-थोडे क्षपण श्रौर उपशामनं स्प कायं का निष्पात देखो 
जाती है । यदि प्रत्येक.समय कायं की निष्पति न ह तो श्रन्तिम समय.मे मौ. कायं पुरा होतानदी पाषा 
` जासकताहै। 

शंका--एक ही चारित्र के ( परिणाम कै ) भ्रौपशमिक श्रादि तीन भावोकैसे होते है? ' 

समाधान-जिस प्रकार एक ही चित्र पतंग भ्रर्थात्‌ बहु वणं पक्षी कै बहुतसे वणं देखे जाति है 
उसी प्रकार एकं ही चारित्र नाना नामों से युक्त हो सकता है ।"धवल अ्रन्थ पृष्ठ ६२-६३ पूस्तक न° ७1 

नोट- संयत तथा सामायिक चेद्ोपस्थापना सुद्धि संयत का श्रौपशमिक, क्षायिक तथा क्षयोपशम 
तीन भोव कहा है वह्‌ उपचार मात्र दहै! यथाथ मे नही है.। टीकाकारः श्रौपशम संयम का लक्षण 
'चारित्रावरण॒ कमं के सर्वोपराम से जिस जीव कौ कषाये उपशान्त होगई है उसके भ्रौपशमिक संयम होता 
है" एेखा बनाया है 1 यह संज्वलंन कषाय रूपी मल तो है तब श्रौपेश्षमिकं भार्व कंसे हौ सकता है ? क्षायिक 
लक्षण 'वारित्रावरण कमं कै क्षयसे जो संयम की उत्पत्ति होती है उसे क्षायिक लन्धि कहते है ।* यहाँ 
पर चरित्रावरणा कमं का उदय भीहैश्नौरबन्धभीदहै तो क्षायिक भावकेसे हो सक्ताहे? यथायथं मे 
भरौपशमिक् माव ग्यारवे गरएस्थान मे एवं क्षायिक भाव बारहवे गरणस्थान' मे दही - होता ' हे । यहां केवल 
कषयोपशमिक भावः है, क्योकि, चारिन्गुण मे भ्रंश मे बुदढता भी है ओौरश्रंशा में श्रगुद्धता भी है जिससे मिश्च 
भाव है। श्रदरुक जीवो ने क्षयोपशम भाव मे उपशम. श्रे णी प्रारोहण की.है, इसी का यह श्रथं नदी है-कि 
उन जीवों का उपगम भाव है ? श्रमुक जीवो ने क्षयोपशम भावमे क्षयिकश्रणी प्ररोहण कोह इसीका 
यह्‌ रथं नही है कि वहाँ क्षायिक भाव है? गए की भ्रंश भी अरुद्ध श्रवस्था रहे.वहा भयोपरामिक्र भाव है। 
एक समयमे एक गुण का एक ही भाव होता है. तीन भाव. तीन काल मे नही हौ सक्ते तो भी सूत्रकी 
रक्षाके लिए श्राचायं ने जो दृष्टां “बहुबणं प्ली के, बहुत-से वणं देखा जाता है .उी प्रकार एक चारित 
नाना नामो से युक्त हो सकता है" मात्र सूत्र की रक्षाकेलिएही दिया गयाहै परन्तु वस्तु का एेसा स्वभाव 
नदी है। क्या एक ही समयमे एक ही र्मा मे तीन प्रकार का सम्यग्दशंन' रहं सकता हु ? कदापि नही । 
उसी प्रकार चारित्र नाम का गुण एक ही काल मे तीन मानी रूप कमी भौं पैरिणमन नदी कर सकता है 


एसी श्रद्धा रखना चाहिए 1 क्या के ? बीतरागी ऋषियों की भावना वस्तु स्वरूप का गला घोट कर्‌ सूत्र 
की रक्ता करने की है। यही विचित्रता है। ट 7 


[+ ¶ [मै . & [स ४ ८ 
(२५) परिदार विशद्धि संयत तथा संयमयमन्कनसा माव है १ 
परिदारछद्धि संजदो संजदा सजी णाम कथं भवदि ॥ सत्र नं ° ५० ॥ 
अथ--परिहार शुद्धि संयत श्रौर संयतासंयत कंसे होता है ॥५० 
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सश्नोवसभियाए लद्वीए ॥ दत्र नं° ५१ ॥ 

र्थ--क्षयोपशमिक लब्धि से जीव परिहार शुद्धि संयत व सयतासंयत होता है ॥ सूत्र म॑० ५१॥ 

चार संज्वलन श्रौर नौ नोकषायों के सर्व॑घाती स्पधंकों के श्रनन्त गुणि हानि हारा क्षय को प्राप्त 
होकर देशघाती रूप से उपशान्त हुए स्पर्धकं के उदय से परिहार शुद्धि संयम की उत्पत्ति होती है, इसलिए 
क्षयोपश्षमिक लब्धि से परिहार विशुद्धि संयम होता है । 

चार सज्वलन भ्रौर नौ नोकषायों कै क्षयोपलम संज्ञा वाले देशधाती स्प्धेको के उदय से संयमा 
सयम की उत्पत्ति होनी है इसलिए क्षयोपशमिक लब्वि से संयमासंयम होता है । 

शंका--चार संज्वलन्‌ श्रौर नौ नोकषाय इन तेरह प्रकृतियों के देशघाती स्पधंकों का उदय तो 
सयम की प्राप्ति मे निमित होता है वह्‌ संयमासंयम का निमित्त कैसे स्वीकार किया गयाहै? 


समाधान - नही, क्योकि, प्रत्याख्यानावरण के सवंघाती स्पधंकों के उदय से जिन चार 
सज्वलनादिकं के देराधाती स्पघंको का उदय प्रतिहत होगया है उस उदय के सयमासंयम को छोड संयम 


उत्पन्न करते का सामथ्यं नही होता । धवल ग्रन्थ ०८ ६४ पुस्तक नं० ७। 
(२६) मिथ्यात्व कै श्रभिष्टुख संयत के स्थति बन्ध्‌ फितमे है १ 

शका--मिथ्यात्व के अभिमुख हए भ्रन्तिम समयवर्ती प्रमतत संयत के उक्कृष्ट स्थिति बन्ध से भी 
संयतासयत जीव का जघन स्थिति बन्ध श्रसंख्यात गुणा क्यो होतेह? 

समाधान- नही, क्योकि, देगघाती संज्वलन कषाय के उदय की श्रपेक्षा सवंधाती प्रत्याख्याना 
वरण कषाय का उदय ग्रनन्त गरणा है । श्रौर कारण के स्तोक होने से कायं का प्राभिक्य सम्भव नहीहैः 
क्योकि, एेसा होने मे विरोध है । धवल भ्रन्थ पृष्ठ २३५ पुस्तक नम्बर ११। 
(२७) प्रमत अप्रमत संयत तथा पूं करण बाजे जीर फितनी प्रत्ययो से बन्ध बांधता है १ 

च्रार संज्वलनों मे से एक केषाय प्रत्यय, तोन वेदो मे से एक वेद प्रत्यय, हास्य-रति श्रौर श्ररति 
दोक इन दो युगलो मे से एक युगल प्रत्यय, नौ योगो मे से एकं योग प्रत्यय, इस प्रकार जघन्य से पाच 
प्रत्ययं है । एकं कषाय प्रत्यय, एक वेद प्रत्यय, हास्य रति, श्ररति शोक ये दो युगलो मे से एक युगलं प्रत्यय, 
भय, जुगरप्ा तथा नौ योगो मे से एकं योग प्रत्यय, इस प्रकार से सात उत्कृष्ट प्रत्यय है! इस प्रकार इन 
जघन्य श्रौर उक्छृष्ट पाच व सात प्रत्ययो से प्रमत्त संयत, ग्रप्रमतत सयत रौर श्रूं करणा गुणस्थानवर्ती 
जीव विवक्षित प्रकृतियों को वाँचता है । धवल न्थ पृष्ठ २७ पुस्तक न० ८। 

नोट-इतनो प्रकृतियों का बन्ध पडे श्रौर उपङम तथा क्षायिक माव कहना क्या -सगतियुक्त है ? 
या केवल उपचार है ? पाठक स्वयं विचार करें । 
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अपूव करण खणस्थान 
(९) अपूव करण गुशस्थान मे मरण कव दोता टै १ 


भ्रपूवं करण गुणस्थान में प्रथम समय से लेकर जब तक निद्र श्रीर्‌ भ्रचला इन दो प्रकृतियो का 
बन्ध व्युच्छिन्न नही होता है, तब तक श्रपर्वं गुणस्थान वर्ती जीवों का मरण नही होता है । धवल ग्रन्य 
पृष्ठ ३५२ पुस्तक नम्बर ४ 


(२) पूवं करण आदि चारों युणस्थान वतीं उपशामक यह कौनसा भाव ह १ 


चदुणद भुवसभा त्ति को भवो ओओधसमिग्रो भावो । त्र नम्बर ८ गो, जी, १४ 
शर्थ--श्रपूरवं करणं श्रादि चारों गुणस्थान वर्ती उपशामक यह कौनसा भाव है ? श्रौपशमिक 
भाव है ? सूत्र नम्बर ८॥ 


चारित्र मोहनीय कमं की इक्कीस प्रकृतियो का उपशमन करते है इसलिए चारो युणस्थान वर्ती 
जीवों के श्रौपशमिक भाव माना गया है) 


शंका--समस्त कषाय भ्रौर नौकषायों का उपदामन करने से उपशान्त कषाय वीतराग दछदमस्थ 
जीव कै श्रौपरामिक भाव भले ही रहा ्रावे किन्तु श्रपूवं करण रादि शेष गुणस्थान वर्ती जीवों के भ्रौप- 
मिक ॥ नही माना जा सकता है, क्योकि, उन गुणस्थानों मे समस्त मोहनीय कमं के उपरम का 
भ्रमत? 

समाधान- नरी, क्थोकि, कु कषायो के उपशमन किए जाने से उत्पन्न हुश्रा है उपशम परिणाम 
जिनके, एेसे भ्रनिवृति करण बादर साम्पराय श्रौर सूक्ष्म साम्पराय संयत के उप्राम भाव का भ्ररितित्व 
मानने में कोई विरोध नही है । 


शंका--नही, उपशमन किया है, किसी भी कषाय का जिसने एेसे श्रपूवं करण संयत के श्रौप- 
रामिकं भाव कंसे माना जा सक्ताहै? 

समाधान-नही, क्योकि, श्रपूवं करणो के द्वारा प्रति समय प्रसंस्यात गृणश्रणी रूप सेकमं 
स्कन्धों की निजंरा करने वाले तथा स्थिति श्रौर श्रनुभाग कान्डकों का घात करके क्रम से कषायो. की 
स्थिति श्रौर श्रनुभाग को भ्रसंख्यात भ्रौर भ्रनन्तगुणित हीन करने वाले तथा उपशम क्रिया का प्रारम्भ करने 
वलि एसे भ्रपूव करणा संयत के उपशम भाव मानने मे कोई विरोध नही है । 

शका--“कर्मो के उपशमन से उत्पन्न होने वाला भाव श्रौपदामिक कहलाता टै" । किन्तु भ्रपूवं 
करण संयत के कर्मो के उपरामन का प्रभाव है, इसलिए उसके भ्रौपरामिक भाव नही मानना चाहिए ? 

समाधान--नही, क्योकि, उपरामन शक्ति से समन्वित भ्रपूवं करण संयत के भ्रौपदामिक भावके 
भ्रस्तित्व को मानने म कोई विरोध नही है। 

इस प्रकार उपशम होने पर उत्पन्न होने वाला श्रौर उपरमन होने योग्य कर्मो के उपशमनाथं 
उत्पन्न श्रा भी भाव श्रौपरशमिकं कहलाता है । भ्र्थात मविष्य,मे होने वाले उपम भाव में भुत काल का 
उपचार करने से अ्पूवं करण के ग्रौप्शमिक भाव बन जाता है । जिस प्रकार कि सवं प्रकार के प्रसंयममें 
प्रवृत हुए चक्रवती तीर्थकर के “तीर्थंकर” यहु व्यपदेद बन जाता है । घवल भ्रन्थ पृष्ठ २०४-२०५ 
पुस्तक नम्बर ५ । 


२८० | ॥ [ श्री जिनागमं 


नोट- मल सूत्र मे श्रपूवं करख, श्रनिवृतिकरणु, सृषक्ष्य सांम्यराय तथा उपशान्त मोह ये चार 
गरणस्थान वती जीवो का “श्रौपश्ञमिक भाव" कहा है वह्‌ उपचार का क्थनरहै जो टीकाकार भ्राचार्य॑मे 
भी स्वीकार किया है । सूत्र के अनुकूल जो जीवः श्रद्घान केरे उसी का ज्ञान सम्यक्‌ ज्ञान हो सकता हैथा 
मिथ्या ज्ञान रहं जाना है बहु पाठक विचार करे । उपचार को उपचार मानना सम्यक्‌ ज्ञान है परन्तु 
उपचार को सत्यं मानना यहु मान्यता मिथ्यात्वे की है । यथायं मे जवततक गुण श्र में भी श्रशुद्ध परि 
खमन करता है तब तकं वह्‌ गुण का परिणमन का नाम क्षयोपल्लमिक भाव भ्र्थाति मिश्र भावटै । ्रपूरषं 
करण गुण स्थान, भ्रनव॒त्तिकरण गुणस्यान तथा सूक्ष्म साम्पराय गुणस्यात्त मे चारिगुण अश मे विकारी 
परिणमन करता है जिससे वही तीन गुणस्थान मे क्षयोपशमिक भाव है । परन्तु उस्र भाव को श्रौपशमिक 
भाव कहना वह व्यवहारं भ्र्थात उपचार है । उस भाव को क्षयोपशमिक कहना यह्‌ निस्चय है । परन्तु उस 
भाव को ग्रौपदामिक मानना यह मान्यता मिथ्या की है उपशान्त मोह गुणस्थान मे केवल श्रौपश्षमिक 
भाव है, क्योकि, वहाँ चारित्र मोहनीय कर्मो को उप्रसम श्रवस्था है । यह्‌ परम सस्य है । 


(३) अूर्वकरणादि गुणस्थानं षती जीवों के ध्यानावस्थाये चचन योम काय योग है या नदीं ! 


शका--ध्यान मे जीव श्रपूवंकरणा गृणस्थान वती जीवो के वचन बल का सदुभावभवे ही रहा 
प्रवे, क्योकि, भाषा पर्याप्ति नामक पौद्गलिक स्कन्धो से उत्पन्न हृई शक्ति का उनमे. सदुमाव पाया जाता 
है, किन्तु उनके वचन योग या काय योग'का सदूमाव नही मानना चाहिये"? 


समाधान~- नही, क्योकि, ध्यान अ्रद्रस्था मे भी भ्रन्तर्जत्प के लिए प्रथतनरूप वचन योग प्रीर काय- 
योग गत सूक्ष्म प्रयल स्प काय योग का सत्व श्रपूवं करण गुणस्थान वती जीवों के पायां ही-जाता है, 
इसलिए वहा वचन योग ओर काय योग भी सम्भव है । धवल प्रन्थ पृष्ठ ४३४ पूस्तक नम्बर २ 


अनिदृतिकरण खणस्थान 
निवृति रादि गुणस्थान मेँ कौनसा भाव हे ? 


चदुर्हं खमा सजोगिकेवली अजो गिकेवली- त्ति को भावो १ खडम्रो भवो ।' धत नं” 
९ ॥ गो° जो° १४। 

अर्भ चारों क्षपक, संयोगि केवली ग्रौर प्रयोग केवली यह कौनसा भाव है ? क्षायिक भाव है ।। 

शंका-- घाति कर्मो के क्षय करने वाले सयोगि केवली श्रौरं भ्रयोगि केवली के क्षायिक भाव भले 
ही रहा भ्रवे । क्षीरा कषाय वोतराग छद्मस्थ के भी क्षायिक भाव रहा भ्रावे, क्योकि, उसके श्री मोहनीय 


कमं का क्षय होगया है । परन्तु सूक्ष्म साम्पराय भ्रादि दोष क्षपक के क्षायिक भाव मानना युक्ति संगत नहीं 
है, क्योकि, उनमें किसी भी कर्मं का क्षय पाया नही जाताहै? 


समाधान नही, क्योकि, मोहनीय कमं के एक देश क्षपण करने वाले बादर साम्पराय भ्रौर 
सक्षम साम्पराय क्षपको के भौ कमे क्षय जनित भावे पाया जाता है। 


शंका--करिसी भी कमं के नष्ट. नरी करने वलि भ्रपूवंकरण संयत के क्षायिक भावं कैसे माना 
जारसकता है ? 1 


समाधान- नही, क्योकि, उसके भी कमं क्षय क निमित्त भरूत परिणाम पाया जाता-है। 


श्री जिनार्स ] 
4 ९ | 4 न 
यहा परर भी कर्मो के क्षय होने पर उत्पन्न होने वाले भाव |) लक्ष के लिए 
उत्पन्न हृश्रा भाय क्षायिक है एेमी दो प्रकार की शब्द व्युत्पत्ति ग्रहृण लिव हिे 1 थवा उपचार समे 
भ्रपूवंकरण संयत के क्षायिक भाव मानना चाहिए । ` 
शंका--इम प्रकार सर्वत्र उपचार के श्राश्रय करने पर प्रतिप्रसंग दोष क्यो नही प्राप्त होगा ? 


समाधान- नदी, क्योकि, प्रत्यासत्ति भ्र्थात्‌ समीपवर्ती श्रथ के प्रसंग से श्रति प्रसंग दोष का 
प्रतिषेध हौ जाता है । धवल ग्रन्थ पुऽ २०३-२०४ पुस्तक नम्बर ५। 

नाट- मूल सुत्र कृ कहा है जब उसको रक्षा के लिए टीकाकार ते उपचार शब्द से रक्षाकीं 
है । यथाथ मे श्रपूवंकरणा श्रनिवृनकगगा सृष्ष्म साम्पराय गणस्थान्‌ में क्षयोपद्मिक भावै, क्योकि, वहाँ 
चारित्र मे भ्रंग मे श्रशुदधता है, जिसस मिश्र भावदहै, तो भी वह क्षपक श्रणि पर चढ़ रहेदहै। क्षीण 
मोह वीतराग सयोमि केवली ओ्रौर प्रयोग केवली का चारित्रगुण की शरपेक्षा क्षायिक भाव है एेसी रदा 
करना चाहिए । उपचार को उपचार मानना सम्यक्‌ ज्ञान है परन्तु सल सूत्र ॐ श्रनुक्रल श्रद्धा करलेवे 'तो 
वह्‌ शद्धा समीचीन नही होने के कारगा मिथ्याकादोषम्राजाता दहै? 
(२) भ्ठ षेद कौनसा भाव में होता है? 

क्या ग्रौदयिक भाव से, कि ओरौपगमिक भाव से, कि क्षायिक भाव से, कि पारिणामिक भावसे सीत्र 


स्त्री वेदी भ्रादि होता है । एसा मन मे विचार करं प्रदन पुच्छा गयादहै। इस प्रकार का शंसय क्रा विनान्ञ 
केरते के लिए भ्राचायं श्रागे का सूत्र कठते है- 


चरित मोहसीपस्स कम्म स उदरण इत्थि, पुरिस, शंसय वेदा ॥३५७॥ 


| अथं--त्नारित्र मोहनीय कर्म के उदय से जीव.खी वेदी, पुरुष वेदी श्रौर .नपुसक वेदी होता 
1६७1 

शंका--'यदि चारित्र मोहनीय कमं के उदयसेखी वेदी श्रादिकं होते है" एेसा सामान्य से 
कह देने पर समस्त चारित्र मोहनीय के उदय से तीनों वेदो की उत्पति का प्रसङ्घ भ्राता टै । किन्तु एेसादहै 
नही, क्योकि, परस्पर विरोधी तीनो वेदो की एक ही कारण से उत्पत्ति मानने मे विरोध भ्राता है । इसलिए 
हु सूत्र घटित नही होता? 

समाधान-एेसा नही है, क्योकि, “मामान्यत्‌” एकं रूप से निदिष्ट किये गये भावों की ग्रास्त- 
रिकि व्यवस्था विशेष रूप से होती है इस न्याय के श्रनुसार यद्यपि सामान्यसे वैसा कह दिया है तथापि 
¶ृथकं पृथक वेदों की पृथक पुथक व्यवस्था पाई जाती है, क्योकि, सामान्य चारित्र मोहनीय से तीनों विरूढ 
वेदो की उत्पत्ति मानते मे.तो त्रिरोध भ्राता हे । अतः खी वेद उदय से खी वेदं उत्पन्न.होता ,है, पुरुष वेद 
के उदय से पुरुष वेद श्रौर तपुःसक वेद के उदय से नपुसकं वेदे उत्पन्न होता है एसा सिद्ध, हुभ्रा । 
शंका--रेप क्षयोपशमिक भ्रादि भाव तो .यहुं सम्भव है फिर उन भावों से वेदो का निर्दिश .वक्यों 
नही किया ? | | 

समाधान नही, क्योकि, वेद भूलक'धरिणाम मेँ कषयोपडमिक भ्रादि "परिणामों का श्रभावहै 
तथा वेद विशिष्ट जीव द्रव्य मे स्थित शेष भावो के तीनों व्रेदो मे साधारण होने से उन्हे विवक्षित वेद का 


हेतु मानने मे विरोध भ्राता है । घवल ग्रन्थ पृष्ठ ७८-८० पुस्तक नम्बर्‌ ७ 
२९ 


२५८२ ] [ श्री जिनागम 


नोट--जिनागम मे प्राय करके वेद का एकं ही भाव ग्रौदयिक माना है, परन्तु वेद मे क्षयोपशमिक 
भाव मानाही नही है। वेद चारित्र गुण की पर्याय है । कषाय या नोकषाय रूप परिणमन चारित्र गुण का 
ही है । कषाय क श्रपेक्षा चारित्र गुण क्षयोपशमिक भाव से परिणमन करे श्रौर उसी ही गुणस्थानमे 
चारित्रगुण वेद की अपेक्षा प्रौदयिक भाव से परिणमन करे यह्‌ कहना उचित नही है । एक गुण एक दही 
कालमेदो भाव से कैसे परिणमन कर सक्ते है ? यथार्थं वेद की श्रपेक्षा से दूसरा गुरस्थान तक ग्रौदयिक 
भाव मानना चाहिए रौर वेद भाव के ग्रभाव से भ्र्थात्‌ ्रनिवृति करण गुणस्थान मे वेद भाव का ञ्जभाव 
होता ह वहं उपशम या क्षायिक भाव मानना उपचार है, क्योकि, वेद तो चारित्र गणकी एक प्रकारकी 
ग्रवस्था का नाम है । जहां चारित्र गुण स्वयं क्षयोपशमिक भाव से परिणमन करता है वहाँ वेद रूपी एक 
इच्छा के ना से उपशम या क्षायिक भाव कहना केवल उपचार टै । उसी गुणस्थान मे चारित्र गुण वेद 
की श्रपेक्षा उपदाम या क्षायिक भाव से परिणमन करेश्रौर कषाय की श्रपेक्षा क्षयोपदामिक भावसे 
परिणामन करे ठेसा वस्तु का स्वभावनहीहै। कोई भी गण एकसमयमेदो भावोसे परिणमन कर दही 
नही सकता है । केवल कथन मात्र कहने की पद्धति है वस्तु स्वरूप नही ह । एसा श्रद्धान करना चाहिये । 
तीसरे गुणस्थानसे ही चारित्र गुण क्षयोपलमिक भाव से परिणमन करता है। तब वेद की श्रपेभ्रासे 
भी चारित्र गुण को तीसरे गुणस्थान से क्षयोपशमिक भाव मानना चाहिए । यही वस्तु स्वरूप है । श्रनि- 
वृति गुणस्थान मे भी वेद कौ श्रपेक्षा चारित्र गुण को उपशम या क्षायिक भाव कहना केवल उपचार है । 
वहां भी चारित्र गुण क्षयोपशमिक भावसे ही परिणमन करता है । 


शंका-श्रपगत वेदी कौनसा भावसे होतार? 


समाधान--उवसमियाए खदैयाए लद्धीए ॥घत्र नं ° ३९॥ 

अथं--प्रौपरामिक भाव व क्षायिक भाव से जीव श्रपगत वेदी होता है । ३६॥ धवल म्रन्थ पृष्ठ 
८० पुस्तकं नम्बर ७ 

नोट- यह्‌ उपचारिक कथन है । ठेसा जानना चाहिए । 
(३) अनिवृति गुणस्थान में बन्ध फे कितने प्रत्यय ह ! 

एक संज्वलन कषाय प्रत्यय, एक योग प्रत्यय इस दप्रकार जघन्य से दो प्रत्यय, तथा उक्कृष्ट से - 


वेद के साथ तीन । इस प्रकार इन जघन्य श्रौर उक्कृष्ट दो व तीन प्रत्ययो से श्रनुदृत्ति करण गुणस्थानवर्ती 
जीव विवक्षित सोलह प्रवृतियो को बान्धता है । धवल श्रन्थ पुष्ठ २७ पुस्तक न० ८॥ 
(४) क्षपक भणी कौन जीव चदृता है । दो मत 

क्षपण प्रारम्भ करने की भी भ्रन्तमुहतं पूवं से भ्रनन्तगरुणी विशुद्धि के द्वारा विरुद्ध होते हुये हं । 
चारो मनोयोग मे से किसी एक मनोयोग वाला, चारो वचन योगो मे से कसी एक वचन योग वाला ग्रौर 
ग्रौदारिक काय योगीहोताहै। चारो कषायो मे से किसी एक कषाय कृ उदय से सभक्त है । नियम से 
हीयमान कषाय वाला है । कौनसा उपयोग वाला है ? इस विषयमे दो उपदेश ह । (१, नियमसे श्रूतज्ञान 
रूप उपयोग से उपयुक्त होकर क्षयकं श्रे णी चढता है । (२) भ्र तज्ञान से, या मतिज्ञान से, चक्षु दशन से 
या श्रचक्षुदशंन से उपयुक्त होकर धे गी चदता है । चारित्र मोह की क्षपणा करने वलि के नियम से जुक्ल 
लेश्या होती है वह भी वघंमान लेया होती है । क्षयक श्र णी चढने वाले जीव के तीनो वेदो मे से एक वेद 
होता है । कषाय पाहुड सूत्त दशि सूत्र नं ° ४-२१ पृष्ठ ७३६ । 
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(५) उपशम श्रं णी कौन चृता है ! | 
पृण सूत्र--चारित्र मोहनीय की उपशमन में पहले उपक्रम परिभाषा जानने योग्य है । वह इस 
प्रकार है । वेदक सम्यग्दृष्टि जीव, श्रनान्तानुबन्धी कषाय चतुष्क के विसंयोजन किये बिना रोष कषायो को 
उपशम करने के लिथे प्रवृत नही हौ सकता है । प्रतएव श्रनन्तानुन्धी कषाय का विसंयोजन करने वाले जीव 
केजोकस्याहोतादहै ते सवं करण प्रर्पणा करना चाहिये। वे इस प्रकार है--श्रधःप्रवृततकरण, श्रपूर्वं 
करण श्रौर श्रनिदृत्तिकरण । श्रधः प्रवृत करण मे, स्थिति घातः ( अ्रनुभाग घात) गुणश्रणी श्रौर शुखं 
संक्रमण नही है । क्रिन्तु श्रपूवं करण में स्थिति घात, भ्रनुभाग घात, गुण श्रेणी भौर गृण संक्रमण होते 
है। ये ही कायं ग्रनुदृतिकरण मे भी होते है । किन्तु यहां पर भ्न्तरकरणा नही होता है । जौ भ्रनन्तानुबन्धी 
कषाय का विसंयोजन करता है उषकी यह संक्षेप से प्रर्पणा है) सूत्र न° ३-१२ कषाय पाहुड सूत्त 
पृष्ठ ६७७-६७८ 
(६) शपकर श्रेणी मे कित प्रकार कषे का नाश होतादहै१दो मत 
शरण मिच्छ पिस सम्म श्रटणब्ुसित्थि वेद छंक्कं च । 
पेद च सवेदि ह कोहादिए च संजरे ॥ १॥ 
छथ --प्नननतानुबन्धी चतुष्कं, मिथ्यात्व, सम्याग्मिथ्यात्व, सम्यक्त्व प्रकृति इन सात प्रतिय 
को क्षपक श्रो णी चकन से पूवं ही क्षपण करता है । पुनः क्षपक भरणी चने हुए अ्निदृतिकरणं गुणस्थान 
म, ग्रन्तरकरण से पूवं ही श्राऽ मध्यम कषायो का क्षय करता है । पुनः नपु सक वेद, स्त्री वेद, हास्यादि 
छह नौ कषाय, ग्रौर पुरुष वेद का शय करता है । तदन्तर, संज्वलन क्रोध भ्रादिकाक्षय करतादहै। 


श्रध ॒क्षीणगिद्धि कम्मं शिदा णिदा य पथलपयक्लाय । 
श्रध शिरि तिरिय हिरियणमा श्चीणा संदोहणदी सु॥ २॥ 
अथं- मध्यम श्राठ कषायो के क्षय करने के भ्रनन्तर स्त्यानगृद्धि कर्म, निद्रा निद्रा भ्रीर प्रचा 
भ्रचला इन तीन द्ंनावरणीय प्ररृतियों का भ्रौर नरकं गति, भ्रौर तिर्यच गति, सम्बन्धी नाम कम॑की 
तेरह प्रकृतियो का संक्रमण भ्रादि करते समय क्षीण करता है । । 
भरूतवली पुष्पदन्त श्राचायं के मतानुसार पहले इन उपयुक्त सोलह प्रकृतियों का क्षय करके पी 
भ्राठ मध्यम कषायो का क्षय करता है । किन्तु गणधर श्रौर यति दृषभ श्राचायं के मतानुसार पहले भ्राठ 
मध्यम कयायों का क्षय करके पुनः सोलह-्रकृतियों का क्षय करता है एेसा सिद्धान्त मेद जानना चाहिये । 
सव्स्स मोहशीयस्स आगुपुव्वीय संकमो दई | । 
लोम कषाए शियमा श्रसंक्मो होहैबोद्धबी ॥३॥ 
अथं-मोहनीय कमं की सम्पूणं प्रकृतियों का श्राुपूरवी से संक्रमण होता है, किन्तु, लोभ कषाय 
का संक्रमण नही होता है। एेसा नियम से जानना चाहिए । ि 
सद्कुहदि पुरिसवेदे इत्थी वेदं णवुसयं चेव । 
 , सदे व णोकसाए शियमा कोधम्ि संदुहदि ॥४॥ 
- अर्थ--स्त्री वेद श्रौर नपसक वेद का पुरुष वेद मे संक्रमण करता है । पुरुष वेद तथा हास्यादि 
छह इन सात कषायो का नियम से सज्वलन क्रोध मेँ संक्रमण करता है ॥ ४॥ । 
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कोह चं छहर माणे साशं मायाए णिययसा हुहई । 
मायं च छुहई लोहे पडिल्लोमो समो शति ॥५॥ 
अभं--संज्वलन क्रोध को संज्वलन मान मे, सज्वलनं माने कौ सेज्वलन मायां मे, संज्वलन मायां 
को सञ्वलन लोभ में नियेम से संक्रमण करतो है । इस प्रकार इनं सव मोह प्रछृतिंयो का अनुलोम ही 
संक्रमण करता है । प्रतिलोम संक्रमणं नही हतां हैः ॥ ५॥ 
जवश्‌ छदुमत्थादो तिर्हं घादीर बेदभो होई । 
अधऽणंतरेण खया सव्बर्हू सव्रदरिमी य ॥१२॥ 
अथ--जब तक यह क्षीण कपाय वीतराग संयत छद्मस्थ्‌ श्रवस्था से नही निकलता है तब तक 
ज्ञानावरण ग्रौर दश्चेनावरण तथा भ्रन्तराय इन तीनो घात्तिर्यां कर्मो का वेदक रहता है । इसक्रे परचातु 
ग्रनन्तर समय मे तीनों घातियां कर्मो का क्षय करके सर्वज्ञ श्रौर स्व॑दर्शी बन जातारहै॥ १२॥ कषायं 
पाहुडसुत्त पृष्ठ ८९७-५६९ । 


सूक्ष्म साम्पराय गणस्थनं 


(१) म साम्पराय शुणस्थान में कौनंसो माव है १ 

शंका- जीव सूम सांम्परायिक शुद्धि संयत तथो यथाख्यात विहार शुद्धि संयत क॑से होतारहै। 
सूत्र नं° ५२॥ 

समाधान -भ्रौपशमिक व क्षायिक भाव से जीव सूक्ष्म सांम्परायिक शुद्धि सयत बव यथाख्यात 
विहार शुद्धि संयत होता है । सूत्र नं० ५३॥ 

नोट- यहां पर भी सूक्ष्म साम्पराय गुणखस्यान मे ग्रौपशमिक व क्षायिक भाव कहा है वह्‌ उपचार 
मत्र है यथायं मे इस गुणस्थान में सूक्ष्मं सोमे सूपं चारित्र शरण मे ब्रबुद्धता है जिसस भिश्च भाव है ्र्थात्‌ 
क्षयोपन्मिक् भाव है । श्रौर ग्थोरहवें गुणस्थान मे भ्रौपंमिक तंथा बारह्वे गुणस्थान मे क्षायिक भाव है 
यही परम सत्य है एेसा श्द्धान करना चाहिए । 
(२) च्म साम्पराय गुणस्थन मे षन्धं के कितने प्रत्ययं है १ 

सोभ कषाय एक प्रत्यय तथा एक योग प्रत्यय इस प्रकार जघन्थ वं उत्कृष्ट से दो प्रत्ययो से जीव 
विवक्षित प्रकृतियो को वाधता है । धवल ग्रन्थ पृष्ठ २७ पुस्तक नं० ८। 


उपशान्त मौह खणस्थान 


(१) उपशान्त काय वाल्ला जीवे कंसे भिरत है १ 
शंका--प्नवस्थित परिणाम वाला उपदयान्त कषाय वीतराग कैसे गिरता है ? 
समाधान-स्वभाव से गिरता ह । ( श्र्थात्‌ पारिणामिक भाव से गिरता है) 


उपान्त कषाय का वह्‌ प्रत्तिपात दो प्रकार कां है (१) भव क्षय निबन्धन (२) उपक्षमन काल 
निबन्धन । उनमे भव क्षय से प्रतिपात को प्राप्त हए जीव के देवो में उत्पन्न होने के प्रथम समयमे ही वन्ध 
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उदीरणा एवं संकरमणादि रूप सब करण न्रिज स्वरूप से प्रवृत हो जाताहै । जो कमं उदीरणा को प्राप्त 
है वे उदयावली मे प्रवेशितदहै, जो उदीरणाकोप्रप्तनदीहै वे भ्रपकृषंण करफे उदयावली के बाहर 
गोपुच्छाकार श्रोणी रूप से निक्षिप होताहै। ` 
उपशान्त काल के क्षय से होने वाले प्रतिपात को कहते है--उपशान्त युणस्थान काल के क्षयसे 
प्रतिपात को प्राप्त होने वाला उपशान्त कषाय जीव लोम में भ्र्थात्‌ सूक्ष्म सांन्परायिक गुणस्थान मे गिरता 
है, क्योकि, उसके सूक्ष्म साम्परायिकं गुएस्थान छोडकर भ्न्य गुणश्यान मे जने का प्रभाव है । धवल ग्रन्थ 
पष्ठ ३१७-३१८ पुस्तक नम्बर ६ । | 
पडिवादो च कदि विधो कन्हि कसायम्ि होई पडिवदि्दो । 
फेसि ` कम्मंसाणं पडिव्रदिदो वंध मो होदि ॥ १२०॥ 
अर्भ--चारित्न मोहनीय कमं का उपशम करने वाले जीव कौ प्रतिपात क्रितने प्रकार का होता 


है-? वह्‌ प्र्तिपात सवंप्रथम किस कषाय मे होता है । वह्‌ गिरते हुए करिन-किन कमं प्रवृतियों का बन्ध केरने 
वाला होतादहै। 


= 


दुविदो खलु पडिवादो भवक्खया दु ब समदखयादो दु । 
सुहुमे च संपराए बादर रागे च बोद्ध वा १२१॥ 
अर्थं--वह्‌ प्रतिपात दो प्रकारकाहोताहै। (१) भव क्षयसे . (२) उपश्ञम काल के क्षेयसे। 
तथा वह प्रतिपात सूक्ष्म साम्परायिकं नामक दशवे गुरस्थान मे श्रौर बादर राग नामक नवे गु्स्थान मे 
होता दै) १२१॥ । ६ | 
उवसा मणा खणएण॒ दु प्रडिवदिदो होई सुहुम रागम्ि । 
चादर रागे शियमा भवक्छया होई परिदिदो ॥१२२॥- - 
अं्थं--उपराम काल के क्षय होने से जो प्रतिपात होता है. वहं सूक्ष्म साम्पराय गणस्थान मेँ होता 
है 1 किन्तु -भवक्षयसे जो प्रतिपातदोतादहै वह्‌ नियम से बादर साम्पराय नामक नवे गुरास्थान मेँ 
ष्टोता है ॥ १२२॥ ॥ 
उवसोमणा क्खएण दु अंसे बर्धदिं जहाशु एव्वीएं | 
एमेव य वेदयदे जहाणु पृव्वीय कम्मंसे | १२३॥ 
श्रथै--उपशम काल के क्षय होने से गिरने वाला जीव यथानूपूरवी से कमं प्रकृतियो .को धता 
है! तथा इसी प्रक्रार यथानुपूर्वीं से कमं प्रकृतियों का वेदन भी करता है । किन्तु मव क्षय से गिरने वाले 
जौव के देवों मे उत्पन्न हने कै प्रथम समयमे ही सवं करण प्रगट दौ जाताहै॥ १२३॥ कषाय प्राहुड 
सुत्त पृष्ठ ६७७। । | 
॥ नोट--जीव उपरम भाव से कभी भी गिरता नही है । मोहनीय कर्म का उदेय दशवे ही गुणस्यान 
मे अरति है ग्यारह मे नही प्राता है। एेसी श्रवस्था मेँ ग्यारहवां का अ्रन्तिमि सभय मे जीव पारिणामिक 
भावसे गिरता हे भर्थात्‌ ग्यारहवा शुणस्थान का व्यय में पारिणामिक भाव है -श्रौर -ददवां गुणस्थान कै 
उत्पाद म क्षयोषशमिक भाव हौ जाता है यही वस्तु का स्वमावहै। 
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(२) उपशान्त क्षीण कपाय ओर सयोगि केवली फो कितना प्रत्ययो से बन्ध होता है १ 
उपशान्त कषाय, क्षीण कषाय ग्रौर सखयोगि केवली को केवल एक योगसे ही बल्धकहै। 
गो° क० ७६२ धवल ्रन्थ पृऽ २४७ पुस्तक नम्बर ८। 
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: क्तीए मोह खणस्थान. 


(१) क्षेपक जीवो मेँ. श्रसत्यादि मनोयोग रहने का कारण ? 


शका-क्षपक्‌ श्रौर उपशमक जीवो के सत्य मनोयोग, अनुभय मनोयोग का सद्‌भाव रहा भ्रावे, 
परन्तु बाकी दो भ्र्थान अ्रसत्य मनोप्रोग, उभय मनोयोग का सद्भाव नही हो सकता है, क्योकि, इन दोनों 
मे रहने वाला श्रप्रमाद, भ्रसत्य ग्रौर उभय मन के कारण भूत प्रमाद का विरोध है । भ्रर्थात क्षपकभ्रौर 
उपशमक प्रमाद रहित होते है, इसलिए" उनक्रे प्रसव्य मनोथोग श्रौर उभयं म॑नोयोग नही पायेजां 
सक्ता है ? 

समाधान- नही, क्थोरफि, भ्रावरण कर्मं से'युक्त जीवों कै विधरयंय भ्रौर भ्र॑नध्यवसाय रूप श्रज्ञान 
के कारण भ्रूत मन के संद्‌भाव मान लेने मे कोई विरोध नही प्राता है। परन्तु इसके सम्बन्ध से क्षपकया 
उपशमक्र जीव परमत नही-माते जा सकते है, क्योक्रि, प्रमाद मोह कौ पर्याय, है -। धवल ग्रन्थ पृष्ठ रण 
पुस्तक नम्क्र १ ,, न 9 ~ 


(२) क्षीण कषाय वाक्ते के अ्रसत्य वचन कै हो सक्ता है ! 


मृषा वचन यीग श्नौर स्य मृषा वचन योग संज्ञी मिथ्यादृष्टि से लेकर क्षीण मोह वीतराग 

छद्मस्थ गुणस्थान तक्र पाये जाते हँ सूत्र नम्बर ५५॥ , 
: शका-रजिंसकीः कषाये क्षीण हो गई है एेसे जीव कै वर्चन श्रसत्य क्से हो सकते है ?' 

समाधान-देसी शंका व्यथं है, क्योकि, श्रसत्य वचैन का कारण श्रज्ञान बारहेके गुणस्थान ' तक 
पाया जाता है । इस श्रपेक्षा से वहा पर श्रसत्य वचन के सद्भाव का प्रतिपादन किया गयाहै । भ्रौर 
इसलिए उभय संयोगज सत्य मृषावचन भी .ास्हवे गृ सस्थान तक होता है इस कथन मे कोई विरोध नही 
भ्राता है। 

शंका -- वचन्‌ गुप्ति का पुरी तरह से पालन करने वाले केषाय रहित जीवौ के वच्चन योग कंसे 
सम्भवहै? 

समाधान- नर्ही, क्योक्रि, कषाय रहित जीवो के भ्रन्तजेत्प के पाये जने मे कोई विरोध नही 
भ्राता है । धवल प्रस्थ पृष्ठ २८६ पुस्तक नम्बर १ 1 


(३) जोव कपरायौ अकपायी किस मावस होताहै१- - - 
ग्ति मोहंणीयस्स कम्मस्स उद्ण । सत्र नम्बर ४१॥ 


अथ -- चारित्र मोहनीय कमं के उदय से भ्र्थाति श्रौदयिक भावे से जीवं क्रोधादि कषायी होता 
है । सूत्र नम्बर ४१ 
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नोट-केवल भ्रौदयिकं भाव से कषायी होता है वह्‌ कहना उपचार है । जब तक चारित्रिगुण 
सम्पण पने विकारी परिणमन करता है तब तक ग्रौदयिकर भाव से परिणमन करता है श्रथति दूसरे गुण- 
स्थान तक ग्रौदयिकर भाव से परिणमन करता है । जब गृण श्रंशमे शुद्ध व भ्रंश मे ब्रश परिणमन करता 
ह तब वही गण क्षयोपशमिक भावसेही परिणमन करता है । उस क्षयोपशमिक भाव मे जितने अंश 
प्रभुद्धता के है उससे बन्ध पड़ता है । श्रथति तीसरे गरणस्थान से चारित्र गुण दसवें गरुणस्थान तक 
क्षयोपषमिक भाव से परिणमनं करता है यही श्रद्धान करना चाहिए । 


द्रकसाई णाम कथं भवदि ?।।सूत्र नम्बर ४२॥ उवसमियाए खद्याए लद्धीए ॥४३॥। 

अथं--जीव श्रकषायी कैसे होता है ॥५२॥ ग्रौपशमिक तथा क्षायिक भाव से जीव श्रकषायी 
होता है ॥४३॥ धवलं ग्रन्थ पृष्ठ ८३ पुस्तक नम्बर ७ 

नोट--म्रवुवं करण, ्रनिदृति करण ग्रौर सृष्ष्म साम्पराय गुणस्थान मे बहुत से सूत्रो मे उपरम 
भाव तथा क्षाधिक भाव माना परन्तु इस सूत्र से सिद्ध हो जाता है कि वहां जो उपशम क्षयकर भाव कहा 
है वह्‌ उपचारसे ही कहा गया है यथायथं मे वहां क्षयोपरमिक ही भाव ह । जने तक यह्‌ सूत्र प्रापक 
सामने नदी श्राता तो नियम से सूत्र पर प्रतिती कर प्राप इन तीन गुणस्थान मे नियम से उपरम क्षायिक 
भाव मानते ? इतना नही, परन्तु सूत्र की शाख देकर अज्ञानी व्हा तक कहते है कियद्‌ भ्रागम नदी मानता 
है" परन्तु एेसा उपचार कथन को सिद्धान्त वाक्य कैसे माना जावे ? यह्‌ पाठक स्वय विचार करे । एेसा 
_ उपचार कं कथन से जिनागम मरा हुभ्रा ह एेसे कथनां स सावधान होकर श्रपना श्रपन। नणय यथाथं कर 
लेना वही सम्यम््ञान का कारण है, ्रथवा दास्त्र पद्ते भी मिथ्याज्ञान रह्‌ जाता है 1 


सयोमि केवली ख्णस्थान 


(१) केषी की वाणी अक्षरी या अनक्षरी रै! 
शंका ~केवली का वचन संशय श्रौर ्रनध्यवसाय को पैदा करते है उसका क्या तात्पयं है ? 


समाधान -केवली के ज्ञान कै विषय भ्रूत पदाथं -श्रनन्त होने से श्रौर श्रोता के ब्रावरणा कमंका 
क भ्रतिशय रहित होने से केवली के वचनो के निमित्त से संशय श्रौर भ्रनध्यवसाय की उत्पत्ति, हौ 
सकेती है । 
शंका--तीर्थकर के वचन श्रनक्षर रूप होने के कारण ध्वनि रूपै, प्रौर इसलिए वे एक रूप है, 
भोर एक रूप होने कै कारण वे सत्य भ्रौर अनुभय रूप इस प्रकार दो ध्रकार के नही हौ सक्ते है ? 
समाधान- नही, क्योकि, केवली के वचन मे “स्यात्‌” इत्यादि रूप से प्रनुभय रूप वचन्‌ का 
सदूभाव पाया जाता है इसलिये केवली के ध्वनि श्ननक्षरात्मक है यह्‌ वात भ्रसिद्ध है । | 
॥ शंका--केवली की ध्वनि को साक्षर मान लेने पर उनके वचन प्रति नियत एक भाषासूपही 
होगे अशेष भाषा रूप नही हो सकेगे ? 
= समाधान- नहीं, क्योकि, क्रम विशिष्ट, वर्णात्मक, श्रनेक पंक्तियों के समुच्चय रूप श्रौर सूर्य 
ता म प्रवृत होने वाली एेसी केवली की ध्वनि संपूण भाषा रूप होत्ती है एसा माननेन में कोई विरोध 
ग्राताहै। * 
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शंका--जवकि वह श्रनैकं भापा रूप है तो उसे ध्वनि रूप कंसे भाना जा सक्ता दहै ? 

समाधान- नही क्योकि, केवली के वचन इमी भाषासूपही है ठेसा निर्देश नही किया जाता 
है, इसलिए उनके वचन ध्वनि रूप हँ यह्‌ वात सिद्ध हो जाती है । धवल ग्रन्थ पृष्ठ २८२-२८४ पुस्तकं नं० १ 
(२) कवली की वाणी भाषा युक्त है। 


श्रठारह्‌ महा भापा भ्रौर सात सौ लघु भापाप्नो से युक्त एेसे तियंच श्रौर देव तथा मनुष्यो की 
भापाकेष्पमे परिणत होने वाली है । पृष्ठ ६१ 

शानावरणादि चारधातीया कर्मो के निश्चय व्यवहार रूप विना कारणों की .विश्चेपता से उत्पन्न 
हए ग्रनन्त ज्ञान, श्रनन्त दशन, श्रनन्त सुख श्रौर ्रनन्त वीगरं तथा क्षायिकसम्यक्त्व, दान, लाम, भोग श्रौर 
उपभोग की निस्चय व्यवहार रूप प्राप्ति के अरनिगय से प्राप्न हुई नौ केवल लब्धियों से परणित्त 
भगवान महावीर ने भाव श्रत का उपदेश दिया । श्र्थान निस्वय श्रौर व्यवहार से श्रभेद 
मेद कूप, नौलन्वियों से युक्त होकर भगवान महावीर मे उपदेश दिया । धवल ग्रन्थ पृष्ठ ६३ 
पुस्तक नम्बर १ 
(३) केवल ज्ञान मं मन फी जरूरत नहीं रै । 

शंका-सयोगी केवली के तो केवल ज्ञान मन सै उत्पन्न होता हुश्रा उपलब्ध होता दै ? 

समाधान- यह्‌ कहना ठीक नदी रै, क्योकि, जो ज्ञान ज्ञानावरण॒ कमं के क्षय से उत्पन्न है श्रौर 
जो श्रक्रमवर्ती है उसकी भन से पुनः उत्पति मनना विरुद्ध है। 

शंका-जिस प्रकार मति श्रादि ज्ञान स्वयं ज्ञान होने से ग्रपनी उत्पत्तिमे कारण की प्रपेक्षा 
करते हँ उसी प्रकार केवल ज्ञान भी ज्ञान है, भ्रतएव उसे भी भ्रपनी उत्पत्तिमे कारक की श्रपेक्षा करनी 
चाहिये ? 

समाधान--नही, क्योकि, क्षायिक नौर क्षयोपञमिक् ज्ञान मे साधम्यं नही पाया जाता है। 

शंका--प्रपरिवर्तनशील केवलं ज्ञान प्रत्येक समय मे परिवतंनील पदार्थो को कसे जानता है ? 

समाधान-एेसी शंका ठीक नही है, क्योकि, ज्ञेय पदार्थो को जानने के लिए तदनूङ्कुल परिवतन 
करने चाले कैवलं न्नान के एेसे परिवत्तन के मान लने मे कोई विरोध नही श्राता₹ै। 

शरा-ज्तेय की परतन्त्रता से परिवर्तन करने वाले केवल ज्ञान की फिर से उत्ति क्यो नही 
मानी जाय? 

समाधान - नही, क्योकि, केवल ज्ञानं रूप उपयोग सामान्य की श्रपेक्षा केवल ज्ञान की पुनः 
उत्पत्ति नही हीती है । विदेप की श्रपेक्षा उसकी उत्पत्ति होते हए भी वहु ( उपयोग }) इन्द्रिय, मनव 
प्रालोक से उखनत्न नही होता, क्योकि, जिसके ज्ञानावरणीय कमं नष्ट होगये है रेसे केवल ज्ञान मे इन्द्रिया 
दिकं की महायता-मानने मे विरोध भ्राता है। 

दूसरी वात यह ह फि, केवल ज्ञान स्वयं श्रसहाय है, इसलिये वह इन्द्रियादिकों की सहायता की 
भ्रेन्ना नही करता है, श्रन्यथा, ज्ञान कं स्वल्प की हानि का प्रसंग श्रा जायगा । 

शका--र्यादं केवल ज्ञान प्रसहायद्दतो वह्‌ प्रमयको भी मत'जानो? 

समावान-एेसा नदी है, क्वा पादार्थो को जानना उसका स्वभाव टै ओर वस्तु के स्वभावे 


श्री जितागस ) [ २८६९ 


हवरो के प्रश्नो के योग्य नहीं हुमा करते है । यदि स्वभाव मेँ भी प्रस्न होने लभे" तो फिर वस्तुग्रो की 
व्यवस्था ही नही बन सकेगी । | 
शंका-पांच प्रकार के भावों मेँ से इस गुणस्थान मेँ कौनसा भाव है ? 
समराथान-सम्पूएंप्रानीया कर्मो केक्षीणहो जानि से श्रौर थोडेहौ समयमे ्रघातीया कर्मो 
के नाश को प्राप्त होते वाले इस गुणएस्थान मे क्षायिक भाव है। कहाभीहैकि- 
सलि संयतो शिरुद्ध-शिस्सेस आसवो जीवो । 


कस्म रय विष्प्ुक्छो गय जोगो केवली दोर ॥ १२६ ॥ गो० जी० ६५ 

श्रथं-=जिन्होने श्र जरह हजार शील के स्वामीपने को प्राप्त कर लिया है । भ्रथवा जो मेष के 
समान निष्कम्प श्रवस्था को प्राप्त हो चुके है जिन्होने सम्पणं श्राश्रव का निरोध करदियाहै, जो नूतनं 
बन्धने वले कर्म रज से रहित है श्रौर जो मन, वचन श्रौर काय योग से रहित होते इए केवल ज्ञान से 
विभूषित है उन्हे म्रयोग केवली परमात्मा कहते है । धवल ग्रन्थ पृष्ठ १९८ पुस्तक नम्बर १। 

नाट--म्र्थात्‌ में सयोग केवली के क्षायिक भावमभी है अर्थात, ज्ञान गरुण दर्शन, गुण, चासि 
गृण, श्रद्धा गुरा, सुख गुरा क्षायिक भाव से परिणमन करता है परन्तु योगग्‌ण, क्रिया ग्‌ण, प्रव्यानाधं 
गण, सृष्ष्मत्व गस रौर श्रगु सघु प्रादि गुण श्रौदयिक भाव से परिणखमन करते है। 


(४) फेबली परमात्मा मे एक ज्ञान है या ज्रनेक श्चान हँ? 


शंकरा केवली भगवान्‌ मँ क्या एक ही ज्ञान होता है प्रथवा पांचोही ज्ञान होता है? प्रथम पक्ष 
तो माना नही जा सकता, क्योकि, ्रावरणीय अर्थाद्‌ प्रावरण करते योग्य ज्ञानो के अभाव होने से मतिं 
ज्ञानावरणादि चारों प्रावरण॒ कर्मोकै ग्रभावका प्रसंग भ्राता है। न दूसरा पक्षभी माना जा सकता है, 
कयोकरि, प्रत्यक्ष, श्रप्रत्यक्ष, परिमित, अपरिमित, सहाय, ग्रसहाय भ्रौर क्रम, अक्रम खूप पाचों ज्ञानो का एक 
श्रात्मा मे एक साथ रहने का विरोधदहै ? 

समाधान- यहां पर उपयुक्त शंका का परिहार करते हैँ । दूसरे पक्ष मे कहा गया दोष तो संभव 
नेही है, क्योकि, वैसा श्र्थात्‌ पांचो ज्ञानो का एक साथ रहना माना नह गयादै। भरौरन प्रथम पक्षम 
कहा गया दोष भी सम्भव है। क्योकि, भ्रावरण के.वश से उत्पन्न हीने वाले मति ज्ञनादिचारोही 
भावर्णीय ज्ञान पाये जते ह । क्षीणावरणीय केवली भगृवान्‌ मे उनक्रा होना सम्भव नही है, क्योकि, 
भ्रवसर्ण॒ के निमित्तसे होने वाले ज्ञानो का प्रावरणो के प्रभावं होने प्र होना विरुद्ध है।घवल ग्रस्य 
8ष्ठ ३०-३१ पुस्तक नम्बर ६। 
(५) सिद्ध चौर श्ररहन्तो मे गुशङ्रत मेद नदीं है । 

शंका--सिद्ध प्रौर श्ररिहन्तो मेक्यामेददहै! 

समाधान-श्राठ कर्मो को नष्ट करे वाचे सिद्ध होते है भौर चार घातीया कमो कौ नेष्ट करे 
वाते भ्ररिहन्त होते है । यही इन दोनों मे मेद है! 

` -शका--चार घात्तीया कर्मो का नष्ट हो जाने परं भ्ररिहन्तों की भ्रमा के समस्त गख अगढ हो 


जाते ६ इसलिए सिद्ध श्रीर भ्रहन्त परमेष्टी मे ग्‌ण॒ कृत भेद"नही हो सक्ते है ? 
७ 


„ २९०] - [ श्री जिनागम 


समाधान--एेसा नही है, क्योकि, ्ररिहन्तों के श्रघातीया कर्मो का उदय ्रौर सत्त्व दोनो पाए 
जाते है श्रतएव इन दोनो परमेष्टियों मे ग्‌ णकृत भेद भी है । 

शंका--वे प्रधातीया कमं शुद्ध ध्यान रूपी श्रग्नि के हारा भ्रधजले से हौ जाने के कारणु उदय 
ग्रीर सत्त्व रूप से विमान रहते हुए भी श्रपना कायं करने मे समथं नही है ? 


समाधान -एेसा भी नही है, क्योकि, शरीर के पत्तन का श्रभाव भ्रन्यथा सिदढनदीहोताहै 
इसलिये श्रिहन्तों के रायु ्रादि शेष कर्मो के उदय भ्रौर सत्व की सिद्धिदो जाती है। भ्र्थातु यदिभ्रागु 
ग्रादि कर्मं श्रपने कायं मे श्रसमथं माने जायतो शरीर का पतनदहौ जाना चाहिए, परन्तु शरीर का परतन 
तो होता नही है, इसलिए ्रायु श्रादि कर्मो का कायं करना सिद्ध है । 

शका--कर्मो का कायं तो चौरासी लाख योनि रूप जन्म; जरा श्रौर मरण से युक्त ससार है। 
वह्‌ अघातीया कर्मो के रहने पर भी भ्ररिहन्त परमेष्टि मे नही पाया जाता है । तथा भ्रातीया कमं भ्रात्मा 
के श्ननुजीवी ग्‌ णो के घात करने मे प्रसमथं मी है, इसलिए, श्ररिहन्त श्नौर सिद्ध परमेष्ठि मे ग्‌ए कृत भेदं 
मानना ठीक नही है? 


ससाधान-एेसः नही है, क्योकि, जीव के उध्वं गमन स्वभाव का प्रति बन्धक श्राय कमं का उदय 
ग्रौर सुख ग्‌.ण॒ का प्रतिबन्धक वेदनीय कमं का उदय श्ररिहन्तो के पाया जाता है, इसलिए श्ररिहन्त रौर 
सिद्धोमे गण कृत भेद मानन। ही चाहिए । 

शंका--उध्वंगमन भ्रात्मा का ग्ण नही है, क्योकि, उसे श्रात्मा काग्‌र मान जेने पर उसकरै 
ग्रभाव मे श्रात्मा का भी भ्रभावं मानना पड़ेगा इसी कारण सुखभी भ्रात्माकामग्‌ण नही है। दूसरे 
वेदनीय कमं को दुःखोत्पादक मान लेने पर केवली भगवान्‌ के केवलीपना नही बन सकता है ? 


समाधान--यदि एेसा हो तो रहो भ्र्थात्‌ ्ररिहन्त श्रौर सिद्धो म ग्‌ णएकृत भेद सिद्ध नही होता 
तो मत हीभ्रो क्योकि, वह्‌ न्याय सगत है । फिर भी सलेपत्व श्रौर निर्लेपत्व की श्रपेक्षा रौर देशभेदकी 
भरपेक्षा उन दोनो परमेष्टियो मे मेद सिद्ध है । धवल ग्रन्थ पृष्ठ ४६ पुस्तक नम्बर १। 


नोट--यह्‌ सब उपचार का कथन है । दोनो परमेष्टियो मे ग्‌ णएकरत्त मेद है । श्ररिहन्त की श्रात्मा 
मे ज्ञान ग्‌.ण, दशेन ग्‌.ख, चारित्र ग्‌ए, सुख म्‌, वीयं ग्‌-ण तथा श्वद्धा ग्‌ ण, शुद्ध परिणमन करते है 
श्रौर योग ग्‌ ण, क्रिया ग्‌ण, भ्रव्याबाध ग्‌.ण, अ्रवगाहनां ग्‌ ण, अग्‌ लघु ग्‌ ए, सृक्ष्मत्व ग्‌, श्रौर 
प्रदेशत्व ग्‌. विकारी परिणमन करते 'है जब सिद्ध परमेष्टि की आत्मा के सम्पूणं ग्‌.ण शुद्ध परिणमन 
करतेहैतो भी ग्‌ खकृत भेद नही है यह्‌ कहना कहां तक उचित है वह्‌ पाठक विचार करे । अ्ररिहन्तमे 
चार घातीया कर्मोकेनाशस चारही ग्‌.ण प्रगट हुए है (१) भ्रनन्त ज्ञान (२) भ्रनन्त सुखं (सम्यग्दशेन 
सम्थम्चारित्र सहित ) भ्रनन्त वीयं जब सिद्ध परमेष्ठि मे श्रटकर्मो के अ्रभावमेश्राठग्‌ण प्रगट हुए है। यही 

' बात धवलं ्रन्थ पृष्ठ १४.१५ पुस्तके नम्बर १ मे लिखा है । देखिये । 

जिस ज्ञानावरणीय कमं के उदय से जीव जिन द्रव्य गुण पर्याय इन तीनो को नही जानता उसी 
जञानावरण कमं के क्षय से वही जीव उन सभी तीनों को एक साथ जानने लगता है ॥ ४॥ 

जिस द्शंनानरणीय कमं कै उदय से जीव जिन दव्य गुणा पर्याय इन तीनो को नही देखता था 
उसी दशंनावरणीय कमं के क्षय से वही जीव उन सभी तीनों को एक साथ देवने लगता है ॥ ५॥ 

जिस वेदनीय कमं के उदय से जीव सुखश्रौर दु ख इस दो प्रकार की श्रवस्था का श्रनुभव करता 
है उसी वेदनीय कमं के क्षय से श्रात्मस्थ भ्रनन्त सुख उत्पन्न होता है 1! ६ ॥ 


श्री जिनागम ] [ २६१ 


जिस मोहनीय कर्मं के उदय से जीव मिथ्यात्व कषाय रौर भ्रसंयमरूप से परिणमन करतादहै 
उसी मोहनीय के क्षय से इनके विपरीत गुणो को प्राप्त करता है ।॥ ७॥ 


जिस भ्रायु कमं के उदय से बेचारा जीव प्रति समय मरता श्रौर जीता है वही कमं के उदय क्षय 

से वही जीव जन्म श्रौर मर्ण से रहित हो जाते है। ८॥ 
व जिस नाम कमं के उदय से श्रंगोपांग, शरीर, इन्दि, मन ग्रौर उच्छवास के योग्य निष्पत्ति होती 

है उसी नाम कमे के क्षय से सिद्ध प्रदरीरी होति है।॥ ९ ॥ | 

जिस गोत्र कर्म के उदय से जीव उच्चोच्च उच्च उच्चनीच नीचोच्च नीच या निच्चं निच भाव 
को प्राप्त होता है उसी कर्मं के क्षय से वह्‌ जीव नीच रौर उच्च भावों से मुक्त होता है। 

जिस भ्रन्तराय कर्म॑ के उद्य से जीवक वीयं, उपभोगः मोग, दान ओर लाभ में विध्न उत्पन्न 
होता है उसी कमं के क्षय से सिद्ध पंच विधि लब्धियों से संयुक्त होते है। 

इससे भी सिद्ध होता है कि भ्रिहन्त तथा सिद्ध परमेष्टि भे गुण कृत मेद भी है । कमं भ्रात्माके 
भरनुजीवों गुण क। ही घात करते है प्रतिजीवी ग्‌.णों को घात नही करता है । यदि श्रनुजीवी गणो को 
धात नही करते तो प्रतिपक्षी कमं के श्रभाव मे किस उपादान शक्ति में शुद्ध श्रवस्था भ्राती है । वही उपादान 
शक्ति अ्रनुजीवी ग्ण बिनाहो ही नही सकती है । | 


(६) केवली फो प॑चेन्दरिय किस अपेक्ता से कदा जाता है ? 


ग्रसज्ञी पंचेन्द्रिय मिथ्याहष्टि ग्‌.णस्थान से लेकर प्रयोगि केवली ग्‌ णस्थान तक पचेन्िय जीव 
होते हँ ॥। सूत्र नम्बर ३७॥ 


शंका--पंचेन्दिय जीवों मे ग्‌.णस्थानो की संख्या का प्रतिपादन नही करके भ्रसं्ी श्रादि पंचेन्दरिय 
होते है पेक्षा क्यो कहा ? 

समाधान-यह कोई दोष नही है, क्योकि, श्रसं्ञी भ्रादि लेकर श्रयोगि केवली पर्यन्त पचेन्धिय 
जीव होति ह ठेसा कथन कर देने पर पंचेन्द्रियो मे ग्‌ णस्थानों की संख्या का ज्ञान हो जाता है। 

शंका--भ्रसंज्ली से लेकर ्रयोगि केवली तक पंचेन्द्रिय जीव होते है यह्‌ ठीकदहै, परन्तु वे क्या 
पांच इन्द्रियों से युक्त होति है या पांच भावेन््ियों से युक्त होतेह ? इनमे से प्रथम विकल्प तो बन नही 
सकता, क्योकि, उसके मान लेने पर श्रपर्याप्त जीवों के साथ ग्यभिचार दोष आ्आता है। भ्र्थात्‌ भ्रपर्याप्त 
जीव पंचेन्द्रिय होते हए भी उनके द्रव्येन्दरियां नही पाई जाती, इघलिए व्यभिचार दोष भ्राता है । इसी प्रकार 
दूसरा विकल्प भी नही बनता, क्योकि, उसके मान लेने पर केवलियों से व्यभिचार `दोष भ्राता है । भ्र्थात्‌ 
केवली पंचेन्दरिय होते हए भी भावेन्द्यां नहीं पाई जाती है इसलिए व्यभिचार भ्राता है ? 

समाधान--यह कोई दोष नदीं है, क्योकि, यहाँ पर भावेद्धियों की श्रपेक्षा पंचेन्द्रियपना स्वीकार 
करिया है । श्नौर एेसा मान लेने पर पूर्वोक्त दोष भी नहीं राता है । केवलिथों के यद्यपि भावेन्दयां समूल 
नष्ट होगई है श्रौर बाह्य इन्द्रियों का व्यापार भी बन्द होगया है तो भी ( छंसस्थ श्रवस्था मे ) भावेन्द्र्थों 
के निमित्त से उत्पन्न हुई द्रव्येन्दरियों के सदुभाव की श्रपेक्षा उन्हे पंचेन्द्रिय कहा गया है । श्रथवा भरतपुवं का 
ज्ञान कराने वाले न्याय के ्राश्रय से उन्ह पंचेन्दिय कहा है । 

शंका--सब अगह निर्चय नय का आ्राश्रय लेकर वस्तु स्वरूप का प्रतिपादन करने कै पश्चात्र 
फिर यहाँ पर व्यवहार नय का आलम्बन क्यों लिया जारहा है ? 
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समाधान---यह कोई दोष नही है, क्योकि, मन्द वृद्धि शिष्यो के श्रनुश्रहु के लिए उक्त प्रकारसे 
वस्तु स्वरूप का विचार किया है । श्रथवा उक्त व्याख्यान को ठीक नही समभना चाहिए, क्योकि, मन्द इद्धि 
रिष्यों के लिए यह व्याख्यान दू ख बोध है । दूसरे इच्िय भ्रौर प्राणो के साथ इस कथन का पुनस्त दोष 
भी श्राताहै। 

शंका- तो फिर वह्‌ दसरा कौनसा व्याख्यान है जिसे टीक माना जाय ? 

समाधान--एकेन्रिय जाति नाम कमं के उदय से एकेन्दरिय, हिद्द्िथ जात्ति नामकरमं के उदयं 
द्विन्द्रिय-त्रिन्दरिध जाति नाम कमं के उदय से जीव चिन्द्ि्-चतुरिन्दरिय नाम कमं केउदय से जीव चतुरिन्दरिय 
श्रौर पचेच्धिय नाम कमं के उदय से जीव पचेन््रिय होते हैँ । इत व्याख्यान के श्रनुसार केवली श्रौर भ्रपर्याप्तं 
जीवो के भी पचेन्द्रिय जात्ति नाम कमं का उदय होता ही हैं । ग्रत. यह्‌ व्याख्यान निर्दोपि है) श्रतएव इसका 
प्राश्य करना चाहिए । धवल ग्रन्थ पृष्ठ २६२३-२६४ पुस्तक नम्बर १। 
(७) केवली फे मन नदीं पाय जाता है । 

शंका--केवली के भ्रतीन्द्रिय ज्ञान होता है, इसलिए उनके मन नही पाया जाताद? 

समाधान- नही, क्योकि, उनके द्रव्य मन का सद्भाव पाया जाता है। 

शंका-केवली के द्रव्य मन का सदुमाव रहा भ्रवे, परन्तु वहां पर उसका कायं नही पायां 
जातारहै? 

समाधान द्रव्य मन के कायं रूप उपयोगात्मक क्षयोपशमिक ज्ञान का श्रभाव भते ही रहा 
ब्रावे परन्तु द्रव्य मन के उत्यन्न करने मे प्रयत तो पाया जाता है, क्योकि, द्रव्य मन की वगंशाभ्नो के लने 
के लिए होने वाले प्रयत्न मे कोई प्रति बन्धक कारण नही पाया जाता है । इसलिए यह सिद्ध हुभ्रा कि उस 
मन के निमित्त से जौ भ्रात्मा का परिस्पन्द रूप प्रयल होता है उसे मनोयोग कहते है । 

शंका- केवली के व्य मन को उत्पन्न करने मे प्रयत्न विद्यमान रहते हुए भी वह श्रपने कायं 
को क्यो नहीं करता है ? 

समाधान नही, क्योकि, केवली के मानसिक ज्ञान के सहकारी कारणं रूप क्षयोपशमिक 
का श्रभाव दै, इसलिए उनके मनो निमित्तकं ज्ञान नदी होता है। 

शंका--जब कि केवली के यथां मे क्षयोपशमिक मन नदी पाया जाताहैतो उससे सत्य श्रौर 
म्रनुभव इन दो प्रकार के वचनो की उत्पत्ति कैसे हो सकती है ? 

समाधान- नही, क्योकि, उपचार से मन के हारा उन दोनो भ्रकार के तेच्नो की उत्पत्ति का 
विधानं किया गया है । धवल ग्रन्थं पृष्ठ २८४ पुस्तकं नम्बर ! 
(८) सयोमि केवली को सं्ञी अरसंज्ञी से रदित कयां न माना जवे ! 

शका-जवकििं सयोगि केवली जिने संजी श्रौर श्रसंज्ञी श्न दोनों ही व्यपदेशो से रहितहै, 
इसलिये सयोग जिनको श्रतीत जीव समास वाला होना चाहिए 

समाधान नहः क्योकि, द्रव्य मन के भ्रस्तित्व श्रौर भाव मनो गत, पूवंगति श्र्थात श्रुतपूवं 
न्याय कै भ्राक्चय से सयोगि केवली के सन्ञीपना माना गया है । भ्रथवा पृथ्वी कायिके, जल कायिक, अग्नि 
कायिक, वायु कायिक, वनस्पति कायिक श्रौर घ्रस कायिक जीवो के पर्याप्त भ्रौर भ्रपर्याप्त सम्बन्धी चौदह 
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जीव समासं मे से सात ग्रपर्माप्त जोव समपसोमे कपाट, प्रतर श्रीर्‌ लोक पूरण सम्ुदुातत सयोगि केवली 
का सत्व माना जने से उदु श्रतोत जावर सन्ति वाला, नही कदा जा सक्ता है । धवलं ग्रन्थ पृष्ठ ६५६ 
पस्तकं नम्बर २ = = 


(९) केवली सथुदषात फो प्रप्त केवली पर्याप्त हैया श्रपर्याप्त है ! 

शंका--कपाट, प्रतर लोक्र पूरण सपरुद्‌यात को प्राप्त केवली पर्याप्त है या श्रपयौप् ? 

' ` समाधान--उन्हे पपरोप्त तो माना नही जा सकता है, ` क्योकि, “वम्रौदारिक मिश्र काय योग 

्रपर्याप्तकों के होता है" इश्च सूत्र से उनङ श्रवर्थाप्तपना 'सिद्धहै इक्तलिए वे भ्रपर्याप्त के है । 

शंका--“सम्यग्मिथ्याटष्टि संयता संयत श्रौर संयतो के स्थान मे जीव नियमसे पर्याप्तक होता 
ह" इस प्रकार सूत्र निर्देश होने के कारण यही सिद्ध होता है किं सयोगि को छोड़कर प्न्य श्रौदारिकि मिश्र 
काय योग वाले जीव श्रपर्याप्तक है यहां शंकाक्रार का यह्‌ ग्रसिप्रायहैहैकिग्रौद्‌रिक मिश्च काय योग 
वाले जीव श्रपर्याप्तक होते है यह सामान्य विधि दहै, श्रौर संम्यग्मिथ्यात्व, संयमासंणम ओ्ौर संयत जीव 
पर्थाप्तक्र होते ईँ यह विशेष विधिरहै ग्रौर समतां म सथोणि का श्रन्तर्भावहोही जाता है । भ्रतएव “विरोष 
विधिना सामान्य विधि वभ्थिते” इस नियम के श्रनुसार उक्त विश्ञेष विधि से सामान्य विधि बाधित हो जाती. 
है जिससे कपट भ्रादि समुद्घात काल केवली को श्रपर्याप्त सिद्ध करना 'अरसंमव है ? 

समाधान-एेसा नही है, क्योकि, यदि “विष विधि से सायान्य विधि बाधित होती है" इस 
-नियम के ग्रनुसार “श्रौदारिक मिश्च काय योग वान्ने जीव श्रपर्याप्तकं होते है” यह रामान्य विधि” सम्यग्मि- 
ण्याटष्टि प्रादि पर्याप्तक होते है इससे बाधि जाती है तो प्राहार मिश्च काय योग बलि प्रमत संयतों को 
भी पर्याप्तक ही मानना पड़ेगा, क्योकि, वे ही संगरत है । किन्तु एेसा नहीं है क्योकि, “श्राहारक मिश्र काय 
योग भ्रपर्याप्तक्रं के होते है " इस सूत्र से श्रपर्याप्तक ही सिद्ध होते है ।.पृषठ ४८४१ 

शंका--जिसका भ्रारम्भ किया हुभ्रा शरीर श्रधं अथवा श्रपणं है उपे श्रपर्याप्त कते है, परन्तु 
सयोगि श्रवस्था मे शरीर का भ्रारम्भतो होता नही प्रतः सयोगि श्रपर्थाप्त पना बन नही सकता है ? 

समाधान नही, क्योकि, कपाटादि समुद्घात श्रवस्था मे सयोमि छह पर्याप्तिं रूप राक्तिसे 
रहित होते है श्रतएव उन्दै अपर्याप्त कहा है । धबल ग्रन्थ पृष्ठ ४४१-४४४ पुस्तकं नम्बर २ 
(१०) केवली फो अपर्याप्त काल मे कितने प्राण होते हँ १ 


भ्रायु ग्रौर काय बलये दो प्राण॒ होते है । किन्तु पांच इन्द्रिय प्राण॒ नही होते है, क्योकि, जिनके 
ज्ञानावरणादि कमं नष्ट हो गये है पसे क्षीणावरण सथोगि केवली में श्रावर्ण कर्मो का क्षयोपशषम नही 
पाया जाता है, श्रौर इसलिए क्षयोपशषम लक्षण भवेन्द्र मी नदी पाई जाती है। तथा इद्िय प्राणोके 
्व्येन्दरियो से प्रयोजन है नही, क्योकि, म्रपर्याप्त काल मे पाँच इन्द्रिय प्राणो के श्रस्तित्व कै प्रतिपादन 
करने वाला स्पररपणा के सुत्र देखा जाता है । मनो बलप्राण, वचन बल प्राण॒ ग्रौर स्वायोच्छवास प्राण 
भी ग्रौदायिक मिश्र काय योगी सयोगि केवलौ के नही होते है, क्योकि, मन.पर्याप्ति, वचन पर्याप्ति भ्रौर 
भानापान पर्याम्ति सज्ञिक्र पौद्गलिक सन्धो निमित्त स्वप्राण॒ संज्ञाग्मो से ्र्थात मन, वचन, . श्रौर स्वासो. 
चखवास प्राणो से सयुक्त शक्तियो का कपाट समुदुवात गत केवली मे श्रभाव पाया जाता है ।. म्रथवा समुद्‌ 
भात गत केवली के वचन. बल भ्रौर स्व्रासीच्छवास प्राणो के कारण भूत वचन ओर ग्रानापान पर्याप्तिया 
पाई जातो है दसलिए्‌ लोक पुरण समुद्धात के श्रनन्तर होन वाले प्रतर -समुदुधघात के परचात्त उपरिम छे 
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समय से लेकर भ्रागे वचन बल श्रौर स्वासोच्छ वास प्राणो का सदुभाव हौ जाता है इसलिए सयोगि केवली 
के श्रौदारिक भिश्च काय योग मे चार प्राण॒ भी होते है । धवल ग्रन्थ पृष्ठ ६५८ पुस्तक नम्बर २ 


(११) बीतरागी को लेश्या किस कारण सेकटीरै ! 


शंका-जनकि उपशान्त कषाय श्रादि गणस्थान में कषायो का उदय नही पाया जाता हैतौ 
फिर वहा लेया किस कारण से कही ? 

समाधान-यहा पर कमं नोकमं के लेप के निमित्त शृत योग का सद्‌माव पाया जाता है। इस- 
लिए शुक्ल ले्या कही है । धवल ग्रन्थ पृष्ठ ४३६ पुस्तक नम्बर २ एवं धवल ग्रन्थ पृष्ठ ३९१ पुस्तक नम्बर 
१ मे लिखाहैकि- 

६ शंका-जिन जीवो की कषाय क्षीण श्रथवा उपशान्त होगई है उनके शुक्ल लेया का होना कँसे 

सम्भव है ? 

समाधान- नही, क्योंकि, जिन जीवों की कषाय क्षीण श्रथवा उपशान्त हो गई है उनमे कमं 
लेप का कारण योग पाया जाता है.इसलिये, इस श्रपेक्षा से उनके शुक्ल लेश्या के सदुभाव मान लेने मे कोई 
विरोध नही श्राता है। 


(१२) सयोगि केबली मेँ अपर्याप्त काल मेँ द्रन्य से फितनी लेश्या है ? 

सयोगि केवली को श्रपर्याप्त काल मे द्र्य से कापोत लेया है ? 

शंका-सयोगि केवली के मूल शरीर की तो छहो लेदयाएहोतीरहैँफिरमभी उन्हे क्योनही 

कहते हे ? 

समाधान - नही, क्योकि, कपाट समुदूघात के समय चौदह राजुप्रायाम ( लम्बाई ) से ग्रौर 
सात राजु विस्तार से ्रथवा चौदह राजु श्रायाम से श्रौर एक राजु कोभ्रादि लेकर बडे हुए विस्तारसे 
व्याप्त जीव के प्रदेशो का संख्यात भ्रगुल की श्रवगाहना वाले पूवं शरीर के साथ सम्बन्ध नही हो सकता 
है । यदि सम्बन्ध माना जायगा तो जीव के प्रदेशो के परिमाण वाला ही भ्रौदारिक शरीर को होना पडेगा, 
किन्तु, एेसा हो नही सकता, क्योकि, विशिष्ट बन्ध को धारण करने वाले शरीर कै पूर्वोक्त प्रमाण॒रूपसे 
पसरले ( फलन ) की शक्ति का भ्रभाव है । श्रथवा यदि मूल शरीर के केपाट समरुद्धात प्रमाण प्रसरण 
शक्ति मानी जाय तो फिर उनकी ग्रौदारिक मिश्र काय योगता नही बन सकती है । तथा कपाट समरद्घात 
गत केवली पुराने भूल दारीर के साथ सम्बन्ध है नही श्रतएव यह्‌ ही निष्कषं निकलता है कि सयोगि केवली 
के मूल शरीर की छहौ लेदयाए होने पर भी कपाट समुद्घात के समय उनका ग्रहण नही किया जा सकता 
है, किन्तु, श्रौदारिक मिश्र काय योग होने के कारण एक कापोत लेया ही कहा गया है । धवल. ्रन्थ पृष्ठ 
६६० पुस्तके नम्बर २। 
(१३) केली के योग निरोध के समय सनमभीरै! 

शंका- केवली योग निरोघ किंस प्रकार करतार? 

समाधान -स्थिति कार्डकं श्रौर श्रनूभाग कारक का उत्कीरण काल भ्न्तमुहूतं है। यहां 
से श्रन्तसुहृतं से जाकर बादर काय योग द्वारा बादर मनोयोग का निरोध क्ररता दै । पचात भ्रन्तगुहृतं मे 
परचात अ्रन्तमूरत मे बादर काय योग दवारा बादर वचन योग का निरोध करता है । बादर 
काय योग द्वारा वादर उच्छवास का निरोध करता है। पर्चात `म्नन्तुखुहुतं जाकर, सुक्ष्म काय योग 
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दारा सूष््म मन योग का निरोध करता है । भरन्तु हृतं जाकर सूक्ष्म काय योग हारा सक्षम वचन योगका 
निरोध करता है 1 पचात श्रन्तमु हूतं जाकर सूक्ष्म काय योग हारा सूक्ष्म उच्छवास का निरोध वेरता है 
पचात ग्रन्तमुहूत मे सूक्ष्म काय योग द्वारा सूक्ष्म काय योग का निरोध करता है । धवल ग्रन्थ पृष्ठ ३२१ 
३२९ पुस्तक नं० ९०। 
(१४) केवली को साता असाता वेदनीय कर्म का कैसे फल मिलता है ? 
शंका--यदि जिन भगवान्‌ के सत्कमं पतन हो रहा है तो उसका युगपत्‌ पतन क्यों नही होता ? 
समाधान - नही, क्योकि, पुष्ट नदियों के समान बन्धे हए कमं स्कन्धो के परतन को देखते हुए 
पतन को प्राप्त होने वाले उनका श्रक्रम से पतन मानने मे विरोध भ्राता है । जिनेन्द्र भगवान्‌ के पचेद्दरिय, 
त्रस, वादर, पर्याप्त, गोत्र श्र श्राय कमं की उदय ्रौर उदीर्णा पाई जाती है, इसलिए वे देव कैसेहो 
सकते है, ठेसा कद्ना भी ठीक नही है, क्योकि उनका कमं उदीणं होकर भी उदीणं नही है, क्योकि, वह्‌ 
दग्ध गेहूं के समान निर्वीज भाव को प्राप्त हो गया है। 
॥ शंका-ईरयापथ, कमं का लक्षण करते समय शेष कर्मो के व्यापार काकथन क्यो किया 
जारहाहै? । 
समाधान- नही, क्योकि, ईर्यापथ के साथ रहने वाले देप कर्मो मे भी ईर्यापथत्व सिद्ध है। 
इपलिएु उनके लक्षण मे धर्यापथ का लक्षण घटित हो जाता है । 
ग्रसाता वेदनीय का वेदन करने वाले जिन देव श्रामय श्रौर कृष्णा से रहित कैसे हौ सक्ता है! 
य्‌ कृट्ना भी ठीक नही है, क्योकि, भ्रसाता वेदनीय वेदित होकर भी वेदीत नही है, क्योकि, श्रपने 


सहकारी कारण रूप घाती कर्मो का भ्रमाव हौ जाने से उनमे दुःख को उत्पन्न करने की शक्ति मानने मे 
विरोध भ्राता है। 


ही शंका-निर्बीज हूए प्रत्येक शरीर के समान निर्बीज हुए श्रसाता वेदनीय का उदय क्यों 
नहा हाता ? 

समाघान- नरी, क्योकि, भिन्न जातीय कर्मो की समान बक्ति होने का कोई नियम नही है। 

शंका -यदि भ्राता वेदनीय कमं निष्फल ही है तो वहां उसका उदय है एेसा क्यो कहा जाता है ? 

समाधान-- नही, क्योकि, श्रुत पूवं नय की श्रपेक्षा से वैसा कहा जाताहै। 

दूसरे सहकारी कारण स्प घाती कर्मो का श्रभावदहोनेसे ही लेष कर्मो के समान प्रसात्ता वेदनीय 
फमं न केवल निर्बीज भाव को प्राप्त हुभ्रा है, किन्तु उदय स्वरूप साता वेदनीय का वन्य होने से श्रीर उदया 
भत्‌ उक्छष्ट भ्रनुभाग युक्त साता वेदनीय रूप सहकारी कारणा होने से उसक्रा उदय भी प्रतिहृत हो जाता है । 
यदि कहा जाय कि.व्ध्‌ के उदय स्वरूप रहते हुए साता वेदनीय कर्म की गोपुच्छा स्तिवृक संक्रमणके हारा 
परसाता वेदनीय को प्राप्त होती होगी सो यह्‌ भी बात नही हैः क्योकि, एसा मानने मे विरोध श्राता है । 

शेका--यदि यहाँ स्तबक, संक्रमण का श्रभाव मानते हैँ तो साता श्रसाता की सत्व व्युच्छित्ति 
भरयोगि के ग्न्त मे समय मे होने का प्रसंग भ्राता है? 

समाधान- नही, क्योकि, साता के बन्ध की व्युच्छति हौ जाने परं प्रयोगि गुस्थान में साता 
के उदय का कोई नियम नही है। 

शंका--्स तरह तो साता वेदनीय का उदय काल बअन्तमुूतं विनिष्ट होकर कुदं कम पूवं 
कोटि प्रमाण प्राप्त हो जाता है? 
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समाधान- नही, सयोगि गुणस्थान-को छोडकर श्रन्यत्र उदय काल का भ्रन्तमरु हूतं भ्रमा नियम 
ही स्वीकार किया गया-है । घवल ग्रन्थ पृष्ठ ५२-५४ पुस्तक नं° १३। 

नोद ~ सयोगि केवली को श्रसाता का उदय भी तो.श्राता है! एसा नही कि भ्रसाता कमं साता 
रूप परिणमन कर भ्राता है । यदि घाता रूप परि्शिमन करं भ्राता है तवं श्रसाता का “"उदय'"यह संज्ञा नही 
रहती है । दूसरी बात सयोग केवली गुएास्थान, छोडकर साता का उदय भ्रन्तमुदूतं है एवा स्रामं वाक्य भी 
नही है । तीसरा जिस काल मे साता का उदय है उसी समयं मे भ्रसाता का उदय नही हो सकता है, क्योकि, 
एक समयमे एक का ही उदय होगा । परन्तु टीकाकार ने सथीगि केवली गुरास्थान को छोडकर श्रन्यत्र 
उदय काल का भ्रन्तमरुरत प्रमाण नियम स्वीकार किया है" एसा जो कहा है वहु भी उपचार का कथन है। 


(१५) केवली भोजन क्यों नहीं एरता ह १ | 

शका--साता वेदनीय कै वेदन करने वाले तथा क्ष्‌. धा वृषा भ्रादि ग्यारह परिप हारा बाधा को 
प्राप्त हए सयोभि केवली भगवान्‌ के भोजन का ग्रहण कैसे नही होगा ? 

समाधान - वह्‌ कोई दोष नही है, क्योकि, जो भोजन पान मे उत्पन्न हुई इच्छा से मोह युक्त है 
तथा मरणा के भयसेजो भजन करता है, ग्रतएव, परिषहो से जो पराजित हृए है एसे जीव के केवली 
होने का विरोध है । सक्लेश के साथ श्रवना भाव रखने वालो क्ष्‌धा से जलने वाले भी केवलीपना बन 
जाता है, इस प्रकार यह दोष समान ही है । दसा मी समाधान नही करना चाहिए, क्योकि,. श्रपने सहायक 
घातीया कर्मो का अभाव हौ जाने से-ग्रसक्तता को प्राति हए श्रसाता वेदनीय के उदयसेक्षुधावद्षाकी 
उत्पत्ति सम्भव नही है । 

शका-बिना फल दिए-ही प्रति समय निर्जीणं होने बाले परमाणु समह की उदय संज्ञा कैसे बन 
सकती है ? 

समाधान नही, कृयोकि, जीव रौर कमं विवेक मात्र फल को देख कर उदय को फल खूपसे 
स्वीकार किया गया है। 

शंका-एेसा है तो श्रसाता वेदनीय.के उदय काल मे साता वेदनीय का उदय नही होता केवल 
भरसाता वेदनीय का उदय रहता दै एसा नही कहना चाहिए, क्योकि, श्रपते फल को नही उत्पन्न करते की 
ग्रपक्षा दोनो मे ही चमानता.पाईजातीदहै? 

- समाधान--नृही, क्योक्रि, ठब श्रसाता वेदनीय्‌ के परमृागगुग्रो के समान साता वैदनीयके 
परमाुश्नो की श्रपने रूप भरँ निजंरा नही होती.। किन्तु वनाश होने की अवस्था मे प्रसत रूप परिणामनं 
कर उनका विनाश होता है, यह्‌ देखकर साता वेदनीय का उदय नही है एसा कहा जाता है 1 परन्तु प्रसाता 
वेदनीय का यह्‌ क्रम. नही है क्योकि, तब असाता के परमासुम्रो की ्रपने रूप से ही निजया पादे जाती है 
इस कारणा दुःख रूप फल के श्रभाव मे भी श्रसाता वेदनीय का उदय मानना युक्ति-युक्त है यहं सिद्ध होता 
है } धवल ग्रन्थ पृष्ठ २५ धृस्तक नम्बर १२1 ' न 

नट-- उपर मे भ्रसाता वेदनीय का उदय नही माना ग्रौर यहां पर ्रसाता का उदय सयोभि 
केवेली के भी है यह स्वीकार किया है । प्रथम कथन किया था वह्‌ उपचार है श्रौर यहां पर जो केथन क्रिया 
है वही सत्य है । दोनों कथन को सत्य मानना मिथ्या ज्ञान ह । सयोगि जिन भोजन क्यो नही तेता है उसी 
का समावान ठोस वाना नही है परन्तु लूला है । यथार्थं मे जहां श्राहमार संञा दीनी 
है वहां प्राहार कौ उदीर्णा कैषे हो सकती 'है। प्रहार संज्ञामै ही श्राहार की उदीरणा 
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होवे श्रथवा न भी होवे परन्तु श्राहार संज्ञा का नाच हुश्रा बाद प्रहार की उदीरणा हो ही नही सकती है। 
दूसरी वातत केवली परमात्मा ग्रन्तराय का पालन भी तो करता होगा ? केवल ज्ञान मे एकेन्द्रिय से पचेन्द्िय 
तक जीवों का कलेवर देखते है बह वह श्राहार कैसे ले सक्ते है । तीसरी बात यदि केवलीकेक्ष्घालगेतो 
ग्रनन्त सुख कहा रहा ? यह सब बातों का विचार करने से यही सिद्ध हुग्रा कि, केवली परमात्मा के क्षुधा 
है ही नही, जिससे श्राहार की उदीरणा भी करते नही है। 


(१६) केवली सथुदधात कँसे फरते हैँ १ 


सयोगि जिन श्रायु कमं के श्रन्तमूःहुतं मान्न शेष रहने पर पहले श्रावजित करण करते है" श्रौर 
तदनन्तर केवली समुद्घात करते है । सूत्र नम्बर २॥ 


विशेषार्थ - केवली समुदघात के भ्रभिमुख होने को श्रावजित करण कहते है, प्र्थात्‌ केवली 
समुदुधात के लिए भ्रावश्यक तैयारी की जाती है उसे श्रावजित करण कहते है। 


सयोगि केवली जिन प्रथम समय मे दणड समरदूधात करते है । उसमे कर्मो की स्थिति के अ्रसंस्यात 
वहु भागों का घात करते है । कर्मो के ्रविरिष्ट श्रचुभाग के श्रप्रशस्त ग्रनुभाग सम्बन्धी भ्रनन्तं बहुं भागों 
का घात करता है । ३-५॥ तदन्तरं द्वितीय समय में कपाट समुदुधात करते है उसमे श्रघातीया कर्मो की 
शेप स्थिति के भी श्रसंस्यात बहु भागों का घात करते ह, श्रौर, ्रविरिष्ट ्ननुमाग सम्बन्धी भ्रप्रशस्त 
्रनुभाग के ग्रनन्त बहु भागों का घात करते ह । ६-८॥ तत्तपर्चातःवृतीय समय में मर्थ समुदुघात करते है । 
इसमे श्रघातीया कर्मो की स्थिति श्रौरं श्रनुभाग की कपाट सयुदघात के समान ही निजा करता है । ६-१०। 
तदनन्तर चतुथं समय मे लोक को पूरित करते है । लोक के श्रात्म प्रदेशो से पूरित करने पर योगकी एक 
वर्गणा हौ जाती है । इस श्रवस्था को ही “समयोग'' जानना चाहिये । ११-१२। लोक के पूणं हीने पर 
र्यात्‌ लोक पूणं समुद्धात करने पर श्रघातीया कर्मों की श्रन्तगरुहूतं प्रमाण स्थिति को स्थापित करता 
है । यह प्रन्तयुःहूतं प्रमित स्थिति श्रायु कमं की स्थिति से संख्यात गणी है । १३-१५४। केवली समुदूधात के 
समयो मे ग्रप्रशस्त कर्मश के भ्रनुभाग की प्रति समय श्रपवतंना होती है । एक समय वाले सिथति कारएडक 
धात होता है । लोक पूरण समुदरघात करे परचात श्रात्म प्रदेशा संकोचने के प्रथम समय से लेकर श्रागेके 
समयो मे शेष रही हुई ्रन्तमुहनं प्रमित स्थिति के संख्यात भागों का घात करता ह । तथा शेप रहे श्रनुभाग 
के प्रनन्त बहु भागकाभी नाञ्च करता । इस स्थल पर स्थिति काएडक श्रौर अनुभाग कार्डक का 
उक्तीरण काल भ्रन्तयु हृतं प्रमाण है । १५-१६ । इससे भ्रन्तमु हृतं श्रागे जाकर म्र्थातु समुदुघात के उष 
संहार के ब्रन्तमुहूतं परचात्त व॒सयोगि जिन योग निरोध करते है । कपाय पाहुड सूत्त पृष्ठ ६००-६०२। 
(१७) केवली को कषयोपश॒मिक भवे | 


सयोगि के प्रथम समयमे, जो ग्रौटारिक शरीरके नोकमं स्कन्य निर्जीण हए उनकी श्रपेक्षा 
दूसरे समय मे, श्रवः कमं की श्रादि होती है 1 श्रौर तीसरे समथ मे, भ्रन्तर होकर सथोगि के श्रन्तिमि समय 
मे, पूवं निर्जीस॒ स्कन्धकों के वन्ध को प्राप्त होने पर श्रः कमं का ग्रन्तर काल उपलब्ध होता ह। इस 
प्रकारे श्रघः कमं का उत्कृष्ट अन्तर काल गभं से लेकर श्राठ वषं श्रौर तीन समय भ्राठ अन्तरुटूतं कम 
एक पूवं कोरि होता है । । 

भावानुयोग की श्रपेश्ना निर्देन दो प्रकारका है! श्नोषश्रौर भ्रादेय। श्नोषसे प्रयोग कमं का कौन 


भाव हे ? क्षयोपशमिक्‌ माव हे । समवघान कमं श्नौर अधः कमं का कौनसा श्राव है ? श्रौदयिक भाव है1 
३५८ 
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दर्यापथ कमं का कौन भाव है ? ्रौपशमिक माव है या क्षायिक भाव है ।, तप कमं प्रौर क्रिया कम का कौन 
भाव है ? श्रौपरमिक भाव ह, क्षायिक माव है या क्षयोपशमिक भाव दहै । 

विशेषाथः- प्रयोग कमं म तीनों योग मिल गये ह । जो क्षयोपशमिक होता है । इससे यहां प्रयोग 
कर्मं का क्षयोपलमिक भाव कहा है यद्यपि सयोगि केवली के ज्ञानावरणादि कर्मो का क्षयोपलम नही होता 
परन्तु पूवं प्रज्ञापन नय की ्रपेक्षा योग को क्षयोपशमिक भाव मानकर उसका एकं क्षयोपशमिक ही भाव 
लिया गया है । धवल ग्रन्थ पृष्ठ १७२-१७३ पुस्तक नम्बर १३। ५ 

नोट--सूत्रकार ने तो केवली को भी क्षयोपशमिक भाव बता दिया परन्तु क्ष्ोषशमिक भाव 
केवली के होता ही नही । यह्‌ जो कथन है वह्‌ उपचार मात्र है । 


(१८) सयोगि केवली को कौनसा भाव है १ 

सयोगि केवली को केवल क्षायिक भाव है । सूत्र नम्बर ६॥ 

नोट--यहां पर केवली को केवल क्षायिक भाव कहा है वह मी उपचार है । तेरहवे गुखस्थान मे 
क्षायिक तथा श्रौदयिक भाव है । भाववति शक्ति का तो क्षायिक भाव है परन्तु भ्रात्मा की क्रियावर्ती शक्ति मे 
जितने गण है वह सभी भ्रौदयिक भाव से ही परिएमन करती है । केवली को यदि केवल क्षायिक भाव ही 
माना जाय तो उसे वहाँ बन्ध भी नही होना चाहिए परन्तु सथोगि कंवली को श्रास्नव तथा बन्ध तत्व दोनों 
ही ह । जिससे वहा केवल क्षायिक भाव नही है ? 
(१९) कषाय कौ निहति से केवली मँ पारिणामिक माव प्रगट होता है १ 

< - संयत जीव प्रमत संयत से लेकर श्रयोगि केवली गणस्थान तक होते है । सूत्र नं° १२४॥ 

स० सि° १-८। 

राका--द्िपूवंक सावद्य योग क त्याग को संयम कहना तो ठीक है । यदि ठा न माना जाय 
तो काष्ट प्रादि मे संथम का भी प्रसंग भ्रा जायगा ! विन्तु केवली मे इुदधिपूवंक साव्ययोग की निदृति तो 
पाई नही जाती ह इसलिए उनमे सयम का होना दुषंटदहीदहै? 

समाधान--यह कोई दोष नही है, क्योकि, चार धातिया कर्मो के विनाश करने की श्रपेक्षा भौर 
समय-समय म॑ भ्रसंख्यातगरणीश्र णी स्प से निजंरा करने की श्रपेक्षा सम्पूणं पाप क्रिया के निरो स्वरूप 
पारिणामिक गण प्रगट हो जाता है। इसलिए इस श्रपेक्षा से वहाँ ( सयोगि केवली मे } सयम का उपचार 
किया जाता है । भ्रतः वेह पर संयम का होना दुधंट नही है । अथवा प्रवृति के श्रभाव की श्रपेक्षा वहां पर 
यख्य संयम है । इस प्रकार जिनेन्द्र मे प्रवत्य भाव से मुख्य संयम की सिद्धि करने पर काष्ट से व्यभिचार 
दोष भी नही भ्राता है, क्योकि, काष्ट मे प्रवृति नही पाई जाती है । तब उसकी निवृति भी नही बन सकती 
है । धवल भ्रन्थ पृष्ठ २३७४ पुस्तक न° १। ` | 

नोट- यहाँ पर “सम्पूणं पाप क्रिया के निरोध शूप पारिणामिक गुण प्रगट होता है“ यहं क्न 
उपचार है यथाथ मे वहाँ क्षायिक भाव प्रगट होता है । _कषाय मोहनीय कमं कै सद्भाव मे होतो है रौर 
मोहनीय कमं के श्रत्यन्त श्रभाव मे क्षायिक भाव प्रगटहोताहै तो भी उनको पारिणामिक भाव कहना 


उपचार है । एसा मानने से पारिणामिक श्रौर क्षायिक भाव में कोई अन्तर नही रहता है । दोनो भाव एक 
हो जाने से उनका.लकण॒ का भी नाश हौ जावेगा । ही दहा ह ए 


नन "~--------~---------- ~ ~ ~ ~ ~ 
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(२०) वीर सासन मेँ कितने सकल श्रत के धारी हुए 

द्रव्यश्च्‌त के कर्ता गौतम गणधर है। गौतम गणवरने दोनों प्रकारका श्रत ज्ञान लोहाचायं 
को दिया । लोहाचायं ने जम्बु स्वामी को दिया । परिपाटी छम से ये तीनों ही सकल श्रत के धारण करने 
वाले कहे गये है । प्रर यदि परिपाटी क्रमकी श्रपेक्षान की जावे तो उस समय संख्यात हजार सकलं श्रत 
के धारी हुए ॥ धवल ग्रन्थ पृष्ठ ६५ पुस्तक नम्बर १। 
(२९१) केवली को बन्ध होता है यानीं? 

कसा बंधा विग्रस्थि अरबंधा "ति अस्थि ॥ चत्र नं० २०॥ 

श्रथे--श्रकषायी बन्धक भी है रौर श्रबन्धक भी है 11 २०॥ 

वयोकि, ग्यारहवे गणस्थान से लेकर तेरहवे गुणस्थान तक के सयोगि जीवों के बन्धक होने पर 
भी ्रकषायत्व पाया जातादहै। प्रौर चौदहवे गुणस्थामवृर्ती श्रयोगि जीवों के अबन्धक होते हृए भी 
प्रकषायत्व पाया जाता है । धवल ग्रन्थ पृष्ठ १६ पुस्तक नं० ७। 
(२२) खयोगि जिन अयोशि जिन को पंचेन्द्रि केसे कहा !? 

शंका-सयोगि जिन भ्रौर श्रयोगि जिन के सम्पूणं इन्द्रियां नष्ट होगयी है, श्रतएव उनके पंचेन्दरिय 
यह्‌ संज्ञा कैसे घटित होती है ? 

सस्राधान- नही, क्योकि, पंचेच्िय जाति नाम कमं की श्रपेक्षा खयोगि केवली श्रौर ्रयोगि 
केवलियों को पंचेन्दरिय संज्ञा बन जाती है । धवल ग्रन्थ पृष्ठ ३१७ पृस्तक नम्बर ३। 


योगि केवली खणस्थान 


(१) अ्रयोगि केवली फो एक श्रय प्राण क्यों है! 


शका-्रयोगि केवली को एक श्राय प्रा होने का क्याकारण र? 

समाधान - ज्ञानावरण के क्षयोपरम पांच इन्द्रिय प्राण तो श्रयोगि केवलीके है नही, क्योकि, 
ज्ञानावरणीय कर्म के क्षये हो जाने पर क्षयोपशम का श्रभाव पाया जाता है। इसी प्रकार भ्रानापान, भाषा 
शरोर मनप्राण भी उन नही है, क्थोक्रि, पर्ाप्ति जनित प्राण संज्ञा वाली शक्ति का उनके श्रभाव है ! उसी 
प्रकार उन्हे काय बलं नामका भी प्राण नही है, क्योकि, उनङे दारीर नाम कमं के उदय जनित कमं ्रौर 
नोकमं के श्रागमन का अभाव है । इसलिए प्रयोगि केवली के एकम्रायु प्राण ही होता है एेसा समभना 
चाहिए । किन्तु उपचार का श्राश्रथ लेकर उनके एक प्राण छह प्राण श्रथवा सात प्राण भी होते है । धवल 
न्थ पृष्ठ ४४५-४४६ पुस्तक नं० २। 

नोट--भ्रयोगि जिनको शरीर रहता नही है, जिस कारण से वह्‌ श्रयोरि हुए है, जव तक दारीर 
कासंयोगहै तव तक्र श्रात्मा श्रमोगि बन ही नही सकता रै, क्योकि, योग का निमित्त कारण शरीर 
थाररीरके श्रभावमे ही श्रयोगि होते है एवं वहं पर शरीरादि नामा नाम कर्म का उदय मभीनहीहै, 
जिससे शरीर श्रंगोपांग श्रादि रहने का कारण भी नही है । तेरहवे गुणस्थान मे ४२ भ्रकृतियों का उदय 
था। जिस कारण शरीर श्रंगोपाग श्रादि ये उनमे से ३० प्रकृतियों की ब्युच्छित्ति हो जाने से चौदह्वे 


३०० ] [ श्रौ जिनागम 


गुणस्थान मँ केवल १२ प्रकृतियों का उदय रहने से शरीर श्रंगोपांग श्रादि रहता ही नही है वह प्रकृतिया 
निम्न प्रकार है- 


तेरहवे गुरस्थान मे जो ४९ प्रकृतियो का उदय था उनमे से व्युच्छित्ति (१) वेदनीय (२) वचर 
ऋपमभ नाराच सहनन (३) निमि (४) स्थिर (५) प्रस्थिर (६) शुभ (७) भ्रशुम (८) सुस्वर (€) दुस्वर 
(१०) प्रशस्त विहायो गति (११) भ्रप्रशस्त विहायोगति (१२) ग्रौदारिक शरीर (१६) ग्रोदारिक अगोपाग 
(१४) तैजदा शरीर (१५) कामंण शरीर, (१६) समचतुर सस्थान (१७) न्यग्रोध परिमण्डल संस्थान 
(१८) स्वाति सस्थान (१९) कून्जक संस्थान (२०) वामन सस्थान (२१) हृर्डक सस्थान (२२) स्पशं 
(२३) रस (२४) गन्ध (२५) वणं (२६) श्रगुरुूलघु (२७) उपघात (२८) प्रघात (२६) उच्छ वास (३०) प्रत्येक 
ये मिलकर ३० अ्रकृतियो के घटने पर शेष १२ प्रकृतियो का म्र्घति (१) वेदनीय (२) मनुष्य गति 
(३) मचुष्यायु (४) पचेन्द्रिय जाति (५) शुभग (६) रस (७) वादर (८) पर्याप्त (६) श्रादेय (१०) यङ.कीति 
(११) तीर्थकर (१२) उनन्वगोत्र का उदय रहता है जिससे चौदहवे गुणस्थान मे शरीर रहता ही नही। 
जिससे भ्रालापमे भी लिखा है किं काय योग का गुणस्थान १३ होता है श्र्थात्‌ प्रादि के १३ गणस्थान तक 
काय रहती है । देखिए श्रालाप नम्बर २५२-२६६ पृष्ठ नं ° ६३३-६४९ घवल पुस्तक नस्वर २ तो भी श्रयोगि 
केवली कौ द्रव्य लेदया या शरीर रहता दै यह्‌ कहना न्याययुक्तं मही दहै परन्तु उपचार का ही कथन है । 
धवल ग्रन्थ नम्बर २ मेभ्रालाप नम्बर ५४४ मे लिखा है कि “श्रयोगि केवली को योग नही है (कायनहीरै) 
द्रव्य से छो लेष्याए होती है" पृष्ठ नम्बर ८५५-५६ कथन उपचार मात्र है यथायं मे जहाँ शरीर ही नही 
रहता तो वह शरीर रग रूप लेश्या कंसे रह सकती है ? तो भी धवल ग्न्य पृष्ठ १७-१८ पुस्तक नम्बर ७ मे 
लिखा है कि- * 

शंका--योग किसे कहते है ? 

समाधान-मनः, वचनं श्रौर काय सम्बन्धी पृदृगलो के भ्रालस्बन से जो जीव प्रदेशो का परि- 
स्पंदन होता है वही योग दै। 

शंका--यदिरेसाहैतो ररीरी जीव भ्रयोगीःहो ही नही सकते है, क्योकि, शरीर गत॒ जीव द्रग्यं 
को श्रक्रिय मानने मे विरोध प्रातादहै? 

समाधान--यह कोई दोष नही है, क्योकि, प्राठो कर्मो के क्षीण हो जाने पर जो उच्वंगमनोप 
लब्ि क्रिया होती रै वह्‌ जीव का स्वभाविक गुण है, क्योकि वह कर्मोदय के विना प्रवृत होता है। स्र 
स्थित प्रदेश को न छोडते हुए श्रथवा छोडकर जो जीव द्रव्य का भ्रपने.श्रवयवो द्वारा परिस्पन्द होता है वह्‌ 
प्रयोग है, क्योकि, वह्‌ कमं क्षय से उत्पन्न होता है । प्रतः सक्रिय हृति हुए भी शरीरी जीव श्रयोगि सिद्ध 
होता है 1 क्योकि; उनके जीव प्रदेशो के तत्पायमान जीवं प्रदेशो के सदृश उध्वतंनं श्रोर परिवतंन रूप क्रिया 
का भ्रमाव है इसलिए श्रयोगि को भ्रवन्धक कहा है । 

नोट--यहां पर भ्रयोगि होते हृए भी शरीर रहता है यह सिद्ध किया है परन्तु जहां शरीर नामा 
नाम कमं का उदय नही है वर्ह शरीर कैसे रह सकता है ? शओ्रौर जब. तक योग का निमित कारण शरीर 
है तब त्तक श्रयोगि कैसे बन सकता है ? अर्थात वहा शरीर है ही नही । 

दूसरी बात “उध्वंगमन उपलब्धि क्रिया होती है वह्‌ जीव का स्वभाविक गुण माना है” यह भी 
यथायं मे नही है । उष्वंगमन नियम से जीव का विकार भावे है परन्तु कमं क्षय के बाद जो-उभ्वंगमन हृश्रा 
है वह्‌ पारिणामिक भाव,से विकार रूप परिणमन हूभ्रा है श्रौर लोक के श्रग्र भाग पर स्थिर हौ जाना 
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अर्थात निष्क्रिय हो जाना यह्‌ जीव का स्वभाव भावहै। गमनभ्रीर स्थिर रहना चहु परस्परं विरोधी 
क्रि ग॒ की पर्याय है । यदि समन करना शुद्ध पर्थाव मानो जवितो स्थिर होना विक्रार मानना पड़ेगा ? 
परन्तु वस्तु स्वभाव टैसा है नाहि । परन्तु गमन करना ही जीव का विक्रार परिणएमन है 1 जिस प्रकार 
दूसरे गुणएस्यान मे पारिणामिक भाव से मिथ्यात्व रूप कमं का उदय विना परिएमन है उशी प्रकार 
चौदहुवे गुणएस्थान के भ्रन्त मे संसार की व्यय पर्याय भी पारिणामिक भाव सेगमन किया दै श्रीर उत्पाद 
पर्याय मे स्थिर भ्राता हो जातादहै। यद्‌ वस्तु का स्वभाव दहै। 


(२) श्राहारफ फौनसे भाव से होता रै ! 


श्रोदइएण भावेण । सूत्र नम्बर ८९॥ 
श्र्थ--ग्रीदयिक भाव से जीव भ्राहारक होता है 115€॥1 
प्रौदारिकः वैक्रियक व श्राहारक दारीर नाम कमं के प्रकृतियो के उदय से जीव प्राहारक 


हता दै) 
शंका--तैजया श्रौर कामण शरीर के उदय से जीव श्राहारकं क्यो नही होता है? 
समाधान- नही होता, एेसा मानने पर विग्रह गति मे भी जीव के भ्राहारके मानना पड़ेगा 
्र्थति श्राहारक होने का प्रसङ्घ प्राजायगा । ग्रौर वैसा है नही, क्योकि, विग्रह्‌ गति मे जीव के प्रनाहारक 
भाव पाया जाता ह । धवल ग्रन्थ ¶५८ ११३ पुस्तक नम्बर ७ 


नोर - चौदहवे गणस्थान के प्रथम समय से जीव प्रनाहारक है । श्रनाहारकं तव दही हो सक्ता 
है कि जव ग्ौदारिक वैक्रियक श्रौर श्राहारकरीरका संयोग न होवे 1 इसमेमी सिद्ध होता है कि 
घीदह्वे गुएस्थान के प्रथम समय मे परम श्रौदारिक शरीर रहता ही नही है । इतना नदी परन्तु चौद 
गुएस्वान मे तो तजक एवं कामण शरीर का भी उदय रहता नही तो मी श्रौदारिक रीर मानना न्याय 
पक्त नही है, केवल उपचार का कथन्‌ है । 


(३) भीष श्नदारक फौन से भावस दहोते है! 
शंका-जीव श्रनहारक कौनसे भावसे होते है? 


श्रोदइएण भावेण पृण खदयाए लद्धीए्‌ ।।घत्र नम्बर ९१॥ 

भ्र्थ--ग्रौदयिक भाव से तथा क्षायिक भाव से जीव श्रनाह्‌।रक हता है ।६१॥ 

प्रयोगि केवली भगवान्‌ श्रौर सिद्धो के क्षायिक श्रनादारत्व होता है, क्योकि, उनके करमशः 
धातीया कर्मो का व समस्त कर्मो काक्षय होता है। क्रन्त विग्रह गतिमे श्रौदयिक्र भाव मे च्रनाहारत्त्व 
हेता है, क्योकि, विग्रह्‌ गत्ति मे सभी कर्मो का उदय पाया जाता दै । धवल ग्रन्य पृष्ठ ११३ पुस्तक नं० ७ 

नोर-यहां पर श्रयोगि केवली को क्षायिक भाव से श्रनाहारक माना दै! श्रनाहारक भाव 
चोदहवा गएस्यान के प्रथम समयमे ही हो जाते है तेरहवें गखस्थान मे सयोगि केचनी कौ पातत मे सत्ता 
प ८५ प्दृतियां धी जव ग्रनाहारक रूप क्षायिक भावे प्रगट हशर तथा वरहा एक मी श्रकृति का नायहृन्रा 
नही है तो क्षाधिक लच्वि कमे प्राप्त होगई ? यही विचार करने कौ वात्त ई 1 चौदहवें गुगररथान का 
काल अरसल्यात समय काह | शेपकेदो समयमे ही जर्‌ तथा १३ प्रठत्तिपो का नाग दोना ह नवर प्रयम 
पम्‌ मे हौ अनाहारवः क्षायिक लच्वि कौनसा कमं का नालकर्‌ प्रगट ठ वही पाठक विचार कर नेक 
पत दषयन मोन श्रवलवन करते है ? अर्थाच कथा लिखे ? 
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जहा शरीर ही नही रहता है तो भी श्रयोमि जिनके सरीर के परमारएु निजंण है वहु कुना कहां 
तक सत्य है । देखिए धवलं ग्रन्थ पृप्ठ १३२९ पुस्तक नम्बर १३ म लिखा है कि 


(४) अयोगि जिनके शरीर के परमाणु निजींस होते है ! 


अणहारि श्रजोगीर्हितो जे शिञ्जिखा अ्ोरालिय परमाणु तेसिमेसो जदण्णुक्कस्स फलो 

वत्तव्यो ॥ 

श्रभ-~-प्रनाहारक श्रयोगी जीवो के शरीर से जो श्रौदारिक परमाणु निर्जीण होते ह उसका यह्‌ 
जघन्य श्रौर उक्छृष्ट काल कहना चाहिए । 

नोट--जहां शरीर हौ नही है तब वहां परमाणु निर्जीण कैसे होगा ? यह सब उपचार काही 
कथन है । 

श्रादिनाथ पुराण मे लिखा है किं तीर्थकर, सामान्य केवली प्रौर गणधर केवली के शरीर कौ 
जलाने से तीन प्रकार की श्र्नि पूज्य बन जाती है, इसलिये भ्रग्नि की पूजा करना । परन्तु जहाँ शूल शरीर 
ही नही रहता है त जलाया किसको ? नौर क्या शरीर को जलाने से, अग्नि पूज्य हो जवेगी ? प्रन 
एङन्दिय जीव की काय वह पूज्य कै बने परन्तु लि उने वाले लिख गये परन्तु पठने वाले यदि विचार न करे 
तो सम्यग्ञान ने क्था कायं क्रिया ? सम्पमन्ञान सन्चा रास्ता दिखावे या नही ? परन्तु कहे किसको ? हम क 
तो लिखाही माननाहैश्रफेज्ञानकी तो कृ कीमत दही नही है। परन्तु भाई साहव ? निर्णय कि्षका 
ज्ञान करेगा ? जो निणंय करने वाला है एमा ज्ञान स्वलूपी भ्रात्म। की जिसकी कीमत नही दहै श्रौर केवलं 
दरव्यश्रूत की ही जिपको महिमा भ्राती है वह्‌ जीव श्रपने स्वभावकीश्रौर कपे भ्रा सकता है? कुं भ्रपने 
ज्ञान की भी कीमत होनी चाहिए ? प्रमा केवल श्रागम नही है ? प्रव्यक्त प्रमाख, परोक्ष परमाण, अनुमान 
प्रभाण,तकं भीतो प्रमाण है। जब भ्रनुमान श्रौर तर्क से कसे के बाद निर्णय न हीते तब श्रागम देखने कं 
जरूरत है परन्तु जहा श्रनुमान, तकं भ्रादि प्रमा से सिद्धि होती है वह भी उनकी महिमा न भ्राकर केवलं 
“लिखा ही सत्य है" एसा मानने से ही सम्थम्लान हो जावे तो संसार क सभी जीव श्रपने श्रपने शस्त्रो की 
भ्रज्ञा मानते है तो सभी जोव सम्थग््ानी हो जावेगा ? परन्तु स्वभाव रेखा नही है, इसलिए तो श्राप्त 
भि्मांसामे कहा है कि “प्राज्ञा प्रधानि से परीक्षा प्रवानि उत्तम श्रात्मा है । पाठ्कको जो यथाथं लेस 
माने, हमारे इधमे लीचातानी नही है, सब जीव भ्रपने श्रपने परिणाम के स्वामी है कोई कोई के स्वामी 
नही है यही वस्तु धमं है। 
(५) अयामि केबलो श्रयोगि कौन से भवसेदोता है! 


ग्रजोगी साम॒ कथं भवदि १ | नं° ३४ 
थ-जीव ्रयोगि कौन से भाव से होते है? ३४॥ 


खड्याए लद्धोए ।।खत्र नं ° ३५॥ 
अथै-- क्षायिक भाव से जीव अयोग होते । ३५॥ 


योग के कारण शरीरादिकं कर्मो के निल क्षय से उत्पन्न होने के कारण श्रयोगि भाव क्षायि 
भाव है । धवल ग्रन्थ पृष्ठ ७८ पुस्तक नम्बर ७ 
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नोट-शरीरादिक कर्मो कै निमूल क्षय से श्रयोगि होते है इससे भी सिद्ध होता है कि जब तक शरीर 
का संयोग है तब तक भ्रात्मा श्रयोगि बन ही नहीं सकता है । एवं शरीरादि कर्मो के निध्रुल क्षय से श्रयोगि 
बनता है, परंतु चौदहवाँ गुणस्थान मँ एक भी कमं प्रकृति का नारा होता नदी हैः तव क्षायिक भाव की प्राति 
कैसे हई ? कमं कातो संयोग पड़ाहुभ्राहैग्र्थाति जिनने कर्मोकोसत्तायोगश्रवस्यामेथी इतनेही कर्मो 
की सत्ता प्रयोग श्रवस्थामे है, तो कर्मो काना कहां हुप्रा ? क्षायिक भाव का यही लक्ष हैः किं प्रति पक्षी 
कर्मो का भ्रदयन्त नास से जो भाव उन्न हुए वही क्षाथिक भाव है परन्तु एकर भी कमंका नाशतो होता 
ही नदी है, भ्र्याति जितनी कमं प्रहृतिथां तेरहैवे एएस्यान मे सत्तामे थी उतनी ही चौदहवे युणस्थान के 
प्रथम समय मे भ्र्थात श्रयोग श्रवस्थामे है तो क्षायिक भाव की प्राप्ति कैसे हुई, सो विचार करने की बात 
है । पाठक रपे ज्ञान से विचार करे ? लेखक क्या लिखे ? 


(६) अयोगि जिन अलेरियक फिस भाव से होता है ! 


अलेरिसिओ णाम कथं भवदि ?।यत्र नं ° ६२॥ 
अभै--जीव अ्रलेदियक कसे होता है ? सूत्र नम्बर ६२॥ 


खह्याए लद्धीए वरघ्न नम्बर ६२॥ 
श्मथं--क्षायिक लन्धि से जीव श्रलेरियक होता है ६३ 


लेश्या के कारणभूत कर्मो के क्षय से उ्यन्न हुए जोव परिणाम को क्षायिक लब्धि कहते है, उसी 
क्षायिक लब्धि से जीव भ्रलेशियक होता है। यह्‌ सूत्रका तत्पयंहै। शरीर नाम कमं की सत्ताका होना 


क्षायिक्व के विरुद्ध नही है, क्योकि, क्षायिक भाव नाम कमं के श्राधीन नही है । धवल ग्रन्थ पृष्ठ १०५-१०६ 
पुस्तक नम्बर ७। । 


नोट--्रलेदियकं भाव मे यदि शरीरादि नामा नाम कमं की सत्ता रहना क्षायिक्त्व के विरुद नही 
है यह्‌ कहना कहाँ तक ठीक है । यदि सत्तामे कमं हतो उका उदयभीतोभ्रा सकताहै ? यदि सत्तमे 
रहना विरुद्ध नही है तो श्रौपश्ञम भाव किसे कहोगे ? मभिथ्यात्व कमं सत्ता मेँ रहने से उनका उदय नही होने 
से उपशम भाव होता है परन्तु क्षायिक भावे नही होता है । यहाँ पर कमं सत्ता में रहने से क्षायिक भाव 
कैसे हो सक्ता है । उपशम भाव कहना था ? उसी प्रकार चारित्र मोहनीय कमं सत्ता मे रहने से यदि उनका 
उदय नही है तो उपशम भाव होते है परन्तु वहां क्षायिक भाव माना नही जाता । यदि वर्म क्लायिक भाव 
माना जावे तो ग्यारहुवें गणस्थान का नाद हो जाता है, एवं उपशम एवं क्षायिक भाव का सक्षण का भी 
नाराहोजाताहै। तोभी “शरीर नाम कमं की सतताका होना क्षायिक्त्व के विशुद्ध नही है, क्योकि, 
क्षायिक भाव शरीर नाम कमं के भ्राधीन नही है" यहं कहना कहा तक सत्य है वह पाठक विचार करे ? 
केवल सूत्र की रक्षाके लिए ही यह्‌ कथन किया गया ह यथाथं मे वस्तु का स्वरूप एसा नही दै \ 


(७) जीव त्रस कायिक श्रौर अकायिकर किंस भाव से होता है! 
तस्र णाम कथं भवदि १ ॥ स्र न° २८ ॥ 
अर्भ--जीव चस कायिक कैसे होता है ॥ २८॥ 


तसकह्यणमाए उदृएण ॥ पत्र नं° २९॥ 
श्रथ- त्रस कायिक नाम कमं के उदय से जीव श्रस कायिकं होता है । राजा० पृष्ठ ७१। 
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अकाञरो णाम कर्थं मदि ? " घत नं° ३० ॥ 
श्र्भ-जीव श्रकाथिक कसे होता दहै ? सूत्र नम्बर ३०॥ 8 


खश्याए लद्धीए ॥ स्तर न° ३१ ॥ 
अ्रथं--क्नायिक लब्धि से जीवं अरकायिक होता है ॥ ३१॥ 


श्रनादि होने से श्रास्लव नित्य नही हो जाता, क्योकि, कटस्य अनादि को छोड़कर प्रवाह प्रनादि मे 
नित्यत नही पाया जाता है । यदि पाया जाय तो बीजादिक का विना नही होना चाहिए ? क्योकि, प्रवाह 
रूप से उनमे भ्रनादित््व देखा जाता है । इसलिए भ्रनादि घ्रास्तव के नित्यत्व सिद्ध करने-मे साधननहीहो 
सकता, क्योकि, वह श्रनेकान्तिक प्र्थात्‌ पक्ष श्रौर विपक्षमे समानसूप से पायाजाताहै। भ्रौर भ्रासव 
क्ुदस्थ श्रनादि स्वभाव वाला है नही, क्णोकि, प्रवाह्‌ ज्रनादि खूप से राये हुए मिथ्या, भ्रसंयम भ्रौर कषाय 
रूप भ्राक्लवो का वतमानं काल "मे मी किसी-क्रिसी जीव में विनाश देखा जाता है । धवल ग्रन्थ पृष्ठ ७३-७४ 
पुस्तक नम्बर ७। 


नोट--त्रस नामा नाम कमं का उदय चौदहरवां गुणस्थान के अन्त तक रहता है चौदहवां गुण 
स्थानकेष्ययमे हौ त्रसनामा नामकर्मकाक्षयहोनेसे ही क्षायिक भाव प्रगट हौतारहै एेसा शरीर नामां 
नाम कम॑ के क्षय से श्रयोगि ग्रलेदियक भाव प्रगट होना चाहिए था । परन्तु वहाँ तो कमं सत्ता मे रहते है ? 
सनामा नाम कमं के उदय से योग नही होता परन्तु योग मे कारण शरीर नामा नाम कमका उदयहै। 
शरीर नामा नाम कमं के उदय मे श्रौदारक श्रादि शरीर मिलताहैग्रौर शरीर नामा नाम कमं के उदय 
के श्रभावमे शरीर रहतानहीदहै, तो भी वह्‌ जीव त्रप नामा नाम कर्मं के उदयसे त्रस जीव कहा जाता 
है इससे सिद्ध होता हैकित्रस नामा नाम कमं का कायं श्रौर शरीरनामा नाम कमं का कायं ्रलग- 
भ्रलग है । 


(८) अयोगि केवली का कौनसा भाव है १ 


धवलं ग्रन्थ पृष्ठ १०३-१०४ पुस्तक नम्बर ५ मे सूत्र नम्बर & एवं गोमदुसार जीव कार्ड गाथा 
१४मे लिखा है कि “ग्रयोमि केवली को क्षायिक भाव है” इसका यह्‌ प्रथं नही करना चाहिए किं चौदह 
गुणस्थानं मे केवल क्षायिक ही भाव है । वरहा गति नामा नाम कमं के उदय से श्रौदयिक भावहैतो भी वह्‌ 
श्रौदयिक भाव वन्ध का कारण नही है, इससे सिद्ध होतार कि केवल भ्रादयिक भोवदही बन्ध का कारण 
नही है परन्तु श्रद्धा गुण, चारि गुण तथा क्रिया गण का विकारिपरिग्मन भ्रौदयिक माव से "या क्षयो- 
पराम भाव सै होगा-तव तक बन्ध होता है । बन्थ का कारण यह्‌ तीन दही गुणो कौ विकारिपरिणति है 
परन्तु “श्रौदयिकः” भाव ही बन्ध का.कारण नही है । इससे सिद्ध हु्रा कि चौदहवे गुणस्थान मे केवल 
क्षायिक भाव नही है परन्तु श्रौदयिक भी भाव है । एसी श्रद्धा रखना कायंकारिणी है । 


चौदहर्वां गृणस्थान का व्यय प्रौर सिद्ध पर्याय की प्राम्ति तभी ही मोक्षतत्त्व, प्रगट होता है तब 
सव गुणो क्षायिक भाव से ही परिणामन करतां है । सिदध पर्याय प्रगट हृग्रा बाद मोक्षतत्त्व भी नही रहता 
केवल जीव तत्व रह्‌ जाता है । वहाँ क्षायिक भाव कहना भूतपूव प्रज्ञापननय की श्रषेक्षा से कहते है परन्तु 
यथाथं मे भ्रव वहं केवल शुद्ध. पारिणामिक भाव है। क्षायिक भाव कहना यहु भी व्यवहार है भर्थात्‌ 
उपचार है । इति गरणस्थान अधिकार समाप्त । माल थोन ता १६-१-५८। 


श्री जिनागम 1 { २०५ 
विषिध विषयाधिद्ार 


(१) विविक्त शयासन तप का स्वरूप । 

ध्यान श्रौर ध्येय के विध्न के कारण श्रुत खी, पशु गओ्रौर नपु सक श्रादिसे रहित भिरि की गुफा 
कन्दरा, पव्मार, ( भिरि गुफा ) स्मशान, सून्य घर, श्राराम श्रौर उच्ान रादि प्रदेश विविक्त कहलति 
है । वहं शयन मरौर भ्रासन का नियम करना विविक्त शयनासन नाम का तप है। धवल ग्रन्थ पृष्ठ «८ 
पुस्तक नम्बर १३। 


(२] क्र बड़ाहैया काल्तवड़ादै१ दो मत 

शंका-क्षेत्र प्रमाणा का उलंवन करके पहले काल प्रमाण का प्ररूपण किसलिए किया 
नारहाहै? 

समाधान-यह्‌ कोई दोष नही है, क्योकि, जो “जो श्रत्पवर्णीनीय होता है उसका पहले वणन 
करना चाहिए" इस वचन के ्रनुभार पहले काल प्रमाण का प्रह्पण॒ किया है । 

शंका--काल से क्षेत्र बहुवर्णानीय कैसे है ? 

समाधान- नही, क्योकि, क्षत्र मे जग श्रे णी, जग प्रतर श्रौर विषकुम्भ सुची की प्रूपणा पाई 
जाती है, इसलिए काल से क्षेत्र बहुवर्णीनीय है । 

कितने भ्राचायं से कहते है क्रि, जो बहुत भ्र्थात्‌ वहत प्रदेशों से उपचित होता है वह सूक्ष्म 
होता है। यथा 

सुहुमो यहयदि कललो तत्तो सुह्मं खु जायदे खेतं । 
श्ंगुल श्रसंख भागे हवति कप्पा असंखेज्जा ॥ ६२ ॥ । 

श्रथै--काल सूक्ष्म होता है, श्र क्षेत्र भी उससे सूष्ष्म होता है, क्योकि एक अरंगुल के श्रसंख्यातवें 
भाग मे भ्रसंख्यात कल्प काल भ्रा जाता है । भ्र्थातु एक रंगल के भ्रसंख्थ(तवें भाग के जितने प्रदेश होते ह 
प्रसंख्यात कल्प कालं के उतने प्रदेश होते है । 

परन्तु श्राचार्यो का यह व्याख्यान घटित नही हता है, क्योकि, द्रव्य से क्षेत्र स्थूल है इस बात की 
छोड कर ही पहले द्रव्य प्रमाणा की प्रूपणा बन सकती है, अन्यथा क्षे प्रमाण के प्ररूपण्‌ के पहले द्रव्य 
प्रमाण की प्रह्पसा नही" बन सकती ह । 

शक्रा-द्रभ्यसेक्षेत्र स्थूल कंसे हि? 

समाधान--क्षेत्र सूकम होता है, रौर उससे भी सृष्षम द्रष्य होता है, क्योकि, एक द्रन्यांगुले भे 
( गणना की पेक्षा ) भ्रनन्त क्षे त्रागुल पाए जाते है । 

ह शका--एक प्रव्यांगल श्रौर एक क्षत्रांगरुल मे परमाणु प्रदेड श्रौर भ्राकाड प्रदे समान होतेह, 

इसलिए पूर्वोक्त व्याख्यान घटित नहीं होता है ? 

समाधान- नही, क्कि, एक क्षेत्रांगुल मे श्रवगहना कौ अ्रपेक्षा ्ननन्त द्र्यांगुल देखे जाति है । 
घचल प्न्य पुष्ठ १३०-१३१ पुस्तक नम्बर ३1 

३६ 


३०६ ] [ श्री जिनागम 


(३) असंख्यात का खरूप-- 

शंक्रा-भ्रसंख्यात किसे कहते है ¶ भ्र्थात्‌ अनन्त से श्रसख्यात मे क्या भेद है ? 

समाधान--एक-एक संख्या के बढाते जाने पर जो रादि समाप्त हो जाती है वहु भ्रसंख्यात है 
म्नौर जो राि समाप्त नही होती है वह्‌ श्ननन्त है । 

शंका--यदि एेसा है तो व्यय सहित होने से नाञ्च को प्राप्त होने वाला श्रध पुद्गल परिवर्तन 
काल भी भ्रसंख्यात रूप हो जायगा ? 

समाधान-हौ जागरो । 

शंका--तो फिर उस अ्रधं पुद्गल परिव्तंन काल को श्रनन्त संख्या कैसे दी गई ? 

समाधान-नही, क्योकि, श्रं पुद्गल परिवतंन काल को गो श्रनन्त संज्ञा दी मई है वह्‌ उपचार 
निभित्तक है । ्रगे उनका स्पष्टीकरण करते ह । ्रनन्त रूप केवल ज्ञान का विषय होने से अर्धं पुद्गल 
परिवतेन काल भी श्रनन्तं है एेस्ा कहा जाता है । 

शका--केवलं ज्ञान के विषयत्व के प्रति कोई विक्ञेषता नही होने से सभी संख्याभ्रों का श्रनन्तत्र 
भ्राय हो जायगा ? 

. समाधान-नही, क्योकि, जो संख्याएं श्रवघि ज्ञान का विषय हो सक्रती हँ उनसे ्रतिरिक्तं ऊपर 
की संख्याए' केवल ज्ञान को छोडकर भ्रौर किसी भी ज्ञानं का विषय नही हो सकती है, श्रतएव रेसी 
सरूपाश्नो मे म्रनन्तत्व के उपचार की प्रवृति हौ जाती है । भ्रथवा जो संख्या पाच इन्द्रियो का विषयहै वह्‌ 
संस्प्रात है । उसके ऊपर जो संख्या श्रवचि ज्ञानं का विषय है वह्‌ म्रसख्यात .है'! उसके ऊपर जो केवल ज्ञान 
के विषय भावो को प्राप्ठ होती है वह्‌ म्रनन्त है । घवल ग्रत्य पृष्ठ २६७-२६८ पुस्तक नम्बर ३। 


(४) अन्तः कोड़ा फोड़ किसे कहते है ! # 

ग्रन्तः कोड़ा कोड एेसा कहने पर एक कोडा कोड़ी सागरोपम को संख्यात कोटियो से खरिडतत 
करने पर जो एक खरड होता है वह भ्रन्तः कोड़ा कोडी का श्रथं करना चाहिए । धवल ग्रन्थ पृष्ठ १०४ 
पुस्तक नम्बर ६। 
(५) बेदना सुद्धात ओर कषाय सधरद्वात ये दोन। मरणान्तिक सषद्षत मँ अन्तभूत क्यों 

नदीं होते हं १ 

समाघधान- वेदना समुद्घात श्रौर कषाय समरदूधात का मरणान्तिकं समुद्घात मे भ्रन्तर्भाव 
नही होता है, क्योकि, जिन्होंने परमव की भयु बांधलीहै रेते जीवोके ही मरणान्तिक समुदुघात होता 
है । किन्तु वेदना समुद्घात ्रौर कषाय सुदुघा बद्धायष्कं जीवों के भी होते ह रौर भ्रबद्धागुष्क जीवो के 
भी होते है । मरणान्तिकं समरदधात निश्चय से श्रागे जहाँ उत्पन्न होवा है एेसे शेर की दिशा के भ्रमिमुख 
होता है । किन्तु भ्रन्य समुद्घातो के इस प्रकार एक दिशा मे ममन का नियम नही है। क्योकि, उनका 
दशो दिदाश्रो मे भी गमन पायां जाता है । मरणान्तिक समुद्धात की लम्बाई उक्कृष्ट श्रपने उपद्यमान क्षेत्र 


के अन्त तक है, किन्तु इतर समुदुवातो का यह्‌ नियम नही है 1 धवल ग्रन्थ पृष्ठ २७ पुस्तक नं० ४। 

(६) "तुथ श्रद्धानं सम्यग्दशेनम्‌” ये निश्चय सम्यण्दशुन है या व्यवहार सम्यग्दशन है ! 
्रभेद को श्वद्धा मे लेना उसी का नामं निरचय सम्यग्दर्शन है परन्तु "तत्त्वाथं श्रद्धानं सम्यग्दर्शनं 

यहं तो श्रनेक विकल्प रूप है जिससे वह्‌ निश्चय सम्यग्दर्शन नही है परन्तु व्यवहार सम्यग्दशंन द । यथार्थ 


श्री जिनागम | ॥ ३०७ 


मे वह सम्यग्दर्शन नही है परन्तु सम्यग्त्नान है । केवल जीवतत्व ही निर्चय नय का विषय है श्रौर तत्व सव 
व्यवहार नथ का विषय है । जीव तस्व श्रभेद प्रणएड ग्रनन्त गुण रौर श्रनन्तानन्त पययि का पिरडरूप 
ज्ञायक स्वभाव का नामरहै। जो भ्रनादि श्रनन्त है “वही मेहः एेसी अन्तरम प्रतीति, श्रद्धा, विदवासका 
नाम निश्चय सम्यग्दशंन ह । लक्षविन्दु एक ही होता है परन्तु भ्रनेक नही । वही लक्षविन्दु जो वचनसे 
प्रगोचर है वही सम्यग्दरंन है । द्ंन पाहुड की गाथा १६ मे लिखा है कि-- 
छह दञ्व शव पयत्था पंचत्थी सत्त तच्च शिदिड्ा | 
सददई ताण सूं सो सदिद्री युणेयव्यो ॥ १९ ॥ 
र्थ--छह्‌ द्रव्य, नव पदार्थं, पांच श्रसितिकाय, सप्ततत्व ये जिन वचन में कहे है तिनके स्वरूप को 
जो श्रद्धान करे सो सम्यग्हष्टि जानना । 
यह्‌ व्यवहार समग्यश्ष्टि है, क्योकि, वचन हारा भ्रभव्य श्रात्मा एेसा जानता है परन्तु भ्रात्म 


्रनुभूति हुई नही जिससे वह मिथ्यादृष्टि का मिथ्याहष्टि रह गया । यथां मे म्रात्म श्रद्धान, भ्रात श्रनुरुति 
उसी का नाम निश्चय सम्यग्दशेन है 1 ददन पाहुड गाथा २० मे ही लिखा है कि- 


जीवादी सददणं सम्पत्त जिशणवरेहिं पर्णत्वं । 
वहारा शिच्छयदी अप्पाणं हवद्‌ सम्मत्त ।(२०॥ 
अथे--जीव भ्रादि कहे जो पदाथं तिन का श्द्धान सो तो ग्यवहार सम्यक्त्व जिन भगवान ने 
कहा है, परन्तु निर्चय तो श्रपना प्रात्मा का श्रद्धान भ्र्थात्‌ श्ननुश्ुति सो सम्यक्त्व है । 


दशेन निविकल्प उपयोग है भर्थात्‌ श्रभेद को ग्रहण करता है श्रौर ज्ञान सविकल्प उपयोग है 
मर्थत्‌ गण गुणी का भेद डाल करं ग्रहण करता है । दर्शन का जो चिषय भ्रखरड श्रनन्त गुण पर्याय का 
पिड रूप जो निज स्वभाव भाव है वही है श्रौर वही “ै ह" ठेसी श्रात्म प्रतीति, विवास, शरयुभरूति उसी का 
नाम सम्यग्दन्‌ है । परन्तु नव तत्व का विकल्प सम्यग्दरोन नही है तो भी उनको सम्यग्दसन कहना वह 
ग्यवहार है भ्र्थातु उपचार है । यथाथ मे वह सम्यग््ञान है ठेसा जानना चाहिए । 
(७) अव्रथि ज्ञान का विपय रूपी पदार्थं है रेस ही मनःपयय ज्ञान का विपय रूपी पदार्थंहै 
_ थानी! । 
प्रवधि ज्ञान का विपय रूपी पदाथं ही है परन्तु मनःपयय ज्ञान का विपय रूपी पदां ही है वह्‌ 
ना व्यव्हार है । यथाथं मे मनःपयय ज्ञान का विषय विकारी श्रात्म भाव है । यथाथ मे ्रात्मा प्ररूपी है 


उसी काभाव भी श्ररूपी है, तो भी श्रात्म भाव को रूपी कहना वह निमित्त का कथन है । प्र्थातु वहं 
विकारी भाव मे निमित्त कारण रूपी पदार्थ है जिससे निमित्त की श्रपेकना से श्रात्म भाव को ल्पी कहा जाता 
है जो व्यवहार है भरात्‌ उपचार है । उपादान की अपेक्षा श्रात्म भाव रूपी नदी है परन्तु श्रखूपी ही हैतो 
भी उनको रूपी कहना वह्‌ उपचार है व्यवहार है । जो जोव श्रात्म भाव को रूपी मानता ह यही मान्यता 
का नाम मिथ्या मान्यता है । 


(८) मति, भरत तथा श्रवधि ज्ञान को मिथ्या ज्ञान कहा जाता है वह व्यवहार का कथन ह । 


कुमति, कुभि.त तथा कु्रवधिज्ञान.जो कहा -जाता है वह केवल उपचार है ्र्थात्‌ व्यत्रहार का 
कयन ह । ञान कभी भी कर श्र्थात्‌ मिथ्या होता ही नही, परन्तु मिथ्यादर्शेन के कारण वही ज्ञान को मिथ्या 
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ज्ञान कहा जाता है श्रौर सम्यग्दच॑न की श्रपेक्षा से वही ज्ञान को सम्यगजञान कहा जाता है । यह तो पर गुण 
का ्रारोप से कहा जाता है । यथाथं मेँ विचार किया जवे तो श्वद्धा गुण में ज्ञान गुण का ग्रन्योन्य भ्रमाव 
है, तोभीज्ञानगएमेंश्रद्धागुण का ्रारोप कृर कथन करना उप्ती का नाम वहार है श्र्यात्‌ उपचार 
हँ । उपचार को उपचार मानना सम्यक्‌ ज्ञान है परन्तु उपचार को सत्य मानना मिथ्या ज्ञान है । जैसे धनके 
कारण से मनुष्य को धनी कहा जाता है शौर धन के भ्रमाव से वही मनुष्य को निघंन कडा जाता है। 
यथाथं मे विचारा जायतो मनुष्यतोजोहैसोदहीहैतो भी वही मनृष्य को घनी ग्रौर निधन कहा जाता 
है वह्‌ केवल धन के कारणसे ही कहा जाता है । यथाथंमे विचारा जाय तो धन से मनूष्यप्रलगहीहै 
उसी प्रकार मिथ्यादशंन के कारण ज्ञानको मिथ्या ज्ञान कहा जाता है ग्रौर सम्यग्दशंन के कारण वही 
ज्ञान को सम्थ्ञान कहा जाता है । परन्तु ज्ञान की ्पेकनासे विचाराजायतोज्ञानतोनज्ानदहीदहै ज्ञानमें 
मिथ्याद्ंन या सम्यग्दर्शन है ही नही ठेसी श्वद्धान का नाम सम्यन््ञान है। 


(९)घ्जी मँ जो तीन प्रकार का पारिमाणिक भाव “जीवमन्यामन्यत्वानिच" कहा है बह 
शक्ति रूप रै था व्यक्त सूप है! 


यथाथं मे ये तीन भाव शक्तिरूप है प्रर शक्ति रूप जो भाव ह उनका श्रनुभव कभी भी होतादही 
नही है । अनुभव नियम से व्यक्ति रूप जो भाव है उनका ही होता है । शक्ति भ्रनादि अनन्त ह जिसका कमी 
नाश नही ह्येता है, परन्तु, व्यक्त भाव तो बदल जाता है। गुण जिस समय मे जिस भाव से परिणमन 
करता है उसी समय वही गुण मे भ्नन्य माव शक्तिरूपं । एकी साथमे जीवमे एक गुगकाएक दही भाव 
होता है, परन्तु एकी साथ मे श्रनेक भाव होता ही नही है । ग्रमेद विवक्षा की श्पेक्षा से जीवत्व भाव कहा 
है, परन्तु भेद विवक्षा कौ अपेक्षा से दशंन एवं ज्ञान गण का प्रिणमन सब ससारीरागी जीवौ मे क्षयोपदाम 
भाव से ही परिणमन करता, उसी समय जीवत्व भाव को पारिणामिक भाव सब जीवो मे कहना वर शक्ति 
्रपेक्षा से ही कहा जाता है । रक्ति ्रनादि अनन्त है भ्र्थात्‌ शक्ति का कमी नाश नही होता है। दाक्ति का 
नाश हो जावे तो द्रव्य का नाश हो जावे । दूसरे गरखस्थान मे जो पारिणामिक भाव कहा है वह्‌ व्यक्त रूप 
माव है, वह भाव ये तीन प्रकार कै भ्र्थात्‌ जीवत्व, भव्यत्व रौर भ्रभव्यत्व भाव से भ्रलग भाव है । वह्‌ 
भाव व्यक्त रूप है उसी समय ये तीनों प्रकार के पारिणामिक भावश्क्तिरूपतोहैही परन्तु उनका 
्रनुभव { स्वाद ) प्राता नही है भ्रचुभव हमेशा व्यक्त भाव का ही भ्राता है। एसा जानना चहिए ? 


(१०) षीय गुण ॐ क्षायिक लाम्‌, दान आदि पांच पर्याय होती दहै! 


क्षायिक भाव मं वीयं गुण की जो क्षायिक, लाभ, दान, भोग, उपमोग भौर क्षायिक वीयं रूप 
पाच पर्याय कही है वहं उपचार का कथन है यथाथ मेँ एक गुण की शुद्ध पर्याय पाच नही हो सकती है। 
वीर्यं गुण को धातत करने वाली कमं की प्रकृति पांच होने से वीयं गए की विकारी पर्याय पांच हो जाती थी 
प्रम्तु प्रतिपक्षी क्म का प्रत्यन्त नाक होने से स्वभाव पर्याय जो प्रगट होती है, बही एक दही होती है एेसा 
श्रद्धान करना चाहिए । 
शंका--मूत्र जी के ऊपर प्रनेक टीका लिखी गई है तब कोई भी श्राचायं ने सा खुलासा क्यो 
नही किया ? 

समाधान - वरहा श्राचायं का भरमिप्राय केवस सूत्र की रक्षा श्रथात्‌ सूत्र की सिद्धिकरनाथा 
जिससे उपचार को उपचार से ही सिद्ध किया परन्तु वस्तु स्वरूप क्या है उनका प्रत्तिपादन नही किया है 1 
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(११) क्या “कायवाद़मनः कमं योगः आश्रव है ! 
काय, वचन श्रौर मन की क्रिया को योग भ्रथात्‌ ग्राव कहा जाता है यह उपचार का कथन है । 


काय, वचन, मन यह्‌ भाव प्राश्रव एवं द्रव्य ब्राश्नव भीनहीहै। यथाथं मेश्रात्मा मे एक योग नामका 
गुण है उनकी कम्पन रूप ्रवस्था का नाम भाव ब्रान्रत है प्नौर कामं वगणा का प्रात प्रदेश के नजदीक 
ग्राना द्र्य त्राश्चव है। भाव श्राश्रव मे, मन, वचन ग्रौर कायमे से एक समय मँ एक निमित्त होते है । 
निमित्त को भ्राश्रव कहना ग्यवहार है ग्र्थात्‌ उपचार हैः परन्तु निमित्त को ब्राश्रव मानना वही मान्यताका 
नाम मिथ्यात्व भाव है। उपादान की म्रवस्था को निमित्त की प्रवस्था कहना वहं व्यवहार भ्र्थात्‌ उपचार 
है परन्तु उपादान की श्नवस्था को निमित्त की ग्रवस्था मानना वही मान्यता का नाम श्रज्ञान भाव है । जै्ा 
का तैसा मानना उसी का नाम सम्यक्‌ ज्ञान है । 


(१२) “विधि द्रव्य दातु पत्र विशेषातदविशेषः ” विचि परिशेष द्रव्य पिशेप, पात्र श्िशेष श्रौर 
दातृ विशेष से दान के फल मे विशेषता कैते होती दै १ 


यह सूत्र की टीका प्राय सवने यही टीका की है कि उत्तम पात्र, मध्यम पात्र ग्रौर जघन्य पात्र 
५५ व दान के फल ने विशेषता होती है 1 यहं कथन उपचार का हीह यथाथ में वस्तु स्वरूप एेसा 
न्‌ । जैसे- 

दातार श्राहार लेते पहले पात्र जीवों को श्राहारदान दिया बाद ही श्राहार लेते की भावना 
करता है, जिसे वह्‌ श्नपने श्रपने फाटक मे श्रासुक्र जल लेकर पात्र जीव्‌ कब पधारे देसी भावना करता है 1 
जिसका पुरय कमं का उदय होगा उसी का ही चोका मे पात्र जीवका योग मिलता है । परन्तु एुएय व्व 
का कारण पात्र जीव नह है, केवल श्रपनी भावना ही है । जिसक्र चोक्े मे सुनिराज पारे ह वहु पुण्य 
जितना न बांध सके उससे विशेष पुए्य बन्ध जिसके चोक्र मे मुनिराज नही पधारे है वह्‌ वान्व सकता हैः 
वयोकि, पुरय बन्ध का कारण श्रपनी भावनाहीरहैनकी पर पात्र जीव । हरेक पात्र जीव को प्रर्थात 
दातार को उस पूरय रूप बन्ध से सुभोग भूमि सुदेव की पर्याय प्रौर परम्परा मोक्ष मिलती है । जिस कारण 
से पुरय के फल मै श्रनन्तर नही है । पुर्य बन्ध का भाव श्रसंख्यात लोक प्रमाण होता ह उसमे श्रनेक बाह्य 
कारण पडता है केवल ब्राहार दान का ही भाव पुण्य बन्व का कारण नहीं है 1 एक चोक्रे में एक मुनि 
राज गये है पीछे वह सामान्य सुनि है या गएधर सुनि हो या तीर्थकरः प्रकृति का वन्य वाले मुनिराज दही । 
उनके उस चोके मे श्रनेक जीव एक ही साथ मे श्राहार दानदेते टै तो क्या सत्र दातार जीव को समान 
पुराय वन्ध पड़ सकता है ? कभी नही ? श्रपने श्रपने भाव के श्रनुसार वन्ध पडता है परन्तु मुनिराज के 
कारण वन्ध नही पड़ता है । उसी प्रकार एक ही चौके म श्ननेक पात्र जीव ्राहार ने रहे) यद्यपि 
भोजन सामग्री एक ही है दातार भी श्रनेक दही हैतोक्या सत्र दातार जीवौ को समान वन्व पडेगा? या 
पने ग्रपते भाव के श्रनुसार ? तव भ्रापकतो कहना होगा कि श्रपने भ्रपने भाव के श्रनुसार वन्य पड्तादहै। 
जिससे सिद्ध होता है कि उत्तम, मध्यम, जघन्य पात्र के भेद से यह्‌ सूत्र नही है परन्तु पाच, कुपात्र श्रौर 
्रपा्र के भेद से यह सूत्र है पात्र कुपात्रादि के भेद से एरय में भी मेद पड़ता है । दातार पात्रहैश्रौर पावर 
भी पात्र है। दातार कूपार है श्रौर पात्र भी कूपात्रहै। दातार श्रपान्‌ है ग्रौर पात्र भी अ्रपात्र है जिससे 
दान के फल मे मेद पड़ता है 1 पात्र दातार जीव पात्र को श्राहार दान देने से उस्तके फल में सुदेव, गुमनूष्य 
शरौर परम्परा मोक्ष मिलती है 1 कुपाव दातार जीव कुपाच्र को पात्र मान कर दान देने से उसके फल मे 
मुदेव, सुमनुष्य परन्तु परम्परा मोक्ष नही मिलती है यह दान के फल मे अन्तर है । कूपार को पाम मानने 


२३१० ] [ श्री जिनामम 


से मिथ्यात्व का बन्ध पडता है जिससे परम्पय मोक नही मिलती है यही अन्तर है । श्रपात्र दातार जीव 
यपत्र पाचको पात्र मानकर दान देने से उसके फल मेँ कदेव प्रौर कूमनुष्य होता है परन्तु परम्परा मोक्ष 
एवं सुदेव, सुमनरष्य नही होता है यही ततो फल मे भ्रन्तर है । एेखा जानना चाहिए 


(१३) संथर पिसको फहते है ? 


तत्तवाथं सूत्रम नौव मे ्रध्यायमे लिखादहै कि श्राश्रव निरोध संवरः” उनका यथाथं श्रथं 
समभने मे वहुत जीव गलती करते है । ्राश्रव के कारण पांच है । (१) मिथ्यात्व भाव (२) श्रत्रत भाव 
(३) प्रमाद भाव (४) कषाय भाव (५) योग भाव ! उन भाव का रोकना यथाथं मे सवर तत्त्व ह) जेसे 
मिथ्यात्व भाव को न होने देना सम्यग्दश्यन रूप संवर तत्त्व है । भ्रत्रत भाव को न होने देना भ्र्थात ग्रनन्तानु- 
वन्धी रूप भाव भ्रप्रत्याख्यान रूप माव, प्रत्याख्यान खूप भाव को न होने देना उसी का नाम भ्त्रत भाव 
का सवर है । सज्वलन कषाय का तीत्र भावकानामप्रमादरहैउनभावकोन होने देना उसी का नाम 
प्रमादकासंवरहै। कषाय भाव कोन हीने देना, कपाय का भ्रत्यन्त श्रभाव का नाम कपाय का संवरहै। 
ग्रात्म प्रदेशो का कम्पन न हनि देना उसी का नाम योयकासंवरहै। योगकासवरहोनेसे लघु कालमे 
ग्रात्मा मे मोक्षतत्व की प्राप्तिहो जातीदहै। 


प्राश्चव का सत्तावन भेद की श्रपेक्षा से विचार किया जावे तो मिथ्यात्वं का पांच प्रत्यय श्र्रत 
भाव का वार प्रत्यय, कषाय भाव का पच्चीस प्रत्यय, भ्रौर योग का पन्दरहु प्रत्यय । यहं सब मिलकर 
सत्तावन प्रत्यय होते है । इस पत्यय का भ्रभावकानाम सवरहै। तबहीसूत्रकी सिद्धिहोतीदहै ।तो भी 
संवर का कारणा “सगुप्ति समित्ति धर्मानु्रेक्षा परीषह जय चारैः" मानना कहां तक उचित ह ? यथाथं 
मे यह संवर नही है । क्योकि, इसको संवर माना जाय तों याश्रव. निरोध.” जो संवर का लक्षण 
बनाया है उस लक्षण का नाश हो जाता है । प्रत्यय की ग्रपेक्षा से विचार क्ियाजाय तो, गुप्ति का तीन 
भरत्यय है, समित्ति का पाँच प्रलय है, धमं का दक प्रत्यय है, भ्रनु्ेक्षा का बारह प्रत्यय रहै, परिषह जय का 
वार्ईस प्रत्यय है नौर चारित्र का पाच प्रत्यथ है । यह्‌ सब मिल कर संवर के सत्तावन प्रत्यय होते है। इन 
सतावन सवर कै प्रत्यय से विचार क्रिया जावे तो कौनसा सवर का सतावन प्रत्यय मिलने से मिथ्यात्वका 
प्रचि प्रत्यय का श्रभाव होता है ?. इससे मालूम "पडेगा किं आश्रव का.सत्तावन कारण दिखाया है इसलिए 
संवर का भी सत्तावन कारण दिखाया । परन्तु यथाथं मे धमं श्रसुप्क्षादि सवर का कारणा नही दहै परन्तु 
म्राश्चव का श्रभावहीसंवग्काकारणरहै। तो भी धर्मादि सत्तावन कारण को संवर का कारणा कहना वहं 
व्यवहार का कथन है, यथाथ .मे वस्तु स्वल्प एेसा नही है । एेसी श्द्धान हृए तो वह व्यवहार कां कथं 
व्यवहार है । व्यवहार का नाम तो उपचार है । रौर उपचार कव कटा जावे कि जब यथायं श्रद्धान है 


तव उपचार व्यवहार है । परन्तु जो जीव व्यवहार की ही सत्य मान लेते है उसी कों जिनायेम मे व्यवहार . 
भाषी मिथ्ाटष्टि कहा गया है) ` ४ 


(१४) निज॑रा तख किसको कते है १ . (भ 


निजंसा तत्व दो प्रकार का है। (१) भाव निजंरा (र) द्रव्य-निजंरा। भाक निर्जरा प्राता की 
भ्रंश मे शुद्ध श्रवस्था का नाम निर्जरा है । तत्वार्थ सूत्र मे ^तपसा निजंरा च” सून नम्बर ३ मे कहाहै। 
मर्थात्‌ तप से निर्जरा तथा संवर होती है । तप का लक्षण “इच्छा निरोधस्तपः" कहा है । शुम प्रशुभ माव 
से बन्य होतार ग्रौर श्रर-परंश् मँ शुद्धोपयोग से निज॑रा होती है। यथाथं म भाव निर्जरा चारित्र गणकी 
प्र॑श-प्रंश मे शुद्धता का नाम है 1 निजंय तत्व में संवर ठत्व का श्रमाव है मौर संवर- तत्व मे निजरा तत्वे 
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का श्रभाव है निजंरा केवल चारित्र गरुण की प्रंश-ग्रंय में शुद्धताका नामदहै भर्थात्‌ चारित्र गणम 
निजंरा होती है, जव पवर मिय्यरात्व कषाय प्रर योग क्रा ग्रमावि ्र्यातु श्रद्वाणरुण को शुद्धता, चासि गश 
की शुद्ता, श्रौर योग गुण की शुद्धताका नाम । संवर पुत्रक ही निजंर होती है भ्रर्यात्‌ ्रनन्तानुबन्यी 
भाव कषाय का भ्रमाव रूप संवर हुए विना निजंरा तत्व की शुहूप्रात होती ही नही है। कषाय मावकी 
चार जाति व्यवहार से मानी गई है- (१) ख्ननन्तानुबन्धौ कषाय भाव (२) श्रप्रत्याख्यान सूप कषाय भाव 
(३) प्रत्याख्यान रूपं कषाय भाव (४) संज्वलन स्प कंपाय माव । यह्‌ कषाय भाव का अमाव कान 
कषाय सम्बन्धी संवर तत्व है । वर्तमान मे जो कषाय भाव सम्थ््ष्ि म्रात्मा मे है उसी जति के केषायमे 
से ्रंर-अंश कषाय की निवृति का नाम मत्र निजंरा तत्व है। जैपे श्रत्रत सम्पष्टष्टि ्रात्मा को भीतरमे 
जो श्रनन्तानुबन्धी कषाय का भ्रमाव हुभ्रादहै वहतो भावसंवरदहैश्रीर वतमान म जो भ्रप्रद्या्पान रूप 
भाव कषाय दहै, उन भाव कषाये से श्र श-प्र॑ंशञ मे इच्छाका नाश करना अर्थात्‌ इच्छाग्रो का अरश-प्रश 
मेयमरूपत्थाग करना उसीकानाम माव निर्जरा तप्वदहै। उसी प्रकार पचम गरणस्थानवर्ती जीव में 
ग्रनन्तानुवन्धी रौर श्रप्रव्थाख्यान माव कपाध का भ्रमाव हूभ्रा है वही तो भाव संवर तत्वह भ्रौर वतमान 
म जो प्रत्याख्यान कषाय रूप भाव है उन भावोमेसेभ्नरा-प्रश में इच्छा का नाश करना भ्र्थात्‌ इच्छाश्रों 
का त्याग यम रूप करनाउसी का नासं भाव निजंराहै। उसी प्रकार छट्ढ गुणस्थानवर्ती जीव मे 
भ्रनन्तानुवस्धी, ग्रप्रत्याख्यान, ग्रौर प्रत्याख्यान रूप भाव कषाय का प्रभाव हुभ्रा वह तो भाव संवर तत्वह 
श्रौर वतमान में जोसंज्वलन कषायं ख्य माव हैउनभावोमेसे प्रल-प्रदरामे इच्छा का श्रभावं होना 
ग्र्थात्‌ ्रश भ्रंश मे इच्छाश्रों कायम रूप स्याग.करना उसी का नाम भाव निजेरा तत्व है। 

भाव निजंरा तत्व केवल कषाय मे ही प्र्थाच्‌ चारस्त्रिगुस की ग्रश-्रशमं शुद्धता क| नामह 
परन्तु भाव नजरा तत्व मिथ्यात्व दथा योग मे नही होता है । क्योकि, मिथ्यास्वका भ्रभाव हृश्राबादही 
निजंरा तत्व की शुरु्रात होती है । योगमे श्र्-्रशमे शुद्धताहोतीही नही है। जव तकेयोगका कारण 
मन, वचन भ्रौर काय है तबे तक योगमे शुद्धता होतीहीनदीदहै। योगगुणमेदो ही भ्रवस्था होतीहै। 
(१) सम्पुणं विकार (२) सम्पूणं जुद्धता । परन्तु उनमे प्र श-श्रश मे शुद्धता होतो ही नही है। यदियोगमे 
ग्रश-प्रशमे शुद्धता होती तो योग क क्षयोपजमिक भाव माना जाता परन्तु योगमेंदोही भाव होता, 
(१) म्रौदयिक भाव (२) क्षायिक भाव । तीसरा भाव प्रर्थात्‌ क्षयोपङमिक या श्रौपशमिक भाव होताही 
नहीदै। तो भी सनिराजको जो गुप्ति कदी जाती है वह्‌ व्यवहार का कथन है भ्र्थात्‌ उपचार का कथन 
है। शुम योग को गुप्ति कहना व्यवहार है रौर शुभ योग को गुप्ति मानना यही मान्यता का नाम भिध्यात्व 
भावदहै। गुम योग मिथ्यात्व नहीहैव्हीतोञ्युमयोगदहीरहै। शुभयोगकोगुभ्‌ योग न मानकर उनको 
गुप्ति श्र्थात्‌ संवर निर्जरा मानना यदी मान्यता का नाम मिथ्यात्व भाव है| 

छह प्रकार्‌ का बाह्य तप श्रौर छह प्रकार का श्रभ्यन्तर तप यह्‌ सव तप का भाव पुराय तत्व है । 
क्योकि, वह्‌ व्यवहार तप है । व्यवहार उपचार का नाम है । वार्ह प्रकारके तप सरूप भावस पाप कमं की 
नजरा होती है श्रौर देवादि पुण्य का बन्धं होता है । जिस भाव से वन्ध हृए्‌ यह भाव से निज॑रा चत्व कभी 
नही हौता है । निर्जरा तत्व उपादेय तत्वं है जव वन्ध तत्व हेय तत्व है 1 हेय तत्व को उपादेय मानना यही 
मान्यता का नाम मिथ्यात्वं भावे है । 

द्रव्य निनंरा- 


ग्रातम प्रदे से द्रव्य कर्मं रूप कामण वर्गणा का ग्रश-श्रश् में श्रनग होना उसी का नाम द्रव्य 
निजया है 1 वहं द्रव्य निर्जय दो प्रकार की होती है-(१) सविपाक निजं स (र) श्रविपाक निर्जग । 
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सविपाक निरा - समय समय मे जो प्रव्य कम का “ उदय होता है उसी कमं का फल देकर ` 
आत्म प्रदेश से श्रलग हौ जाना उसी का नाम सविपाक द्रव्य निजंरा है । इस कमं के उदय मे काल द्रव्य 
निमित्त कारण है । काल पकने से ही कर्मं का उदय होना उसो का नाम “उदय” है श्रौर उदय उसीको 
कहता है कि जो नियम से आत्मा को फल देकर ही खिर जावे भ्रर्थात श्रात्म' प्रदेश से उसी वर्गणाका 
ग्रलग हो जाना । कमं का उदय होना भ्रात्म भाव के ्राधीन नही है । परन्तु काल द्रव्य के भ्राघीनहै 
चर्थात्‌ काल दव्य निमित्त कारण है । कमं का उदय कारण है श्नौर तदलूप श्रा गण की तथा प्रकार 
की श्रवस्था होना कायं है जिससे एसे भाव को क्रम बद्ध पर्याय कही जाती है । सविपाक निर्जरा सब 
संसारी जीवो को समय समयमेहीहो रही है। ४ 


श्रविपाक निजैरा-तय रूपी विशेष भाव से जो कमं उदय मे श्राने वाले नही'है, एते सत्ता 
पडे हुए कर्मो को उद्यावली मे लाकर उसी कर्मो का उदय मे घ्राने के काल से पहले ग्रात्म प्रदेश से श्रश- 
ग्र मे ग्रलग हो जाना उसी, का नाम श्रविपाक निर्जरा है । ्रविपाक निज॑रामे प्रात भाव कारण हैश्रौर 
कमं का उदयावनी मे राना कायं है । यदि तथा प्रकार का भावश्रात्मा न करे तो वह द्रव्य कमं उदयावली 
, मेँ नही भ्रा सकता है 1 क्योकि, श्रात्म भाव श्रौर द्रव्य कमं का उदयावली मे श्राना निमित्त नैमितिक सम्बन्धं 
है । ्रात्म भाव निमित्त है श्रौरं द्रव्य कमं का उदयावलीः मे श्राना वह द्रभ्य कमं की नैमित्तिक श्रवस्था है। 
यह भाव करने मे श्रात्मा स्वतत्र है जिसको “उदीरणा” भाव कहा जाता है । परन्तु कमं के “उदय” मे 
्रात्मा पराधीन है । श्र्थात वह्‌ भाव श्राठ्मा को लाचारी से करना.पडता .है । .क्योकि वह भाव श्बुद्धि 
पूर्वक ही होता है । रौर “उदीरणा भाव" बुद्ध पूर्व॑क ही होता है । इद्धि पूर्वक भाव ज्ञान की उपयोग रूप 
. अवस्था मे होता है । परन्तु ज्ञान की लब्धि रूप प्रवस्थामे नही होता है । अद्धि पवक 
, भाव तो ज्ञान की लन्रि ङप भ्रवस्था मे एव.उपयोग रूप श्रवस्था मे होता है । जहा श्रबदधि पूवंक भाव है 
वहा इद्धि धुव॑क भाव हो भ्रगरन भी हो परन्तु जहा इद्धि पूर्वक भाव है वहां श्रुद्धि पवक भाव नियम 
से है । यह्‌ द्ृदध पूरवंक भाव भ्रात उदीरणा भाव का नाम्॒॒क्रम , पर्याय" है । यह भ्रविपाक निरा 
मिथ्याटृष्टि जीव को भी होती है परन्तु भाव निज॑रा मिथ्यादृष्टि को कभी नही होती है । प्रवचन सार 
ग्रन्थ मे कहा भी है कि- 


“यदज्ञानी कमं क्रमपरिफास्या बालतपो वैचित्रयोपक्रमेण च पच्यमान मुपात्त रागद्वेष तया सुखं 
दु.खादि विकार भाव परिणतः पुनरारोपति संतानं भव शतसह कोटीभि कथंचन निस्तरति, तदेव ज्ञानी, 
स्यात्‌ कार केतनागम ज्ञान तत्तवाथं श्चद्धान संयतस्व यौग पद्यातिशाय प्रसादा सादितरुदज्ञानमयात्म 
तत्त्वानु श्रुति लक्षण ज्ञानित्व सद्धावात्काय, वाडः मनः कर्मो परम प्रदृत त्रिगुप्तत्वात्‌ पचर्डोपक्रमपच्य 
मानम पहस्तित रागद्वेष तथा दूर निरस्त समस्त सुख दु'खादि विकार. पुनरनारोपित सत्तानघुच्छंशास 
मात्रेणैव लीलयेव पातथति ।“ 


अथे--जो कमं (गरज्ञानी को) क्रम परिपाटी से तथा भ्रनेक प्रकार के बालतपादि रूप उद्यम से 
पक्ते हुये, रागदेष को ग्रहण किया होनेसे सुख दुःखादि विकार भाव रूप परिणमित होने से पुनः संतान को 
भ्रारोपित करता जाय उस प्रकार लक्ष कोटि भवो मे, ज्यों ज्यों करके (महा कष्ट से) भ्रज्ञानी पार कर जाता 
है, वही कमं (ज्ञानी को) स्यातकारकेतन श्रागम ज्ञान, तत्वाथं श्रद्धान भ्रौर संयतत्व को युगपत्ता के ग्रतिश्य 
प्रसाद से प्राप्त शुद्ध भ्रात्मतत्व की अ्रनुश्रुति जिसका लक्षण हैएेसे ज्ञानी पन के सदुभाव के कारण काय, 
` वचन, मन के कर्मो के उपरम से त्रिगुप्तिता प्रवतंमान होने से भरचर्ड'उद्यम से पकता इरा, रागह्ष के 
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छोडने से समस्त सुख दु.खादि विकार श्रत्यन्त निरस्त हृश्रा होने से पुनः संतान को श्रारोपति न करता 
जाय इस प्रकार उच्छवास मात्र मे ही, लीला मासे ही ज्ञानी नष्ट कर देता है । 

यहाँ पर जो कमं क्रम परिपाटी से भ्र्थात्‌ क्रमबद्ध सविपाक निर्जरा से तथा अनेक प्रकारके 
दालतपादि रूप उद्यम से भ्र्थात्‌ अक्रम से प्रविपाक निजंरासेश्रात्म प्रदेशसे श्रलग हो जाताहै। इससे 
सिद्ध हुश्रा कि मिथ्यादृष्टि को सविपाक एवं श्रविपाक दोनों प्रकार की द्व्य निर्जरा होती है। 


जो जीव केवल क्रमबद्ध ही पर्याय मानता है उसने श्रविपाक निजंरा मानी ही नहीं है इतृना नहीं 
परन्तु वत॑मान मे श्रात्मा मे जो पुरुषार्थं शक्ति प्रगट हुई है उसको भी मानी नहीं हँ जिस वह्‌ अज्ञानी 
मिथ्यादृष्टि ही है । सविपाक् निर्जरा कमं के “उदय मेही होती है नौर श्रविपाकं निजंरा | ““उदीरणा" 
भावसे ही होती है । उदय मेँ श्रात्मा पराधीन है ग्रौर उदीरणामें श्रात्मा स्वाधीन है। अ्रविपाक, निज॑रा 
करनेसे ही होती है 1 यदि भ्रात्मा पुरुषाथं न करे तो भ्रविपाक निजंरा नही होती है। जो जीव श्रपनी 
वतमान पुरुषाथं शक्ति को स्वीकारता नही है वही जीव अज्ञानी नहीदहैतोक्याहै? । 

प्रवचन सार ग्रन्थमे भी श्नक्रम पर्याय होती है ेसा लिखा है। कहा भी है कि-- ` 

“"देदा कालज्ञप्यापि बाल वृद्ध श्रान्त ग्लानत्वानुरोधेनाहार विहारयोरल्प लेप ' भयेनाप्रवतंमान्‌ 
स्थाति करकंशा चरणीभूयाक्रमेण शरीरं पातयित्वा सुरलोकं प्राप्योद्रान्त समस्त संयमामृतभारस्यं 
तपसोऽनवकाशतया शकय प्रतिकारो महान लेपो भवति । | | 

प्रथ देश कालज्ञ को भी यदि वह्‌ बाल, बृढ, श्रात, ग्लानत्व के ्रनुरोधसे जो ्राहार-विहार 
है, उससे होने वाले श्रल्प लेप के भय से उसमे प्रवृत्ति न करे तो, रति ककंश श्राचरण रूप होकर श्रक्रम से 
दारीर पात करके देवलोक श्राप्त करके जिसने समस्त संयमामृत का समह्‌ वमन कर डाला उसे तपका 
श्रवकाश न रहने से जिसका प्रतिकार भ्रशक्य है एसा महान लेप होता है । 

ग्रक्रम पयय होती है एसा भ्रमृतचन्द्र श्राचायं देव ने “्रक्रम” शब्द का प्रयोग कर कहा है, तोभी 
जो जीव कथंचित भ्रक्रम पर्याय नरी मानते है एेसे मिथ्यादृष्टि जीवों के मुख पर ्रक्रम शब्द का प्रयोग कर 
ताला लगा दिया है । इससे विशेष क्या हौ सकता है । इसमे सिद्ध हुप्रा कि भ्नवदधिपूरवंक भाव का नाम क्रमबद्ध 
पर्याय है ग्रौर बुद्धिपूर्वंक भाव का नाम प्रक्रम पर्याय है । क्रमबद्ध पर्याय उदयसे होती है श्नौर श्रक्तमं पर्योध 
उदीरणा से होती है । क्रमवद्ध पर्याय से सविपाक द्रव्य निजंरा होती है म्रौर श्रक्रम प्यायसे द्रव्य कमकीं 
ग्रविपाक निर्जरा होती है । एेसा ज्ञान करना चाहिए । 


(१५) सिद्ध होने से भव्यत्व भाव का नाश होता है ! 


जीवत्व, भव्यत्व ग्रौर भ्रभव्यत्व रूप पारिणामिक भाव शक्ति रूप हरेक जीवो मेँ है ~ परन्तु जिन्न 
जव मे भन्यत्व शक्ति ह उसमे श्रभव्यत्व शक्ति नही है, क्योकि, यह दोनों शक्तियाँ परस्पर विरु है । शक्ति 
कानार नही होताहं। तो भी तत्वाथं सूत्र में भव्यत्व भाव का श्रभाव सिद्ध म्रवस्था भे कटा है वहु उपचार 
कथन्‌ है । भव्यत्व भाव पारिणामिक भाव है । ग्नौर पारिणामिक भाव से कमं का वन्ध होता ही नही है 1 
तो भौ भग्यत्व रूप पारिणामिक भाव का व्यय मानकर क्षायिक भाव की उत्पत्ति मान कर भव्यत्व भाव 
सिद्धम नदी है एेसा माना है । भव्यत्व रूप पारिणामिक भाव से वन्ध ही नही पड़ता है तो उसके श्रभाव 
मे क्षायिक भावं कैसे हो सकता है ? कौनभा कमं का नान कर क्षायिक भाव की उत्पत्ति हर है? भव्यत्व 


रूप पर्याय का नाज होने से कौनसी पर्याय प्रगट हई उसी का कुछ वंन किथा ही नही ह जिससे सिद्ध हृग्र 
&6 ` ` ॥ । | | 
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कि-थह कथन केवल उपचार का कथन ह । भव्यत्व भाव शक्ति रूप है नौर दक्ति का नारा कभी होता ही 
नही है एसी शद्धा रखना चाहिए, यही सम्यगजञान हे । 
८१६) युक्त श्रात्मा श्रलोकाकाश मेँ क्यो नहीं जाता है १ 

तत्त्वाथं सूत्र मे लिखा है कि “धर्मास्तिकायाभावात्‌" सूत्र नं०८। 


धर्मास्तिकाय द्रव्य के प्रभाव से मुक्त ्रात्मा श्रलोकाकाद मे जाता नही है यह्‌ केवल उपचार का 
कथन है } क्योकि- 

(१) धर्मास्तिकाय द्रव्य उदासीन निमित्त है । हम चले तो धर्मास्तिकाय को निमित्त कहा जाता 
है यदिहमन चले तो धर्मास्तिकाय हमको जबरजस्ति से चलाता नही है ।" इसलिए उसकी कोई मुख्यता 
नही है। 

। (२) लोक का द्रव्य लोकमे ही रहता है वह्‌ श्रलोक मे क्यों जावे ? 
(३) निमित्त हमेशा विकारी पर्याय मे ही होत्ता है । स्वभाव मे निमित्त काक्या कामरहै। सिद्ध 
पयीय स्वभाव पर्याय है श्रौर स्वभाव मे कारण होता ही नही ! जसे जल शीतल क्यो ? सोना पीला क्यो ? 
मिसरी मीदी क्यो ? प्रात्मामेज्ञान क्यो ? पुद्गल रूपी क्यो ? उसका इतना ही जवाब है कि स्वभाव 
मे निमित्त होता ही नही है 1 उसी प्रकार मुक्तात्मा भ्रलोकाकाश्च मे क्यो नही जाता, उसीका इतना ही 
जवाब है कि स्वभाव भाव मे निमित्त होताहीनरीरहैतो भी धर्मास्तिकाय द्रव्य के रभाव से मुक्त भ्राता 
भ्रलोकाकादा मे जाता नही है यह कहना केवल उपचार है 1 वस्तु रूप नही है । 

(१७) श्रङाल मूस्यु किसकी नहीं होती है १ 


भ्रकाल मुल्यु किसकी नही होती है इसत विषय मे तत्त्वाथं सूत्र मे लिखा है किं “श्रौपपादिक 
चरमोतम देहासख्येय वर्षायुषोऽनयवर्त्यायुष 1" भ्र्थात्‌ उपपाद जन्म वाले देव, नारकी, चरमशरीरी मनुष्य 
उत्तम देह वाले प्रथत त्रीसठ सलाका पुरुष तथा भ्रसंख्यात वर्षो की श्राय वाले भोग भरूमि के जीवकी 
प्रकाल मृत्यु होती ही नही है तो भी प्रतिनारायण तथा चक्रवर्ती जीवो की श्रकाल मृत्यु का वंन पुराण 
म देखने मे भ्राते है । वही सब उपचार का कथन है। जैसे उत्तर पुराण पवं नम्बर ६८ लोके नम्बर 
३०३ मे कहा है कि- 
भ्‌ चं तन्नारदेनोक्तम कालमरणं ध्रवं | 
भावीति भावयन्‌ सीतां तत्स भायाम लक्षयन्‌ ॥उ० पृ०३०३।६८ 
अथै-नारदनेजोक्हाथाकिं रावण का भ्रकाल मरणं श्रवद्य होने वालारहैसो बात सर्वथा 
सत्य है इस तरह्‌ विचार करते हुए उस सभा मे सीता न देख पडी । पृष्ठ २९९ ॥ 
उसी प्रकार सुभम नाम के चक्रवर्ती का भी भ्रकाल मृत्यु माना है । एेसी श्रवस्था मे उत्तम देका 
ग्रथं केवल तीर्थकर तथा बलमद्रही होता है जो न्याय संगत नही है। यथाथं मे विचारा जाय तो त्रीसठ 
सलाका पुरुष का भ्रकालं मृत्यु होता ही नही हं । तो भी प्रतिनारायण चक्रवर्ती भ्रादिका श्रकरालमृत्युका 
जो लेख पुराण मे देखा जाता है, वह केवल उपचार का कथन है वस्तु स्वरूप एेसा है नहीं । परन्तु कहे 
किसको ? यदि रावण श्रादिका भ्रकाल मृत्युन मानाजवेतोपुराण की बात गलतहो जातीहै वहभी 
पुषाता नही है ेसी श्रवस्था मे क्या करे ? यदि श्रकाल भृच्यु का लक्षण ज्ञानम श्रा जावे तो सब बातका 
निणंय तुरंत हो जाता ह 1 तब सत्य को सत्य ग्रौर उपचार को उपचार तुरंत मनकर भ्रपना निणंय कर 
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लेता है । मरण दो प्रकार से होता है । (१) उदय से (र) उदीरणा से । जिस काल मै मरणं होने वाला 
है वही समय भं मरण होना उसी का नाम “उदय” मरण है 1 उदय मरण मे बाह्य निमित्त कोई भी हौ 
सकता है । स्वङ्च्छा से मर्ण करना उसी का नाम उदीरणा मर्ण है । क्योकि भ्रपने कर्मो के साथ 
ग्रपना ही भाव का सम्बन्ध है । पर जीवों भाव करे प्रौर श्रपने कमं का नांश हो जावे एेसा निमित्त 
नैमितिक सम्बन्ध नही है । एेसा वस्तु का स्वरूप है । यदिप्र जीवों के भावस हमारे कर्मो का 
नाश हो जावे तो समवसरण मे तीर्थकर देव के भावसे सब जीवों को सम्यष्टष्टि बन जाना चाहिए 
परंतु ठेसा होता नही है । जैसे निगोदिया जीव का शरीर एक हीते सन्ते उस मे भ्रनन्त जीव है हरेक 
जीवौ का द्रव्य कमं ्रलग श्रलग है । उनमे से एक जीव ने परिणाम सुधार कर मनुष्य पर्याय पाई ली 
श्रीर्‌ जीवो ने मनृष्य पर्याय न पाई ? जिससे सिद्ध होता है कि हरेक जीवों का श्रपने श्रपने द्रव्य कर्मो के 
साथ निमित्त नैमित्तिक सम्बन्ध है परन्तु पर जीवो के भावसे पर जीवोंकेभ्रायु कमं का नाश हौ जवे 
ठेसा वस्तु स्वभाव नही है । यही बात समयसार बन्धं श्रधिकारमे भरी कुन्द कुन्द ्राचायं ते भी कही है- 
जो सण्णदि दिष्ामि य र्दिसिञ्जामि य परेहि सत्तर्हि। 
सो भूढो ्रण्णाणी शाणी एत्तो दु विवरीदो ॥२४७ 
रथ -जो पुरूष एेसा मानतादहै किम परजीवकोमारताहँ प्रौर पर जीवोंसि मे मारा 
जाता ह, पर मुके मारते है वह्‌ पुरुष मोही है भ्र्ञानो है मौर इससे विपरोत ज्ञान है एसा जानना चाहिए । 
एसी मान्यता वाले जीवों को भ्रज्ञानी क्यों कहा जाता है- 
मोउक्खयेण मरणं जीवाणं जिणवरेिं पण्णत्त' । 
ञ्राउ श॒ हरेषि तुमं कते मरणं कयं तेसिं ॥२४८॥ 
श्नाउक्खयेण भरणं जीवाणंजिणवरेहिं पण्णएत्त' । 
उन हरंति तुहं कह ते मरणं कयं तर्हिं ॥२४९॥ 
शरथ-जीवों क मरण है वह श्रायु कमंकेक्षयसे होता है ठेसा जिनेश्वर देवने कहा है सो ई 
भाई! तू मानताहैकिमे पर जीवो को मारता हूँ यह भ्रज्ञान है, क्योक्रि, उन पर जीवों का श्राय कमं तू 
नही हस्ता तो तूने उनका मरण केसे किया ? तथा जीवों का मर्ण म्रायूकमंके क्षयसे होता है पसा 
जिनेद्वर देवे ने कहा है परन्तु है भाई ? तु एसा मानता दहै कि मै पर जीवों कर मारा जाता ह यह मानना 
तेरा श्रज्ञान है, क्योकि पर जीव तेरा घ्रायुं कमं नही हरते इसलिए उन्होने तेरा मरण कैसे किया ? 
इससे सिद्ध हुभ्रा कि परजीवो की श्रायु श्रपने ब्राधीन नहीं है। श्रायुक्षयरहोनै से बाह्य निमित्त 
कोई बन जाता है । एसे निमित्त से इसका मरण हुभ्रा वह कहना व्यवहार है, उपचार है । यथाथं मे उनका 
मरण इसी प्रकारसे होने वालाथा। एेसा मरण का नाम “उदय” से मरण दहुप्रा किया जाता दै। श्रौर 
जो जीव स्वइ्च्छा से मरण करते है उसी का नाम “उदीर्णा” मरण है । तीसरी प्रकारका मरण होता 
ही नही है । स्वड्च्छा रूप तीत्र कषाय परिणामसे श्रायु कमं काक्षयहो जाता दहै! परन्तु पर जीवों, पर 
जीवों की श्रायु कमं का क्षय कर ही नहीं सक्रता है । यह्‌ स्वयं सिदध होता है। 


(१८) इनिराज के उपदेश से मन्दिर अनवाने से मन्दिर में जवर तक पूजादि होते रहे तष तक 


निरा को उस पूजादि पुण्य भाव से पुण्य का वटवारा मिलते या नदीं ! 
मुनिराज का उपदेश सुनकर गृहस्थ मन्दिर श्रादि वनवावे 1 मन्दिर वनवाने मे जो हिसा द्रौती कै 
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उन भाग का भागीदार गृहस्थ है परन्तु मन्दिरमे जो पुण्य कायं होता है उसं पुरय बन्धे मे मुनिराज कौ 
भी पुखय का हिस्सा मिलता है एसा जो कथन “यशोधर चरित्र मे पृष्ठ २०४ किया है" एसा वस्तुक 
स्वरूप नही है भर्थात्‌ वह भ्रागम विरुद्ध कथन है श्रद्धानं करने योग्य नही है । 

शंका--प्रागम मे जब लिखा है तब वह श्रद्धानं करने योग्य नही है, एेसा क्यों कहा जाता है ? 

समाधान-जिसं कथन मे सिद्धान्त मे बाधा न भ्रावे उसको भ्रागमं का कथन कहा जाता है) 
धस्तु स्वरूप से विपरीत बात लिखी जाय ठेसा कथन को भ्रागम कथन कैसे कहा जा सकता है ? ५ 
~ शंका-वह कथन वस्तु स्वरूप से विपरीत कथन कंसे है ? । 

समाधान -जब तक मन्दिर रहे तब तक उसमे भक्ति प्रादि कायं तो होता ही रहेश्रौर उस 
भक्ति प्रादि दुमकार्योमे से मुनिराज को पुण्य बन्ध होते रहे, तो सुनिराज का तो कभी मोक्षदो नहीं 
सकता, यह्‌ सिद्धान्त मे बाधा भ्राती है । मन्दिर का नाल किया बाददहीमुनिराजका मोक्षदहो सकताहै। 
फसा तत्व का स्वरूप नही है । हरेक जीवो को श्रपने श्रपने भाव से पुएय-पःप का बन्धं होता है । भ्रौर श्रपने 
वीतराग भाव से मोक्ष होता है एेसा न मान कर विपरीत मानना वही तो मिथ्यात्वे भावदहै। 
(१९) निश्चय से ्ात्मा का धर्म क्यार? 
; , योधर चखि्रिमे लिखा है कि- 

जीवस्स शिच्छरिया दो धम्मो दहलक्णो हवे सुयो । 
सो शेह देवललोए सो चिय दुक्खक्खयं णड ॥ 

अभे--यदि निदचय से विचार क्रिया जाय तौ इख जीव का उत्तम क्षमादि दश लक्षण धमं ही 
हित ( स्वजन ) है, क्योकि यही घमं जीव को स्वगं लोक प्रति प्रात करता है मरौर यही धमं समस्त दुखों 
को नाश खूप मोक्ष करता है ्र्थात्‌ धमं के सिवाय श्रन्थ कोई भी इस जीव का सहाय नही है । पृष्ठ १७३। 

यथाथं मे विचारा जाय तो उत्तम क्षमादि द धमं, धमं नही है परन्तु पणय भाव है । 

शंका - उत्तम क्षमादि दा धमं को धमं कहा जाता है उसे पुर्य भाव कैसे कहते हो ? 

समाधान - उत्तम क्षमादि दश धमं को धमं कुना वह्‌ व्यवहार है, उपचार है । उसे पुराय भाव 
केहुना वह्‌ निद्वय है । उस उत्तम क्षमादि दश धमं को धमं मानना वही मान्यता का नाम मिथ्या मान्यता है। 
उन्म क्षमादि दद घमं मिथ्यात्वं एवं सम्यग्दर्शन नही है वही तो पृरय माव है । क्योकि वह॒ चारि गुण की 
मन्द कषाय रूप भ्रवस्था है । पए भाव को वरय तस्व न मानकर उसको संवर निजंरा रूप धमं तत्व 
मानना वही मान्यताकानाम भिथ्याच्च है ओरौर वही मिथ्यात्व श्रद्धा गुण की विपरीत मान्यतासरूप 
विकारी श्रवस्थाहै। 

शंका-उत्तम क्षमादि दश धमंक्योनहीदहै? 

समाधान-जिस भाव से स्वर्गं लोकं की प्राति होवे उसी भाव से मोक्ष कैसे हो सकता है ? स्वगं 
काकारण॒ पणय भावदहैग्रौर मौोक्षका कारण वीतराग भाव है। जिस भाव से बन्ध पृडे उसी भाव से मोक्ष 
कभी भी मिल सकती नही है एसा जिस जीवो को श्रद्धान नही है वही जीव मिथ्यादृष्टि है। 

` ` धमं श्रनेकं प्रकारका होता नहीहै। धमं एकी प्रकारका होताहै। तो भी जहाँ श्रनैक प्रकार 

का धमं कहा हो वही कथन का नाम व्यवहार का कथन है अयति उपचार का कथन है सस्य कथन नही 
है । दस धमं मे सत्य बोलना धमं है । उसी को यथाथं मे धमं माना जाय तो चिपरीतता हौ जवे । 


# 
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` ˆ. शंका--उसमे विपरीतता क्या हयै जाव ? | 
समाधान --भूढं बोलना पाप भाव है । श्नौरं सत्य बोलने को धमं मान जाय तो पुय भावं 
किसको कहोगे ? यथायं मे भूर बोलना पराप भाव है सत्य बोलना पुण्य भाव है। भ्रौर बोलने का रागं 
भिरं जाना उसी का नाम धमं भाव है । ठेसा माने नही श्रौर सत्य बौलना धमं माने उसी मान्यता का नाम्‌ 
मिथ्यात्व भाव है । सत्य बोलना मिथ्यात्वे नहीं है परन्तु सत्य बोलने का भाव को संवर निर्जरा रूप धम 
मानना यही मान्यता का नाम मिथ्यात्व है । 
(२०) तीर्थकर केवली की पाणी क्रमबद्ध धर्थाद्‌ एक के पीछे एक शब्द रूप निकलती है 
हैया श्रक्रम ! 
-१ श्रादिनाय पुराण पवं नम्बर २५ इलोक नम्बर ८२-०६ मे लिला है कि-- 

'तालवा होठ इनि का परिस्पन्द किये चलायमानपना न सया 'श्रर मुख विसै ग्रौरछछाथान 
भई श्रर इद्धिय का उद्यमन भया एसी वाणी भगवानु के मख से निकलती भई । ७२॥ जैसे गिरि की गुफां 
गुजार करे, वैसी गजार रूप्‌ दिव्यं ध्वनि स्वयं भु के मुख से निकसी प्रगट है सकल श्रक्षर जमे। ८४॥ 
कटवे की इच्छा विना ही प्रभू के सरस्वती प्रकट मई सो पुराण पुरषनि से ध्यान करी उपजी शाक्ति ताकि 
महिमा ग्रत है कहके चिन्तवन मे न श्राव । ८५ ॥ मेँ श्नुक्रमते तत्वार्थानि का व्याख्यान करटं सो भलीं 
भांति सनि जीव कुं श्रादि दे काल पर्य॑त यह्‌ द्रव्य है तिनके मेद गुण पर्याय सहित उर में निकेधारी ॥ ८६॥ 

नोट - यहां पर श्ननुक्रमते वाणी निकली हे ेसा कहा है । अरनुक्रमते वाणी निकलना रागी जीव 
का लक्षण दहै वीतराग की वाणी ्ननुक्रमते एवं प्रश्न उत्तर रूप निकलती ही नही है । समय समयमे 
दाद्शांग रूप ही निकलती हौ । श्रोता श्रपने भ्रपने क्षयोपक्ञम के भ्रनुसार उसमे से ग्रहण करैहै। लोक्र मेँ 
शाब्द श्रसंख्यात है । भगवान्‌ के श्रात्म प्रदेश भी प्रसख्यात है । एकर एकं प्रदेश से शब्द स्वयं निकल जाति है 
जो सत्थ वचन रूप भ्रौरः त्रनुभय वचन सूप नेक भवषा मे स्त्रं परिएमनकरजाताह एेसा ही कर्मकां 
उदयमभीहै। 

प्रादिनाथ पुराण पवं नम्बर ४३ मे लिखा हैकि- 


“वचन भ्रतिशय जो जानु जो प्रभु बिना भ्रनुक्रम एक ही वारे दिव्य ध्वनि वचन करि सकल 
समा कु पोल हं, जाकी दिव्य ्रावरणके क्षय ते ग्ननन्त ज्ञान, ्रनन्त दशन, दिव्य ध्वनि सकल की भाषा 
रूप होय परिणमे है| 


नोट या पर भाषा श्रनुक्रम रदित कही गई है । ऊपर मे श्रनुक्रम सहित निकलती है ठेसा कहा 
है । उपरमे उपचार से कथन किया ह यहाँ पर यथाथं कथन किया ह एेसा जानना चाहिए । उपचार को 
उपचार जान लेना चादिए तो सम्यग््ञान है परन्तु उपचार को सत्य मान लिया जवे तो वह्‌ मिथ्याज्ञान है। 


ग्रादिनोथ पुरा पवं नम्बर २५ श्लोक नम्बर ३ेरमेलिखारहैकि- 


, हे प्रभो ! यद वड़ा भ्रचरज है विचित्र रूप ये वचन तिनकी भरनुक्रम रहित यह..उत्पत्ति ह सो 
तीर्थंकर पदका एषा ही महालम्यहे। प 


भावार्थं -मगवान की वारी एकौ लार सव जीव श्रपनी-ग्रपनी मापा मे समरे है। 
प्रदिनाय पुराख॒ पवं नम्बर २३ दलोक नम्बर ६९्से७२मे लिखा है कि- 
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भगवान के मुख रूप कमल ते मेघ की भवनि समान दिव्यध्वनि निकसती संती भव्यनि के मनका 
ह शूप भ्रस्धकार दूर करती भै जैषे सूयं उदय होता राच्रिके तिमिर कु हरे 1! ६६11 एकह वह्‌ सव 
मनुष्यनि की भापा श्रौर ताकै श्रन्दर तिर्व॑चादिक की बहुत कुभापा सो सव भापा रूप परिणमती अज्ञान 
रूप तिमिर कू हुरती वह्‌ जिनवाणी प्रभ के प्रभावि करि सव्र प्रति वोधे है, तत्वज्ञान उपजावे है 1\७न 
लैसे जल का समह एक रूप है परन्तु वृक्षादि के भेदते नानारूप होय है तैसे पानि के विष्ेप ते इह्‌ सर्व॑ 
की ध्वनि बहुत प्रकार होती भई ॥\७१॥ बहुरि जैसे स्फटिक मणी एक सूप ह परन्तु जो-जो वस्तु याके 
समीप ्रवे ह तिन रूप स्फटिकमणी नि्मंलता रूप होयदहै तैते वीतराग की वाणी एक रूपै परन्तु 
श्रोतानि के घट विप नानां साषासू्पहोयपरिणमेदै। देव मनूष्य तिर्यच सवही श्रपनीभाषामे श्रथ 
समे हे 11७२ 


नोट--इससे सिद्ध होता है कि भगवान्‌ सव॑ज्ञ वीतराग देव की वाणी श्रक्षर सहित श्रनेक भाषा 
युक्त होते सन्ते श्रक्रम ही लोरती है । यदि भगवानु कौ वाणी क्रम रूप मानी जावे तौ वीतरागता न रहकर 
सरागता हो जाती है जौ मान्यता बाधा युक्त है। जैसे यशोधर चरित्र पवं नम्बर २ इलोक नम्बर €२-६३ 
पृष्ठ नम्बर १४ मे लिखा है कि- 

“सव से पहले भगवान्‌ ने प्राचारंग का उपदेश दिया, पद्चात्‌ दूसरा सूत्छृताग, तीसरा स्थानाय 
चौथा समवायग, पचिवां व्याख्याप्रज्ञप्त्यंग ग्रज्घ का स्वरूप समाया 1“ यह्‌ सव उपचार का कथन जानना 
एष मानना चाहिए, क्योकि, वीतराग की वाणी इस प्रकार से निकलती नही है पेषी तो सरागी जीवोकी , 
वाणी दै । भ्र्थात्‌ यह्‌ सरागी काक्षा ~ 


(२१) बीतरागी पूर्पौ मे सुख का श्न्तर होता होगा १ 

“यरोघर चरित्र मे पव नम्बर ३ श्लोक नम्बर ८६-८७ पृष्ठ २२ पर लिखा ह कि-“सवसे 
ग्रधिक्र सुख तो सयोग तथा श्रयोग गुखस्थान मे है, क्योकि, वहाँ क्षायिक्र लब्धि की प्रास्ति हो जाती है। 
इसलिए श्रनन्त सुख प्रकटित हो जाता है इन्दिय जन्य विनाशीक सुख नही है 11८६। कृच्च कम सुख बारह 
गुणस्थान मे है, क्थाक्रि, वहा समस्त कषायो का नाश होता है । उससे कम सुख ग्यारहवे गुणस्थान मे दहै, 
क्योकि, उसमें कषाय नष्टं नही होते चान्त हो जाते है 1" 

नोट--यह्‌ सब कथन व्यवहार का है भ्र्थात्‌ उपचार है । परमाथं से विचार किया जवे तो सुख 
को घात करने वाला कपाय है । भ्र्थात्‌ कपाय ही दु.ख की जननी है । जहां कपाय का श्रमाव होगया वहाँ 
ही वीत्तरागता है श्रौर वीतरागा ही सुख की जननी है । र्यारहवा, बारहवा रौर तेरहगं युणस्थानं योग 
की श्रपेक्षा से दै, परन्तु वहां कषाय नही है । चौदहवा गुणस्यान योग के प्रभाव की श्रपक्षासे। योग गृण 
मे सुख गुख॒ का भ्रमाव है । योग गण का विकारी परिणमन होते सन्ते चारित्र श्रद्धा ज्ञान दशन वीयादि 
गृण शुद्ध परिणमन करते है, क्योकि, सब गुण स्वतन्त्र ह ग्रौर उनको घात करने वाले कमं भी ञ्रलग-प्रलग 
है । कपाय के रभाव मे निराकुल प्रवस्या प्राप्त हो जाती है । वही निराकुलं श्रवस्या श्यारहवां गुणस्थान से 
सत्र जीवो को समान है ठेस श्रद्धान करना चाहिए । उपचार कथन को उपचार मानना सम्यन्ञान है परन्तु 
उपचार को सस्य मानना भिध्याज्ञान है । । ई 
(२२) क्या केवली मँ भी करुणा होती है ! । 

“वर्याग चरित्र" मे पव ११ इलोक नम्बर ३ प ८५ मे लिखा है कि "यत्तिराज बरदत कैवलीं 
गणो की खान थी, तथो उनका चित परम करुणा भाव से भास मान था! भ्रतएव उक्त प्रकार से प्रन 


= 
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किये जाने पर उसके शुद्ध सभाधान करने की भावना से ही उन्होने मिथ्यात्व भ्रौर सम्यक्त्व - के विकल्पो 
तथा उसके सार भूत तत्तव का व्याख्यान करना प्रारम्भ किया ।" 

नोट- यह्‌ सब उपचार का कथन है । सर्वज्ञ वीतराग मे करुणा कहना केवल उपचार है । श्रौर 
सवं वीतराग मे करुणा मानना वही मान्यता का नाम मिथ्यात्व भाव है । करुणा चारित्र गुण कीं मन्द 
कषाय का नाम है जिससे पुण्य का बन्ध पड़ता है जब वीतरागी पुरुषों का चारित्र गुण शुद्ध परिणमन 
करता है एवं वहां कषाय जनित बन्व भी नही है । एसा माना न जावे तो भरतत्वं मे तत्व श्रद्धानं ल्प 


मिथ्यात्व का दोषभ्रा जाने से जीव मिथ्याटष्टि ही रहं जाता है । जिनागम उपचार कथनसेभरा ह्राद 
उसको उपचार मानना चाहिए । । म 


(२३) क्या केवली वीतरामी पूरुषो अन्य जीवो फो त्रत ग्रहण करने की ्रनुमति देता है १ _ 


“वरांग चरित्र” पवं नम्बर ४० पृष्ठ ९&मे लिखाहैकि कुमार वरांग भव्य थे, इसलिए वह 
श्रपने को घमं मागं पर लगा सके थे, तथा वे वास्तव मे भ्रत्यन्त प्रसन्न थे । यही कार्ण थां कि जब 
प्राचार्य वरदत केवली ने उनक्रे वचन सूने तो उन्हें त्रत ग्रहण करने की श्रनुमति दी थी तथा स्वयं ही 
विधि पूवेक व्रतो की दीक्षादीथी। # क 


नोट-सरवंज्ञ वीतराग त्रत लेने की भ्रमति देवे एवं विधि पूवंक व्रतो की दीक्षादेवे एेसा कभी 
भी नहीं हो सकता है । यह्‌ सब रागी जीवों का कायं है । ्र्थात्‌ छटा गुरस्थानवर्ती जीव की एेसी प्रवृति. 
हो सकती है परन्तु सातां गणस्थान से जीव ध्यान भ्रवस्थामे है वह्‌ न भ्रनुमति देता है न त्रत, दीक्षा 
भ्रादि देते है 1 तेरहवे गुणस्थान वर्ती सवज्ञ वीतराग भ्रनुमति देवे, व्रत देवे, दीक्षा देवे यह्‌ कहना केवल 
उपचार नही तो क्या है? सचमुच से विचारकियाजवे तो एसे जीवो को सवंज्ञ वीतराग का ज्ञान 
ही नही है। र 
(२४) सर्वज्ञ वीतरागीओं का परम श्रौदारिकादि शरीर का नाश क्थ होता है! 


ग्रादिनाथ पुराण पवं नम्बर ४७ इलोक नम्बर ३३८-३४१ मे लिखा ह कि--"“माध वदी चतुदंशी 
कै दिन सूं उदय समे भगवान्‌ दृषभ देव ने ग्रमिणित नामा मुहूतं चिषे भ्रनेक युनियों सहित पञ्मासन धरि 
पूवं सन्मुख तीसरे शुल्क ध्यान कर तीन योग रोके तीसरे शुक ध्यान नाम सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाति दै, 
श्र चौथे.शुल्क घ्यान नाम समुच््छिन्न क्रिया सो चौथे शुल्क ध्यान करि नाम, गोत्र, वेदनीय श्रौरश्रायु 
ये चार श्रघातियां कमं तिनकाश्रन्त किया भ्रईउऋलु यै पांच हस्व स्वर तिनका उत्वारण करते 
जेताकाल व्यतीत होय तेताकाल चौदवां गुणस्थान तिष्टि करि परम श्रौदारिके, तेजस श्रोर कामंण 
शरीर कां श्मन्त करि सिद्ध पर्यायकु प्रात भये । 


उत्तर पुराण पवं नम्बर ६३ श्योक नम्बर ध््ठ मे लिखा है कि- 
इकार पंचकोच्चार मात्र काल्ते वियोगकः । 
चतुथं शुर ध्यानेन निरादरत तसुत्रयः ॥ 


अ्थे--प्र इ उ लृ इन पाचों परक्षरों के उच्चारण में जितना समय लगता है उतने ही समय 
मे सव कर्मो को नाश कर उसी समय चौथा शुत्क ध्यान से तीनो शरीरो का ना किया । 


३२९ ॥ मं श्रौ. जिनागम 
मुलाचार ग्रन्थ मे श्लोक नम्बर १२४३ मे लिखा है कि- । 9" 
तत्तोराक्लिय देहो शामा मोदं चकेवली युग जं । 
्आाऊग बेदणीयं चदुहिं खिविइत्त शीर श्रो होई ॥ 
छथ योग निरोधं करके अ्रयोग केवली होने के बाद वे श्रयोगी केवली जिन ग्रौदारिक शरीर 


सहित नाम कमं, गोत्र कमं, आयु कमं प्रौर वेदनीय कर्मं इन चार प्रघातिया कर्मोका क्षग्नकर कमं ह्पी 
रज रहित निर्मल सिद्ध भगवान हो जाता है। 


नोट- यहाँ तीनो ग्रन्थो मे चौदवा गृणस्थान के ्रन्तमे परम श्रौदारिकादि तीनो शरीर का 
नाश होता है एेसा कहा गया है । यहां परम श्रौदारिक शरीर का नादा भ्र्थात्‌ वहु शरीर छोडकर भ्रात्मा 
सिद्ध पदको पाताहैग्रौर परम ग्रौदारिक शरीर पड़ा रहता है । एेसा भ्रमिप्राय है! यदि एसा अभिप्राय 
नही होता तो इन्दर ने निर्वाण पूजा केसी की होगी ? ० 

भ्रादिनाथ पुराण पवं नम्बर ४७ उ्लोक नम्बर ३४३-३४९ मे लिखा दै कि--“जव, भगवानः 
मोक्ष हुभ्रा तब सवं देव श्राय करि निर्वाण कल्याणक की पूजा करवे कि जिनकीसोप्रभ्रु का. दारीर्‌ परम 
पवित्र मोक्ष का साधन महाुचि, महा निमंल ताहि पालखी विषे भ्रारोपएा,करि ले चले श्रम्ति कुमार कां 
इन्द्र ताकं मुकटते उपज रत्न प्रभा सूप श्रगनि ता विषे चन्दन, श्रगर, कपुर, केरार श्रादि सुगन्धि द्रव्यनि' 
करि दाग क्रिया करि, धृत, दुग्धादि करि भ्रग्नि प्रज्वलित करि भगवान्‌ के शरीर का सुगन्धता करि सब 
सुगन्धता रूप हो गये । म्रना†द काल मे एसा शरीर न पायाथा जा करि मुक्ति होय सो श्रनन्तं शरीरके 

त यह्‌ दिव्य शरीर पाया उनको तज करि श्राप परम धाम को पधारै, शरीर का प्रकार श्रग्नि के योगं 

तै मस्म भाव को प्राप्त भया” 


नोट- यह्‌ सब उपचार का कथन है । परमाथं से विचारा जाय तो चौदवे गुणस्थान के प्रथम 
समय मे तीनो शरीर भ्र्थात्‌ भ्रौदारक शरीर, तेजस शरीर श्रौर कामण शरीर नामा नाम कर्मं की प्रकृति 
का उदय का भ्रभावं हो जाने से शरीर विलय हो जाता है'। जिस कारण से शरीरः बनाया उस कारणका 
भ्रभावहौजानेसे दारीररूपकायंका भी भ्रभाव हो जाता है । तेरहवे गुणस्थान मे जो ४२ प्रकृत्तियो का 
उदय होता था उनमे से व्युच्छित्ति वेदनीय एक त्रजकऋषमनाराच सहनन एक, निर्माण एक, स्थिर एक्‌ 
भ्रस्थिर एक, शुभ एक, म्रुभ एक, सुस्वर एक, दु स्वर एक, प्रगस्तविदायोगति एक, श्रभ्रशस्त॒विहायोगति 
एकः श्रौदारिकं शरीर एक, श्रौदारिक भ्रंगोपांग एक, तैजस (शरीर एक, कामंख शरीर एक, समचतुर 
संस्थान एक, न्यग्रोध परिमडरल एक, स्वाति सस्थान एक, कुल्जक संस्थान एक, वामन संस्थान एक 
हृरडक सस्थान एक, स्पशं एक, रस एक, गन्व एक, वणं एक, अ्रगुरुलघु एकः ऽपधात एक, परघात एक 
उच्छवास एक श्रौरं प्रत्येक एक । ये मिलकर ३० प्रकृतियो के घटाने परर शेष १२. प्रकृतियो का भ्र्थात्‌ 
वेदनीय, मनूष्यगति, मनुष्यायु, पचेन्द्िय जाति, सुभग, चरस, बादर, पर्याप्त, भ्रादेय, यश्च कीति, तीर्थकर 
श्रौर उच्च गोच का उदय रहता है । जहां ग्रौदारिक भ्रादि नामा नाम कमं प्रकृति का उदय नही दहैतो 
श्रौदारिक रारीर केसे रह्‌ सक्ते है ? तो भी चौदवे गुणएस्यान मे शरीर मानना न्याय युक्त नही है 1 वर्णादि 
चतुष्टयका उदयज नही है एवः शरीर भी नही है तो भी चौदवे गणस्थान मे छह प्रकार की द्रव्य लेश्या 
मान्‌ना न्थराय युक्त नही दहै। यहु सब कथन्‌ उपचारकादहै।. जब शरीर नही. रहता दहै तो मोक्ष 
कल्याणक मे भगवानु का शरीर का भस्म कियां यहं कहना कहां तक उचित है ? यथाथ मे इन्र ने. ग्रपुनी. 
चैक्रियिक.ऋद्धि हारा भगवान्‌ का छृत्निम शारीर बनाया है श्रौर बही शरीर की दर्धादि सब क्रिया कौ  है। 
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उपचार से भगवान्‌ का दारीर को दग्ध किया एेसा बोलने का व्यवहार है उपचार है । बोलना `यह्‌ व्यवहार 
है परन्तु जैसा बोलता है एसा ही यदि मानते है तो कहौ मान्यता का नाम मिथ्या मान्यता है वहीतो 
ग्रज्ञान मातरहैश्रौरहै क्या? 


(२५) दान अन्तराय कम कै. क्षय से केवली को क्या लाम होता ! 
श्र श्रादिनाथ पुराण पवं नम्बर २० इलोक नम्बर रद मे लिला है कि- 


"दानान्तराय कमं के क्षय से क्षायिक भाव षप प्रनेक जीव के समह परि श्रचूग्रहकरणहारा 
भ्रमयदान' की प्राति होती है। , 

नोर-यह सब उपचार का कथन है । परमाथं से विचारा जाय तो श्रन्तराय कमं वीयं गुण को 
धात करती है । श्रन्तराय कमं कै भ्रभाव से भ्रात्मा मे अ्ननन्त वीयं रूप पर्याय प्रगट होती है । परन्तु, अनन्त 
लाभ, श्ननन्त दान, श्ननन्त भोग, ्रनन्त उपभोग गौर प्रनन्त वीयं रूप पर्याय प्रगट होती ही नही है, क्योकि 
स्वभाव पर्याय एक गुण की एक ही होती है विभाव पर्याय श्रनेक होती है । जै ज्ञानावर्ण कमं कीर्पाच 
परकृतिं है । (१) मति ज्ञानावरण, (२) श्रू.त ज्ञानावरण, (३) भ्रवधि ज्ञानावरणः,.(४) मनः पयंय ज्ञाना 
वरण, (५) केवल ज्ञानावरण । ज्ञानावरण॒ कमं के क्षयोपशम से एक जीव म॑ ज्ञान गुण की चार शक्तियाँ 
प्रगट हो सकती है, परन्तु ज्ञानावरण कमं का सम्पुणं नार होने से एकं स्वभाव पर्याय श्रनन्त ज्ञान भ्र्थात्‌ 
केवल ज्ञान रूप पर्याय प्रगट होती है उसी प्रकार श्रन्तराय कमं के नाश से म्ननन्त वीयं रूप पर्याय प्रगट 
होती है परन्तु पाँच प्रकार का क्षायिक भाव भ्रन्तराय कमं के ग्रभाव में कहना यहं व्यवहार का कथन है 
्र्थात्‌ उपचार मात्र है । परन्तु पाँच प्रकार का क्षायिक भाव अन्तराय कमं के श्रभाव मे मानना यह्‌ 
मान्यता का नाम मिथ्या मान्यता है । । 
(२६) व्यवहार दश राण जीव का श्र॒द्ध पारिणामिक माव है! 

, रज्य संग्रहण प्रन्थ की बड़ी टीका करते लिखा है कि, इन्दरियादिक दश्च प्राण जीव का श्रदद्ध 
पारिणामिक भाव है” यह्‌ कहना उपचार मात्र है । उपचार का भ्रथं भ्रभूताथं, श्रसत्याथं भ्रादि है) जैसा 
वस्तु का स्वरूप है एसा न कहु कर भ्रन्यथा कहना उसी का नाम उपचार है । उपचार को उपचार कहना 
सम्थम्त्ान है परन्तु उपचार को सत्य मानना मिथ्या ज्ञान है| 

नोट-पारिणामिक भाव उसे कहते है कि द्रभ्य के परिणमन मे, पर द्रव्य का सदुभाव या ्रभाव 
रूप कारण न हो स्वतन्त्र परिणमन किया हो उसे पारिणामिक भाव कहते है । इन्दि प्राण, बल प्राण॒, 
प्रा प्राण, ग्रौर स्वाच्छोस्वास प्राण यह कमं जनित भ्रवस्था है । कर्म के उदय के भ्रनुक्रूल ही वहु श्रस्था 
होती है, वह्‌ पारिणामिक भाव कैसे हो सकता है । यदि वह॒ पारिणामिक भाव होता तो सव जीवों को 
समान प्राण मिलते परन्तु एेसा देखा नही जाता है । दूसरी वात दश प्राण का उपादान कारण पृद्रगल 
द्रष्य है । फहा भी है कि- ॥ 
ह'दियपाणो य तधा बल्लपाणो तह य आडपासो य | 
श्राणएप्पाणप्पणो जीवाणं होति पाणा ते ॥ १४६ ॥ 
परेहि चदुहिं जीवदि जीपिस्सदि जो हि जीविद्‌) श्चं । 


। सोजीवो पाण एण पोगल्ल द्वे शिव्वत्ता ॥ १४७ ॥ 
् ४ ठ 


` ३२२ ! [ श्रौ जिमार्गभ 
अरथ--इन्द्रि प्राण, बल प्राण, श्राय प्राण॒ श्रौर स्वासोच्छुवास प्रण ये चार जीवों के 
प्राण॒ है। 
जो चार प्राणो से जीता है । जियेगा श्रौर पहले जीता था वह्‌ जीव है । फिर भी प्राण तो पुद्गल 
द्रव्यो से रचित है । “ «+ ' 
यह दश प्राण जीव का व्यवहार से कहा जाता है श्रत्‌ उपचार मात्र है \ निरचय -से जीव का 
चैतन्य प्राण॒ है । जब दज्च प्राण का उपादान प्राण पृद्गल है तब वह्‌ जीव कापारिणामिक भाव कैसे 
हो सकता है ? पुदुगल द्रव्य का स्वतन्त्र परिणमन पुद्गल का पारिणामिक भाव है 1 इससे सिद्ध -हुम्रा--कि 
दर प्राण जीव द्रव्य का श्रदुद्ध पारिणामिक भाव नही है परन्तु, ्रौदयिक भाव है। -मर्थात्‌. कमं जनित 
परिणमन है । ठेसा श्द्धान करना चाहिए । दश प्राण जीव द्रव्य की श्रजीव तत्व रूप पयाय -है । म्र्थात 
सयोगी श्रवस्था है । सयोग को केवल संयोग जानना मानना सम्यक्‌ ज्ञान है परन्तु सोग-को तादात्म सब्र 
मानना यही मान्यता का नाम मिथ्यात्व भाव है भरज्ञान भावदहै। ४ ह" 


५ 


[ 


(२७) पात्र, पात्र, अपात्र का भेद कौनसा अरनुयोगमें होता है १ ` :,  , ` “< 


रलनकरणड श्रावकाचार की गाथा ११५ की टीका करते श्रीमान्‌ पंडित जी सदासुल जी क्ुषाश्क्ना 
लक्षण लिखते हँ कि - | 
"जिनके मिथ्या घमं की दृढ़ वासना हृद्य मे तिष्ठे है, प्रौर, घोर तप के धारक, समस्त जीवनी 
दया करने मे उधमी, श्रसत्य वचन, कठोर वचन सु परांडयुख, समस्त प्रिय॒- वन कटै, धन मे, स्वी मे, 
कुटुम्ब मे नि.स्पृह, मिथ्या धमं का निरतर सेवन करने वाला, जप, तप, सील, संयम नियम मे-जिनके 
दृढता सहित प्रीत हो, मन्द कषोयी,. परिग्रह रहित, कषाय विषयनिका त्यागी, , एकान्तर बाग वुनाइधिक मे 
बसने वाले, श्रारम्भ रहित, परिषह सहने वाले, सक्लेश्न रहित, संतोप सहित, रस नीरस के भक्षण मे 
` समभाव के धारक, क्षमा के धारक, आत्म ज्ञान “रहित बाह्य क्रिया काण्ड मे मोक्ष मानने वलिं एसे कुप्रात्र 
है । पृष्ठ २९७। व 
नोट- द्व्य लिगी मुनि को यहाँ कुपात्र कहा है । कुपात्र का जो वणन किया हैरेसा सुनि चर्तेभान 
काल मे देखना दुल॑भसा है । यहाँ पर कुपात्र का लक्षण करणानुयोग की ्रपेक्षा से किया गया है । यथाथ मे 
करणानुयोग मे पा्नादिक का भेद होता ही नही है । पात्रादिक का भेद चरणानूयोगं मे ही हौता है । यहां 
पर “मिथ्या धमं की टद्‌ वासना हृदय मे तिष्टे है, मिथ्या धमं का निरन्तर सेन्‌ करने वाला, श्रास्‌ ज्ञान 
रहित” जो कहा है उसका इतना ही अथं है कि पुण्य भाव को सवर निजंरा मानने वाला है! जोद्रन्य 
-लिगी का लक्षण है श्री मोज्ञ मागं प्रकास के श्राठवां श्रध्याय मे पृष्ठ ४१६ मे लिला हैकि---.. _. - 


चरणानुयोग विषै व्यवहार लोक प्रवृति अपेक्षा ही नामादिक कहिए है । -जैसे सम्यक्त्व को -पातन 

कहा, भिथ्यात्वी को श्रपात्र कहा । सो यहाँ जाके जिन देवादिक का -श्रद्धान पार्द सो तो सम्य्हष्टि जाके 
तिनका श्रद्धान नाही सो मिथ्यात्वी जानना । जाते दान देना चरणानुयोग विपे कहा है, सो चरणानुयोग 
ग्रहण करने । करणानुयोग पक्षा सम्यक्त्व मिथ्यात्व ग्रहै वो ही जीव ग्यारवै गुखस्थान धा श्रौरवोही 
भ्रन्तमु हुतं मे पहिले गरणस्थान भ्रावै, तहां दातार पात्र श्रपा्र का कैसे निरय कर सक ? बहुरि दरव्यानुयोग 
प्रेक्षा सम्यक्त्व मिथ्यातत्व गहै मुनि संघ विषै दरव्यलिगी भी है भावलिगीभी है । सो प्रथम तो तिनका ठीक 
होना किन है । जाते वाह्य प्रवृति समान है । भ्रर जो कदाचित्‌ सम्यक्त्वी को कोई चिन्ह करि टीक- पडे", 


श्रीरजिर्वीगय ] ॥ [. ३२३ 


भरर वहु वाकी भक्ति न करै, तव प्रौरनिकं संदायं होय याकी भक्तिक्योनकरी पस वाक। सिथ्याटष्ट्पिना 
प्रगट होय तव संघ विषै विरोध उपने 1 ताते यहाँ व्यवहार सम्यक्त्व, मिथ्यात्व की श्रपक्षा कथन जानना 1" 
_ -. -जिरसेसे सिद्ध हुमना किं पात्रादिक का भेद चरणानुयोग में ही करना चाहिए न कि करणानुयोग या 
्रव्यानुयोग मे| चरणानुयोग से पात, उनको कहा है जिसको देव की श्वद्धा है, युर की श्रद्धा है प्रौर व्यवहार 
धर्म को धमं मानता है वही पात्र है। जिनकी देव की श्रा में विपरीततादहै। गुर की श्रद्धा 
मे विपरीतता है। श्रौर व्यवहार धमं को घमं मानताहै। म्र्थात्‌ हिसा मूठ, चौरी, कुशील श्रौर 
परिग्रह कौ पाप मानता है श्रौर श्रहिसा, सत्य, अ्रचौयं, ब्रह्यचयं श्रौर प्रपरिग्रहंको धमं मानता 
है पैसे जीव कुपात्र है । ग्रौर जिनको देव की श्रद्धा मेँ विपरीतता है, गुर की श्रद्धा मे विपरीतता है ग्रौर 
व्यवहार धमं की शरद्धा मे विपरीतता है भ्र्थात गंगा स्नान मे, पत्ति वियोग मे सती होना, भगवान्‌ के नाम 
पर वलि ( जीव हिसा ) मे धमं मानना एसे जीव श्रपात्र है । 


(२८) - अनेक एकेन्द्रिय जीव मारने से एक पचेन्द्रिय मार के खाने मे क्या दोष है ! 


‡ - ---7 रत्नकरण्ड श्रावकाचार की गाथा ६६ की टीका करते श्रीमान्‌ पंडितजी सदासुखं जी 
लिखते है कि-- 

“यहां कोऊ कटै श्रन्नादिक के भक्षण मे तो बहुत जीवनिका घात है ताते एक जीवे कु मारि 
भक्षण करना श्रे ठ है एसा विचार करि बड़ प्राणी क मारि खावना योग्य नाही जाते एकेन्रिय प्रत्येक 
वनस्पति, पृथ्वी, जल, भ्रमि, पवन, समस्त त्र लोक्य मे भरे हुए समस्त विकलत्रय, श्रर समस्त देव, मनुष्य, 
तिर्यच, इन समस्त निक्रु' इकट्ठो करि गिनिये तो समस्त भ्रसंख्यात परिमाण है, भ्र मनुष्य ॒तिर्यचनि क 
मास क एक कण मे एते वादर निगोदिया जीव है जो त्रैलोक्य के एकेन्छिय, दीन्दियः तेइन्द्रिय, चतुरिन्दिय, 
पचेन्दरिय, समस्त मनुष्य, तिर्यच, देव, नारकी, तिते श्रनन्तगुणा भगवान्‌ सर्वज्ञ देखि परमागम मे कहा-दै 
ताते श्रन्न जलादिकं ग्रसख्यातवषं भक्षण करे तिसमे जो एकेन्द्रिय हिसा होय ताते श्रनन्तगुणे जीवनि कीं 
हिसा सुई की भ्रणीमानच्न मांस के भक्षण करनेमे ह ।" पृष्ठ १८१। 


नोट- यहाँ पर मांस की .एक कणिका मे श्रनन्त निगोद रासी होने से मांस भक्षण न करने का 
निपेघ क्रिया है बह ययार्थं जवाब नदी है । यहां पर निगोद का ब्रथं “साधारण” जीव माना है। साधारण 
जीव चो एक प्राच के टुकड़े मे ग्रनन्तहैतो क्या श्रादर श्रादि कन्दमूल ओ्रौर मासमे समन जीवों की घात 
है ? निगोद केवल सावारण॒ वनस्पति को नही कहा है । निगोद्‌ का प्रथं जो जीव स्वासके ग्रगरहवे भाग 
मे जन्म मरण करते है पैसा जीव का नाम निगोद संज्ञा है । निगोद जीव दो प्रकार काहै- (१) स्थावर 
निगोद (२) त्रस निगोद । जि् जाति के जीव है उसी जाति का भ्रसंख्यात चस निगोद उसी जाति की मांस 
कीकशिक्रामेहै। जीव की संख्या पर विशेप पाप नही है परन्तु प्राणों पर विशेष पाप है । एकेन्धिय जीव 
कोचारहौप्राण है जव चेन्द्रिय संज्ञी जीवको दज प्राण॒ है । तीव्र कषाय भाव विना द प्राणकेधारी 
जीव की हिसा कैसे होगी ? एक प्राण से विशेष एक एक प्राण मिलना महान परय का उदय होवे ठव ही 
मिलता है 1 पते महान पुरुय के उदय दलि दश भाण घारी जीव को मारना चार प्राण के धारी एकेन्द 
जीद के मारे से महान पाप हिसा है । एसा जानना चाहिए । 


(९९) कया श्राहार देने बाले भौर लेने वाले दोनो को क्म की निर्जरा होती ह १ 


उतर पुराण पवं नम्बर ५९ श्लोक नम्बर ७२ में लिला है कि ~ 


३२४ ] | [ आरी जिनार्भमे 


॥ श्राम्या्भोच'तदानास्यां उमयोः कमं निनेरा | ४ 
पुरयासवश्च शेषेण दातुस्त॒दुभयं ˆ मवेत्‌ ॥ ७२ उ० प° ॥ 
र्थन दानो मे से शास््रदान तथा भ्राहार दान से देने वाले भ्रौर लेने वाले दोनों को कमं की 
निर्जरा होती है श्रौर भ्रभय दानसेदेने वालिके कमं की निर्जरा होती है श्रौर पुरयास्लव भी होता है दोनों 
ही होते है। 
नोट- यहां पर भ्राहार दान देने वाले भ्रौर लेने वाले दोनो को कमं निजंरा होती है यह्‌ कहा है 
वह्‌ उपचार का कथन है ! ्राहार दान देना वहु पुर्याख्व है भ्रौर पाप कमं की निजंरा होती है, परन्तु 
ग्राहार लेने का भावतो पाप भाव है, क्योकि, आहार संत्ञापापदही है । उससे कमं की निजंरा केसे होगी? 
ग्राहार लेना निर्जरा का कारणा नही है, परन्तु उपवास करना वह्‌ द्व्य निजंरा का कारण है। यदि श्राहार 
लेना कमं की निजंरा कारण हो जावर तो उपवास कौन करेगा ? श्राहार लेने का भावं नियम से पाप तत्वं 
हीह नौर आहार दान देने का भाव पुण्य तत्व है । पाप तत्व को पुण्य तत्व मानना यही मान्यता का नाम 
मिथ्यात्व भाव है । पाप तत्व भ्रौर पुरय तत्व मिथ्यात्व नही है परन्तु पाप तत्व को परय तत्व मानना यही 
मान्यता का नाम मिथ्यात्व मावदहै। पाप तत्व का वणंन करते पंचास्तिकाय ग्रन्थ की गाथा १४० में 
श्री कुन्दकन्दाचायं लिखते रहै कि- 
सण्णाश्रो य ॒तिलेस्सा इदियवसदा अत्तरूदाणि । 
शणं च दुप्यउतचं मोहो पावप्पदा होति ॥ १४०॥ 

। अर्थ--चार संज्ञा श्रौर तीन लेश्या श्रौर इन्द्रियो के प्राधीन होना, तथा भ्रात श्रौर रौद्रध्यान प्रौर 
सतुक्रिया के श्रतिरिक्त श्रसतक्रियाग्रो मे ज्ञान का लगाना तथा दरशन मोहनीय चारित्र मीहनीय कमं कै समस्त 
भावरहैते पाप रूप भ्रास्लवके कारण होते ह। 

टीका-- तीव्र मोह के उदय से श्राहार, भय, मैथुन, परिग्रह ये चार संज्ञाय होती है । 
इससे सिद्ध हुभ्रा कि भ्राहार लेने का भाव पाप भाव दहै किन्तु पुण्य भाव नहौदहै। श्राहारदेनैका 
भाव परय भाव है । कोई प्रकार का प्राहार लेने का भाव है वह्‌ पाप भाव.ही है। परन्तु उपवासं करने का 
भाव पुण्य भाव है जिससे पाप कमं की नजरा होती है श्रीर पुन्य का बन्ध होता है। कहा भी है कि- 
देषदजदि गुरु पूना खु चेव दाणम्मि वा सुसीलेसु । 
उथवासादिषु तो शुद्योषश्रोगप्यगो अप्पा ॥ ६९ ॥ 
अथं-देव, गुर, यति की पजा मे, तथा दान में एवं सुश्ञीलो मे भ्रौर उपवासादिक मे लीन श्रात्मा 
शुभोपयोगात्मक है । इसते सिद्ध हृश्रा कि श्राहार लेने का भाव पाप भाव है ग्रौर उपवास का भाव पुण्य 
भावदह। 
यदि शास्त्र, दान मे लेना पुरय भाव है तो मुनिराज, जितना विशेष शास्त्र रखे उतना विष 
पुएय होता हो, तो निराज शास्त्र पढ़कर जगलो मे शास्त्र रूपी परिग्रह क्यो छोड़ देते है । एकाद शास्त्र को 
ज्ञान का उपकरण कहा गया है परन्तु विशेष शास्त्र रखना ज्ञान का उपकरण न रहकर उपधि भ्र्थात्‌ परिग्रह 
हो जाता है श्नौर परिग्रह पाप है । एेस्ा जानना चाहिए । शास्त्र लिखना, शास्त्र पढना ये पृरय भाव है 
परन्तु विदोष शास्त्र दान मे लेकर-संग्रह करना पुण्य भाव नही है । 


धरी जिनागमं 1 [ ३१५ 


(३०) ङृष्ण नारायण का जीर तरफ मेँ किस कारण से गया ह ! 


छृष्ण नारायण का जीव नरक मे क्यों गया इस विपय मेँ उत्तर पुराण पर्व नम्बर ७२ इलोक 
नम्बर २८२ मे लिखा दहै कि- 

द्रोदान्धुनेः पलपचः स हुधीरघोमात्तद्वीजएवतपसाप्य च चक्रलदमी । 

ध्वंसं समौप तदपास्त परिप्रहाणा माकृध्वमर्पमपि पापधथिया पकारं ॥२८२॥ 

कृष्ण के जीव नै चांडाल श्रवस्या मे मुनि से द्रोह किया था उसी पाप सं वह इद्धिहीन नरक में 
गया तथा उसी कारण से तप््चरण से प्राप्त हुई चक्रवर्ती की राजलक्ष्मी भी नष्ट हुई है । इसलिए प्राचायं 
उपदेश देते है कि परिग्रह का व्याग करने वाले मुनिराजो को पाप रूप द्धि से थोड़ासा भी श्रपक्रार 
मति करो ।\" 

नोट मूनिराज से द्रोह करना पाप बन्व का कारण है उससे श्रसाता वेदनीय श्रादि का चन्ध 
पडता है । उस पाप कमं के उदय से चक्रवर्ती की राजलक्ष्मी का नाड होना सम्भव है क्योकि पुय कै उदय 
मे बाह्य सामग्री मिलती है ्रौर पाप कमं के उदय से बाह्य सामग्री का वियोग होता है। परन्तु पाप कर्म 
के उदय से नरक गति मे जाना यहु कहना उपचार का कथन है । नरक मे जाना वह वर्तमान पर्याय से किए 
हुए मलिन परिणाम का फल है न की पूवं पापकर्म काउदयकाकारणहै। तीत्र पाप कर्म का उदय 
गजकूमार मनि राजःशुकौशल मुनिराज, श्री पाश्चनाथ भगवान्‌ श्रादि भनेकं जीवों को श्राया, परन्तु वर्तमान 
भावो की शुद्धता के कारण वहु जीव मोक्ष पधार गये । प्रत्येक नारायण के ्रात्मा मे तीव्र कषाय रूप भाव 
विशेष रूप से रहते है उस तीव्‌ कषाय रूप जव भाव होते है उसी काल मे नरकायु का वन्ध पड़ जाताहै, 
जिप्त कारण से वह्‌ जीव को नरक मति मे जाना पडता है परन्तु पूवं पाप कमं के उदयसेनरकमे जाना 
पडता दै वह्‌ व्यवहार भ्र्थात्‌ उपचार का कथन है । 

उत्तर पुराण पवं नम्बर ७२ मे रलोक नम्बर १८१ मे लिखा है कि- 

“जरत कुमार के हारा कृष्ण की मृत्यु होगी, तथा मरकर वह एक सागर की श्रायु पाकर पहिले 
नरफ मे नारकी होगा श्रौरं प्रागु पूरी होने पर व्हा से निकल कर भरत क्षेत्र मे तीर्थकर होगा 1" 

नौट--यरहां पर कृष्ण नारायण पहली नरक में गया देसा कहा है परन्तु भ्रन्य ग्रन्थो मे तीसरी 
नरक मे गया दै एेषा विधान देखने मे श्राति है । यद्‌ शंका वाला प्रन टै करि किसी वातत ययायंदहै।तो 
भी तकं की कसौटी पर्‌ विचार करते कृष्ण नारायणा तीर्थकर वनने वाला ह वह काल का भिलान करे 
पर पटली नरक यथाथ नही भासकर तीप्नरी नरक यथायथं प्रतिती होती ह । क्योकि तीश्ररी नरक की श्राधु 
काल मे श्रीर्‌ प्रथम नरककेभ्रावु काल में महान भ्रन्तर है! उमी काल प्रसते विचार कर सक्तेह। 


(३९) पुण्य भाव मोक्ष का कारण है ! 
उत्तर पुराण पर्वं नग्वर ७६ शलोक नम्बर ५५३ मे लिखा ई कि-- 
पयं त्वया जिनविनेयतिधेयमिष्टं गत्यादिभिः प्रम॒निशतिसाधनलात्‌ । 
नेभामरर्छिलमुखं प्रति तच्च यस्माद्‌ वंधप्रदं दिपपनिष्टममीप्टवाति ॥ ५३३ ॥ 


“ह जिने । श्रापने जो पुएव का स्वस्प कहा ह वहु नानादिक के दारा नव्य जीवो को सिद कै 
योग्य है श्रीर सवक इण्ट दै वयोकरि नानादिक के दारा उपान किया हरा एएय परम मोक्ष का ^ 


॥ {१ + 


म चपर्गगिहो अरिच्छो भिदो शार) - परिच्छेदे परम्म | 
= भपरिगहो द परम्म भारगो तेश सो हो ॥ २१० ॥ - ^ 0 ध 
>) --अर्थः जानो भर्ग से रहित है इ, इच्छ्‌ 
धर्म को ( प्यक) नहीं चाहता इसीलिए धर्म 

शयक ही है) 


श्रौःजिनागभ | ,[ -शर७ 


कमं क्ष॑य होने का निमित्त रूप वीतराग भाव रुचि घमं का श्रद्धान, विः प्रतीति, रौर ग्रहण भी नहीं 
करता है। ५ 


इससे सिद्ध हुघ्रा कि पुय भाव मोक्षं का कारेण नही है. परन्तु संसार का -ही कारिणा है1 जिस 
ज्ीवों को श्रात्म ज्ञान नही है श्रौर पुरय भाव रूपी व्रत, तंप, सील भ्रादि मे धमं मानता है उसी जीवोःका 
त्रत तप॑दिको बाल त्रत वालत्प कटाह । ५ ईन" 
"~ 1“ ~ परमम्ि दु अ्टिदो जो-णदि तवं वदं च धारेई। 
^ ^ “> ~ ` तं सव्वं बालं बालवदं विति ' सथ्वाणह्‌ ॥१५२॥ 
` ˆ “ श्रर्भ--जो ज्ञान स्वरूपी भ्रात को जानता नही है रौर तप करता है" तथा त्रत को. धारण 
कृरता है उस सवे तप त्रत को संज्ञ देव भ्रन्ञान तप श्रज्ञान त्रत कहते है। ` 


मोक्ष का कारण केवल वीतराग भाव है ठेसा जिस जीवों को श्रद्धान नही-है उसी जीवों का पुन्य , 
सूपी त्रत तप मोक्षका कारण नही है। कहा भी ह किन 


वदशियमाशि धस्ता सीलाणि तहा तवं च इव्वंता | 
परमद्रबाहिरा जे शिव्याणं तेण विदंति ॥१५३॥ 


“श्रथ--जो कोई ब्रत श्रौर.नियम को धारण करते है उसी तरह शील भ्रौर त्तपको करतेहै 
परन्तु प्रमाथं शत ज्ञान स्वरूप भ्रात्म से बाह्य है प्रथत जिनक्रो त्रत्वकाज्ञननही.है वे मोक्ष कोनही 
पति । ६४ 
~- मोक्ष-मागं मे पाप.भाव श्रौर पएय भाव दोनो हिय ह पैसा न मानकर एसी श्रद्धा नही कर, जो 
जीव-की एेसी मान्यता है श्रद्धा है कि पाप भाव खराब है श्नौर्‌ पूरय माव अ्रच्छा है।वह जीव को .तत्वःका 
ज्ञान नही होने.से भ्रनन्त संसारी म्रज्ञानी दै । कहाभी है कि- । 
:- शदि मरुणदि जौ एवं णत्थि बिसेसी त्ति पुरर पवां 1 

हिंडदि षोरमपारं संसारं मोहसंछण्णो .॥७७॥ श 
__ “ _ अथं-इस प्रकार पुण्य श्नौर पाप मे श्रन्तर नही दै इस प्रकार जो नही मानता वहु मोहाच्चार्दित 
होता हरा घोर श्रपार संसारमें परिभ्रमण करताहै। 
परय पाप का मेद ब्रघाति कमं मेही है परन्तु घाति कमं कौ अरपक्षा दोर्नो भाव पारव हीं है । 
कयोक्रि, घाती कमं सब पापसरूप ही है जिससे समस्त कपाय भाव पापही है । कषाये मन्द ही यां तीन 


ह वह दोनों प्रकार की कषाय घाती कमं की श्रपेक्षापापहीहैएेसाजो नही मानता वह जीवे श्रनानी 


है । इससे सिद्ध हृगरा किं पुय भाव मक्ष का कारण नही है परन्तु संसार का ही कारण है। पुर्व भाव को 
मोक्ष का कारण कहना व्यवहार दै । प्य भाव को ससार का कारण कठना वह्‌ निश्चय है श्रौर पुण्य भाव 
को मोघ का कारण मानना वहु मान्यता का नाम मिथ्यात्व भाव हैं । व्यवहार का अ्रथं उपचारं भ्रभूताथं 
ग्रसत्थार्थ, निश्चय का नाम यथाथं भूतार्थं सव्याथं है । 


(३२) इतूहली नारद नरक में ही नते टै या मोक्ष भी होता है 


` नौ नारायण एवं नौ प्रतिना यण नरक गामी ही है उसी प्रकार नौ "नारद 


होत है, क्योकि, उनकी ्ात्मा मे कपाय की तीव्रता विशेष शूप ही रहती है एेसाः्रनेक "ग्रन्थों -मे -कटा 
दं सोःभी हरि वंशौ पुराण मे पव नम्बर ४२ मे इलोक नस्वर.२०-२३ मे लिखा हैकरि-- ~: 7“: स 


१ 


| 


, 


1 


| 


भी नरक. गामी 


श्‌ ए 11 


रदः ] [ श्री-जिनीगभे 


"जब नारद पूणं विष्ठान श्रौर भ्रनेक शास्त्रों मे प्रवण हो गया तो वह॒ किसी दिगम्बर निके 
पास गया ग्रौर पणं सेवा कर संयमासयम व्रत का धारक वन गया ।1२०॥ कंदपं के समान सूप होने प्र 
ब्रह्मचारी नारद बाल कालसे ही काय विकार से रहित था। कामी राजाघ्नो का परम प्रिय-परम कुतूहली, 
हसी करने मँ ्रासंद मानने वाला, सोभ रहित, चरम शरीरी, स्वाभाविक कषाय रहितः संग्राम देखने का 
महा प्रेमी, भौर भ्रधिक बोलने वाला था, एव उाई दीप के भीतर जहां जहां जिने के जल्माभिपेक श्रादि 
भ्रतिशय होते थे वहां सर्वत्र धरुमने वाला था ।” पर्वे ६५ श्लोक नम्बर २४५ मे लिखा है कि “नरोत्तम ऋषि 
नारद ने भी दिगम्बर दीक्षा धारण करली श्रौर तपसे संसार का स्वंथा नाल कर निर्वाण सुख पाया 1" 


नोट-ये दोनों कथन मे एक कथन सत्थ होना चाहिए । इसमे कौनसा कयन सत्य है इस विपय 
मे गौतम गणधर को पुद्धना चाहिए ! इस विषय मे हमारी कलम तो मौन सेवन करती है । 
(३३) तीर्थंकर अणुत्रत धारण करते है १ 

उत्तर पुराण पं नम्बर ५३ श्लोक नम्बर ३५ मे लिखा दै क~ 

स्ायुरा चष्टवरेभ्यः सर्पे प्रतो भवेत्‌ । 
उदिताष्टकपायाणं तीर्थंशां देश संयसः ॥ 

छथ-स तीर्थकरो के श्रपनी आयु कै प्रारम्भ कै श्राठ वषं बाद ही प्रत्यास्थान भ्रौर संज्वलन 
कषाय का उदय रहता है भ्र्थात अ्प्रत्याख्यानावरण कषाय का उपम हो जाता है इसलिए श्राठ वषे के 
बाद ही सव तीर्थकरो क देश्च सयम हो जाताहै । 

नोट- यह कथन कल्पना मात्र है । व्यवहार है, उपचार है, भ्ररताथं है, श्रसत्याथं है । तीर्थकर 
भ्रणुब्रत ग्रहण करते ही नही ई । महान पुरूषो सकल संयम ही ग्रहण करते है ! धवल ग्रन्थ नम्बर ३ 
पूषठ ३८८ मे उच्च गोत्र का व्यापार कहां होता है उसीका वणन करते लिखते है कि-“श्रणुतरतियो से 
जोव की उत्पति मे उच्च मोत्र का व्यापार होता है यहु कहना भी ठीक नही है, क्योकि, एेसा मानने पर 
जौपपादिक देवो मे उच्च गोत्र के उदय का भ्रभाव प्राप्त होता है तथा नाभिपृत्र नीच गोत्री वहसे है" 
इससे भी सिद्ध होता है कि नाभिपुतर श्रादिनाथ ने देश संयम धारण किया ही नही है । तीर्थकरो श्रणुत्रत 
धारण करता नही ह इतना नहीं परन्तु जिन जीवों को चतुथं गुरस्थान मे क्षायिक सम्यग्दशोन हो जाता 
है । वही क्षायिक सम्यरष्टि पंचम गुस्यान को स्पशं किये बिना ही महाव्रत धारण करते हैँ । देखिये 
धवल ग्रन्थ नम्बर ५ पृष्ठ २५६ तथा २७७ परन्तु जिन जीव को क्षयोपल्लमिकं सम्यग्दर्शन है वह जीव श्रणु 
त्रत धारणं करने के बाद वही पंचम गुखस्थान मे क्षायिक सम्य्हष्टि बन सक्ते ह इसी श्रपेक्षा से पंचम 
गुणस्थान में कम क्षायिक सम्थ्टष्टि होते है ठेसा कहा गया है परन्तु क्षायिक सम्यग्दशेन हुभा बाद वह्‌ 
भ्रणुत्रत धारण नही करते है । 


(३४) भरत महाराज को अवधि ज्ञान कब प्रप्त हुश्राथा { 


श्रादिनाथ पुराण पवं नस्बर ४१ श्लोक नम्बर २६-२८ म लिखा है कि- 

“गंधकुटि विषे सिंहासन पर विराजते देवे, दानव, गंधर्व, विद्याधर तिनि करि पूजित भगवान्‌ 
तिनिकरु देख करि भक्ति का भर्या भरत प्रणाम करता भया ॥।२६॥। महास्तुति करि जगदीरवेर की विधि 
पू्रंक पूजा करि धमं रूप भ्रमत का तिसाया मनुष्यनि की सभा विष बैठा ॥1२अ। भगवान के चरण कमल 
क्क भक्ति करि षरणति-कर ते परिगएएमन की.-विदुद्धता करि चके स्वर फर भवधि ज्ञान, भप्त -भया । रन - 
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नोट~यहूं पर भरत चक्रवर्ती को समवसरण॒ में श्रवधि ज्ञान की प्राप्ति हुई लिखा है वह 
उपचार का कथन है । यथाथं मे भरत महाराजा की श्रात्मा सर्वाथं सिद्धि विमान से चय कर मनुष्य पर्याय 
म श्रायी है । देखिये श्रादिनाथ पुराण पव॑ नम्बर ४७ इलोक नम्बर ३६३-२६४। सर्वां सिद्धि से जो जीव 
मनृष्य पर्याय मे जन्म लेते है वह सभी तीन ज्ञान सहित ही जन्म लेते है यह्‌ सिद्धान्त दै । धवल ग्रन्थ पृस्तक 
नं० ६ पृष्ठ ५०० मेँ सूत्र नं० २५३ मे लिखा है किं -“सर्वाथं सिद्धि विमान से च्युत होकर मचुष्यों मे उत्पन्च 
होने वाले मनुष्यों के भ्राभिनी बोधिक ज्ञान, श्रूत ज्ञान मरौर श्रवधि ज्ञान नियम से होता है ।" 

इससे सिद्ध हुश्रा कि भरत महाराजा तीन ज्ञान सहित ही मनुष्य गति मे श्रयेहैतोभी 
समवसरण मे श्रवधि ज्ञान की प्राप्ति हुई वह कहना उपचार मात्र है । 


(३५) स्याुभूति फिसफो कहते हे ! 


पंचाध्यायी उतराध्वं मे गाथा नं० ४०७ में स्वानुभुत्ि को ज्ञान की पर्याय कही है वहं केवल 
उपचार है । ज्ञान का कायं देखना जानना है । परन्तु ज्ञान का कायं सुख या दुःख रूप होना नही है! सब 
गण की श्रवस्था को ज्ञान जानता है जिससे व्यवहार से सब प्रारोपज्ञानमेही किया जाताहै। एक गुण 
की पर्यायमे दूसरे गुण की पर्याय का रभाव ह वह नियम है । सुया दु.ख चारि गख की पर्यायदहै तब 
वह जान गण की पर्याय कैसे हो सकती है ? जैते-जैपे गुखस्थान बढता है उसी प्रकार स्वानुभूति भी बढ़ती 
है इसी का यह श्रथं नही है कि मतिज्ञान गुणस्थान के भ्रनुकरुल बढता जावे । मति ज्ञान का क्षयोपदम 
बहुत होवे भ्रौर गूस्थान हीन हो एवं मति ज्ञान का क्षयोपराम हीन हो भ्रौर गणस्थान उच्च हो सकता है 
जिससे सिद्ध हुभ्रा किं मतिज्ञान के साथ स्वानुभूति की विषम व्याप्ति है । इससे मालूम होता है कि स्वानुभूति 
ज्ञानगुण की मति ज्ञन की पर्याय नही है परंतु चारित्र गण की पर्याय ही है। स्वर्थं सिद्धि देवों को मतिक्ञान 
का क्षयोपशम विशेष है ग्रौरं स्वानुभूति कम है, जवकि सनिराज को मति ज्ञान का क्षयोपशम हीन हैग्रौर 
स्वानुभूति विकशेप है, जिससे भी सिद्ध हुभ्रा कि स्वानुभ्रूति चारित्र गख की पर्याय है। ज्ञान पर पदां को 
जानता है तव क्या स्वानुभरति चली जाती होगी ? स्वानुभरूति भ्र्थाति भ्रात्म दान्ति तो श्रपना कायं करती 
ही है 1 ज्ञान लब्धि श्रौर उपयोग रूप होता है, परन्तु स्वानुभ्रुति लन्धि रूप होती ही नही है वह तो ज्ञान 
की कोई भी भ्रवस्था मे निरन्तर रहती है । जितनी कयाय का श्रभाव है उतनी भ्रात्म शान्ति या स्वानूभरूति 
खाते वक्त, लडाई लते वक्त एवं निद्रा मे भी श्रपना कायं करती ही है । स्वानुभरूति को, श्रात्म शान्ति 
कहो, नाङ्कल दशा कहो, चारित्र गुण की शुद्धता कहो, कषाय का श्रभाव कहो, ये शब्द एक ही पर्याय 
वाचीनामदहै। 
(२६) अन्त सम्यण्टष्डटि फो कम चेतना एवं कमं फल चेतना रै या नीं १ 


“समयसार मे सवं विशुद्धाधिकार मे गाथा नम्बर ३१९ एवं उनकी टीका मे लिखा ह कि ञानी 
(अन्त सम्यग्रष्टि ) कर्म चेतनाकर सून्य है एवं कर्म फल चेतनाकर भी सून्य है । ज्ञानी केवल ज्ञान तचैतना- 
मय होने से केवल ज्ञाताही रहै 

यह्‌ कथन्‌ केवल श्वद्धा की ग्रपेक्षा से है । भ्र्थात्‌ सम्यष्टष्टि जीवों की कर्म चेतना एवं कर्म चेतना 
मे रुचि नही है म्र्थात्‌ कर्म चेतना रूप भाव या कर्म फल चेतना रूप भाव करने योग्य है ठेसा शरद्धान नहीं 
है । परमाथ से विचार क्रिया जावे तो कर्म चेतना करने योग्य है या करने योग्य नही है यह्‌ श्रद्धा का विषय 
नही $ ज्ञान कौ ग्रवस्था है । ज्ञानमे श्रद्धा का ्रारोप किया जाताहैजो व्यवहार है । श्रद्धा श्रमेद 
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की होती है भ्र्थात श्रद्धा का विषय श्रमेद त्रिका ज्ञायक स्वमावहीहै) गुण गुसी भेद या गुण पर्याय भेव. 
श्रद्धा स्वीकार करती नही है 1 श्र्थात वह्‌ श्रद्धा का विषय नही है । सम्यम्दशेन शद्धा युख की पर्याय है}. 
जव कमं चेतना कमं फल चेतना चारित्र गुण की अजुद्ध श्रवस्या है श्रद्धा गणम चारितिगुणका 
ग्रन्योन्य श्रमाव है, तब कमं चेतना शरद्धा गुण मे कसे म्रा सक्ती है ? शद्धा तो अ्रमेद स्वमाव भावकी 
होती है। श्रद्धा दर्शनः ज्ञान, चारित्र को मी स्वीकार करती नही है। इसी का यह्‌ श्रं नही हैकिभ्रात्मा 
मे दसन, ज्ञान, वारिज श्रादिगुणहै ही नही ? श्रद्धा का विषय ग्रमेद त्रिक्राली स्वेमाव भाव ही है परन्तु 
गरुण पर्थाय नही है । इसी का यह प्रथं नही है किद्रव्यमे गख पर्यायहीनहीहै? गण पर्याय का सभहका 
नाम तो द्रव्य है । द्रव्य उससे भिन्न वस्तु नही है । श्रद्धा पर्याय की होती ही नही है, क्योकि, पर्यायका 
समथ समयमे नाश दहो जाता है। जिने पर्याय की श्रद्धाकी है वह्‌ श्रद्धाका भी नाश्च हो जावेगा। जिससे 
श्रद्धा ्रभेद च्रिकाली स्वभाव भाव की जिका नाम “जीव तत्व" है उसीकी हो होती है । केवलं ज्ञान एवं 
केवल दन भी पूर्थाथि ह । ्रथात्‌ शद्धा केवल ज्ञान, केवल दशन को भी स्वीकार करती नही है इसीका 
यह्‌ श्रथं नही है कि भ्रात्मा मे केवल ज्ञान, केवल दशन होता ही नही है! जब श्वद्धा केवल ज्ञान केवल 
दर्शन को स्वीकार केरती नही है तब कमं चेतना कमं फन चेतना को कमे स्ीकार करेगी ? भ्र्थात्‌ नही 
स्त्रीकार करेगी ? इसी का यह श्रथं नही है किं भ्रव्रत सम्यग्दृष्टि की भ्रात्मा मे कमं चेनना एव कमं फल चेतना 
के भाव हता ही नही । ज्ञान चेतना बन्व का कारण नही परन्तु बन्ध का कारण कमं चेतना एवं क्म फल 
चेतना है । दशां गुणस्थान तक बन्ध पडता है । वरहा बन्ध का कारणा कौन है ? क्या ज्ञान चेतना से कभी 
बन्ध पड़ सकता है ? लोक मे जो बुद्धि पूवक कायं किया जाता है एसा बुद्धि पूवंक्र भावं छर्ना गुएस्यान तुक 
ही करिया जाता है, क्योकि, सातवे गुणस्थान मे ध्यान श्रवस्था है । इसी श्रपेक्षा, से सम्यर्ष्ट भ्रात्मा कमं 
चेतना एवं क्म फल चेतना का छवा गुणस्थान तक कर्ता है बाद मे कर्मं॑चेतना के भाव होते सन्ते उस 
भाव का वह्‌ कर्तान होकर केवल ज्ञाता है। चारित्र की श्रपेक्षा से यदि सम्यष्टरष्टि भ्रात्मा रागका कर्तान 
होता तो सम्यग्दृष्टि श्रातमाभ्रों श्रपनी निदा गर्हा क्यो करते है ? जब निदा मर्ह करतार ततो उसी भाव का 
कर्ता स्वये सिद्ध हो जाता है । जिससे सिद्ध हु कि सम्यष्टष्टि आत्मा मे भी कमं चेतना एव कमं फल 
चेनना का भाव होता है । श्रद्धा की श्रपेक्षा श्रात्मा मे दशन ज्ञान चारित्र प्रादिनहीदैतो कमं चेतना श्रादि 
नही है यह्‌ कहना कहां तक उचित दहै ? श्रद्धा की श्रपेश्ना से ज्ञान चेतना भी नही है म्थोकि ज्ञान चेतना भो 
तो पर्याय है श्नौर पर्णाय को श्वद्धा स्वीकार करती नदी है । शद्धा की श्रप्ना केवल ज्ञापक स्वभावही है ओर 
कु नही है । कमं चेतना चारित्र गुण की विकारी पर्याय का नाम है। जब तक चारित्र गख शुद्ध 
परेणमन नही करता है तब तक श्रघुद्ध परिणमन नियमसे है । चारित्र गुण की शुद्ध पर्णति का नाम 
ज्ञान चेतना है । ज्ञान चेतना ज्ञान गुण की पर्याय का नाम नही है । एेसी श्रद्धा भर्थात्‌ ज्ञान करना चाहिए । 
उसी प्रकार श्रद्धा की श्रपेक्षा से सम्यष्टरष्टि मे “भय नही है वह॒ भी कहना केवल उपचार दहै, क्योकि, 
भयतो चारित्र गणकी पर्यािदहै रौर चारित्र गुण का श्रद्धा गुण मे अमाव है! श्रद्धा केवल ज्ञायके 
स्वमाव की ही होती है । भ्रनन्तं गुण एवं ग्रनन्तानन्त पर्याय के भेदश्रद्धामेहोते ही नही है। पेसाज्ञान 
करना चाहिए । 


(३७) वस्त्रादिक का त्याग क्रिया वाद्‌ ही छटा सातवाँ गुणस्थान होता है या छटा सातां 
गुणस्थान हा घाद ही वस््रादिक का त्याग किया नाता है! 


द्रव्यानुयोग॒ तथा करणानुयोग वस्त्रादिकं कौ श्रर्थात नोकमं को साधक बाधक नहीं 
मानता है क्योक्रि, द्व्याचुयोग मे भाव की मुख्यता है श्रौर करणानुयोग मेँ द्रव्य कमं की भरख्यता है । द्रव्या- 
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नुयोग तथा करणानूयोग का निमित्त नैमित्तिक सम्बन्ध है जिस कारण से तत्वाथं सूत्र के सातवें प्रधिकार 
मे सूत्र नम्बर १७ मे “भू्च्छपरिग्रह” परिग्रह का लक्षण बनाया है । यदि पर पदाथं के संयोग नही 
` ह श्रीर भख है तो वह परिग्रहवान है श्रौर पर पदाथं का संयोग होते सन्ते सूर्च्छ नही है तो वह्‌ श्रपरि- 
ग्रही ही है । जैसे भरत महाराज को "वैरागी" कहा जाता है । यद्यपि उनके पास मे छह खन्ड कौ चिश्रुती 
एवं ९६ हजार खी का परिग्रह है । एक भिखमंगा के पास मे कच्छ परिग्रह बाह्य मे नही है मरौर छहं सन्ड 
को बिभ्रती का ममत्व है तो वह्‌ परिग्रह ही है । जैसे तन्दूल मच्छ ने एक जीव को माय नही है परन्तु 
खनि की सूरच्छ होने से मरकर सातवे नरक मे चला गया । यह्‌ सब कथनी द्रग्यानुयोग एवं करणाचुयोग 
की श्रपेक्ना है । समयसार ग्रन्थ मे टीका करते जयसेनाचायं लिखते है कि- 

“न हि शालितंदुलस्य बहिरिगतुषे विद्यमाने सत्यभ्यंतर तुषस्य त्यागः कुतु मायाति । ब्रभ्यंतर 
तुषत्यागे सति बहिरेगतुषल्यागो नियमेन भवत्येवा । अनेन न्यानेन सवं संग पारव्याग रूपे बहिरंगद्रव्यलिे 
सति भाव लिगं मवति न भवति वा निग्रमोनास्ति, भ्रभ्यंतरे तु भावलिगे सति सवं संग परित्याग कूप द्रव्य 
लिग भवत्येवेति । हे भगवान भाव लिगे सति बहिरंग दव्य लिग भृवत्तीति नियमो नास्ति साहार्णासाहारणे 
त्यादि वचनादितिः 7 परिहार माह कीऽपि तपोवनो ध्याना ₹ढ़ स्तिष्ठति तस्य के नापि दृष्ट भावेन वस्त्र 
वेष्टन छृतं । भ्रामरखादिकं वा कृतं तथाप्यसौ निर््र थ एव । कस्मात ? इति चेत्‌, इद्धि पूवक ममत्वा भावात्‌ 
पांडवादिवंत्‌ ।' 

इससे सिद्ध हुभ्रा कि मोक्षमागं में पर पदाथं का संयोग या वियोग साधक बाधक नहीं है परन्तु 
“सूरच्छ“ ही बाधक एवं मूच्छ का भ्रमाव ही साधक है । यह्‌ कथन द्रन्यानुयोग एवं करणाुयोग कीं 
प्रेक्षा से है । जिनागम मे वस्त्रादिकको भी नोकमं कहा गथा है उसी प्रकार शरीर को "भी नोकमं कहा 
गया है । यदि ररीरमेभर्ज्छीहै तो वह परिग्रहहै श्रौर शरीरम भूर्च्छी नही तो वहु परिग्रह नहीहे। 
यद्यपि शरीर का व्याग किया जाता नही है) 

चरणानुयोग मे वाह्य लिग की मुख्यता है भाव की मुख्यता नही है । जिस कारण से तत्वं सूत्र 
में सातवां अनध्याय में सूत्र नम्बर २६ मे शक्र वास्तु हिरण्य सुवणं घन धान्य दासी दास कुप्य भान्ड" को 
रसना परिग्रह माना है । भ्रौर उनका व्याग से श्रपरिग्रही माना है । यह्‌ व्यवहू(र का कथन है । श्र्थाति 
उपचार है । बाह्य स्याग होते सन्ते ग्रन्तरद्ध मिथ्यात्वादि परिणामकात्यागनहीदहैतो वह्‌ व्याग की मोक्ष 
मागं में कोई कीमत नही है । जैपे दरव्यलिगी मूनिराज ? 

छदुमस्थ जीवों की भाव पूवक ही क्रिया होती है । यह नियम है । प्रथम माव हौताहै बादमैदही 
क्रिया होती है। खाने का भाव हुभ्रा बाद ही ग्रास उगया जाता है । बोलने का भाव हन्ना वादं ही बोलने 
की क्रिया होती है। वस्त्र पहने का भवं हुभ्रा वाद ही वस्वरादिक पह्रने कौ क्रिया होती है । वस्त्रादिक का 
व्याग का भाव हुभ्रा वाद दही वस्व्ादिकका व्याग की क्रिया होती है! दानदेने का भाव हुश्रा वाद ही दान 
देने रूप क्रिया होती ह । उसी प्रकार छर्वो, सात्वं गुणस्थान का भाव हुभ्रा बाद ही वस्वादिक का त्याग 
होता है ! भाव पाहुड मे गाधा ७३ मे कहा है कि- 

भवेण होई नग्मो भिच्छर्ताइ य दोस चडईडशं । 
पच्छा दव्वेण णि पयडदि क्तिगं जिणसणाए ॥ 

अथं--प्रयम मिथ्यात्वादि दोपों को दछोड़कर भाव नगन होकर एवं शुद्ध नात्मा का ज्ञान, शरान 

रीर भ्राचरण कर ततपश्चात्‌ मुनि द्रव्य रूप वाह क्रिया जिन ग्राज्ना पूवक करे ठेसा जैन यनि का मागं 
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है । यह कथन द्रव्यानुयोग करणानुयोग की पेक्षा से है परन्तु चरणासूुयोग की श्रपेक्षा से वस्त्रादिक का 
त्याग किया वाद ही शुनि पर्याय मानी जाती है । यह व्यवहार है । भ्र्थात्‌ एक सूत्त मात्र बाह्य में परिग्रह 
म्र्थात्‌ सयोग होवे तो चरणाचुयोगं सनि पर्याय स्वीकार करता नही है । 


शं का--वस्नादिक बाह्य संयोग होते सन्ते छठवां, सातवाँ गुणस्थान रूप भाव हौ जवे एेसा कोई 
्रागम कथन हि? 
समाधान--उत्तर पुराण पवं नम्बर ६& शलोक नम्बर ५२ मे लिखा है कि- 
कयोपशम संप्राप्त प्रशस्त ॒संञ्वलनोदयः । 
लव्धबोधिः सुत्त राज्ये निने संयोज्य सुप्रभं ॥ 
अथे-कर्मो के क्षयोप्म से भगवानु नभिनाथ को प्रशास्त संज्वलन का उदयं हृश्ा रथात्‌ 


भरत्याख्धानावरणीय, अ्रप्रत्याष्यानावरणीय का उपशम हो गथा ओर रल त्रय को पाकर उन्होने सुप्रभ नाम 
के श्रपने पुत्र को राज्यकाभारसोपा। 


सातां गुणस्थान का भाव हुभ्रा बाद श्रपने पुत्र को राज्य का भार सोपा। क्या यह राज्यका 
भार नग्नं श्रवस्था मे सोपा होगा.या वस्त्रादि श्रवस्थामे सोपा होगा शान्ति से विचार करना चाहिए ? 
इनमे च्वेताम्बर मान्यता की गन्व श्रा जाती है रेता गलत विकल्प नही करना चाहिए । क्योकि वस्तु 
स्वसूपपेसा ही है । 
(३८) सीर्थ॑कर की आ्रात्मा मेँ रतनत्रय रूप भाव की प्राप्त हुआ बाद ल्लोकान्तिक देव चते हें 

या अव्रत अवस्थामें दी श्राते हे! 

तीर्थकरों की श्रात्मा मे रत्नत्रय भ्र्थात्‌ छठ्वा, सातां गुणास्थान का भावहुभ्राबाददही 
लोकान्तिक देव सम्बोधनाथं भ्राते है । तीर्थकर की भ्रब्रत श्रवस्थामेश्राते नही है। यदि श्रव्रत श्रवस्थामे 
भ्राते तो श्रत्रत श्रवस्था तो जन्मसेही थी भ्रभी तक क्यो नही घ्नाय? इससे मालूम होता है किश्रप्रत्या- 


खपानावरणीय तथा प्रत्याख्यानावरणीय कषाय के उपशम से ओ्रौर सज्वलन कषायके उदयमेही 
लोकान्तिक देव श्राते है । उनसे पूवं श्राते ही नही है। 


उत्तर पुराण पं नम्बर ६३ इलोक नम्बर ७१-७२ मे लिखा है कि- 
अथ क्ेमकरः पृथ्व्याः चेमं योगं च संदधत्‌ 
लव्ध बोधिमंतिज्ञान क्षयोपशुमनव्रत ॥ ७१ ॥ 
वज्‌युधङ्कमारस्य कृताराज्याभिपेचनं । 
प्राप्तलीकांतिकस्तोत्रःपरिनिष्कम्य गहेता ॥८२॥ 


च्र्थ-राजा क्षेमकर पृथ्वी के क्षेम श्रौर योग का पालन करने लगे ! किसी एक दिन मतिन्ञाना- 
वरण कमं के भ्रति क्षयोपगम होने से उन्हे रलनचय की प्राप्ति हुई । उन्होने वज्राय कुमार का राज्याः 
भिषेक किया उसी समय लौकान्तिक देवो नै अ्राकर स्तुति की श्रौर उन्दने घर से निकल कर दीक्षा 
धारण की। 


1 
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उत्तर पुराण पवं नम्बर ७३ इलोक नम्बर १२२-१२४ मे लिखा दै कि- 
पश्चाच्यवब्रणंयामास प्राज्ञा हि क्रमवेदिनः। 
रत्वा तत्तत्र रं जातः तीथं्नाम बद्धवान्‌ ॥ १२३ ॥ 
एष एव॒ पनुः क्तिमापदित्युपयोगवान्‌ । 
साक्षक्त त विजानीतसव प्रभव संततिः ॥१२४। 


®, , ¶ 


विज भितमतिज्ञान कयोपशम वैभवात्‌ । 


लन्ध बोधिः पुनरलोकान्तिकदेव प्रबोधितः ॥ १२३ ॥ 
अभ प्रथम श्री ऋषभदेव श्रादि तीर्थकरों का वणन कर फिर श्रपने नगर काहल कहासो 
ठीक ही है, क्योकि, बुद्धिमान लोग अनुक्रम को भी श्रच्छी तरह जानते हे । उसे सुनकर पाञ्वंनाथ विचार 
करने लगे कि मैने तीर्थकर नाम कम॑ का बन्ध किया इससे लाम क्या भ्रा) यहं तीर्थकर नाम कमंका 
बन्धं करना तन ही उपथोगी हो सकता है जव यह्‌ जीव मुक्त हो जावे । इस तरहं विचार करते हए उन्होने 
मति ज्ञान का विदीष क्षयोपदाम होने से श्रपने पहिले के भव प्रत्यक्ष के समान जान लिए तथा उन्हें रत्नत्रय 
की प्राप्ति हद्‌ उसी समय लौकान्तिक देवो ने भ्राकरं स्तुत्तिकर समाया । 
उत्तर पुराण पत्रं नम्बर ७४ इलोक नम्बर २६६-२९७ मे लिलता है कि- 
त्रिशच्छर दिभस्तस्यैव कौमारमगमद्यः | 
ततोन्येच्‌ म॑तिज्ञान श्षयोषशम भेदतः ॥२९६॥ 
सपरुत्पनमहा बोधिः स्मृत पूर्वभ्वांतरः । 
लौकांन्तिक्षामरः प्राप्य प्रस्तुतस्तुतिभिःस्तुतः ॥२९७॥ 


छअरथ--भमगवान्‌ महावीर के कुमार काल के तीस वषं व्यतीत हए 1 उतकै दूसरे ही दिन मतिज्ञान 
कै विशेष क्षयोपराम से उन्हे रत्नचत्रय की प्राति हुई श्रौर पहिले भव का जाति स्मरण हुप्रा। उसी समयं 
लोकान्तिक देव ने श्राकर समय भ्रनुसार उनकी स्तुति की । 


इससे सिद्ध होता है कि रत्न्य की ्र्थात्‌ छठवां, सातवां गुखस्थान रूप भावों की प्राप्ति बाद 
ही लोकान्तिक देव भ्रति है उनसे पूर्वं भ्र्थात्‌ भ्नत्रत भ्रवस्था मे वह्‌ भ्राते ही नहीं है । 


यहां पर बोधिः शब्द का श्रथं श्रीमान लालाराम जी गास्व्री मैनपुरी वालो ने एवं श्रीमान 
प्नालाल जी साहित्याचार सागर निवासी ने “श्रात्म ज्ञान की प्राप्ति हई” श्रपनी भापा टीका मे लिखा हे । 
परन्तु भ्रात्म ज्ञान की प्राप्ति हुई लिखना उचित नही है, क्योकि, वे ्रास्मज्ञानी सम्यष्टृष्टि जीव ये ही । 
उनने ग्रालमज्ञान प्राप्त किया एसा कहना योप्य्‌ नही है, क्योकि, ्रातमज्ञान प्राप्ति हए पहले क्या वह्‌ 
मिथ्यादृष्टि ये ? नही ! क्योकि, मिथ्यादृष्टो का गभं तथा जन्म कत्याणिकं होता ही नही । इससे मालूम 
होता है कि “बोधिः” का श्रथं रलनत्रय की प्राप्ति ही करना चाहिए परन्तु श्रात्मन्नान की प्राप्ति करना 
योग्य नही है । क्योकि “वोधिः” ब्द का भ्रं उत्तर पुराण पर्वं नम्बर ६६ इलोक नम्बर ५२ एवं भाव 
पाहंड गाया नम्बर ७५-७८-११०-१५२ ्रादि मे मी रटनन्रय ही किया है न कि ्रात्मज्ञान । रलचथ का श्र्थं 
म्रभरत्याख्यानावरण॒ श्रौर प्रत्याख्यानावरण का उपद्लम श्रौर संज्वलन कषाय का उदय । 


२३४ ] { श्री जिनागम 


मतिज्ञानावरण कमं का विशेष क्षयोपशम्‌ से श्रात्मन्ञन हु्ा वहु कहना केवल उपचार है! 
मतिज्ञान के क्षयोपशमसेज्ञन की प्राप्ति होती है परन्तु उनमे सम्यग्दरान या सम्परगचारित्र की प्राप्ति होती 
नदी । ग्रे वेयक वासी ग्रहुमेन्धो को ज्ञान का क्षयोपश्षम विशेष है प्रौर वहां मिथ्यात्व रह्‌ जाता दहै भ्रौर हीन 
ज्ञान वाले सज्ञी पचेन्दरियो को सम्यग्दर्शन हो जाता है । ग्यारह रग नौ पूवं के पाठी मिथ्यादृष्टि रह्‌ जाता 
है श्रौर केवल भ्रष्ट प्रवचन माता के ज्ञान वाले जीवं सम्यग्दशंन की प्राप्ति करता है, इतना नही परन्तु 
केवल ज्ञान की प्राप्ति करतादहै। 


मतिज्ञान का विशेष क्षयोपश्चम होने से “श्रयते पहले के भव प्रत्यक्ष के समान जन लिए” एेसा 
तीर्थकररो को कठना उपचार है, क्योकि, तीर्थकर तीन ज्ञान सहित ही जल्म लेते है । क्या श्रवधि ज्ञान से वह्‌ 
पूवं के भव देख नही सक्ते है ? 

मतिज्ञान का विशेष क्षयोपरम शब्द गाथा मे है इसलिए “बोधि” का भ्र्थ श्रात्मज्ञान प्राप्त हुमा 
एसा करना उचित नही है, क्योकि, तीर्थकर श्रात्मन्ञानी जन्मसेही दै । परन्तु “बोधि” का श्रथ रत्नत्रय 
की प्राप्ति करना वही योभ्य श्रौर लोकान्तिकं देव का श्राना उसी वक्त होता ह वह टीक मेल बैठ जाता है । 


(३९) सम्यण्दशन सम्यग्ञान विना सम्यक्‌ चारित्र होता है १ 
श्री उत्तर पुराण पव॑ नम्बर ७४ इलोक नम्बर ५४३ मे लिखा है कि- 
समेतमेव सम्यक्ल ज्ञानास्यां चरितं मतं। 
स्थातां विनापि तेनेन युशस्थाने चतुर्थके ॥ 


श्र्थ--सस्यक्‌ चारित्र, सम्यग्दशंन प्रौर सभ्यग्नञान के साथ ही होता दै परन्तु सम्यग्दर्शन श्रौर 
सम्यग्ञन ये दोनो विना सम्थग्चारित्र भी चौथे गुणस्थानमे हो जाता दहै। 
नोद-सम्यग्दशंन सम्यगज्ञान विना चौये गुणस्थान मे सम्थक्‌ चारित्र हौ जाता है वह परमां 
वचन नही है। परन्तु उपचारभी नही है। प्रथम तो सम्यग्दसंन सम्यग्ज्लान सहित चोथे गणएस्थान मे 
स्वल्पा चरण चारित्र होता है इसी का यह्‌ प्रथं नही है किं वहां चारित्र का पालन होता दहै! यदिचारखिि 
का पालन होताहो तो उसी को भ्रव्रत सम्यण््रष्टि क्यो कहते ? श्रव्रत भावमे चारिवकैसे हो स्कताहै? 
परन्तु चये गुरा्यान मे स्वल्प कौ रौर रुचि हुई है जो सुचि ग्रनादि काल से पर पदार्थो मे होती थी। 
केवल प्रभिप्रायमे फरंट्ूप्राहैतोभीदु.खका कारण रागादिक को छोड नदी सकता ह) श्रौर रागादिक 
को छोडे विना चारित्र नाम कषे हो सकता है ? सम्य्दशंन भ्रौर सम्यग््ञान विना चतुथं गुणस्थान होता ही 
नही तत्र चतुथं गुणप्यान मे सम्यग्दर्शन विना सम्यक्‌ चारित्र मानना मिथ्या ज्ञान है। पंच महाव्रत, पच 
समिति श्रौर तोन गुप्नि खूप व्यवहार चारिज का पालन करे श्नौर सम्यण्द्गंन नही- है तो उनको चारि 
जिनागम मे कहा नदी है परन्तु भिय्याचारित्र कहा है तव चतुथं गुणध्यान मे सम्यक्‌ चारित्र हो जाता ह 
चहं कहना जिनायम का वचन नही है । एसी श्रद्धा करना चाहिए । ~ 
(४०) शुव्रत मेँ चारि की गंध नदीं हं! 
उत्तर पुराण पव नम्बर ५६ रलोक नं ३५ मे कते है कि- 
चाखििस्य न वंधोपि प्रत्याख्यानादयो यतः | 
्येधश्चतुविधोप्यस्ति वहुमोह परयरहः ॥ 


श्री जिनामम ] [ ३२१ 


श्रथ --प्रत्यास्यानावरण कमं के उदय से मेरे ( विमसेनाथ भगवानु को } चारि की गन्ध भी 
नही है ्नौर बहुत से मोह तथा परिग्रह्‌ को वदाने वाला चारो प्रकार का बन्ध भ्रव तक्र विद्यमान है। 


नोट-पंचम गुणस्थान में चारित्र की गन्ध भी नहीं है एसा कट्ना केवलं उपचार है । बहुत से 
मोह भ्रौर परिग्रह बढ़ाने वाला चारों प्रकार का बन्ध कहना वहु भी उपचार है। उस गुणस्थान मे देश 
चारि है एव मोह प्रौर परिग्रह को बढ़ाते नही है परन्तु उनकी मर्यादा मीकीदहैं। यदि मर्यादा न की 
जावे तो श्रणुब्रत नाम नही हो सकता है । श्रनन्तानुबन्धी श्रौर भ्रप्रत्याख्यान रूप कषाय का श्रमाव रूप 
देश चारित्र है तो भी चारित्र की गन्ध नही वहु कहना केवल उपचार है । भ्रपनी हीनता दिखाने के लिए 
व्यवहार का वचन है । देश चारित्र बिना प्रत्यार्यानावरण॒ कमं का उदय हौ नहीं सक्रता ? प्रत्याख्याना 
वरण का उदय सकल चारित्र को रोक्ता है परन्तु देश चास्रं का घातक नदी है। रएेसी श्रडा 
केरना चाहिए । 


(४१) सर्वार्थं सिद्धि विमान भें नियो का मान्य सुख है ! 
उत्तर पुराण पवं नं ° ६४ श्लोक नं° ११ मे कहा हैकि- 
अन्वभूद्‌ भ्रवीचारं सुखं ततरात्तौतुकं । 
मानसं माननीय यत्‌ गनीनां चापरागजं ॥११॥ 
अर्थ--सर्वाथं सिद्ध मे सिहरथ राजा के जीव ने कौतुक पूर्वकं प्रविचार रहित मानसिक भूनियों 
का मान्य ग्रौर राग रहित सुखो का ्रनुभव किया । 
नोट-सर्वाथं सिद्धि मे सुनियों का मान्य श्रौर राग रहित सुखं का भ्रनुभव किया यह्‌ कहना 
केवल व्यवहार भ्र्थात्‌ उपचार है । सर्वां सिद्धि में भ्रब्रत श्रवस्था है वहाँ सुनियों का सुख की तो बात छोड़ 
दीजिये परन्तु व्रती श्रावक का भ्रात्ीक सुख नदी है । सर्वां सिद्धि के देव तीन कृपाय से प्र्थात श्रप्रत्या- 
ख्यानावरण, प्रत्याख्यानावरण॒ भ्रौर संज्वलन कषाय से निरन्तर जल रहे हैँ जिससे वहु जीव मनुष्य पर्याय 
की भावना करते है । क्योक्ति देव पर्याय मे ब्रत का भाव होई नही सकता है । किन्तु सर्वथं सिद्धि देवो के 
भरत्रत्यास्थानावरण कमं का भ्रति मन्दतम उदय है जिससे उसी जाति का, राग की मन्दता होने से "राग 
रहित सुखो का भरनुभव करते है" एसा उपचार से कहा जाता है । वहम कष्टाय की इतनी मन्दता है कि 
भगवानु के समवसरण एवं नन्दीश्वर द्वीप मे जाने की उनकी भावना होती ही नही है । इसी का यह अर्थं 
नहीहै कि सुन पर्याय भ्रौर देश व्रति श्वावक को पर्याप का भ्रात्मिक सुख की वहाँ प्राप्ति हौ जवे ? जैसा पद 


हैरेसीही श्रद्धा वनज्ञान करना सम्यग्ज्ञान है । जिनागम मे उपचार एवं म्रलंकार का कथन ब्रहुत है उनको 
उस रूप जानना मानना चाहिए । 


. (४२ पांच वषं का बालक एनि-को भेट मेँ दिथा नाता है १ 


उत्तर पुराण पवं नम्बर ७६ के इलोक नम्बर २४२-२०४६ मे लिखा है कि- | 
पुत्र जन्म केर्पाच वषं बादवे ही मुनिराज फिर धान्यपुर नगर मे भ्राये। कृवेरद॑त्त  श्रौर घनं 
मित्रा ने जाकर उनकी वंदना की श्नौर कहा कि, हे सुनिराज ! यह्‌ भ्रापका क्षुल्लक है इसे लीजिए । इस 
-प्रकार के्‌ कर वह्‌ .बालकं उन्हे दे दिया । मुनिराज भी उस बालकं को लेकर फ़िर धान्यपुर नगरमे श्रा 
ए । २४२-२४३ ॥ वहाँ पर उन मुनिराज ने दश वषं तक उस बालक को समस्त शास्वों की शिक्षा दी। 
भासन्त भव्य होने के कारण शिक्षाक बाद ही वह्‌ बालक संयम धारण करै के लिए तैयार हो मया । 


३३६ ] [ श्री जिनागमें 


२४४ ॥ परन्तु मुनिराज ने दीक्षा लेने से उसे रोक दिया मौर समा दिया करि तेरा श्रभी दीक्षालेनेका 
समय नही है । पीतंकर ने भी गुरू की बात स्वीकार करली भक्ति पूवंक उनकी वंदना कर श्रपने माता-पिता 
के पास चला गया ॥ २४५-२४६ ।। इत्यादि । 

नोट-प्रथम तो पाँच वषं का बालक मुनिराज को भेट दिया जाता ही नही है। एवं वीतरागी 
भाव लिगी मुनिराज एेसी भेट स्वीकार करता भी नही है । महात्रत एवं ्ररएुव्रत भ्राठ वषं के बाद ही लिया 
जाता है । श्रणुत्रत लिया पहले, उनको क्षुल्लक कहना क्षुल्लकः पद की हंसी करना है । दीक्षालेते के 
भावो को रोककर गृहस्थ रहने की श्रनुमोदना करना वीतरागौ मूनिराज का धमं नही है 1 नग्न श्रवस्या मे 
कोई वेषधारी मूनिराज की एेसी भावना एवं पाच वषं के बालक कोभेटमे लेना एेसी क्रिया हो सकती है 
परन्तु वीतरागी भाव लिगो एवंदव्यलिगी मुनिराज एेसा कायं एवं एेसी श्रनुमोदना कमी देते ही नही है, एेषी 
श्रद्धा रखना चाहिए । यह्‌ सत्र उपच।र एव श्रलकरार का कयन है उनको जिनाज्ञा एवं जिन वचन नही 
मानना चाहिए । 


(४३) योग निरोध बाद वेदनीय का बन्ध होता है १ 
श्री उत्तर पुराण पवं नस्बर ७६ रलोक नम्बर ५७१ मे लिखा है कि- 
स्त्वेव देव तव ॒चौदयिकोपि भावः 
वित्वेप मोह रहितस्य न वंधहेतुः । 
योगासुरोधसमवाप्त शभायुवेच बंधं 
निचंघनशरुशंस्य विरोधक््वात्‌ ॥ ५७१ ॥ 
अर्थ-हे देव भ्रापके श्रौदयिक भाव है सो वह भले ही बना रहे, श्राप मोह रहित है इसलिए वह 
ग्रापको कमं बन्ध का कारण नही हौ सकता परन्तु मन, वचन काय की क्रियाश्रो का निरोध करने से 


म्रापको थोड़ा शुभ वेदनीय कर्म का बन्ध होता है, इसतिए विद्धान लोग भ्रापको ही शुभ बन्ध का कारण 
बतलति है क्योकि, इसमे कोई विरोध नही भ्राता । 


नोट-ग्रौदयिक भाव ही बन्ध के कारण नही है, क्योकि, ्रौदयिक भाव मे गति, ्रज्ञान, भ्रसिद्ध- 
तत्व श्रादि होते सन्ते उससे बन्ध नही पड़ता है । बन्ध का कारण, मिथ्या, भ्रत्रत, कषाय, योग कूप भ्रात्म 
परिणाम ही है । केवली को जब तक योग है तब तक उनको एक समय का साता वेदनीय का बवन्ध पडता 
है । परन्तु योग निरोध करने से उनको बन्व पड़ता ही नही है तो भी यहाँ पर प्राचायं ने ^मन., वचन काय 
कीक्रिया का निरोध करने से साता वेदनीय क बन्धं कहा है" वह्‌ केवल उपचार है । वस्तु स्वरूप ेसा 
नही है । चौदहव गुखस्थान के प्रथम समय मे योग रहित हो जाने से वरहा वन्व नही है । उस गुणस्थान मे 
वन्धे के कारण मन, वचन काय का भ्रभावहो जाता । भ्रौर योग नाम का ्रात्माका गुण निष्कम्प रूप 
स्वभाव भाव से परिणमन करता है । श्नौर स्वभाव भाव से वन्ध कभी नही होताहै। तो भी बन्धं कहाहै 
वह्‌ उपचार हैं । एेसा श्रद्धान करना चाहिए । ` 


(४४) दो प्रकार के रत्नत्रय से मोच होती है। 
श्री महावीर पुराण मे पृष्ठ १६१५ पवं नम्बर १८ मे लिखा है कि- 


“व्यवहार रतनत्रय भ्रौर निख्वय रलनत्रय मिलकर दो प्रकार के विचाल मोक्ष मागं है श्रौर मोक्ष 
रूपी महा सम्पत्ति को देने वाले है ! मोक्षाभिलाषी भव्य जीवो को चाहिए किं मोहं रूपी फन्द्‌ को तोड़कर 
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सदैव इन दोनो रलवरयों का सदैव स्थिर भाव से श्रनृष्डानं करते रहँ । इस संसार से जितने भी भव्य जीव 
मोक्ष को प्राप्त करने की चेष्टा में क्रिया सील है वे इन दोनों रलत्रयों का विना पालन किए सफलता नही 
प्राप्त कर सकते है । श्रुत, भविष्य ग्रौर वतमान इन तीनों काल मे इन दोनों रलनत्रयो के द्वारा मोक्ष मिला 
है मिलेगा श्रौर मिल रहा दै । इसके श्रतिरिक्त ्रौर कोई अरन्य उपाय हौ नही सकता है । 


नोट--मोक्ष का मागं तीनों कालमेंएकहीदहै। वीतराग भाव ही मोक्ष मागंदहै। उन वीतराग 
भाव का नाम निश्चय रत्नश्रय है ! जव तक पूणं वीतराग भ्रवस्था प्राप्त नही होती है तब तक प्रात्मामें 
मिश्र श्रवस्था रहती है । जिसको क्षयोपशमिक भाव कहा जाता है। जितने प्रंश मे वीतरागताहै वह्‌ 
निश्चय रलनत्रय है श्रौर जितने श्रं मे पुरय रूपी विकार भाव है उनको व्यवहार रलत्रय कहा जाता है । 
यथायं में यह रलत्रय नहीं है, मोक्ष मागं भी नहीं है, परन्तु बन्धन मागं है । व्यवहार रत्नत्रय बोलने मात्र 
है पस्तु श्रद्धा करने योग्य नही है । श्री पंचास्तिकाय ग्रन्थ में लिखा है कि कैसा हँ वह व्यवहार रत्नत्रय ? 


“जो पुरूष मोक्ष के निमित्त उद्यमी हुश्रा भवतं है श्रौर मन से श्रगोचर जिन्टोने संयम तप का 
भार लिया है, श्र्थात्‌ भ्रंगीकार किया है, तथा परम वैराग्य रूपी श्रूमिका मे चद़ने की है उत्कृष्ट शक्ति 
जिनमें एेसा है, विषयानूुराग भाव से रहित है तथापि प्रशस्त राग रूप पर समय कर ( व्यवहार रलनत्रय ) 
संयुक्त है। उस प्रशस्त राग क संयोग सै, नव पदाथं तथा पंचपरमेष्टि मे भक्तिपुवंक प्रतीति श्रद्धा उपजती 
है, एेसे पर समय रूप प्रस्त राग को छोड नही सकता । जसे सई धुननेहार पुरुष ( धूनिया ) ई धुनते 
धुनते पीजन मे जो लगी हुई रुई है उसको दूर करने मे भय संयुक्त है, तैसे राग दूर नही होता । इस कारण 
ही साक्षात मोक्ष पद को नही पाता। 

जो पुरुष निश्चय करके श्ररहन्तादिके की भक्ति मे सावधान वृद्धि करता है ग्रौर उक्कृष्ट इन्द्रिय 
मन से शोभायमान, परम प्रधान भ्रतिशय तीत्र तपस्था करता है सो पुरुष उतना ही भ्रहुन्तादिक तप रूप 
प्रशस्त राग मत्र क्लेश कलकित भ्रन्तरंग भाव से भावित चित्त होकर साक्षात मोक्ष को नही पाता, किन्तु 
मोक्ष का श्रन्तराय करने हारे स्वगं लोक को प्राप्त होता है । उस स्वगं मे वही जीव सर्वथा श्रध्यात्म रस के 
भ्रभाव से इन्द्रिय विषय रूप विप वृक्ष की भावना से मोहित चित्त इत्ति को धरता हुभ्रा बहुत काल पयंन्त 
सराग भाव कूप श्रद्धारों से दह्यमान हुभ्रा बहत ही खेद चिन्न होता है । 


जो साक्षात मोक्ष का कारण होय सो वीतराग भाव है। श्ररहन्तादिकमेजो भक्ति है वहु राग 
है वह्‌ स्वगं लोक्रादिक के क्लेशा की प्राप्ति करके श्रन्तरंग भे ्रतिशय दाह को उत्पन्न करे है । कैसे हं यह 
धर्मानुराग ? जैसे चंदन वृक्ष मे लगी श्रग्नि पुरुष को जलाती है । यद्यपि चंदन शीतल है श्रगनि दाहको दर 
करने वाली है, तथापि चंदन मे प्रविष्ट हुई श्रभ्नि भ्राताप को उपजाती है। इसी प्रकार धरमानुराग भी 
कथंचित दुःख का उत्पादक ह । इसी कारणा घमं राग भी हेय है, त्यागने योग्य जानना । गाथा नम्बर १७० 
१७२, १७३ की टीका! । 

इससे सिद्ध हु्रा कि मोक्ष का कारणा केवल निद्चय रलनव्रय है । व्यवहार रहनत्रय, स्वगं का 
कारण है परन्तु मोक्ष का तो ग्रन्तराय करने वाला है जिसे मोक्ष मार्गं मे व्यव्हार रत्नचय हेय है । 
निदचय का श्रयं यथां ग्रौर व्यवहार का प्र्थात्‌ उपचार है । मोक्ष मार्गं है नही ग्रौर मोक्ष मार्ग कहना 
उसी कानाम व्यवहार ह । एसा व्यवहार रत्नत्रयको जो मोक्ष मां मानता ह वही मान्यता का नाम 
ज्ञान भाव है । व्यवहार रलत्रय भ्रज्ञान नही है 1 कठ नो पुण्य माव है परन्तु पुय भाव को संवर निर्जरा 

८२ 
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रूप मोक्ष मानना वही मान्यता श्रज्ञान की है । कोई काल मे व्यवहार रलनच्रय मोक्ष मागं का साघक नही है - 
परन्तु बाधक ही है एेसी श्रद्धा कायं कारी है। 


(४५) ज्ञानादिक एवं सुखादिक का बाधक कौन कम है ! 
वराग चारित्र व्लोक नम्बर ४ पवं नम्बर ४ पृष्ठ ५२ लिखा है कि- 
“ज्ञान, दर्शन, सुख, वीयं भोग भ्रादि की प्राप्ति का प्रधान बाधक प्रन्तिम ( ग्राय्वा ) कर्म है। 


नोट--यहा पर ज्ञानादिक का एव सुखादिक का वाधक कारणा प्रन्तराय कहा है यह्‌ उपचार है । 
जिस भाव से कर्मो का बन्ध पडताहै वही भाव ज्ञानादिक का एवं सुखादिक का वाधकहैग्रीर वही कमं 
मोहनीय है } वीर्यं का क्षयोपगम विनेष हो ग्रौर न्ञानावरणीय कमं काक्षयोपरमन हवे तौ ज्ञान हीनं 
रहता है । उसी प्रकार दशंन का वाधक द्नावरणीय है । सु का वाधक मोहनीय कमं काउदयहै 
व्यवहार से साता वेदनीय का उदय ह । वीयं शन्ति का वाघक श्रन्तराय कर्मं है । श्रसाता वेदनीय का तीत्र 
उदय हो, आर मोह का मन्दतर यदि उदय हौ तो श्रसाता वेदनीय दु.खका कारण नही है । जैसे गजकूमार, 
सुकौशल स्वामी, ग्रादि को ग्रसाता कर्म का तीव्र उदय था परन्तु मोह मन्दतर होने से एेसे श्रसाता कर्मके 
उद्यमे भौ केवल ज्ञान की प्राप्ति की। श्रन्तराय कर्मकाक्षयोपनम रहं भ्रौर मोहनीय कमं का नाश्हो 
जवे तो निराकुल दशा की प्राप्ति हो जावे इससे सिद्ध हुश्रा कि सव कर्मो का राजा केवल मोहनीय है। 
ग्रन्तरायकर्मकोदुखका कारण कहना वह्‌ व्यवहार, उपचार है। 


(४६) सुख दुःख का कारण कौनसा कमं फा फल है 
वराग चरित्र मे पं नम्बर ४ श्लोक नम्बर ७ पृष्ठ २८ पर लिखा है कि- 


“वेदनीय ग्रायु, नाम, गोत्र श्रौर श्रन्तराय इन पाचों कर्मो काफल सदा ही सुख प्रर दु.ख 
मय होता है।"“ 

नोट--यहां परं श्रघाति कर्मो एव म्रन्तराय कमं को सुख दुःख का कारणा वताया है वह उपचार 
है। ययाथंमेदु.खका कारण मोहनीय कमं है) साता वेदनीय का तीब्र उदय होय श्रौर साथ मे भ्रनन्तानु 
बन्धो का उदयहोयतोजीवदुखीहीदहै वहां सुख की गन्ध भी नही है । क्योकि, चारो कपायसे 
वही म्रात्मा निरन्तर जल ही रही है । श्रौर श्रसाता का तीब्र उदय होय श्रौर मोह मन्द होय तो वही 
प्रास्मा सुखी ह । लाभान्तराय कमं के क्षयोपशम से सुख की सामग्री (धनादि) मिलती है वहु व्यवहारका 
कथन है ्र्थात्‌ उपचार मात्रे है । क्योकि, ्रन्तराय कमं वीयं ग॒ को घात करता है । परन्तु सुख को 
घात करता नही है । दुसरी बात भ्रन्तराय कमं घातीया कमं है मरौर घातीया कमं पाप प्रकृत्तिरूप है। 
पाप प्रकृति से सुख कौ सामग्री कैसे मिले ? लाभान्तयाय कमं जीवं क व्यवसाय करने का वीयं को धातर 
करती है । लाखो रुपया की सम्पत्ति होवे श्रीर लाभान्तराय कमं का उदय होवे तो वहु जीव व्यवसाय 
(व्यापार) कर नही सकता है । श्रौर जिसके पास मे धन नही है म्रौर लाभान्तराय कमं का क्षयोपशम है 
तो वह्‌ जीव लाखो का व्यापार कर सकता है । क्योकि, उसी चाल की उनको वीयं शक्ति की प्राति हुई ह । 
तोभीधनकी प्रति साता वेदनीय कमंके उदयमेही होती है। जिससे सिद्धहु्रा कि बाह्य सामग्रीका 
कारण साता वेदनीय कमं है परन्तु लामान्तराय कमं का क्षयोपदाम नही है । साता वेदनीय कमं मे लाभा- 
न्तराय कमं का भ्रारोप कर कहा जाता है कि लाभान्तराय कमं के क्षयोपगम से धनादिक की प्राप्ति होती 
है वह्‌ व्यवहार का कथन है परन्तु वस्तु स्वरूप एेसा नही है । 
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केवलज्ञानीग्नों के श्रन्तरायकमंकानाशशहो गथाहैतौभी तीर्थकर केवली को समवसस्णकी 
ऋद्धि मिलती है श्रौर सामान्य केवली को मात्र गन्ध कुटी मिलती है । तो भी दोनों के श्रनन्त चतुष्टय मं 
प्रन्तर नही है । दोनों को श्रनन्त ज्ञान, श्रनन्त दशन, श्ननन्त सूख श्रौर श्रनन्त वीयं है । -केवली को चारों 
ही-श्रघाति कर्मं का संयोग होते सन्ते वह दुःख का कारण नहीहै। परमा्थंसे दुःख का कारण मोहनीय 
कमंहीहै।- 
(४७) श्रवधि ज्ञान की प्राप्ति कैम होती है! 


वरांग चरित्र में पर्वं नम्बर ४ श्लोक नम्बर १८ पृष्ठ नं० ३० मे लिखा है कि-“श्रवधि ज्ञाना- 
वरणीय कमं का नाश होने से संसार के जीवों में श्रवधिज्ञान का उदय होतादहै। 

नोट--ग्रवधि ज्ञानावरणीय क्म कानाशदहो जनैसेतो श्रात्मामे केवल ज्ञनं की प्रसि हो 
जवेगी । परन्तु भ्रवधि ज्ञानावरणीय कमं के क्षयोपश्म से श्रवधि ज्ञान की प्राप्ति होती है । जितने भ्रंश में 
ग्रवधि ज्ञानावरणीय कमं का संयोग है उतना ब्रवधिज्ञान रूका हुश्रा रहेगा रौर जितने भ्रंश मे श्रवधि ज्ञान 
का क्षयोपरम होगा उतना ही श्रवधि ज्ञान होगा । परन्तु श्रवधि ज्ञानावरणीय कमं के नाश से भ्रवधि ज्ञान 
की प्राप्ति होना कहना परमार्थं कथन नही है एेसे कथन को व्यवहार का कथन कहना भी उचित नही है । 


(४८) चार कषाय का मेद तीतर मन्द्‌ की अपेक्षा से रै! 


वराग चरित्र मेँ पवं नं० ४ श्लोक नं० ६६ से लिखा है कि-- 

८“प्रनन्तानुबन्धी क्रोध का जो संस्कार श्रात्मा पर पड़ता है बह इतना तीव्र होता है कि उसकी 
उपमा पत्थर पर खोदी गर्दरेखासे दी जातीहै) यही कारण है कि क्रोधादिक जन्म जन्मन्तरोमेभी 
जाकर चान्त नही होते है श्नौर निमित्त सामने भ्राते ही भड़क उठते है ॥६६॥ भ्रनन्तानुबन्धी मान इतना 
तीब्न श्रौर^विवेकहीन होता है कि शास्त्रकारो ने उसे पत्थर के स्तम्भ के समान साना है इसीलिए श्रनन्त 
काल वीत जाने पर भी उससे श्राक्रान्त जीव मे तनिक भी मृदुता या विनम्रता नही श्राती है ॥७०॥ 
प्रनन्तानुबन्धी माया के उदय होने पर जीव की चित वृत्ति बिल्कुल वास की जड़ोके समानहोजातीहै 
इसी कारण उसका चालचलन भ्रौर स्वभाव अत्यन्त उलभ तथा कुटिल हौ जातेहै श्रौर उनमे कभी भी 
सीधापन नही राता ह 119४1 भ्ननन्तानुबन्धी के उदय होने पर प्रास्मा पर वैसा ही भ्रमीर संस्कार पड़ 
जानाहैकिजेषाकरि कीड़ोके खून से बनाये गए लाल रंग काहोता है । श्रतएव एेमे श्रात्मा को जब शास्त्र 
जान रूपी ज्वाला मे जलाया जाता है तव भी वह्‌ लोम का संस्कार उसे नही छोडता है ।७८॥। 

नोट-- नेकं ग्रन्थों मे इसी प्रकार का कथन लिखा है परन्तु वस्तुस्वरूप एेसा नही है यह्‌ सन 
उपचार का श्रौत व्यवहार का कथन है 1 क्योकि, नौवी ग्र वियेक के ग्रहुमेन्द्र को श्ननन्तानुबन्धी का उदय 
है शरीर कपाय इतनी गान्त है कि यह करोधादिक श्रगुक सागर तकं करते ही नहींरहु। श्रौर सम्यण्टष्टि 
ग्रात्मा मे प्रनन्तानुवन्धी कपाय नही होते सन्ते लडाई मे हजारों जीवों का प्राण ले रहा है । अरनन्तानुबन्धी 
कषाय वाला जव सामने निमित्त ्राने से भड्क्र उठते है एेमी भी वात नहीं है, क्थोकि, दरव्यलिगी पुनि को 
धानी मे पील डाले, श्रगिनि मे जला देवे, भरखं लोग ग्रनेक प्रकार के कटु शव्द सुनावे तो भी कषाग्र करते नहीं 
है भड़क उस्ते नही है । श्ननन्तानुबन्धौ कपाय में शुक्ल लेश्या हो सकती है श्रौरः श्रप्रत्याख्यान कषाय मे तीब्र 
कृष्ण लेश्या हो सकती है । जैपे मिथ्याटष्टि श्रहुमेन्द्र देव एवं सप्तम नरक का सम्यग्टरष्टि नारकी । जिससे 
सिद्ध हुमा किं श्रनन्तानुदन्धी नादि कपायों का मेद तीव्र, मन्द, तीन्रतर, मन्दतर की श्रपेक्षा नही है । कपाय 
काभेद्‌्रात्म सुख की घात की श्रपे्ना से है परन्तु तीव्र मन्द की प्रेक्षा से नही है । श्रनन्ताचुबन्धी कषाय 
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स्वरूपा चरण चारित्र हने नहीं देता है भर्थात्‌ श्रनन्तानुबन्धी कषाय पर पदायं में ही सुख. ्रौर दुःख 
मनाती है । परमाथं से पर पदार्थो मे सुख एवं दुख है नही तो भी उनको सुख दु.ख का कार्ण मनवे वही 
भ्रनन्तानुबन्धी कषाय है । मेरा श्रात्मा मे सुख है भ्र्थात्‌ वीतराग भाव ही सुख का कारण दै भ्रौर रागादिक 
भावहीदुखका कारण है एेसी मान्यता होने ही नही देती है। जिस कारणस पर पदां की प्राप्तिके 
लिए पुरुषार्थं करता है परन्तु रागादिक की निवृत्ति के लिए उनका पुरुषाथं कायं करता ही नही है । 

दुखका कारण पर पदार्थं नही है परन्तुमेराही रागादिक परिणाम दै एसी मान्यता होते 
भ्रनन्तानुबन्धी कषाय का प्रभाव हौ जाने से प्रप्रत्यास्यान कषाय श्राती है । जो रागादिकं को दु खदायक 
मानते जानते सन्ते रागादिक को छोड नही सकता है बही कषाय का नाम श्रप्रत्याख्यान कषाय है । 

व्यवहार से हिसा दो प्रकार की मानी गयी है । (१) त्रसहिसा (र) स्थावर हिसा । भ्रप्रत्याख्यान 
कषाय का श्रभाव होने से त्रस जीवो की संकल्पी हिसा का रागद्भूटजाता हैःतो भी स्थावर जीवों की 
हिसा का सपुणं राग न दुटे एसी कषाय का नाम प्रव्याख्यान कषाय है । श्र्थात्‌ एक देश चारित्र का भाव 
होवे परन्तु सकल चारित्रं न होने देवे एेसी कषाय का नाम प्रत्याख्यान कषाय है । 


प्रत्याख्यान कषाय के श्रभाव मे चस स्थावर जीवोकीदहिसा का राग व्यवहार से द्ुट जावे 
[र 
परन्तु प्रशस्त भक्ति भ्रादिक का रागन द्द एेसी कषाय का नाम सज्वलन कषाय है । 


इसी प्रकार संयम भावकी घात की श्रपेक्षासे चार कषाय हैँ परन्तु तीत्र मन्द की श्रपेक्षासे चार 
कषाय नही है । एेसी श्रद्धा ज्ञान करना चाहिए । 

श्राचायं ने लिखा है कि “श्रतएव एेसा श्रात्मा को जन शास्त्र ज्ञान रूपी ज्वाला मे जलाया जाता 
है तब भी वह लोभ का सस्कार उसे नही छोडता” यह्‌ सब व्यवहार का कथन है । गास्त्र ज्ञान का भ्रथं 
यहां पर केवलं शब्द ज्ञानं ह । केवल शब्द ज्ञान से श्रनन्तानुबन्धी कषाय नही द्टेगी परन्तु भ्रात्म-्ान होने 
से श्रनन्तानूबन्धी कषाय का विलय हो जाता है । इसलिए मोक्षमागं मे ब्रा ज्ञान ही कायं कारीहै। 
इसीलिए सम्यग्दशंन, सम्यग्जञान पूर्वक ही चारित्र होता है उनके प्रभावे मे चासि होता ही नही दै । 
प्र्थात्‌ कषाय की निवृती होती ही नही है। ॥ 


(४७९) जिनागम मेँ श्रं कार का कथन कदां तङ हों सकता रै ! 


प्रादिनाथ पुराण पवं नम्बर ४ लोक नम्बर १३२ मे लिखा है कि-महाबल की माता कैसी टै? 
“वह्‌ रानी मातू कामलता ही है, भूलकनि रूप पष्पनी करि भाति भ्रर वह्‌ पतिघ्रता मान्न जिनवाणी ही है। 
जिनवाणौ ्रात्म कल्याण की करणहारी भ्रौर रानी हू श्रातम कल्याण की करण हारी जिनवाणी दया रूप 
म्रौर रानी ह दया रूप, जिनवाणी जसकी खानी, श्र रानी ह जश की खानी, जिनवाणी निर्दोष भ्र रानी 
ह निर्दोष सो राजा के रानी सप्रति प्रीति ।1“ 

नोट- यह सब श्रलकार है 1 श्रलकार को भ्रलकार मानना सम्यक्‌ ज्ञान है परन्तु श्रलंकार को 
सत्य मानना मिथ्या ज्ञान है । रानी प्रत्येका राग पापभावहैजोभ्रात्माको भ्रयोगतिमे ले जावै श्रौर 
जिनवाणी प्रत्येका राग पुए्य भाव है जो स्वर्गादिक की प्राप्ति करावे इतना महान भ्रन्तरहै तौ भी दीनं 
को समान दिखाया यह केवल भ्रलंकार है- 
(२) व्यंत्र देव का स्थान कदां रै ! 

भ्रादि पुराण पवं नम्बर ३१ इलोक नम्बर ११३ मे लिखा है किम व्यंतर वट वृक्ष निमे रहे 
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ह, रर भ्रवर करिये, ग्रौठी जायगा, लाड, लोचरे, तिनिमे रहै है, भरर गिरनि कै शिखर निमे रहै हैश्रर 
क्ष के खोलका मे रहे है, भ्र उरज पणंशाला तिनि मँ रहे है, मर भ्रक्षपाटा कहिए दिन विषै रमण करे 
ह भ्र क्षपाट किये रात्रि विषै भ्रमण करे है, दे सावं किये सव प्रजाके हितु हम कू मध्य लोकं विषै 
सवंगामी जन हं 11" 

नोट--यहां पर व्यतंर देव का निवास साथ, खाडा-खोचरे, बट धरक्ष, वृक्ष के लोलका कहा है वह्‌ 
उपचार है, व्यन्तर देवों का निवास स्थान सुन्दर महल है । एक-एक व्यन्तर देव को ३२ अपसरा कम 
से कम होती है । ठेसा जानना चाहिये । 
(३) क्षीर समुद्र का जल कौला हो गया | 

हरिवंश पुराण पव॑ नम्बर २ श्लोके नम्बर ५२-५४ में लिखा है कि-- “भोरे के समान काले कालि 


भगवान्‌ के केषं को इन्द्र ने क्षीर सागर में लाकर क्षपेणा कर दिया ॥५३॥ उस समय भगवान के केश पज 
से क्षीर सागर का जल काला होगया था, सो एेसा जान पडता था मानो इन्र नीलमरि व्याप्त है ॥५४॥। 


नोट- मगवान के केरा डालने से भीर समुद्र काजल काला होगया यहु सव . श्रलंकार के कथन 
है । क्षीर समुद्र काजल दूष जैसा नही होता है परन्तु दूध काजेसास्वादहैएेसाक्षीर समुद्र के जल का 
स्वाद्‌ है । जल का रङ्ग तो सामान्य जलजैसाहीहै। एेसा ज्ञान करना चाहिये। 


(४) मेगवान ढी मुनि पर्याय मेँ जटा भी बढ़ नाती थी । 


हरिवंश पुराण मे पर्ग नम्बर ९ श्लोक नं० २०३ लिखा है कि-“-उस समय भगवान श्रादिनाथ 
की जटा(केडा) प्रधिक बढ़ गये ये इसलिये वे भ्रतेक शाखाभ्रों से व्याप्न वट दृक्ष के समान जानु पडते थे ।।” 


नोट-यह सब उपचार भ्रलकार है । केश लोच करना मूनिराज का एकर मरूल गुण है । वह्‌ नियम 
से केस लोच करते ह । उक्कृष्ट मागं दो मास मे एक दफे केश लोच करने का है । मध्यम मागं तीन मास 
म एक दफे केश लौच करने का है । प्रौर जघन्य मागं चार मासमे एक वफेकेशलोच करने का है। इस 
मे केश लोचन करे तो मूल गुण का घत हो जाता है। तब भगवान का केश (जटा) कैमे बढ़ जाती 
होगी ? इस प्रकार का व्यवहार तो संन्यासी साधुप्रोमे देखनेमे श्रते है परन्तु जैन संयमी मनिराजमें 
कभी नही होते्है।तोभीक्हाहै कि “भगवान की जटा बढ़ गयी थी" यह्‌ सव श्रलक्रार है। 


(५) माले फे अग्र भाग से मुनिराज फो श्राहारदान दिया जाता होगा ! 


-दरिर्श पुराण मे पर्य नम्बर देष इलोक नम्बर १४६ (गांधी हरि भाई देवकरण जैन ग्रन्थ माला 
से प्रकारित टीकाकार परिडत गजाधर लाल जीः वाली प्रति ) पृष्ट ६१८ मे लिखा है फि- 
““ुनिराज भीमसेन ने जो कोई भले कै भ्रग्रभागसे प्राहार देगा, उसी से प्राहार सुगा, इस 
प्रकार क्षुधा से समस्त शरीर को सुखाने वाले महा घोरं वृति परिसंख्यान तप तपा भ्रीर छह मास के बाद 
उन्हे श्राहार मिला तो शान्ति से भ्राहार लिया 1 


. नोट--मलि की प्रणी परं प्राहार कैसे दिया जाता होगा वही सोचने की बातत > ? ग्र 
काल मे भाला देखे तो ुनिराज को भ्रन्तराय श्रा जावे । ठेसी परिस्थिति मे भाव लिगी 4 (सर 


भक्तिसे कंसेलेगें। तोभी जो भ्रागम मे लिखा है वह उपचार श्रलंकार का कथन ह । 
१ इसी का 
भ्रथं करना चादिए्‌ कि महान कड़ी श्राखरी मुनिराज भीमसेनने ली थी परन्तु र त्रब्द लसा ४८९. 
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ही मानना नही चाहिए । इतना विवेक न किया जवे तो शास्र पठनेसे भी लाभ नही होगा । शास्र मे 
जल्द की महिमा नही है परन्तु शब्द के पीये भाव क्रया है वही जानना लाभ दायक है । 

न इसी प्रकार जैन श्रागम मे भी श्रलकार उपचार श्रादि नेक कथन है उनको भ्रलंकार उपचार 

रूप मानना चाहिए 1 जो दाब्ड लिखा दै वही सत्य है एेसी गलत धारणा नही करना चाहिए । - 


(५०) वीतराी मुनिराज की भावना । 


श्राचायं जिनसेन हरिगंश पुराण संपूणं करते पर्न नम्बर ६५ इलोक नम्बर ४४, ४५, ४६ पृष्ठ 
नम्बर ६०९ (भाषा टीकाकार परिडित गजाधर लाल जी प्रकाशक गधी हरिभाई देवकरण लैन ग्रन्थ माला) 
मे लिखा है कि - † 

“चौवीसौ भगवान की सेवा करने वाले सज्जनो की हितकारणी जो चक्तं स्वरी पद्यावती श्रादि 
दासन देवताये है उनसे यहं प्राना है कि सदा वहं समीप बनी रहे कृपा रखे ॥४५॥ गिरनार पर्वत पर 
भगवान नेमिनाथ के मन्दिर की उपासना करने वाली श्रनेक देवो के स्वामिनी सिह की सवारी से शोभित 
हाथमे चक्र लिए देवी श्रविका भी हमारे कल्याण के लिए सदा समीप रहै, क्योक्रि, उसके समीप रहने पर्‌ 
लास्त्र मे कैसे भी विध्न नही भ्रा सक्ते है श्रौर यह्‌ भी बात है करि भगवान्‌ के शासन देवियों के प्रभावसे 
श्रौर सामथ्यं से जीवो के श्रनेक प्रकार के विघ्न करने वाले ग्रह, नाग, भ्रूत, पिशाच -श्रादि भी हित करने 
वाले होते है ।॥५५-४६॥। इत्यादि । | 

नोट-भवनच्रिक मे मिथ्यादृष्टि जीव ही उत्पन्न होते है 1 एेसे कुदेवों मेरी पर कृपा करे यह कहना 
्र्थात्‌ एसी भावना रखना श्रनायतका सेवन करना है 1 जो जीव श्रनायतका सेवन करने वाले हँ उनको 
मुनि पर्याय का जान ही नही है । शुनि होना तो गनौर बात है। वीतरागी मूनिराज को एसी भावना कभी 
भी होती ही नही है। जिनक्रे चरणो मे इन्द्रादि शिर भुक्रवि एसे पंच परमेष्टिमे से एक परमेष्टि कुदेवो 
की पासे मे रेसी प्राथेना करता होगा कि “मेरी पर कृपा रखे” । पाठक स्वय विचार करे । 

भ्रपना श्रसाता कमं का उदय टालने की तीर्थकर देवमे भी शक्तिनंहीहै तो भ्रविका देवी कैसे 
टाल देवेगी ? देव पुराय के गुलाम है । श्रपना पुण्य का उदय होगा तो स्वयं देव भ्रापकी चरण की सेवां 
करेगा रौर अपने पाप के उदय मे देव सब प्रापने श्रलग हो जाते हैँ । अर्थात्‌ भ्रापकी सेवा करने को श्राति 
ही नही है। तीर्थकर ठेवो के पुएय के उदय मे, माता के गभंमे ्राने के पहले छह माससे रलो की बृष्टि 
करते है । श्रौर पाप के उदय मे कोई श्राति ही नही है। जब भादिनाथ भगवान कापापका उदय था, छं 
मास्त तक श्राहार मिला नही तब एक देव क्यो नही श्राया ? सीता का हरण हुभ्रा तब एक देव क्योनही 
श्राया ? सीताजी को जगल मे एक्राक्ती द्योड दिया तत्र देव क्यो नही श्राया ? क्या उस वक्त सीता सती नही 
थी ? सती थी परन्तु पाप के उदय मे वोर बाह्य निमित्त भी नही होते है । ओरौर जव वही सौताके पुराय के 
उदय त्राया तब देवो ने श्रग्ति काजल बना दिया । यह्‌ पर्प के ठर्हैतो भी सम्यष्टरष्टि पुय भाव को 
चाहता नही हैः तब पुय का फल को केसे चाहे  गजकूुभार, शुकौराल स्वामी, पाडवो ्रादि का उपसगं 
कालमे पापका उदय यथा एक देव भो चाया नही बहिर मे महान्‌ अनिष्ट सयोग होते सन्ते वीतराग सुनि 
राज ने केवल ज्ञान की प्राप्त कर सिद्ध पद की प्राप्त किया वहु किसके जोर पर? क्या भ्रम्विक्रा 

चक्र रवेरी, पद्मावती प्रादि कुदेवो के जोर पर या श्रपने श्रा्म बल पर? श्रपना मित्र श्रषनी ही श्रात्मा है 
ग्रौर श्रपना शत्रु भी श्रपनी ही भ्राता है रेसी श्रद्धा रखना मोक्ष मागं मे कार्यकारणी है। पर “+त्माग्रो 
ग्रपना भला इरा कर देवें देसी मिथ्या मानता कमी भी स्वप्न मे नही करनी चाहिए एेसी पक्की श्रद्धा 
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रखना चाहिए ? विशेष क्या लिखे ? पाठक स्वयं विचार करते मीख जावे तो मोक्ष मागं दूर नहीं है, नही 


तो श्रनेत भव चलते गये श्रौर सम्यग्दर्शन की प्राप्ति नहीं हुई एसे यह भव भी चला जावेगा ? इसलिषए 
भ्रपना पुरुषां पर विश्वास रख “तत्व निरय करने मे उपयोग को लगाना वही क्रमे योग्य है 1 


द्रव्य कमोधिक्रार 


भ्रात्मा के रागादिक परिणाम को निमित्त पाकर जो कामण वगणा कमं रूप परिणमन कर 
जाती है उसे द्रव्य कमं कहते है । वहु कम॑ श्रष्ट प्रकार का है। (१) ्रानावरणीय (र) दशंनाबरणीय 
(३) वेदनीय (४) मोहनीय (५) श्रायु (६) नाम (७) गोत्र.(८) अन्तराय । ॥ का, 
शंका--रागादिक परिणाम तो एक किस्म काह उसमे से भ्रष्ट कमं कैसे बन जताहै? 
समाधान- कामण वगंणा मे उस प्रकार की उपादान शक्ति है जिससे वह्‌ ष्ट प्रकार रूप 
ग्रपनी भ्रवस्था धारण कर जाती है । यदि रागादिक परिणामसेही कामंण वगंणा द्रव्य कमं रूप परिण- 
मन करजातीहैतो कमं एक ही प्रकार का होना चाहिए । एव उसमे स्थिति एवं श्रनुभाग समान पड़ना 
चाहिए परन्तु एेसा, देखने मे भ्राता नही है । जिससे मालूम पड़ता है किं केवल रागादिक परिणाम ही द्रव्य - 
कमं होने के कारण नही है परन्तु काल द्रव्य भी कारण है। कामश वगणा की उपादान शक्ति एसी है कि 
वहु स्वयं उस रूप श्रवस्या धारण कर जाती है । यदि रागादिक भावो से ही कामण वगंणाकमंरूप 
 परिणमन करती है ठेसा एकान्त माना जावे तो, जब श्रात्मा पारिणामिक माव से रागादि रूप परिणमन 
करता है तब कार्मण वगणा कमं रूप परिणमन क्यों नही कर जाती ? इससे सिद्ध हुभ्रा है कि कामंण॒ ` 
वर्णा से ही अचिन्त्य शक्ति है । वह्‌ श्रपनी शक्तिसे ही तथा रूप परिणमन कर जातो है । जैसे प्राहार का 
ग्रास एक ही किस्म का होते सन्ते उसमे से स्वयं सप्तमलीन धातु श्रापसे प्राप बन जाती है, उसी प्रकार 
कामण वगंणा स्वयं उस रूप परिणमन कर जाती है । वस्तु का स्वभाव मे तकं नही चल सकता हैतो 
भी उपचार से एेसा कहा जाता है कि रगादिक परिणाम ने कामण वगणा को कमं रूप परिणमन 
कराया । . % 


(१) द्र्य कर्मो" की उततर प्रकृति कितनी ह ! 
` ज्ञानावरणीय कमं तथा दश्नावरणीय कमं की उत्तर भ्रकृतियां'श्रसंस्यात प्रकृतियां है कहा 
भीहैकि- | ध 
णाणावरणीय, दंसणावरणीय, कम्पस्प, असंवेज्ज लोग पयडोजो ॥ स्र नं० ४॥ - 
अथे- ज्ञानावरणीय श्रौर ददानावरणीय कमं की भ्रसंख्यात प्रकृतियां है । ४॥ | 
शंका-- उनकी प्रकृतिथां इतनी है यह किस प्रमाण से जाना जाता है? 
समाधान--द्रुकि श्रावसर्ण के योग्य ज्ञान व दरशन के असंख्यात लोक मात्र मेद पाए जाते है। 
ग्रतएव उनके भ्रावरण॒ के उक्त कर्मो की प्रकृतियां भी उतनी होनी चाहिए । यथा सूक्ष्म निगोद जीव का 
जो जघन्य लब्ध्यक्षर सूप ज्ञान है वह्‌ निरावरण है, क्योकि, भ्क्षर के ्रनन्तवे भाग मात्र ज्ञान सदा प्रगट 
रहता है एेसा भ्रागम वचन ह । प्रथवा ज्ञान के अभावमेच्रकि जीव के अभाव का भो प्रसंग श्राताः है, 


प्रतएव भ्रक्षर कै श्रनन्तवे भाग मात्र ज्ञान सदा प्रकट रहता है, यहं स्प्रीकार करना चाहि ज्ञा 
8 द ६ ए । जितने ज्ञान के 
प्रविभाग प्रतिच्छे ै\ इतनी ही कमं की भ्रावरण 'शक्तियां है । ,. 
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वेदणीयस्त कम्मस्स दुवे पथडीभ्ो ॥ सत्र न° ७ ॥ 

श्र्थ- वेदनीय कमं की दो प्रकृतियां है । ७॥ 

शंका-~भ्रनन्त विकल्प रूप सुख के भेद से श्रौर दुःख के भेद से वेदनीय कमं की श्रनन्त शक्तिां 
क्यो नही कही गई है ? 

खमाधान--यदि पर्यायार्थिक नय का श्रवलम्बन किया गया होता तो यहं कहना सत्य था, परन्तु 
चरू कि यहा दरव्याथिके नय का श्रवलम्बन किया गया है, श्रताएव वेदनीय कमं की उतनी मात्र शक्यां संभव 
नही है किन्तुदोही शक्तियाहै। 

शका--यहा पर्योयार्थिके नय का म्रवलम्नन क्यो नही किया गया है ? 

समाधान- नही, क्योकि, उसके म्रवलम्बन का कोई प्रयोजन नही था । 

। शंका~-ज्ञानावरणीय, दशंनावरणीय की प्ररूपणा मे उसका श्रवलम्बन किस लिए किया 

गयादहै? 

समाधान-जीव स्वभाव का ज्ञान कराने के लिए यर्हा उसक। श्रवलम्बन किया गया है 1 

मोदटणीयस्स कम्मस्स श्राटावीसं पयडीश्रो ॥ चत्र न° १० | 

अथं - मोहनीय कमं की अदास प्रकृतियां हैँ । सूत्र नम्बर १०॥ 

यहाँ भी प्ररूपणा भ्रदुद्ध दरव्याथिक नय का श्रवलम्बन करके की गई है। पर्याथाथिकनथका 
भ्रवलम्बन करने. पर तो मोहनीय कमं की संख्यात लोक मात्र शक्तिया ह, क्योकि, श्रन्यथा उसके भ्रसंख्पातं 
लोक मात्र उदय स्थान बन नही सकते । 

शंका--तो फिर यहाँ पर्यायाथिक नय का भ्रवलम्बन क्यो नही लिया गथा है? 

समाधान ~ ग्रन्थ बहुत्व के भय से श्रथवा भ्रथपित्ति से उनका परिज्ञान हो जने से उसका 
श्रवलम्बन नही लिया गया है । 

आउञ्चस्स कम्मस्स चत्तारि पयदीश्रो ॥ शत्र नं° १३॥ 
श्रथं--्रायु कमं की चार प्रकृतियां हैँ । १३॥ 

यह्‌ प्ररूपणा भी भ्रदुद्धि द्न्याथिक नय को विषय करने वाली है । पर्यायाथिक नय का भ्रवलम्बन 
करने पर तो, श्राय की प्रकृतिया भी भ्रसल्यःत लोक मात्र है, कर्म के उदय रूप विकल्प भ्रसख्यातत लोक मात्र 
पाए जाते है । यहो भी ग्रन्थ बहुत्व के भय से श्रथवा प्र्थापत्ति से उनका परिज्ञान हो जने के कारण 
पर्याया्थिक नय का श्रवलम्बन नही लिया गया हे । ५ 

शामस्स कम्मस्प अ्रसंखेजज लोगमेच्त पयडीय्मो ॥ प्त न° १६ ॥ 

श्रथ नाम कमं की श्रसंख्यात लोकमाच्र प्रकृतिर्या है ।। १६॥ 

शंका यहा पर्याया्थिक नय का श्रवलम्बन किस लिए किया गया दहै? 

समाघान--ग्रायुपूर्वी के भेदो को बतलाने के लिए यहाँ पर्यायाथिक नय का भ्रवलम्बन किया गया 
है । उनमे से भ्रंगुल के भ्रसख्पातवे भाग मात्र बाल्य रूप तिक्‌ प्रतर को श्रं ए के भ्रसंख्पातवे भाग मात्र 
श्रवगाहना भेदो से शणित करने पर जो राशि उत्पन्न होती है उतनी मात्र नरक गति  प्रायोग्यायुपूर्वी नाम 
कम की शक्तिया होती है 1 शरे सी के असंख्यात माग मान्न भ्रवगाहना भेदो से लोक् को गुणित करने पष 
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जो सख्या उत्पन्न होती है! उतनी मात्र तिर्यच गति प्रायोस्यानूपूर्वी नाम" कर्म॑ की शक्तियां हाती है 1 उभ्वं 
कपाट कै श्रघंच्छेदो से उतच्च पैतालीस लाख योजन बाहल्य रूप तियंक्‌ प्रतरों को श्रेणि के श्रसंख्यातवें 
भाग मात्र श्रवगाहना भेदो से गुणित करने प्रर जो संख्या उत्पन्न होती है उतनी मात्र मनुष्य गति 
प्रायोग्यानुपूर्वी नाम कमं की प्रङृतियां होती है। नौ सौ योजन बाहुल्य रूप तियंक्‌ प्रतर को.भ्रेणिके 
प्रसंख्याते भाग मात्र भ्रवगाहना भेदो से गुरित करने पर जो संख्या उत्पन्न होती है उतनी मात्र देव गति 
अयोगातुपुर्वी नाम कमे की प्रकृतियां होती हँ । गति जाति व'शरीर्‌ भ्रादिकं प्रकृतियों के भी मेदों की 
प्ररूपणा जानकर करनी चाहिए । 
गोदस्स कम्पस्स दुवे पयडी्यो ॥ घ्र नं° १९ ॥ 

अथे--गोत्र कमं की दो प्रकृतियां है ॥ सूत्र नं १६॥ । 

उच्च गोत्र को उत्पन्न करते वाली श्रौर नीच्च गोत्र को उत्पन्न कंरने वाली इसं प्रकार गोत्र कमं 
की दो प्रकृतियां है । श्रवान्तर भेद से यद्यपि वे बहत है तो भी ग्रन्थ बढ़ जाने से श्रथवा भ्र्थापत्ति से उनका 
ज्ञानहोजानेके कारण यहां नही कहा है । 

द्रत्राद्यस्स कम्मरपत पंच प्यडीश्रो ॥ घ्र नं° २२ ॥ 
', , अध--प्रन्तराय कमं की पांव प्रकृति्योहै॥ २२1 +, 

कारण यह है कि पांच विशेषणो के मेद से विरोषता को प्राप्त हुए उस कमं के“ स्कन्धो का भो 
भेद न्याय प्राप्त है + उसके न मानने पर प्रमाण की भ्रचुसासितिा का प्रसंग भ्राता है1। धवल ग्रन्थ पृष्ठ ५७६९. 
४८४ पुस्तक नं ° १२। ४) ध 


(२) क्या प्राणातिपात से कम बन्ध होता है १ ` 4 त 


शंकरा --यदि एक क्ेत्रावगाह्‌ रूप हुए कामं स्कन्व प्राणातिपात् के निमित्त से कर्मं पर्याय रूप 
परिएमन करते है तो समस्त लोक मे स्थित जीवों कै प्राणातिपात प्रत्य के हारा सभी कामण स्कन्ध एक 
साथ ज्ञाना वर्णोय रूप पर्याय से परिणत हो जाना चहिए । परन्तु एेा हो नही सकता, क्योकि, एसा 
होने पर हितीयादिक समयो मे कामण स्कन्वो का प्रभाव्रहो जाने से सब जीवों के ज्ञानावरणीय का बन्ध 
नहो सकने का प्रसग प्राता है । क्रिन्तु एेसा सम्भव नही है, क्योकि, ईस प्रकार से समस्त जीवों के मुक्ति 
प्राप्ति का प्रसंग भ्रनिवायंहै? 


समाधान-उपयुक्त शंका का परिहार कहा ज्रातता, है--एक यवगाहना विषयक, प्रतप्रासत्ति, के 
होने पर्‌ भी सब्र कामण स्कन्व एक समय मे ज्ञानावरणीय स्वकूप से नही परिणमते है, क्योकि, प्राप्त 


[॥ 


इन्धन श्रादि दाह्य वस्तु को जलाने वाली रग्नि के-समान जीवं'मे उस प्रकार की दक्तिनंहीहै। “: 
शंका-जीव मे वैसी शक्तिकेनरहीनेकाक्याकार्णहै.? " 


समाधान--उसमे एेसी रक्ति न होने का कारण स्वभाव ही है। .धवल ग्रन्थं पृऽ. २७७ पुस्तक 
नम्बर १२१ 1 ध 


(२) द्रव्य कर्मं डी उत्तर प्रङृतियों का खरूप--.- “ 1 148 


ज्ञानावरणीय कमे-- ज्ञानावरणीय कमं ज्ञान के विकास कों रोकता है 1 ' ज्ञानावस्णीय कमं कै 
उत्तर भेद व्यवहार से पांच है--(१) मति ज्ञानावरणीय (९) श्रत ज्ञानावरणीय ' (३) अरवध्चि ्र्निवर्णीयं 
(४) मनःपयय ज्ञानावरणीय (५) केवल ज्ञानावरणीय । 
ट 
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शंका- ज्ञानावरणीय कां उककृष्ट बन्ध किसको होता है ॥ सूत्र नं° ७॥ 

समाधान--श्रण्णदरेण पं्चिदिणएण सण्णिमिच्छारद्धिणा सन्याहि पञ्जत्तीहि पज्जत्तयदेण 
सागास्बजोगेण जागारेख रियमा उक्करपसंशिलिश ण ॒बंधस्लयं अस्पं त्त संतकम्भमत्थि ॥ 
सूत्र नं०८॥ 


अरथं--ग्रन्यतर पचेन्द्रिय संज्ञी, मिथ्यादृष्टि सव पर्थाप्तियो से पर्याप्त श्रवस्या को प्राप्त, साकार 
उपयोग युक्त जागृत श्रौर नियम से उक्कृष्ट सक्लेश को प्राप्त जिस जीव के द्वारा बन्ध होताहै श्रौर जिसं 
जीव के इसका सत्व होता है ।।०।। घवल ्रन्ध पष्ठ १३ पुस्तक नं ° १३। 

नोट-यही सूत्र उदीरणा भाव दिखाता है । जागृत ्रवस्था मे प्र्थात्‌ इ्द्धिूर्वक रागमेदही 
उत्कृष्ट बन्ध होता है परन्तु अङ्कद्धिपू्वंक रागादिक माव मे ज्ञनावरणादिक का तीतर उक्छृष्ट बन्ध नही 
होता है । अबुद्धिपूवेक बन्ध मे बुद्धिपूर्वंक रागादिक कारणो से स्थिति बढ जाती है। यही उदीर्णा भाव 
है । मानो यान मानो परन्तु वस्तु स्वरूप चपा नही रह्‌ सकता है । 

द्शैनावरणीय कम--दर्गनावरणीय कर्मं ददानि चेतना का विकासं कौ रोकता है । उनकी उत्तरं 
्रकृतिया नौ व्यवहार से है--(१) चक्षु द्ंन (२) भ्रचक्षु दशंन (३) श्रवधि दर्शेन (४) केवल दशन (५) निद्र 
(६) निद्रानिद्रा (७) प्रचला (८) प्रचलाप्रचला (€) स्त्यान गृद्धि । इस प्रक्रार तो चार दशन चेतना को रोकने 
वालीहैश्रौर पांच प्रकार की निद्वाजो दन चेतना प्रकट हुई है उसको उपयोग मे नही ्ाने देती है। 
मर्थात्‌ दशंन शक्ति की जो लब्धि प्राप्त हुई है उच लब्धि को रोकने वाली है। 


शंका--पांच निद्रा नाम की परकृतियो कौ प्रथमा कमं ज्ञानावरणीय मे नहीं गिनकर दशंनावरणीय 
मे क्यों गिनाजातादहै? । 

समाधान ज्ञान दशन पूर्वक ही होता है इसी कारण जो दशंन चेतना मे बाधा डालती है वही 
ज्ञानमे तो बाधा डलेगी ही । इसी कारण से निद्रा आदि पांच प्रकृतियों को दरनावरणीय कमं मे गिनी 
जाता है । यदि उन प्रकृतियो को ज्ञानावरणीय कमं मे शामिल किया जाय तो यह्‌ निद्रा नाम की प्रकृति 
केवल ज्ञान को रोकती परन्तु दशन चेतनां को वह बाधा नही डाल सकती ? परन्तु वस्तु स्वरूप एेसां 
नही है । निद्रामे न दर्शन चेतना उपयोग रूपं हो सकती है न ज्ञान चेतना उपयोग रूप हौ सकती दैः परन्तु 
दोनों ही चेतना लन्वि रूप रहती है । इसी कारण निद्रा नाम की प्रकृतिर्या दशंनावरणीय कमं मे गिनी 
जाती ह । यह्‌ निद्रा भी सवंघाती प्रकृतिर्या है 1 । 


ज्ञानावरणीय ओर दशंनावरणोय कमं को अरङतियां सथ कमी मे कितने भाग प्रमाण है 
पयडिश्रदरदाए शाणावरणीय दं सणावरणोयस्स कम्मस्सपयदीश्रो सन्वपयडीरं केवदियों 


मागो १।३॥ दु भागो देसुणो | नं ४।॥ 

अर्थ--प्रकृत्यथंता से ज्ञानावरणीय श्रौर दश्॑नावरणीय कमं की प्रकृतिर्यां सवं प्रकृतयो कै 
कितने भाग प्रमाण है ? ॥३॥ वे सब प्रकृतयो के कच्छं कम द्वितीय भाग प्रमाण है रा 

यथा भ्रवधिज्ञानावरणीय प्रकृतियो श्रौर श्रवधिद्गंनावरणीय की प्रकृतियो पृथक-पथक भ्रसंख्पात 
लोक प्रमाण होकर परस्पर की श्रपेक्षा समान है, क्योकि, प्रवधिज्ञान के सव मेद श्रवधिदर्ेन पूर्भक पाये 
जाते है । मतिन्ञानावरणीय की प्रकृतिर्या म्रौर चक्षुदर्शन व म्रचरक्षुददोनावरणीय की प्रकृतिर्या पृथक-पुथक 
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प्रसंख्यात लोक प्रमाण होकरं श्नन्योन्य की अपेक्षा समान है । क्योकि, समस्त मतिज्ञान को दशन पूर्गक 
स्वीकार किया गया है 1 ्र्‌.त ज्ञानावरणीय की प्रकृतिं श्रसंख्यात लोकं मात्र है । मनः वयय ज्ञानावरणीय 
की प्रकृतिं श्रसंख्यात कल्प मात्र है । इन भ्‌ त ज्ञानावरणीय श्रौर मनः पर्यय ज्ञानावरणीय प्रकृतयो 
का दशन नही होता क्थोकि, यह ज्ञान मति ज्ञान पूर्वक ही होता है । इसलिए दर्शनावरणीय कर्भ की 
ग्रपक्षा ज्ञानावरणीय कमं की प्रकृतिर्या विशेष श्रधिक्र है । विदोष का प्रमाण कितनाहै ? वह भ्रसंख्यातवं 
भाग मात्र है । किन्तु मतिज्ञानमे च्धुकिश्र्‌ ज्ञान प्रविष्ट है, अतएव यहां पृथक ग्रहणा करना नही चादिए, 
भ्रन्यथा ज्ञानावरणीय भ्रौर दश्च॑नावरणीय की प्रकृतिर्या स प्रकृतियो क कच्छं कम द्वितीय भाग भ्रमाण 
नही बन सकती है । ग्रथवा श्रू त ज्ञान म्रौर मनः पयय ज्ञानो के भी दर्चंन है, क्योकि, उसके हारा भ्रवगत 
प्रथं का संवेदन वहाँ भी पाया जाता है । दसा स्वीकार करने पर पूवं मान्यता के साथ विरोध होगा सो 
भी नही, कोक, उनके कारणं श्रुत दद्ंन के प्रतिषेध का वहाँ विधान किया गया है । 

केवल ज्ञानावरणीय एकं प्रकृति है । केवल दर्शनावरणीय की भी एक प्रकृति ह । इसलिए वे 
दोनों समान है । निद्रा-निद्रा, प्रचला-प्रचला, स्त्यान गृद्धि, निद्रा ग्रौर प्रचला ये पांच प्रकृतिर्या दशना- 
नरणीयकी है क्रन्त ये म्रभ्रयान है, क्योकि, वे मनः पयय ज्ञानावररीव प्रकृतियो के असंख्यातवे भाग मात्र 
है । इससे सिद्ध है कि दशंनावरणीय की प्रकृतयो को श्रयेक्षा ज्ञानावरणीय की प्रकृतिर्या बहत है। 
धवल ग्रन्थं पठ ५०२ पुस्तक नम्बर १२ 


निद्रा नाम की प्रङृतियाँ स्वसंवेदन का विनाश करती है १ 


शंका--निद्रा नाम की पाच प्रकृतिं बहिरज्ञ श्रौर भ्रन्तरज्ग दोनों ही प्रकार के भ्रथं के ग्रहण 
मे बाधक है । इसलिए इनकी द्ंनावरणीय संज्ञा कैसे हो सकती है, क्योकि, दोनों का प्रावरणं करने 
वालों को एक का प्रावरण॒ करने वाला मानने मे विरोध भ्रातारै? 


समाधान- नही वे पाच प्रकृतिर्या देशंनावरणीय ही है, क्योकि, वे स्वसवेदन का विनाश 
करती है! 


शंका-बहिरङ्घ अ्रथंके ग्रहुणका श्रभाव भी तो उन्हींसेहोतादहै? 
ममाधान-एसा कहना ठीक नही है, क्योकि, उनक्रा विनादा दशन के ्रभावसे होतादहै। 
शंका-दरंने का भ्रभाव होनेसेज्ञानका प्रभावक्योहोताहै? 


समाधान-कारण कि निद्रा बाह्य प्रथं कै ग्रहण को उत्पन्न करने वाली शक्ति का विनाशक है। 
भ्रौर वाह्य श्रथ को उत्पन्न करने वाली यह शक्ति ज्ञान तो हो नही सकती, क्योकि, वह ॒दशनात्मक जीव 
स्वरूप है } धवन्ल ग्रन्थ १७८ ३५५ पुस्तक नम्बर १३। 


नोट- यहां पर निद्रा भ्रादि पांच प्रकृतियां को “स्वसंवेदन” का विनादाक कहा वह उपचार है । 
विग्रह गति मे मी श्रद्ध पूवंक श्रनन्तानुवन्धी कपाय का श्रभाव रूप स्वसंवेदन करती है। तव निद्रा 
स्वमवेदन का नाश कैसे कर सक्ती है ? क्या निद्रा मे श्रदृदधि पूर्वक सम्यग्दर्शन वेदन नही है? यदि नही 
है तो मिथ्यात्व का वेदन होना ही चाहिए ? एक गुण के परिणमन मे दूसरा गुण वाधक कभी भी नहीहो 
सकते है, क्योकि, सव गुण अपने परिणमन के स्वामी है । स्वसवेदन चारित्र गुण की पर्याय है उसको ज्ञान 
केमे रोक सकती है । यदि ज्ञान पुद्गल को देखता है तव क्या सम्यण्ट्ष्टि को स्वसंवेदन नही है? जरूर ह। 
इसमे सिद्ध -हुभरा किं निद्रा स्वसंवेदन का विनाश्च नही कर सकती है । 
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वेदनीय कं | 


वेदनीय कम॑ का फल बाह्यं सामग्री का संयोग वियोग कराना है श्रौर यदि मोह है तो उस सामग्री 
मेसुखद्ुखे का वेदनं कराना यही वेदनीय कमं का कार्यं है वेदनीय कमं की उत्तर प्रकृतिदोदहँ। 
(१) साता वेदनोय (२) ग्रसाता वेदनीय । 

शंका- बाह्य सामग्री लाभन्तराय कर्मं के क्षयोपरम से मिलती है ठेसा किसी किसी ्राचायंका 
मत है, तब मान्न वेदनीय कमं से बाह्य सामग्री मिलती है इस बात मे विरोघ भ्राता है? 


समाधान--घ्नन्तराय कमं घात्ति कमं है । उसके सदुभाव मे श्रात्मा की वीयं शक्ति का नाश होता 
है । श्रौर भ्रन्तराय कमं से क्षयोपश्म से भ्र्थात्‌ भ्रमाव मे वीयं शक्ति प्राप्त होती है। यहं श्रन्तराय का फल 
है । श्रन्तराय कमं कै क्षयोपशम से बाह्य सामग्री मिलती ह यह्‌ गलत मान्यता है । भ्रन्तराय कमं पाप प्रकृति 
है रौर पाप प्रकृति से बाह्य सामग्री का मिलना मानना भी भ्रुल है) लाभान्तराय कमं क क्षयोपरमसे 
व्यवसाय करने कीः वीयं शक्ति मिलती है । व्यवसाय करने पर भी श्रसाता कमं काडउदय होगा तो बाह्य 
सामभ्री का मिलनातो दूर रहा परन्तुजो मिली है उसका भी वियोग हो जवेगा । ्रौर साता कर्मं का उदय 
होगा तब ही बाह्य सामभ्री मिल सकती है । इसलिए यहं श्रद्धा रखना किं बाह्य सामग्री का सयोग वियोग 
होना वेदनीय कमं का फल है । बाह्य सामभ्री कमं के उदय मे ही मिलती है परन्तु कमं के क्षयोपगम से नही 
मिलती है क्योकि श्रघाति कर्मो के क्षयोपशम होता ही नही है। 


वेदनीय कमं जनित सुख है ! 

जीव के सुख श्रौर दुःख का उत्पादक कमं वेदनीय है । 

शंका-प्रकृत मे सुख शब्द्‌ का क्या भ्रथं लिया गया.है ? 

समाधान-प्रकृत मे दुःख के उपराम रूप सुख लिया गयां दै । 

` ' शंका- दुख का क्षय सुखद एसा क्यो नही ग्रहण करते हैँ ? | 

स्माधान- नही, क्योकि, वह॒ कर्मं के क्षय से उत्पन्न होता है } तथा वहु जीव का स्वभाव है) 
ग्रतः उसे कमं जनित मानने मे विरोध भ्राता हैँ । घवल ग्रन्थ पृष्ठ २०८ पुस्तक नम्बर १३। 
सुख वं दुःख कमं से होता है ! 

शंका--यदि, सुख ग्रौर दुख कर्मो होत है, तो कर्मो के विनिष्ट हो जाने पर जीव.को सुख भ्रौर 
दुख से रहित हो जाना चाद्दिए, क्योकि, उसके सुख श्रौर दुःख # कारण भूत कर्मो का श्रभावहो गया है। 
यदि कहा जाय कि कर्मो के नष्ट हो जाने पर जीव सुख श्रौर दुःख से रहित ही जातादहै, सो.कह्‌ नही- 
सकते, क्योकि, जीव द्रव्य के निःस्वभावः, हो जानै से श्रभाव का प्रसंग प्राप्त होता है। श्रथवा यदिदुखको 
ही कमं जनित माना जाय तौ साता वेदनीय कमं का श्रभाव प्राप्त होगा, क्योकि, फिर उसका कोई फल 

ही रहता है 

समाधान- दुःख नामकी जो कोई भी वस्तु है वह्‌ ्रसाता वेदनीय कमं के उदयसेही होतीदहै,. 
क्योक्र, वह॒ जीव का स्वरूप नही है ।.यदि जीव का स्वरूप माना जाय तो क्षीणा कम श्र्थत्‌ कमं रहित 
जीवो के भी दुख हौना चाहिए, क्योकि, ज्ञान श्रौर दशान के मान कमं विनाश होने पर दुखका विनाश 
नही होगा 1 किन्तु सुख कमं से उत्पन्न नही होता है, क्योकि, वद्‌ जीव का स्वभाव है । ग्रौर इसलिए वह , 
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कमं का फल नही है । सुख को जीव का स्वभाव मानने पर साता वेदनीय कमं का प्रमाव मी प्राप्त नही 
होता, क्योकि, दुःख उपरशमन के कारणा भरत सद्रव्यो के सम्पादन मै साता वेदनीय कमं का व्यापार होता 
है । इस व्यवस्था के मानने पर साता वेदनीय प्रकृति के पुद्गल विपाकितव प्राप्त होगा एेसी भी श्रारंका नही 
करनी चाष्िए, क्योकि, दुःख के उपशमन से उत्पन्न हुए दु.ख के श्रविनाभावी उपचार से सख संता की प्राप्त 
मरौर जीव से श्रपृथ॒रभूत, एसे स्वास्थ्य के कणा कादहेतु होने से सूत्र मे साता वेदनीय कमं के जीव तिपाक्ित्व 
का श्रौर सुख हतत का उपदेश दिया गया ह । यदि कहा जाय कि, उपयुक्त व्यवस्थानुसार तौ साता वेदनीय 
कमं के जीव विपाकीपनो श्रौर पुदूगल विपाकीपना प्राप्त होता है, सो मी कोई दोष नही है, क्योकि, यह्‌ बात 
हमे इष्ट है । यदि कहा जावे कि, उक्त प्रकार का उपदे प्राप्त नही है, सो भी नही, क्योकि, जोव का 
भरस्तव भ्रन्यथा बन नही सकता है, इसलिए उस प्रकार के उपदेश के प्रस्तित्व की सिद्धि हो जाती है, सुख 
परौर दुःख के कारण भरत द्रव्यो का सम्पादन करने वाला दूसरा कोई कमं नही है, क्योकि वेसा कमं कोई 
पाया नही जाता। , | 
जस्सोदयेण जीरो सुहं व दुक्खं ब दुविहमणु मई । 
तस्सोदय क्खणएण दु सह दुक्ख विवन्जियो होई ॥ ७।॥ 
, शअथं-जिसकरे उदय से जीव सुख ग्रौर दु.ख इन दोनों का भ्रनुभव करता है, उसके उदय का क्षय 
होभे से.वह्‌ सुल ग्रौर दु.ख से रहित हो जाता है । ७॥ 
पुवेक्ति व्यवस्था मानने पर दस माथा के साथ विरोध भी नही श्राता है, क्योकि, साता वेदनीय 
कमं के उदय से उत्पन्न होने वाले सुख के श्रमाव कौ श्रपक्षा उपगु क्त गाथा मे सुख श्रौर दुख के श्रभाव का 
उपदेश {दया गया है । घवल ग्रन्थ पृष्ठ ३५-३७ पुस्तक नम्बर ६। 


वेदनीय कम को उत्टरष्ट बन्ध व सत्ता किसके होती है ! 


सामित्तेण उक्कस्स पदे वेयशीय वेयणा भावदो उक्फस्सियांकस्स ॥ त नं ° १२ ॥ 
श्र्श--स्वामित्वं से उक्कृष्ट पद मे वेदनीय वेदनाभाव की श्रपेक्षा उक्करृष्ट क्रिसके होती है । ६२11. 
श्रण्णदरेण खव्रगेण सुहुमसापराश्य सुद्धिसंजदेण चरिम समय ब्रद्धल्लयं जस्स तं 
सतकम्ममस्थि ॥ त्र नं° १३॥ ॑ 
` शरधं--प्नन्यतर क्षपक सूक्ष्म सांम्परायिक शुद्धि संयत जिस जीव के द्वारा श्रन्तिम समय मे बन्ध 
होता दै श्रौर जिस जीव के इसका सत्व होता है । १३ ॥। धवल भ्रत्थ पृष्ठ १९ पुस्तक नम्बर १२। 


मोहनीय करम | 


„ मोहनीय कमं के दो मेद दै । (१) ददन मोहनीय (२) चारित्र मोहनीय । दशन मोहनीय का कायं 
तत्वाय की सत्य श्वा नहीं होने देना 1 चारित्र मोहनीय वीतराग भाव होने मेँ विध्न डालना है ! श्रत्‌ 
वीतराग भाव न होने देना 1 दशन मोहनीय की उत्तर प्रकृति सीन है 1 (१) मिथ्यात्व (२) सम्यग्मिथ्यात्व 
(३) सम्यक्त्व प्रकृति । 

चारित्र मोहनीय के दो मेद है। (१) कपाय वेदनीय (२) नोकषाय वेदनीय । 
| कपाय वेदनीय की १९ प्रकृतत, श्रनन्तानुदन्धी चार, भ्रप्रस्याख्यान चार, प्राख्यान चार श्रीर 
सज्वलन चार । क्रोध, मान, माया, लोभ इसःतरह ९६ कषाय वेदनीय कींह। नी नोकपाय वेद्नीयकी 
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प्रकृति है 1 (१) हास्य (२) रति (३) अरति (४) भय (५) शोक (६) जुगरप्सा (७) खी वेद (=) पुरुष वेद 
(&) नपु सक वेद । इन्हे नोकषाय भ्र्थात्‌ ईषत्‌ कषाय कहते है । 

तीव्र ्रौर मन्द कषाय की श्रपेश्षा से ्रनन्तानुबन्धी रादि प्रकृति का भेद नही है । पत्थर की 
लकीर सो भ्रनन्तानुबन्धी मौर जल की लकीर जैसी कषाय सो सज्बलन एेसा भेद नही है । छह मास तक 
कषाय न दे सो श्रनन्तानुवन्धी एेसा भी भेद नही है । इकतीस सागर तकं कषाय न करे तो भौ उस जीव 
मे भ्र्थात्‌ नौवी ्रीवेयक के श्रहुमिन् देव मे ्रनन्तानुबन्धी कषाय रहती है । भ्रनन्तानुबन्धी कषाय उसे 
कहते है जो पर पदाथ मे श्रच्छे बुरे की कल्पना करावे सो श्रनन्तानुबन्धी कषाय है । पर पदां भ्रमूक 
म्रच्छे है श्रौर पर पदाथ श्रमूक खराब है भ्र्थात्‌ कुदेव हमारा नुकसान करने वाला रहँ ग्रौर सुदेव हमारा 
भला करने वाले है ेसी मान्यता का नाम ग्रनन्तानुबन्धी कपाय है । जो पर पदाथं मे सुख मनावें ग्रौर 
भेरी ्रात्मा मे सुख नही है ठेसी मान्यता का नाम भ्रनन्तासुबन्धी कषाय है । श्रात्म शान्ति के घात की 
ग्रपेक्षा कषाय मे मेद है । भ्र्थात्‌ श्रनन्तानुबन्धी कषाय के सदुभाव मे स्वरूपाचरण चारित्र नही होता दहै। 
म्रप्रत्थाख्यान कषाय के सदुभाव मे देश सथम नही होता है । प्रस्माख्पान कषाय के सद्भाव मे सकल चारि 
नही होता है । सज्वलन कषाय के सदृभाव मे वीतरागता प्र।त नही होती है । 

स्त्री की साथ, पूरूष के साथ तथा स्त्री पुरुष दोनो के साथ रमण करने के भाव का नाम भाव 
वेदै भ्रौर चारित्र मोहनीय कमं की पुद्गल प्रकृति का नाम दव्य वेद है परन्तु शरीर रूपी ठढाचा को 
द्रव्य वेद मानना गलते है । क्योकि, वह तो अगोपांग नामा नाम कमं का फल है । 
दशन मोदनीय का खरूप- 

लं तं दंसणमोहणीयं कम्मंतं वंधादो एयव्रिहं तस् संतकम्मं पररितिबिहं सम्पततं पिच्छतं. 

सम्पामिच्छत चेदि । त्र नं ० २१॥ गो. क, २६ 

रथे -जो दशन मोहनीय कमं है वह बन्व की श्रयेक्षा एक प्रकार है किन्तु उसका सत्‌ कर्मं तीन 
प्रकार क्‌। है । सम्यक्त्व, मिथ्यात्वं भ्रौर सम्यग्मिथ्यात्व 1 । 

ददन रुचि, प्रत्यय श्वद्धा श्रौर स्परांन ये सब एकाथं बाचक नाम है 1 श्राप्त या श्रात्नामे, भ्रागम 
श्रौर पदार्थो मे रुचि या श्रद्धा को दशन कठते हैँ । उस दक्ंन को जो मोहित करने मे निमित्त है भ्र्थात्‌ 
विपरीत मान्यता कराने मे जो निमित्त कारणा है उसे दशंन मोहनीय कमं कहते है । जिस कर्मं के उदयं से 
भ्रानात्म मे श्रात्मबुद्धि श्रौर भ्रौर श्रपदाथं मे पदाथं बद्ध भ्र्थात्‌ श्रतत्व मे तत्वह्द्धि होती है । अ्रथवा श्राप्त, 
म्रागम ग्रौर पदार्थो मे श्रद्धानं की श्रस्थिरता होती रहै, ्रथवा दोनोमे भी भ्र्थात्‌ भ्राप्त, श्ननाप्त, श्रागम, 
भ्रनागम मे श्रौर पदाथ श्रपदाथं मे श्रद्धा होती है वह्‌ दर्शन मोहनीय कमं है, यह्‌ श्रथं कहा गया है । वहु 
दशंन मोहनीय बन्व कौ श्रपेक्षा एक प्रकार का है, क्योकि, मिथ्यात्व बन्ध श्राह कारणो के द्वारा भ्राने वाले 
दशंन मोहनीय कमं स्कन्धो का एक स्वभाव पाया जाताहै। ` ". 

शंका-~-बन्ध से एक प्रकार का दर्शन मोहनीय कमं सत्व की श्रपेक्षा तीन. प्रकार कैसे हो, 
जाताहै? ४ 
समाधान - यह्‌ कोई दोष नही है, क्योकि, जाते से (चक्की से) दले गये कोदो मे कोदो, तन्दुल 
भरौर ग्रधं तन्दुल इन तीन विभागो के समान श्रपुवं करण रादि परिणामो के वारा दले गये दर्शन मोह्‌- 


#। 


श्री जिनागम ] | ३५१ 


नीय के (तीन पना) त्रिविधता पाई जाती है है । उनमे जिस कमं के उदय से नाप्त, श्रागम श्रौर पदार्थो को 
श्रद्धा में रिथिलता होती है वह्‌ सम्यक्त्व प्रकृति है। 

शंकरा--उस प्रकृति का सम्यक्त्व एेसा नाम केसे हृश्रा ? 

समाथान- सम्यग्दर्शन के सहचरित उदय होने के कारण उपचार से “सम्यक्त्व एसा नाम 
कहा जाता है । 

जिस कमं के उदय से भ्राप्त, आगम श्रौर पदार्थो मे भ्रन्नद्धा होती है यह मिथ्यात्व प्रकृति दै। 
जिंस कमं के उदय से प्राप्त, श्रागम श्रौर पदार्थो मे तथा उनके प्रतिपक्षीयों मे अर्थात्‌ कदेव, कुरास्व श्रौर 
कूतत्वों मे युगपत्‌ श्रद्धा उत्पन्न होती है बह सम्यग्मिथ्यात्व प्रकृति है । 

शंका-- ग्राप्त, प्राणम श्रौर पदार्थो मे सन्देह क्रिस कमं के उदय से उत्पन्न होता है ? 

समाधान- सम्यग्दर्शन का घात नही करने वाला सन्देह सम्यक्त्व प्रकृति के उदय से उत्पन्न 
होता है । किन्तु स्वं सन्देह भ्र्थात्‌ सम्यग्दशंन का सम्पूणं रूप से घात करमे वाला सन्देह श्रौर मूटस 
मिथ्यात्व कमं के उदय से उत्पन्न होता है । । 

शंका--दरशंन मोहनीय कमं सत्व की श्रपक्षा तीन प्रकार का है यह्‌ कंसे जाना जाताहै? 

समाधान --भ्रागम से रौर लिंग श्र्थात्‌ भ्रनुमान से जाना जाता है कि दर्दोन मोहनीय कमं सत्व 
की श्रपेक्षा तीन प्रकारकादहै। 


, विपरीत श्रमिनिवेष, मूढता भ्रौर सन्देह यह मिथ्यात्वं के चिह्ध है। भ्रागम श्रौर श्रनागमोंमे 
समः भाव होना सम्यग्मिथ्यात्व का चिह्भ है । ्राप्त भ्रागम श्रौर पदार्थो कौ श्रद्धा मे रिथिलता श्रौर श्रद्धा 
की हीनता होना सम्यक्त्व प्रकृति का चिह्धं है । धवल ग्रन्थ पृष्ठ ३८४० पुस्तक नम्बर ६। 


चासि का खरूप- 


पाप रूप क्रिया की निवृति को चारित्र कहते है । घातिया कर्मो को पाप कहे है। मिथ्यात्व, 
भ्रसंयम श्रौर कषायये पापकी क्रियाहि। इन पापक्रियाग्रो के श्रभावको चारित्र कहते ह। उस चारित्र 
कोजो मोहित करता है ब्र्थात्‌ श्राच्छादित करता है उसे चारित्रे मोहनीय कमं कहते है । धवल ग्रन्थ पृष्ठ 
४० पुस्तक नम्बर ६। । 


क्रोधादि कषयो की पसििषा- । 


हदय दाह, अंग कम्प, नेव्र्तता भ्रौरं इन्द्रियो की अपटुता श्रादि के निमित्त भृत जीव के 
परिणाम को क्रोध कहा जाता है । विज्ञान, एेश्वयं, जाति, कुल, तष श्रौर विद्या इनके निमित्त से उत्पन्न 
उद्धतता सूप जीव का परिणाम मान कहा जाता है । श्रपने हृदय के विचार को द्ुपाने की जो चेष्टा की 
जती है उसे माया कहते है। बाह्य पदार्थो मे “यह्‌ मेरा है" इस प्रकार ग्रनुराग खूप बृद्धि होतीहै उसे 
लोभ कहा जाता है 1 माया, लोभ, तीन वेद, हास्य, रति इनका नाम राग है । क्रोध, मान, श्ररति, शोक 
भय, जुगुप्सा इनको द्रेप कहा जाता है । कोघ, मान, माया, लोभ, हास्य, रति, ग्ररति, भय, रोक, चुगु्या, 
व ५ चेद, नपु सक वेद श्रौर भिध्यात्व को मोह कहा जाता है । धवल ग्रन्थ पृष्ठ २८३ पुस्तक 

म्बर १२। । 


३५२ ] ` [श्रीं जिनागम 


संक्लेश स्यानों तथा विशदधि स्थानो मेक्यामेदरै१ 7: 


साता, स्थिर, शुभ, गुभग, सुस्वर ्रौर भ्रादेय भ्रादिक परिवतमान सुभ प्रकृत्तियो के बन्ध के 
कारणभूत कपाय स्थानो को विद्धि स्थान कहते है ओर श्रसाता, अस्थिर, भ्रु, दूभग श्रौर भरनादेय 
प्रादि परिवतंमान श्रदुभ प्रकृतियो के बन्व के कारणभूत कषायों के उदय स्थानो को संक्लेश स्थान करते हँ 
यह्‌ उन दोनो मे मेद है । 
५ शंक्रा--वठती हई कषायो को संवलेश स्थान भ्रौर हीन होती हुई कपायो को विद्धि क्यो नही 
कहते है ? । त 

समाधान- नही, क्योकि, वैसा स्वीकार करने पर सक्लेश स्थानों रौर विशुद्धि स्थानो कीं संखपा 
के समान होने का प्रसंग ्राता है । कारण यह्‌ है कि जघन्य श्रौर उक्कृष्ट परिणामों के कमश. विशुद्धि 
ग्रीर संक्लेश का नियम देखा जाता है । तथा मध्यम परिणाम का सक्लेश श्रथवा विशुद्धि कै पक्षम 
ग्रस्ित्वे देखा जाता है 1 परन्तु सक्लेश श्रौर विशुद्धि स्थानो मे संख्या की श्रपेक्षा समानता है नही, क्योकि 
““संक्लेश स्थानो की श्रपेक्षा विशुद्धि स्थान नियम से स्तोक है" इस परम्परा से प्राप्त गृरु के उपदेशं से 
विरोप्र ्राता ह+ ्रयवा उक्ष स्थिति मे विशुद्धि स्थान थोडे श्रौर जघन्य स्थिति मे बहुत्त होते है इस 
गर के उपदेश से जाना जाता है, कि हानि को प्राप्त होने वाली कषाय के उदय स्थानो के-विवृद्धता सम्भव 
नही । धवल म्रन्ध पृष्ठ २०८ पुस्तक नम्बर ११। ` - 


घर्म स्थिति बन्ध कदां होता है १ 


सुक्ष्म साम्परायिक सुद्धि संयम के श्रन्तिम स्थिति बन्ध को जघन्य स्थिति बन्ध मानना चादिए । 
शंका--इससे ऊपर के स्थिति बन्ध को जघन्य स्वरूप से क्यो नही ग्रहण करते ? 
समाधान--नही, क्योकि, ऊपर कषाय का भ्रभाव होने से स्थिति बन्वे को भ्रस्तित्व भी नही है। 
शंका--क्षीण कपाय गुणस्थान मे भी एक समय वाली स्थिति सूक्ष्म साम्पराय के श्रन्तसुूतं 
मात्र भ्नन्तिम स्थिति बन्ध कौ ्रपेक्षा श्रसंख्यातगुखी हीन पायी जात्ती है । उसका ग्रहृण क्यो नही करते ? 


समाधान - नही, क्योकि, द्वितीयादि समयो मे स्थिति रहने का नाम स्थिति है उत्ति समयमे 
कही स्थित्ति नही होती, क्योकि, वैसा होने मे विरोच है । धवल ग्रन्थ पृष्ठ २२०-२२६ पुस्तके न° ११। 


स्त्री वेद्‌ मे भघन्थ व उत्छष्ट बन्ध कमे पडता र ? -- ˆ 


काल प्ररूपणा मे--५ ज्ञानावरणीय, € दश्ंनावरणीय, भिथ्यात्व, १६ कषाय, भय, जुगुप्सा, 
तजस, कामं शरीर, वणं ४, भ्रगररुलघु, उपघात, निर्माण, ५ श्रन्तराय का“जधन्य एक समय उक्कृष्ट 
पल्योपम सत पुथवत्व है । विशेष यह रहै कि, मिथ्यात्व का बन्व कालं जघन्य से ्रन्तमु हूतं है । साता 
भ्रसाता वेदनीय, छह नोकपायः; दो गत्ति, चार जाति, आहारकदिक, पांच संस्थानः पांच संहनन, दो प्रानुपूर्वी, 
भ्राताप, उघोत, श्रप्रशस्त विहायोगति, चार्‌ स्थावर, स्थिरादि दो गूगल, दुभेग, दुस्वर, श्रनादेय, यद 
कीति, अपय. कीति, नीच गोरं का जघन्य, बन्ध काल एक समय, 'उक्कृष्ट ` से - म्रन्तयर हृतं है । पूरुष वेद 
मनुष्य गति, पचेन्धिय जाति, समचतुरख संस्थान, श्रौदारिक श्रंगोपाग, वजढृषभ, ्रादेय, उचमोत्र का 
जयन्थ एक समय, उत्कृष्ट देशोन ५५ पल्योपम प्रमाण है । महाबन्ध पृष्ठ ५६-५७ पुस्तक नम्बर ११ ^ˆ" 


श्ीःतिनाप्रम-] [ २३५१ 


"नपुंसक येद मै.बन्ध कालल मेद्‌ जघन्य घ उत्छष्ट फितना हे ! 

नपुसक वेद मे, पांच ज्ञानावरणीय, नौ दशंनावरणीय, मिथ्यात्व, सोला कषाय, भय, जुगुप्सा, 
प्रौदारिक, तैजस, कामं शरीर, वणं चतुष्क, श्रगुर लघु, उपघात, निर्माण तथा पात्र ्रन्तरायो का 
जघन्य एक समय है,-किन्तु मिथ्यात्व का क्षद्रभव प्रमाण ह । इनका उक्छृष्ट श्रनन्त काल भ्रसंख्यात पुद्गल 
-प्रिवर्तंन है । पुरुष वेद, मनुष्य गति, समचतुरलर संस्थान, वज्‌वृषमभ संहनन, मचुष्यानुपूर्वी, प्रशस्त विहायो- 
गति, सुभग, सुस्वर, भ्रादेय का जघन्य बन्ध काल एक समय, उत्कृष्ट कृच्छं कम, तेतीस सागर प्रमाण है । 
तिरयंचगति त्रिकं का, भ्रोघ के समान भंगे] देव गत्ति चार का जघन्य बन्ध काल एक समय, उक्करृष्ट 
कुच्छं कम पूवं कोटि है । पंचेन्द्रिय, श्रोदारिक भ्रगोपांग, परघात, उच्छवास, चरस चार का जघन्य एक्‌ समय 
उक्कृष्ट साधिक तेतीस सागर है । साता प्रादि प्रकृतियो का जघन्य एक समय उत्कृष्ट भ्रन्तमु हूतं है । तीर्थ- 
कर प्रकृति का जघन्य बन्ध्‌ एक समय उत्कृष्ट साधिक तीन सागर है। महाबन्ध म्रन्थ पष्ठ ५७ 
पुस्तक नम्बर १। 


मिथ्या ्रादि कमं की उल्छष्ट श्रनुभाग वृद्धि तथा हानि किसके होती है ! 

शंका -मिथ्यात् की उक्कृष्ट भ्रनुभाग वृद्धि किसके होती है ? चरि सूत्र नम्बर ४१७ । 

समाघधान- जो जीव संज्ञियों के योग जघन्य भ्रनुभाग संक्रमण से, भ्रवस्थित तथा वह उक्छृष्ट 
सक्लेश को प्राप्त हु्रा श्नौर उसने उस संक्लेश परिणाम से उक्कृष्ट अ्ननुभाग बन्ध्‌ स्थान को वांधना प्रारम्भ 
क्रिया । रावली काल के व्यतीत होने पर उसके मिथ्यात्व के श्रनुभाग की उक्छृष्ट वृद्धि होती दहै उसीही 
जीव के श्रनन्तर समय में मिथ्यात्व कै श्रनुमाग का उ्छृष्ट श्रवस्थान होता है । चरएि सूत्र न° ४१८४१९६ । 

शंका मिथ्यात्व के श्रनुभाग की उक्कृष्ट हानि किसको होती है ? सूत्र नं° ४२०। 

समाधान- जिस जीव के मिथ्यात्व का उक्छृष्ट श्रुभाग कारडक को घात करने के लिए ग्रहण 
किया । उस ्रनुभाग काण्डक के धात कर दिए जाने पर उस जीव के, मिथ्यात्व के, श्रनुभाग की उक्छरष्ट 

, हानि होती है । सूत्र नम्बर ४२१ पृष्ठ ३८३ कषाय पाहृड सूत्त नम्बर १। 

शंका--सम्यक्त्व प्रकृति तथा सम्यग्मिथ्यात्व के भ्रनुभाव की उक्कृष्टि हानि किसके होती है 
सूत्रे नम्बर ४२६ 

समाधान--दर्शन मोहनीय कौ क्षपणा के समय द्ितीय भ्रचुभाग कारडक को प्रथम समग्रमे 
संक्रमण करने वाले, दर्शन मोहनीय क्षपक के, उक्त दोनों कर्मो के भ्रनुभाग की उक्कृष्ट हानि होती है । उसी 
जीव के तदन्तर समयमे कर्मो के श्रनुभाग का उच्छृष्ट श्रवस्थान होता दै । चरण सूत्र नम्बर ४२७-४२१्‌। 

शंका--मिथ्यास्व के भ्रनुभाग की जघन्य वृद्धि किसके होती है ? सूत्र नं ० ४२६ 

समाधान-जो जीव सूक्ष्म एकेच्दिय के योग्य, जघन्थ अनूमाग, सत्कमं से, विद्यमान था वह 
जीव परिणामो के निमित्त से श्रनन्तभाग रूप वृद्धि से वदा तव उनके मिथ्यात्व के ्रनूुभाग की जघन्य वृद्धि 

- होती है । सून नं ० ४३० । † 
शंका -मिथ्यात्व के भरनुभाग कौ जघन्य हानि किसके होती है । सूत्र नं° ४३१। ए 
समाधान-जो सूक्ष्म निगोदिया का जघन्य यनुभाग संक्रम अ्रनन्त भाय दद्धि रूप से वद़राया 


गग्रा उसके घात करने पर उस जीव कै मिश्यात्व की जघन्य हानि होती है 1 सूत्र नं° ४३२ 
५५ 


३५४ [ श्री जिनांग॑मं 


मिथ्यात्व कमं के भ्रनुभाग की जघन्य वृद्धि या हानि करने वाले किसी एक जीव तदनन्तर समय 
मे मिथ्यात्व के श्रनुभाग का श्रवस्थान होता है। उसी प्रकार श्राठों कषायो के जघन्य बृद्धि हानि श्रौर 
श्रवस्थान को जानना चाहिए । च्रशि सूत्र न° ४३२-४३४। 

शंका- सम्यक्त्व प्रकृति के भ्नुभाग की जघन्य हानि किसके होती है ? सूत्र नं° ४३५। 

समाधान ~ दशं महनीय का क्षपण करने वाले, जीव के, एक समय श्रधिक श्रावली काल जव 
दर्शन मोहनीय के क्षपणा करने मे शेष रहे तब उसके सम्यक्त्व प्रकृति कै श्रनुभाग की जघन्य हानि होती है। 
सूत्र नं ° ४३६। । 

शंका--सम्यक्त्व प्रकृति कै भ्रनुभाग का जघन्य ग्रवस्थान किसके होता है 1 सूत्र नं ० ४३७। 

समाधान--द्विचरम श्रनुभाग कार्ड का घात करके चरम अनुभाग- काण्ड के घातकरेमे 
वतमान उसी दर्शन मोह का क्षपण करने वाले जीव के सम्यक्त्वं प्रकृति के भअरनुभाग का जघन्य भ्रवस्थान 
होता है। सूत्र नं° ४३८) 

शंका-सम्यग्मिथ्यात्व के भ्रनुभाग की जघन्य हानि किसके होती है ? सूत्र न° ४३९। 

समाधान--सम्यम्मिथ्यात्व क द्िचरम श्रनुभाग कारडक के घात कर देने पर उसी दशन मोह- 
नीय क्षपक के सम्यग्मिथ्यात्व के ्रनुभाग की जघन्य हानि होती है । उसी ही जीव के तदनन्तर समयमे 
सम्यग्मिथ्यात्व के भ्रनुमाग का जघन्य श्रवस्थान होता ह । सूत्र नं ० ४४०-४४१। । 

शं क्ा--ग्रनन्तानुबन्धी कषायो के भ्रनुभाग की जघन्य वृद्धि किसके होती है ? सूत्र न० ४४९ । 

समाधान--जो जीव श्रनन्तानुबन्धी कषायो का विसंयोजन करके पुनः मिथ्यात्व को जाकर रौर 
तस्प्राथोग्य विशुद्धि परिणाम से द्वितीय समय मे ततप्रायोग्य जघन्य श्रनुभाग को बाकर भ्रावली काल 
व्यतीत करता है उसके श्ननन्तानुबन्यी कषायो के श्रनुभाग की जघन्य वृद्धि होती है । सूत्र नं ° ४४३। 

शंका-ग्रनन्तानुबन्धी कपाय के श्रनुभाग की जघन्य हानि किसके होती है ? सूत्र नं० ४४४ । 

समाधान-प्रनन्तानुबन्धी कषायो का विसथोजनं करके पुन मिथ्यात्व को जाकर भ्रौरं श्रन्त- 
महतं तक श्रनन्तानुबन्धी कषायो का संयोजन करके भी जिसके सूक्ष्म निगोदिया के भ्रनुभाग से नीचे ग्रनुमाग 
सत्त्व रहता है, तदनन्तर वह भ्रन्तयु हुतं तक कषायो से सयुक्त हो करके भी जब तक सूक्ष्म निगोदिया के 
-योष्य जघन्य कर्मो को नही प्राप्त कर लेता है तब तक घात करता जाता है । इस क्रम से घात करते हए 
घात ने योग्य सवं स्तोक श्रनुभाग के धात करने प्रर उस जीव के प्ननन्तानुबन्धी कषायो के ग्रनुभागकी 
जघन्य हनि होती है । उसी ही जीव को तदनन्तर काल मे उक्त कषायो के भ्रचुमाग का जघन्य भ्रवस्थान 
होता है । सूत्र न° ४४५-४४८ । 

सज्वलन क्रोध की जघन्य वृद्धि का स्वामित्व मिथ्यात्व के समान जानना चाहिए । सूत्र न° ४४६। 

शंका-सजञ्वलन क्रोध की जघन्य हानि किंसके होती है ? सूत्र नं ४५० । 

समाधान--चरम समय मे भ्र्थात्‌ क्रोध की ठृतीय संग्रहुकुष्टि वेदक के भ्रन्तिम समयमे बन्धे 
हए सवक बन्ध, श्नुभाग को चरम समय मे सक्रमण॒ करने वाले भ्र्थात्‌ मान वेदक्‌ काल केदो समयकम 
दो भ्रवालीयो कै श्रन्तिम समय मे वतंमान क्षपक के, सज्वलन क्रोध के, ्रचुभाग की जघन्य हानि होती है। 
चि सूत्र नम्बर ५४१। 

शंका - सञ्वलन क्रोघ का जघन्य श्रवस्थान किसके होते ह ? सूत्र नम्बर ४५२। 
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खमाधान--श्रन्तिम श्रनुमाग काणए्डक मे वतमान उस ही क्षपक के संज्वलन क्रोध के अनुभाग 
का जघन्य भ्रवस्थान होता है सूत्र नन्वर ४५३ 

इसी प्रकार संज्वलन, मान, माया श्रौर पुरुष वेद के शरनुभाग की जघन्य हानि वृद्धि श्रीर्‌ श्रवस्थान 
जानना चाहिए । संज्वलन लोभ की जघन्य वृद्धि का स्वामित्व मिथ्यात्व के समान हैँ । सूत्र नं ० ४५४-८५५ 

शंका - संज्वलन लोभ की जघन्थ हानि किसके होती है ? सूत्र नम्बर ४५६ 

समाधान--एक समय श्रधिकं भ्रावली काल के सकषाय सूक्ष्म साम्पराय क्षपकं के होती है) 
सूत्र नम्बर ४५७ । 

शंका- सं्ज्वैलन लोभ का जघन्य भ्रवस्थान किसके होता है ? सूत्र नम्बर ४५८ 

समाधान--द्विच रम श्रनुभाग कान्ड को घात कर चरम भ्रनुभाग कान्डक मे वतमानं क्षपक कै 
होता है । दशि सूत्र नम्बर ४५९ कषाय पाहुड सुत्त पृष्ठ ३८३-३८७ 


मोहनीय दमं ङी उल्ङृष्ट बृद्धि हानि तथा अवस्थान का खूप 
शंका-मिभ्यात्व की उर्छृष्ट वदध किसके होती ह ? सूत्र नं ° ५२९६ 
समाधान-जो युशित कर्माशिक है, मिथ्यात्वं काक्षपणकर रहाहै, वहं जब भिध्यातं 
की चरम फ़ाली को सर्वँ संक्रमण से संक्रान्त करता है, तब उसके मिथ्यात्व की उक्करृष्ट बृद्धि होती दै 1 
सूत्र नम्बर ५२७ 
रंका--मिथ्यात्व की उक्कृष्ट हानि किसके होती है ? 
समाधान--जो गुखितत कर्मारिक (सातवीं पृथ्वी का नारकी) सम्यक्त्व को उत्पन्न करके गुण 
संक्रमण से मिथ्यात्व का संक्रमण करके विध्यात्‌ संक्रमण प्रारम्भ करता है, उसके प्रथम समय में मिथ्यात्वं 
की उ्छरृष्ट हानि होती है । सूत्र नम्वर ५२६ च 
शंक्रा-मिथ्यात्व का उक्कृष्ट भ्रवस्थान किसके होतादै? 
सनाधान--जो गुणित कर्मालिक रै, ग्रौर पूवं जिसने सम्यक्त्व उत्पन्न किया है वह्‌ मिथ्यात्वे 
सम्यक्त्व प्राप्त हृभ्रा उस सम्यग्ष्टि के सम्यक्त्व उत्पन्न करने के द्वितीय समय से लेकर जब तक वह 
श्रावली प्रविष्ट सम्ण््रष्टि है तव तक इस भ्रन्तराल के किसी एक समये मेँ तसप्रायोग्य उक्कृष्ट वृद्धि करके 
तद्नन्तर काल म उत्तनेही द्रव्य का संक्रमण करता ह तब उसके मिथ्यात्व का उत्कष्ट श्रवस्थान होता है। 
सत्र नस्नर ५३१ 
शंका--सम्थक्त्व प्रकृति की उत्कृष्ट बृद्धि किसके होती है ? सूत्र नम्बर ५३२ 
समाधाने--सम्यक्तव प्रकृति की उद्ेलना करने वाले जीव के चरम स्थित्ति खरड के चरम समय 
मे सम्यक्त्व प्रकृति की उत्कृष्ट वृद्धि होती है । सूत्र नम्बर ५३३ 
शका--सम्यवच प्रेति की उस्छृष्ड हानि किसके होती है ? सूत्र नं० ५३४। 
समाधान -जो गुणित कर्माकिक जीव सम्धक्त्व को उत्पन्न करके सधु काल से मिध्प्रात्वं को 
भ्राप्त हुम्रा। उस भिन्यद्रष्टिके प्रथम समयमे प्रतवक्तव्य संक्रमएहोताष्ट त्रौर द्वितीय समय मेँ उपक 
सम्प्तव प्रहृति की उत्कृष्ट हानि होती है । सूत्र नम्बर ५३५। 
शका-सम्यग्मिथ्यात्व की उल्छृष्ट वृद्धि फिसके होती है ? सूत्र नम्बर ५३६। 
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समाधान--गुणित कर्मारिक जीव जव सवं संक्रमण से सम्यग्मिथ्यात्वे को संक्रान्त करता है 
ब उसके सम्थम्मिथ्यात्व की उक्छृष्ट इद्धि होती है । सूत्र नम्बर ५२७। 
शका--पम्यग्मिथ्यात्व की उक्छृष्ट हानि किसके होती है ? सूत्र नम्बर ५३८ । 
समाधान-उपदाम सम्यक्त्व के उत्पन्न करने पर सम्यग्मिथ्यात्व से सम्यवत्व प्रकृति मे जी द्रव्य 
संक्रमित करता है वहं प्रदेशाग्र श्रगुल के प्रसख्पातवे भाग का प्रतिभागी है । ( &्सर्लिएं उसकी उत्कृष्ट हानि 
ही होती है) श्रतएव जो गुटित कर्माशिक जीव सम्यक्त्व को उत्पन्न करक लघु कालसे्ही भिथ्यात्व को 
प्राप्त हुश्रा रौर जघन्थ मिथ्याल काल कै पूणं हने पर सम्थक्त्व को प्राप्त हुभ्रा। उस प्रथम संमथेवर्तीः 
सम्यष्टरष्टि के सम्यमिमिथ्यास्व की उत्कृष्ट हानि होती है । सूत्र नम्बर ५३६-५४०॥ "~ (ण 
शंका--प्रनन्तानुबन्धी कषायो की उल्छृष्ट बृद्धि किसके होती. है सूत्र नम्बर-५४१। 
समाधान-गुशित कर्मारिक जीव ्रनन्तानुबन्धी -की विसयोजना करते हुए जब सं संक्रमणं केः 
दारा चरम फाली को संक्रान्त करता. है. तव॒ उसकरे- अनन्तानुबन्धी कषायो की उक्कृष्ट वृद्धि होती है 
सूत्र नम्बर ५४२। | 
शंका -प्रनन्तानुब्न्धी कषायो की उक्छष्ट हानि किसके होती है । सूत्र नम्बर ५४३ । 
समाधान गुणित कर्मारिकं जीव तत्प्रायोग्य उक्कष्ट श्रध. प्रवृत संक्रमण से सम्यकव्त्व-को - पराप्तः 
करके विध्यात संक्रमण को प्राप्त हुभ्रा। उस प्रथम समयवर्तीं सम्यग्ष्टि के श्रनन्तानुबन्धी कषायों कीः 
उक्कृष्ट हानि होती है । सूत्र नम्बर ५४४। वि 
- शं का--मनन्तानुवन्धी कषायो का उक््ृष्ट भ्रवस्यान किसको होता है ? सूत्र नम्बर ५४५। 
समाधान-जो तल्मयोग्य उत्कृष्ट भ्रघः प्रवृत सक्रमण॒ से बृद्धि को प्राप्त होकर श्रवस्थित उसके 
श्रनन्तानुबन्धी कषायो का.उक्कृष्ड अ्रवस्थान होता है । सूत्र नम्बर ५४६। ध 0 
गंका ~ भ्राठ मध््रम कपायो की उक्ष बदिः क्रिसके होती है ? सूत्र नम्बर ५४७। 
समाधान - गुरितं कंर्माशिक् जीव जब चरित्र मोह की क्षपणा के समय सवं संक्रमण के हारा 
उक्त कषायो के सर्वे द्रव्य का सक्रमण करता ह त्र उसके श्राट्ठो मध्यम कषायो की उक्छृष्ट बृद्धि होती है । 
सूत्रं नम्बर ५४८ । 
शंका--भ्राठो कषायो की उक्कृष्ट हानि किसको होती है ? सूत्र नम्बर ५४९ । छ 
समाधान--गणित कर्माशिक्र जीव प्रयम वार्‌ केषाय उपडामनं कालं मे जिस समय दोनो मध्यम 
क्रोधो कै द्रव्य का चरम समयवर्ती सक्रामकृ हु्रा ग्रौर तदनन्तर समयमे मरकरके देव हुग्रा उस प्रथम 
स्मंयवर्ती देव के दोनो कोध कषायो की उक्कृष्ट हानि होगी है । सूत्रं नम्बर ५५०। 


दसी प्रकार दोनो मध्यम मान, दोनो माया, दोनो लोभ, कषायो की उक्कृष्ट हानि 
जानना चाहिए । विरेपता केवल यह है कि मान, माध्रा, लोन मे से म्रपने-श्रपने द्रव्य का चरमवर्ती सक्रामक 
होकर तदनन्तर समयमे मरा श्रौर देव हुप्रा । उस सभय समीपवर्ती देव के विवक्षित दिविध, मध्यम मान 
मोया श्रौर लोभं कपायं की उत्कष्ट हानि होती है । सूत्र नम्बर ५५१-५५२। 

शंका--भ्राठो मध्यम कषायो का उत्कृष्ट अ्रवस्वान किसके होता है । सूत्र नस्वर ५५३। 


ममाधान~-जो तस्मायोष्य उत्कृष्ट श्रध- प्रवृत सक्रमणु के द्वारा वृद्धि को प्राप्तं होकर तदनन्तर 


जै 
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काले प्रवेस्थित संक्रामंक हुभ्रा । उसके श्राठों मध्यम कषायो का उक्कृष्ट श्रवस्थान होवा है 1 दशि सूत्र 
नम्बर ५५४ कर्षा पाहड सुत्त पृष्ठ ४४५ से. ४४८ । 


शक्रा--ग्रनूस्मयपिवतंना घात किसे कहते है ? 


` “` समाधम॒न--प्रनिदृति करण के श्रन्तिम समय सम्बल्धी श्रतुमाग की श्रपेक्षा सूष्ष्म साम्परायिक 
काप्रथम समय.सम्बन्धी.अतुमागं श्रतन्त गुणाहीन होता है । उसके द्वितीय समय्रमे वही अनुभाग कारडक्‌ 
धात्र के.तरिा-श्रनन्त गुणा हीन होता है। पूनः घात करे के बाद रोष रहा वही ्रनुभाग,. तीसरे समय में 
प्रनन्तगुणएीन. होता है-इस-प्रकार सूक्ष्म सांम्परायिक के श्रन्तिम समय तकर जानना चाद्िए । इसी का 
नाम्‌-्नुस्मयापवंतन.घात, द । धवल ग्रन्थ पृष्ठ ३० पुस्तक नश्वर १२ 


मोहनीय कमं की स्थिति बन्ध मे विशेषता 


मोहणीयस्स कम्मस्, एक्केक्का पयडी सत्तरि, चतालीसं वीं, परणारस, दस सागरो 
पम कोडा-कोडीयो समय पबद्भहृदाए गुणिदाए । छत्र नम्बर ३२॥ > 


धर्थ- सत्तर, चालीस, वीस, प्रह श्नीर दश कोडा-कोडी संगरोपंमो को गुणितः करने पर जो 
प्राप्न हौ उतनी मोहनीय कर्म की एक -एकं प्रकृति है 11३२ -- 

सिथ्याव्व की स्थित्ति, सत्तर कोडा-कोड़ी सागरोपम, सोलह- कषायोः की ` चालीस कोडा-कोडी 
सागरोपम, श्ररत्ति, शोक, भय, जुगप्ता प्रौर नपु सक वेद की वीस कोड़ा-कोड़ी सागरोपम, स्वरी -वेद-की- 

पन्द्रह कोड़ा-कोड़ी सागरोपम तथा हास्य, रति श्रौर पुरुष वेद की दस कोड़ा-कोड़ी सागरोपम प्रमाण 

स्थिति है । इन कमं स्थितियो के द्वारा समय प्रबद्धाथंता को गुरित करने पर जो प्राप्त हौ इतनी मात्र 
एक एक प्रकति है । क्योकि, काल के मेद से बाधे गये स्कन्प्रोकाभी भेद होता है । घवल ग्रन्थ पृष्ठ ४६० 
पुस्तक नम्बर १२ 


श्राय. कम , .. 
। म्रायुकमं का फल चतुगंतियों मे रोक रखना है । उसकी उत्तर प्रकृति चार है (१) देवायु (२) ` 
मसुष्यायु (३) तिर्थ॑चायु (४)नरकायु । 


अयु ` बन्धे श्रौ मरण किस फिस गुखस्थान मेँ होता है ! 


सम्यग्मिथ्यात्व गंणस्थान मे चायो ही गतियोंमेभ्रायु कमंके वन्ध का सर्वत्र श्रभाव है । इस 
कथने से सप्तम पृथ्वी सम्वन्धी भ्रस्त सम्प्ष्टि जीवों से व्यभिचार भी नही उसन्न होता, क्योकि 
सातवी पृथ्वीमे भी उक्त गुणस्थान वर्ती जीवोंकेभ्रायुकमंके वन्य का अ्रभाव है। “निस गति मे जिस 
गएस्यान मे भ्रा कमं का वन्धे नही होता" उस गुणस्थान सहित उस गति से निश्चयतः निर्गमन भी नहीं 
होता दसा कषाय उपशामक्तो को छोड़कर ग्रन्थ सवं जोवो के निए निषम है । --- 
वरिशेपाथे-जिस गुणस्थान मे जिक्र गति मे श्राय कमं वन्यता नही है उस गूसस्यान सहित उस 
गति में निगमन भी नहीं होता । यह्‌ व्धवस्था इस प्रकार है-- चारों गत्तियो के जीव मिथ्यात्व युरास्थानं 
मरायु कम का वन्वे करता है अतएव उश्त गणस्थान सहित उन गतियो से श्रन्य गत्तियों मे जते भी है । 
सातवी पृथ्वी नारकी जीवों को छोडकर श्रन्थ सव गतियो के जीव सापादन गुखस्थान मे श्राय "वन्ध करते 
£ भ्रौर इन मत्तयों से निलते भी है यहो नरक श्राय नही चन्वती । सम्यग्मिथ्यात्व गुणवान मं प्राय 


[ 
= 


॥ 9 
न 
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वन्धं किसी गति में नही होता ओर-इसलिए किसी गति से उस गुणस्थान सहित निगमनं भी नही होता । 
सप्तम पृथ्वी को छोडकर दोष चारों गतियो से भ्रत्रत सम्थष्टष्टि जीव यथा योग्य मनुष्यायु ्रौर देवायु - 
का बन्ध करते है नौर इसलिए उस गुणस्थान सहित निगमन भी उन गतियो से करते है, इन दोनों गतियो 
इस गरणएस्थान मे श्राय बन्ध दैवगति का होता है, ग्रौर निगमन भी होता है। प्रमत ओर भ्रप्रमत गणस्थान 
केवल मनुष्य गति मे पाये जति है । इन दोनो गुणस्थानो मे भी देवायु का न्ध श्रौर निर्गमन होता है। 
ग्रप्रमत गुणस्थान मे श्रायु बन्ध का विच्छेद हो जाता है अर्थात्‌ श्रपूवं करण श्रादि सात गुणस्थानों मे श्रायु ` 
बन्ध नही होता पर उपरम श्र णी के चायो गुणस्थानो मे चठते व उतरते हुए किसी भी युणस्थान मे ~ 
मरण सम्भव है तथा अयोनि गणस्थान मे केवलीयो का ससार से निगमन है । क्स प्रकार उपशम श्रेणी 
व श्रयोगि गुणस्थान मे तो जिस गुणस्थान मे रायु बन्ध नही होता उसमे भी निगमन सम्भव है, पर भ्रन्य 
श्रवस्था मे निगमन उसी गुणस्थान सहित सम्भव है जिस गुणस्थान में श्रायु बन्ध भी सम्भव है । धवल 
ग्रन्थ पुष्ट -४६.४ पुस्तक नम्बर ६ 


नाम कमं । । 

नाम कमं का फल नरकरादि नाम करावे । नाम कमं के उत्तर भेद ४२ है । 

(१) गति चार--तिर्य॑च गति, नरक गति, देव गति;"मनुष्य गति । 

(२) जाति पाच -एकेन्दरिय जाति, दोडइन्द्रिय जाति, तेइन्द्रिय जाति, चतुरिन्दरिय जाति, 
पंचेन्िय जाति । 

(३) शरीर पांच--प्रौदारिक शरीर, वैक्रियिक शरीर, भ्राहारक शरीर, तैजस शरीर, कामण 
सरीर । 

जिस कमं के उदयसे जीव के हारा प्रवगराहु देश मे स्थिति श्राहार वगणा के पुदुगल स्कन्य रस, 
रुधिर, मांस, मेदा, भ्रस्थि, मज्जा प्रौर शुक्र स्वभाव वाले श्रौदारिक शरीर कै स्वरूप से परिणत होते है उस 
कमं की श्रौदारिक शरीर यह संज्ञा है । जिस कमं के उदय से श्राहार वगंणा के स्कन्व, भ्रशिमा, ्रादि 
गुणो से उपलक्षित गुभाशुभात्मऱ वैक्रियिक शरीर के स्वषूप से परिणत होते है उस कमं की वेक्रिप्रिक 
शरोर यह संला है । जिसं कमं के उदय से प्राहार वगणा के स्कन्ध आहार शरीर के स्वरूप से परिणत 
होते दै उसकमंकी श्राहार शरीर संज्ञाहै। जिस कमं के उदय से तेसज वगणा के स्कन्ध निस्सरण ॥ 
भ्रनिस्सरणात्मक भ्रौर प्रशस्त, श्रप्रशस्तात्मक तैजस शरीर क स्वरूप से परिणत होते है वह कारण मे कायं 
के उपचार से तैजस शरीर नाम कमं कहुलाता है । जितत कर्मं का उदेय कुष्माड फल के वेट के समान सवं 
कर्मो का ब्राश्चथ श्रुत हो उसं कमं की कामण शरीर यह्‌ सज्ञा है। धवल ग्रन्थ पृष्ठ ६६ पुस्तक न० ६। 

(४) भ्रंगोपाँग तीन-ग्रौदारिक स्रंगोपांग, वैक्रियिक अंगोपांग, श्राहारक प्रंगोपांग । 

शंका--ग्रंगोपांग किसको कहते है ? 

समाधान--म्रगोपांग निम्न प्रकार का है। कहाहै?. 

, णलतया बराह अ तहा णि्ंब पुदधी उरो य सीसं च । 
हब दु अंगाई' देदण्णाई' उवंगाई ॥ १० ॥ 

अ्थ--दारीर मं दो वैर, दो हाय, नितम्ब ( कमर के पी के भाग ) पीठ, हृदय, श्रौर मस्तक यै 

श्राठ भ्रंग ह । इनके सिवाय श्रन्य ( नाक, कान, आंख ) उपांग है । धवल ग्रन्थ पृष्ठ ५४ पूस्तक नं ० ६। 
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(५) निर्माण दो-नेत्रादि (१) यथा स्थान (२) यथा प्रमाण बनाने वाला कमं । 

शंका- निर्मांस नाम कमं किसे कहते है ? 

समाधान--नियत मान को निर्माण कहते है।! वह दो प्रकारका! (१) प्रमाण निर्मास 
(२) संस्थान निर्माण । 

जिस कमं के उदय से जीवो के दोनों ही प्रकारके निर्माण होतादै उस कमं की “निर्माण” यह्‌ 
संज्ञा है । यदि प्रमाण निर्माण नाम कर्मन हो तोः जंघा, बाहु, शिर प्रौर नासिका श्रादिका विस्तार भ्रौर 
प्रायाम लोक के श्रन्त तक फैल जायगा किन्तु एसा है नही, क्योकि, उस प्रकार से पाया नही जातादहै। 

« इसलिए काल श्रौर जाति को श्रश्चय करके जीवों के प्रमारा को निर्माण करने वाला प्रमाण निर्माण 
कर्महि! 

+ त संस्थान निर्माण नामकर्मनदहो तो, भ्र ग-उपांग ब्रौर प्रत्यंग संकर श्रौर ग्यत्तिकर स्वरूप 


हो जावेभे, किन्तु एेसा है नहीं, क्योकि, वैसा पाया नहीं जाता है 1 इसलिए कान, अख नाक, प्रादि भ्रगों 
का भ्रपमे श्रपनी जाति के श्रनुरूप श्रपने भ्रपते स्थानं पर जो नियामक कर्म है वहु संस्थान निर्माण नाम 
कर्म है । धवल म्रन्थ पृष्ठ ६६ पुस्तक नम्बर ६। 


(६) बन्धन पांच -ग्रौदारिक, वैक्रियय, श्राहारक, तैज श्रौर कर्मण बन्धन ! 
(७) संघात पांच--प्नौदारिक, वैक्रियिक, हारक, तैजस श्रौर कर्मण संघात । 
(८) संस्थान छहुू-समचतुरख, न्यग्रोघपरिमरडल, स्वातिक, कुठ्जक, वामक, हुरुडक संस्थान । 


(६) संहनन छह--वजवृषभनाराच, वज्‌नाराच, नाराच, श्रधंनाराच, कीलक भ्रौर श्रसंपराप्ता- 
सुपाटिका, संहनन । 


(१०) स्पर्श प्राठ--ककंश, मृदु, गुर, लघु, स्निरघ, रुक्ष, शीत, उष्ण । 
(१९१) रस पांच--तिक्त, कड्ग्रा, खटा, मील, कषायला । 
छ (१२) गन्ध दो--सुगन्ध, दुर्गन्ध । 
(१३) वणं पाच-काला, नीला, लाल, पीला, श्वेत । 
(१४) श्रानुपूर्वीं चार-नरकगत्यानुपूर्वी, तिर्य॑चगत्यानुपूर्वी, देवगत्याचपूर्वी, मनुष्गव्यानुपूर्वीं । 


शंका-संस्थान नाम कमं से आकार विशेष उत्पन्न हीता है. इसलिए प्रानुपुर्वी की कल्पन। 
निस्थंक है? 


समाधान-नही, क्योकि, शरीर ग्रहण करने से प्रथम समय से उपर उदय मे श्राने वाते उस 
संस्थान नाम कमं का विग्रह्‌ गति के काल में उदय का श्रभाव पाया जाताहै। : 


यदि आनुपूर्वी नाम कर्मन दहो तो विग्रह गतिके काल में जीव श्रनियत, संस्थान वालाहौ 
जायगा किन्तु एेसा है नही, क्योकि, जाति प्रतिनियत संस्थान विग्रह काल मे पाया जाताहै। 


शंका-पूवं दारीरः को छोडकर दूसरे शरीर को नही ग्रहण करके स्थित जीव का इच्छित गति में 
गमन्‌ किस कर्मसे होता है? 


समाधान --प्रानुपूर्वी नाम कर्म से इच्छित गति मे गमन होता है । 
शंका--विहायोगति नाम कर्म से इच्छित गति मे गमन क्यों नही होता ह? 
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समाधान- नही, क्योकि. विहायोगति नामं कर्म का ्रौदारिकर श्रादि.तीनो शरीरो के उदयके 
बिना उदय नही हेता है । 
| शंका - श्राकार विशेष को बनाए रखने मे व्यापार करने वाली प्रानीपूर्वी इच्छित गति मे गमन 
काकारणरकैयेहोतीरै? ~ ~ ८ 
- समाधान- नही, क्योकि, श्रातुपूर्वी का दानो ही कार्योमेव्यापारमे विरोधकाश्रमविदहै। 
रथात्‌ विग्रह गति मे ्राकार विदोष को बनाए रखना श्रौर इच्छित गति मे गमन क्ररनाये दोनो ही भ्लु- 
पर्ची नाम कर्म के कायं हँ । धवल ग्रन्थ पृष्ठ ५६-५७ पुस्तकं नम्बर ६। द 
(१५) उपघात-जो कर्भ भ्रवयवो को पीडां का कारण बना दैता है वह उपघात नामं कर्म है 


[1 


शंका--जीव को पीड़ा करने वाला श्रवयव कौन कौनहै? ; 
समाधान--महाश्र ग ( बारह सिगा के समान बडे सिग ) लम्वेस्तन, विशाल तोद वाला पेट, 
श्रादि जीवो क पीडा करने वाला अ्रवेयव है। 
यदि उपघात नाम कर्म जीवकेनहो तो बात, पीत ग्नौर कफ से दूषित शरीर से.जीव के -पौड़ा 
न होना चाहिए । किन्तु एसा तो है नही, क्योकि, वैसा पाया नही जाता । _ . . 
शंका--जीव के दु ख उत्पन्न करने मे तो श्रसाता वैदनीय कर्म का व्यापार होता है, तब उपघात 
कर्म को जीव पीड़ा का कारण कसे बनायाजा रहा है! 
समाधान--जीव के टु ख उत्पन्न करने मे भ्रसाता वेदनीय का उदय रहा भ्रावे किन्तु उपघात 
कर्म मी श्रसाता वेदनीय कर्म का सहकारी कारण होता है, क्योकि, उसके उदय के निमित्तिसेदुखकर 
पुद्गल द्रव्य का सम्पादन ( समागम ) होता है । धवल ग्रन्थ पुष्ठ ५६ पृस्तक नं° ६। ' ' 
(१६) परघात--जिंस कर्म के उदय से शरीर मे परघात्त करने कां कारण' भूत पुद्गल निष्पन 
होते है, वह परघात नाम कर्म है । जसे सोप की दाढ मे विष, विच्छरूकीधूचंपरदुखके कारणा शरुत 
पद्गलो का संचय, सिह, व्याघ्र ग्रौर धव्वल ( चीता ) भरादि मे ( तीक्ष्ण ) न श्रौर दन्त तथा सिगीवलस्य- 
नामि श्रौर धतुरा भ्रादि विषैले वृक्ष पर को. दुख उत्पन्न करने वाला है। धवल ग्रन्य पृष्ठ ५६ पुस्तक 
नम्बर -€। - 
__ “ (१७) श्रातांप-- खूब तपने को श्रात्ताप कमं कहते है । जिस कमं. के उदयसे जीवकैशरीरमे 
ग्राताप होती है । उस कमं की श्राताप” यहु संख्या है । यदि श्रातापनामकमं न हों तो पृथ्वी कायिक 
जीवो.के शरीर रूप सूये मरडल मे श्राताप का भ्रभाव हौ जाय, किन्तुएेसादहै नही, क्योकि, वैसा पाया 
नही जाता । 
, शंका-म्राताप नाम किसकादहै? 
समाधान--उष्णता सहित प्रका को भ्राताप कहते है । 
शंका--ईइस पकार भ्राताप शाब्द का श्रथं करने पर तेजस कायिक जोवमे भी म्राताप कमं का 
उदय प्राप्त होता दहै? 
समाधान- नही, क्योकि, तेजस कायिक नाम कमं के उदय से उत्पन्न हुई उस श्रगि की उष्ण 
प्रभा मे सकल प्रभाभ्रों की श्रविनाभावी उष्णता का प्रभाव होनें से उसका ग्राताप केः सोथं समानता का 
श्रभाव है ! धवल ग्रन्थ पष्ठ ६० पु्तंके नं०६।` ` ` -- 


१ 


॥ क | ०१ ॥ 
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(श) उच्ोत--उष्ण॒ता रहित प्रभा का नाम उदयोत है । 

शंका--वायु कायिक जीवों मँ श्राताप तथा उद्योत का प्रभाव भले ही हो, क्योकि उनमे वह 
पाया नही जातवा 1 किन्तु तैज कायिक जीवों मे उन दोनों का उदयां भाव सम्भव नही है, क्योकि, यहा 
उनका उदय प्रत्यक्ष मे देखा जाता है ? 

समाधान--तेज कायिक जीवों मे श्रातताप का उदय नहीं है, क्योकि, वर्ह प्रमा का श्रभावे है । 

शंक्रा- तेज कायिक मँ तो उष्णता पाई जाती है, फिर वहाँ ग्राताप का उदय क्यो नहीं 
माना जाय ? 

समाधान--तेज कायिक मे भले ही उष्णता पाई!जाती है परन्तु उनका नाम आ्आतापनही हो 
सकता, किन्तु तेज संज्ञा होगी । सूल मे उष्एवती प्रभा का नाम तेज, सर्वेगि व्यापी उष्णवती प्रभा का नाम 
भ्राताप श्रौर उष्णता रहित प्रमा का नाम उचत है । इस प्रकार तीनों मे मेद पाया जाता है । 

इसी कारण वहा उद्ोत भी नही है, क्योकि, भरूलो उष्ण उद्योत्त का नाम तेज है न कि उद्यत । 
केवल इतना ही मेद है भ्रौर कदी भी कच्छ मेद नही है । धवल ग्रन्थ पृष्ठ १६६-२०० पुस्तक नं० ८ 

(१९) अगुरलधु - शरीर इतना हलका भी नहो कि हवा से उड्जवे श्रौर इतना भारी भी न 
होकिचलानजा सके। 

शंका--भ्रगुरलघु नाम का गुण सवं जीवो के पारिणामिक है । क्योकि, भ्रशेष कर्मो से रहित 
सिद्धो मे भी उसका सदुमाव पाया जाता है, इसलिए श्रगुरुलघु नाम कमं का कोरर फल न होने से उसका 
श्रभाव मानना चाहिए ? 

समाधान--यहं उपयु क्त दोष प्राप्त होता यदि श्रगुरुलधु नाम कमं जीव विपाकी होता, किन्तु 
वह कमं पुद्गल विपाकी है, क्योकि, गुर, स्पदयं वाले भ्रनन्तानन्त पुद्गल वग॑णाभ्रों के द्वारा श्रारान्ध शरीर 
के श्रगु लघुता की उत्ति होती है । यदि ेसा न माना जाय तो गुर भार वाले शरीर से संयुक्तं यहु जोव 
उठने के लिए भी नही समथं होता किन्तु ठेसा है नही, क्योकि, शरीर के केवल हलकापन भ्रौर केवल भारी 
पन पाया नही जाता है । धवल ग्रन्थ पष्ठ ११३-११४ पुस्तक नं° ६। 


(२०) विहायोगति--विहायस्‌ नाम भ्राकाश का है । राका म गमन को विहायोगति कहते है 1 
जिन कमं स्कन्धो के उदय से जीव करा भ्राकाड मे ममन होता है उनकी “विहायोगति" यह्‌ संज्ञा है । 
शंका--तिर्यच मनुष्यों का भूमि पर गमन किस कमं के उदय से होता है ? 
समाधान--विहायोगति नाम कमं के उदय से, क्योकि, विहुस्ति मात्र ( बारह श्र गल प्रमाण ) 
पांव वाले जीव प्रदेशो के द्वारा भूमि को व्याप्त करके जीव के समस्त प्रदेशो काश्राकादमे ममन पाया 
जात्तां है । धवल ग्रन्थ पष्ठ ६१ पुस्तके नम्बर ६। | 
शंका- विहायोगति नास कमं के किठते भेद है ? 


समाधान--दो मेद है । (१) शुभ विहायोगति (२) भ्रशुभ विह्ायोगति । यह दोनों भेद केषाय 
फी श्रपेक्षासे है। 


, (२१) उच्छवास--जिस कमं कै उदय से स्वासोच्चुवास चलते रहँ उस कमं का नाम उच्छवास 
नाम कमं है। 
४९ 
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(२२) ्रस-जिस कमं कै उदय से जीवों के त्रसपना हो उस क्म की “त्रस” यहं सज्ञा कारण मे 
कायं कै उपचारसे है । यदिच्रसनामक्मंनहोतोद्िन्दिय भ्रादि जीवो का भ्रमाव हो जायगा किन्तुेसा 
है नही, क्योकि, द्विन्द्रिय श्रादि जीवों का सदुभाव पाया जाता है । धवल ग्रन्थ पृष्ठ ६१ पुस्तक नम्बर ६। 

(२३) स्थावर--जिस कमं के उदय से जीव स्थावरपने को प्राप्त हो उस कमं की “स्थावर” नाम 
यह्‌ संज्ञा है । यदि स्थावर नामकम नहोतो, स्थावर जीवो का श्रभाव हो जाय, किन्तु एेसा है नही, 
क्योकि, स्थावर जीवो का सद्भाव पाया जाता है । घवल ग्रन्थ पठ ६१ पुस्तक नम्बर ६। 

शंका-हलन चलन करे सो त्रस जीव श्रौर हलन चलन न करे सो स्थावर इस प्रकार का लक्षण 
भुना जाता है यह क्या उचित नही है ? 

समाधान--यह लक्षण सदोष है क्योकरि, जल, हवा, श्रम भ्रादि चलते हतो वह त्रस जीवहो 
जावेगा परन्तु एेसा है नही 1 एवं लकवाग्रस्त मनुष्य हलन चलन नही कर सकता है एसी श्रवस्था मे वह्‌ 
“स्थावर” जीव बन जायगा परन्तु एसा है नही जिससे यह्‌ लक्षण सदोष है । 

(२४) पर्याप्ि-जिस कमं के उदय से श्रपने योग्य पर्याप्त पूणं हौ उसे पर्याति नाम कहते ह । 

शका-पर्याप्ति किसे कहते है ? 


समाधान-्राहार वगंणा, भाषा वर्गणा श्रौर मनो व्गणाके परमाशुग्रो को सरीर इन्द्रिय 
श्रादि रूप परिणत करने वाली शक्ति की पणता को पर्याप्ति कहते है । 


शका-पर्याप्ति के कितने भेद है ? 

समाधान पर्याप्त छंह प्रकार की है । (१) ्राहार पर्याप्ति (२) शरीर पर्याप्ति (३) इन्द्रिय 
पर्याप्ति (४) स्वासौच्छवास पर्याप्त (५) भाषा पर्याप्त (६) मनः पर्याप्त । 

शंका-एकेद्रिन्य जीव के कितनी पर्याप्ति होतीर्है? 

समाधान--एकेच्दरिय जीव के चार पर्याप्ति होती है (१) श्राहार पर्याप्ति (२) शरीर पर्याप्त 
(३) इन्द्रिय पर्याप्ति (४) स्वासोच्छुवास पर्याप्त । 

शंका--दो इन्द्रियः तेदन्द्िय, चौडन्दिय श्रौर श्रसैनी पंचेन्दरिथ जीव के कितनी पर्याप्त होती ह ? 

समाधान--इन जीवों के मनः पर्याप्त छोडकर पाच पर्याप्तिया होती है । 

शंका-संज्ञी पचेन्दिय जीव के कितनी पर्याप्तिया होती है ? 

समाधान संज्ञी पचेन्द्रिय जीव के छहों ही पर्याप्तियां होती है । 

शंका--पर्याप्ति पूणं होने का कितना काल है ? 

समाधान--छहो पर्याप्तियो के पूणं होने मे भ्रन्तमुहूतं काल लगता है । 

शंका-निनर त्य पर्याप्तिकं किसे कहते है । 


समाघान- जब तक किसी जीव की दारीर पर्याप्त पणं हई न हो परन्तु नियमसे पूणं होमे 
वाली हो उसे निन्रु त्य पर्याप्तिक कहते है 1 + 


शका -लग्ध्यपर्याप्तिक किसे कहते है ! 


श्री जिनागम 1 [ ३६३ 


समाधान- जिस जीव का एक भी पर्याप्त पृणं.न हुई हो रौर न होने वाली हो किन्तु जिसका 
स्वास कै श्रठारहुवे भाग में ही मरण होने वाला हो उस जीव को लब्ध्यपर्याप्तक कहते है । 

शंका-पर्याप्तक किसे कहते है ? 

समाधान-जिस जीव कौ पर्याप्त पूणं होगई हो उस जीवं को पर्याप्तक कहा जाता है 1 

(२५) श्रपर्याप्त-जब तक पर्याप्त पणं नहो एेसी श्रपणं श्रवस्था का नाम अपर्याप्त नाम 
केम है । 

शंका-पर्याप्ति श्रौरप्राणमेक्यामेददहै? 

समाधान-शरीर भ्रादि की रचना का नाम पर्याप्तिहैश्नौर उसी का मोग किया जवे उसीका 
नाम प्राण है। 

शंका-प्राण कितने प्रकारका? 

समाधान- प्राणा उपचार से चार प्रकार का कहा जाता है--(१) इन्द्रिय प्राण (२) बल प्राण॒ 
(२) स्वासो वास प्राण (४) श्राय प्राण । 

शंका-प्राण के विलेष भेद कितने है ? 

समाधन्न- प्राण के विशेष दश भेद है-(१) स्पशंन इन्द्रिय प्राण (२) रसना इन्द्रिय प्राण॒ 
(३) घ्राण इद्दिय प्राण (४) चक्षु इद्दिय प्राण (५) श्रोज्र इन्द्रिय प्राण (६) काय प्राण (७) वचने प्राण 
(८) मनः भाण (€) स्वासोस्वास प्राण (१०) भ्रायु प्रास । 

शंका-किस जीव के कितने-कितने प्राण होते है ? 

समाधान-एकेन्दरिय जीव के चार प्राण होते है-(१) स्पदांन इन्धिय (२) काय बल 
(३) स्वासोच्छ वास (४) श्राय प्राण॒ । दो इन्द्रिय जीव के छह प्राण-(१) स्पशंन इन्द्रिय (र) रसना इन्द्रिय 
(३) काय प्राण॒ ४) कचन प्राण॒ (५) स्वाद्ोच्छ वास प्राण (६) श्राय प्राण । ते इद्धियं जीव कै सात प्राण, 
पूर्वोक्त छह प्रण श्रौर घ्राण इन्द्रिय प्राण एक विरेष । चतुरिन्द्रिय के श्राठ प्राण ~- पूर्वोक्तं सात प्राण ग्रौर 
एक चक्षु इन्द्रिय प्राण विरोष । श्रसेनी पचेद्धियं जीव के नौ भार-पूर्वोक्त प्राठ प्राण॒ श्रौर एकश्नोत्र 
इन्द्रिय प्राण विशेष । संज्ञी पचेन्दरिय जीव के दश प्राण-पूर्वोक्त नौ प्राण मरौर मनः प्राण एक विशोष । 

शंका--सयोगि केवली परमात्मा को कितने प्राण है ? 

समाधान-सयोगि केवली के चार प्राण है-(१) काय प्राण (२) वचन प्राणं (३) स्वासो- 
च्छ वास प्राण (४) भ्रायु प्राण । केवली को इन्द्रिय श्रौर मन प्राणा नही है, क्योकि वह प्राण क्षयोपशमिक 
ज्ञानमेदही होता दहै परन्तु क्षायिक ज्ञान में वह्‌ प्राण॒ श्रकरार्यकारी है तथापि पर्याप्त्या म्र्थात्‌ शरीरमें 
इन्द्रियां श्रादिक की रचना जरूर है । 

शंका--प्रयोगि केवली को कितने प्राण है ? 

समाधान - भ्रयोगि केवली को चौदहवे गुखस्थान के पहले समय मेँ केवल एक म्रायु प्रण है। 

क्याकिं चौदहुवे गुणस्थान के पहले समयमे कशशरीर का विलयहौ जाते सै काय प्राण॒, वचनं भाण तथा 
स्वाछोच्छ.वास प्राण का स्वयं भ्रभाव हो जाता है जिससे भ्रायुप्राराएकहीहै। 


१५. प्राण तथा वचन प्राणा का मनः पर्याप्तिं तथा वचन पर्याप्ति में क्यो समावेश 
कया जावे ? 
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समाधान-मन प्राण का मनः पर्याप्त मे भ्रन्तर्भाव नही होता है, क्योकि, मनोवगंणा के स्कन्धो 
से उत्पन्न हुए पुदुगल प्रचय को श्रौर उससे उन्न हुए भ्रात्मबल ( मनोबल ) को एक मानने मे विरोध 
प्राता है । तथा वचन बल भी भाषा पर्याप्त मे ्रन्तभ्रुत नही होती है, क्योकि, आहार वगणा के स्कर्न्धौ 
से उत्पन्न हुए पुद्गल प्रचय का ग्रौर उससे उत्पन्न हुई भाषा वगंणा के स्कन्धो का श्रोत्र इन्द्रिय कै द्वारा 
ग्रहणा करने योग्य पर्थाय से परिणमन करने रूप शक्ति का परस्पर समानता का भ्रभाव है । तथा कायबल का 
भी शरीर पर्याप्त मे श्न्तर्भावि नदी होता है, क्योकि, वीर्यान्तराय के उदया भाव ग्रौर उपशम से उच्पन्न 
हुए क्षयोपशम की श्रौर खल रस भाग की निमित्तश्रूव शक्ति के कारण पुद्गल प्रचय की एकता नही पाई 
जाती है । इसो प्रक्रार उच्छवास नि.स्वास प्रण कायं है ग्रौर श्रात्मोपादान कारण है तथा उच्छवासं 
निःस्वास पर्याप्ति कारण है श्रौर पुद्मलोपादान निसित्तक है भ्रतएव इन दोनों मे मेद समभ तेना चाहिए । 
धवल ग्रन्थ पृष्ठ ४१२ पुस्तक नम्बर १२) 

(२६) प्रत्येक-जिस कमं के उदय से एक शरीर का एक स्वामी जीव हौ उस कमं का नाम 
प्रत्येक नाम कमं है । 

(२७) साधारण जिस कमं के उदय से एक शरीर कै श्रनेक ( श्रनन्त ) जीव स्वामी हौ उसे 
साधारणा नाम कमं कहते है । 

(२८) स्थिर--जिस कमं के उदय से रस, रुधिर, मेदा, मज्जा, श्रस्थि, मांस श्रौर शुक्र इन सात 
घातुग्रो की स्थिरता भ्र्थात्‌ भ्रविनाङ व श्रगलन हो उसे स्थिर नाम कमं कहते है । यदि स्विर नाम कमं न 
हो तो इन धातुश्रो का स्थिरता क भ्रमाव से गलना ही होगा । किन्तु एेसा ह नही, क्योकि, हानि ग्रौर बृद्धि 
के बिना इन धातुप्रो का भ्रवस्थान देखा जाता है । 


(२६) श्रस्थिर--जिस कमं के उदय से, रस, रुधिर, मास, मेदा, मज्जा, भ्रस्थि शओरौर शुक्र इन ` 
धातुश्रो का परिणमन होता है वहं श्रस्थिर नाम कमं है । इस विषय मे यह उपयोगी रलोक-- 
रसाद्क्त' ततो मां, मांसान्मेद, प्रवतं ते | 
मेदसडस्थि ततो मञ्जा मञ्फः शुक्र" ततः प्रजा ॥११॥ 
अर्थ--इससे रक्त बनता हैः रक्त से मांस उत्पन्न होताहै। मांससे मैदाहोतीहै, मेदा सही 
ननती है, डी से मज्जा पैदा होती है, मज्जा से शुक्र उत्पन्न होता है ग्रौर शुक्र से प्रजा (संतान) उन्न 
होती है ॥१९॥ 
शंका -सातो धातुर्न के कारण भत पृथक-पुथक कर्मं कहना चाहिए ? 
समाधान नही, क्योकि, उन सातो धातुग्रो की शरीर नाम कमं से उत्पति होती है ! 
शंका-स(त धातुग्रो से रहित विग्रह गति मे भी स्थिर भ्रौरभ्रस्थिर प्रकृतियो का उदय देखा 
जाता है इसलिये इनका वर्ह पर व्यापार नही मानना चाहिए ? 


समाधान-एेसी भ्राशंका व करनी चाहिए, क्योकि, सयोगि केवली भगवान्‌ मे परघात प्रकृति 
के समान विग्रह्‌ गति मे उन प्रकृतियों का श्रव्यक्तं उदय रूप से श्रवस्थान रहता है । धवल ग्रन्थ पृष्ठ ६३-६४ 
पुस्तक नम्बर ६ 


(३ ०) शुभ--जिस कर्म के उदय से शरीर के श्रनयव सुन्दर हो उसे बुभ नाम कमं कहते है 


श्री जिनागम 1 । ॥ र्दन 


(३१) श्रशुभ--किंस कमं के उदयसे शरीरके श्रवयव सुन्दरनहौ उस कमं का नाम भ्रसुम 
कमं है। 

(१२) शुभग-- जिस कमं के उदय से दूसरे जीव भ्रपने से प्रीति करे उस कमं का नाम जुमग 
नाम कमं है । 

(३३) दुभंग-जिस कमं के उदय से दूसरे जीव श्रपने से वैर करे उसकमं का नाम दुभंग नाम 
केमं है । । | 

(३४) सूस्वर--जिस कर्म के उदय से सुन्दर स्वर हो उस कमं का नाम सुस्वर नाम कमं है । 

(३५) दुःस्वर- जिस कर्मं के उदय से स्वर भ्रच्छान दहो उस कमं का नाम दुःस्वर नाम कमंहै। 


शंका-विकलेन्दिय जीवों के बन्ध भी प्रौर उदय भी दुःस्वर प्रकृतियो काहोता दहै यह्‌ सूत्र मे 
हा है । किन्तु भ्रमरं भ्रादि कुच्छ विकलेद्विय जीव सुस्वर वाले भी दिखाई देते है इसलिए यदह बात कैसे 

घटित होती है कि सुस्वर प्रकृति का बन्ध व उदय नही होता है ? 

समाधान- नही, क्योकि, भ्रमर भ्रादि में कोकिलाग्रों के समान मधुर स्वर नही पाया जाता है। 

शंका-भिन्न रूचि होने से कितने ही जीवों कै श्रमधुरस्वरमभी मधुर के समान छखूचता है। 
इसलिए उसके भ्र्थात्‌ भ्रमर के स्वर के मधुरता क्यों नदी मानली जाती दहै? 

समाधान--यह कोई दोष नही दै, क्योकि, पुरुषों की इच्छा से वस्तु का परिणमन नही पाथा 
जाता है । नीम कितने ही जीवों को रूचता है इसलिए वह मधुरता को प्रप्त हो जता है, क्योकि, वैसा 
मानने परं भ्रग्यवस्था प्राप्त होती है । धवल ग्रन्थ पृष्ठ १०६ पुस्तक नम्बर ६ 

(३६) भ्रादेय--जिस कमं के उदय से कान्ति सहित शरीर उपज एवं बहु मान्यता उत्पन्न होती 
हो उस कमं का नाम श्रादेयनाम कमंहै। 


(३७) भ्रनादेय--जिस कमं के उदय से कान्ति सहित शरीर न हो एवं श्रनादरणीयता उत्पन्न 
होती हो उस क्रमं कानाम ्रनदिण नाम कमं है। 


(३) यशःकोति-जिस कमं के उदय से ससारमे जीव की प्रशंसाहो उत्त कमं का नाप यद 
कीति नाम कमं है। 


(३६) भ्रयशः कीति--जिस कमं के उदय से संसार मे जीव कौ प्रश्ंसानदहो उक्त कमं कानाम्‌ 
प्रयः कीति नाम कर्म कहते है । 


(४०) बादर--जिस कमं के उदय से शरीर की भ्रवगाहना सूक्ष्म ररीरसे भी छोटी हो तो भी 
पर पदार्थोसे स्का जावे ठेसा शरीर जिस कमं के उदय से मिलता है उसे बादर नाम कमं कहते है । 

(४१) सृक्ष्म-जिस कमं के उदयसे शरीर की भ्रवगाहना बादर शरीरसेवड़ी हो तो भी प्र 
पदार्थासे भीर्कान जावे एेसा शरीर जिस कमं के उदयते मिलता उस कमं का नाम सूक्ष्म नाम्‌ 
कमं कहते है । 

(४२) तीर्थकर-जिस कमं के उदय से जीव पांच महा कल्याएकों को प्राप्त करके तीर्थं अर्थात्‌ 
भारह्‌ श्रंगो की रचना करता है वह्‌ तीर्थकर नाम कमं है । कहा भी है कि- 

जस्स कम्म सुदएण जीवो पंच महारलाणाशि पोषिदृए ` तित्थं दुवालसं्ं इणदि त्‌ 
तित्थयरणामं |धवल प्न्य पृष्ठ ३६६ पुस्तक नम्बर १३ त 


३६६ [ श्री जिनागम 


गोत्र कम- 

जिस कमं कै उदय से जीव उच्व तथा नीच गोत्र मे जन्म लेवे उसे गो कमं कहते है । 

शंका-गोच्र कमं के कितने भेदर्ह ? 

समाधान गोत्र कमं के दो मेद है (१) उच्व गोत्र (र) नीच गोत्र । 

शंका--उच्च गोत्र किसे कहते है ? 

समाधान- जिस कमं के उदय से जीव मनुष्य तथा देव गति मे जन्म लेवे उस कमं कानाम 
उच्च गोत्र है 1 

शका- मनुष्य मे नीच गोत्रतो होता है? जैसे शूद्रादि 

समाथान--यह तो व्यवहार गोच है भर्थात्‌ कायं की श्रपेक्षा से गोत्र माना जाता है वह गोत्र 
तो संस्कार से परिवतंन होता है । परन्तु निर्चय गोत्र संस्कार से भी परिवत॑न नही होता यदि एेसा होने 
लगे तो तिर्य॑चं भी संस्कार से उच्च गोत्री वन जावे परन्तु यह्‌ होना श्रसम्भव है । 

शंका--गोमटुसार म्रन्थ की गाथा १३ मे लिखा है कि~सन्तान परम्परा की श्रपेक्षा से नीच गोत्र 
माना है वह उच्च गोत्री कभी भी बन नही सकता है ? वह्‌ कैसे कहा गया है ? 

समाधान- यह उपचार का कथन है । यथार्थं मे वस्तु स्वरूप एेस्ण नही है । जैसे भोग भ्रमि के 
जीवमेसे ही सव कर्मं भूमिके जीव बने है । भोग भरुमि के जीव सब उच्च गोत्री ही होते हैँ उसी के सन्तान 
परम्परा से नीच गोत्री कैसे बनेगे ? शान्ति से विचार करना चादिए । एवं छठवां काल मे सब नीच गोत्र 
हो जवेगा उनकी परम्परा से तीसरे कालमे तीर्थकरका जन्म होगा तो क्या परस्परा की श्रपेक्षासे 
तीर्थकर को नीच गोत्री माना जा सकता है ? कभी भी नही । इससे सिद्ध हुश्रा किं सन्तान परम्परा से उच्च 
नीच गोत्र का मेद मानना योग्य नही है । चक्रवर्ती म्लेच्छ की कन्थाके साथमे शादी करतेहै उसकी 

न्तान को क्या कहा जावेगा ? बसुदेव जी ने भील की कन्याके साथमे लादीकी थी उसकी सन्तान को 

क्या नीच गोत्री माना जा सकता है ? चारुदत ने वेद्या कौ कन्या के साथमे लादीकी थी उसकी सन्तान 
को क्या नीच गोत्री कहा जा सकता है ? कभी भी नही । वतंमान मे हरिजन भ्रादि ईसाई एवं मुसलमान 
वन जाते हँ तव ईसाई को या मुसलमान को क्यो दूते है ? हरिजन को भ्रस्पश्ं क्यो मानते थे ? क्या बदल 
गया ? चान्त से विचार कीजिये? 

शंका--शुद्रो को मुनिग्राहार देने का निषेध एवं मुनि बनने का निषेध क्यो कियाहै? 

समाधान--जव तक शूद्र शूद्र का व्यवसाय कर श्राजीविका करतादहैउसीश्रपेक्षा से उसी का 
निषेव किया गया है परन्तु जव वही शूद्र वह्‌ व्यवसाय छोड कर उच्च कायं करमे लगते है श्रौर उसको 
-वणंलाभ" सिया जाता है भ्र्यात्‌ जव वह संस्कार से ब्राह्मण बनाया जाता है तव वह्‌ सुनिदान एवं स्वयं 
मुनि भी वन सकते है । मुनि पर्याय जाति या बाह्य वेष परह कि वह्‌ तो श्रात्मिक धमं है? सव मनुष्य 
ग्रामिक धमं की प्राप्ति कर सकता है । हि 

शेका- शुद्र मनिदान एवं सुनि पर्याय धारण कर सकता है इस विषय मे कोई प्रागम भ्रमाण है ? 

समाधान-यदि तकं से, भ्रनुमान से, प्रत्यक्ष से यह्‌ वात सिद्ध होती हं तो भ्रागम प्रमाण की 
क्या जरूरत है । जव तकं से, श्रनुमान से, या प्रत्यक्ष से प्रमाणन हो सके तव ही श्रागम प्रमाणा की महिमा 
है । तकं, ्रनुमान या प्रत्यक्ष प्रमाण की सामने श्रागम प्रमाण हीन क्रक्षा का माना जाता ह। 


श्री जिनायम ] [ ३६७ 


शंका--यदि तर्क, श्ननुमान श्रर प्रत्यन्त प्रमाण की साथमे श्रागम प्रमाण मिल जावे तो बात 
विशेष रूप से ग्राह्य हो जाती है जिससे श्रागम प्रमाण मांगा जाता है । यदि दहै तो दिखावे ? 

समाधान--यदि श्रापको भ्रागम से ही सन्तोष है तो देखिये अ्रागम वाक्य- 

(१) भ्रनगार धर्मामृत मे चतुथे प्रध्याय इ्लोक नम्बर १६७ म लिखा है कि शश्रन्यै ब्रहिण क्षत्रिय 
वैर्य सच्छरूदः स्यदावृगृहात” श्रथं-ुनियों को दान ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा “सत्‌” शूद्र भ्रपने घर से 
दे र है । जब यह चार वर्णं के जीव शुनि बन सक्ते है तो हृदान कते नहीं दे सक्ते है विचारे की 
नात है। 

(२) भ्राचाथं सोमसेन “धमं रसिक" मे लिखते हैँ कि-- 

विप्र.्षत्रिय-विदट्‌-शुद्राः प्रोक्ताः करिया विशेषतः । 
लैनधरमपराः शक्तास्ते स्वं वान्धथोषमाः ॥ 
च्रथं-त्राह्मण, क्षत्रिय, वैद्य, शुद्र सब ही भा सम जैन धमं मे दीक्षित होने योग्य है । 
(३) श्राचायं सोमदेव यश स्तिलक में लिखते है कि-- 
दीक्तायोग्यास्त्रयो वर्णाश्चतुथंश्व षिधोचितः । ह 
मनोवाक्कायधर्माय मता; सर्वेऽपि जन्तवा । 

अथे--त्राह्यण, क्षत्रिय, वैश्य ये तीन वणं सुनि दीक्षाके योग्यहै रौर चौथा शूद्र वणं विधि के 
हारा दीक्षा के योग्य है । मन, वचन तथा काय से करिये जाने वाले धमं का श्रनुष्ठान करमै ¢$ लिए सभी 
जीव श्रधिकारी है। = 


(४) प्रवचनसार ग्रन्थ की चारित्र ्रधिकार की भ्रूल गाथा ३६ जिसकी श्र भ्रमृतचन्द्राचायं ते यह 
गाथा मोक्ञ मागं मे कोई उपयोगी नही है एसा मान कर टीका नही की वही गाथा की श्री जयसेनाचोायंने 
टीका कौ है जिसमें वह लिखते है कि--“कियथायोग्यं सच्छुदायपि” भ्र्थात सत्‌ शुद्ध भी मुनि बन सकते है । 

(५) भ्रादिनाथ पुराण मे पवं नम्बर ३६ श्लोक नम्बर ६१-७१ मे वणं लाम किया भ्र्थात शर 
को ब्राह्मण संस्कार से बनाया वहां क्या लिखते है देखिये-- 

“जे त्रत के धारक उत्तम श्रावक है, षट कमं के पालक तिनसु कन्या प्रदानादि सम्बन्ध करने कौ 
है इच्छा जाके, सो चार बड़ श्रावक महा क्रिया के धारक तिनकू ब्रूलाय करि इह कहै जो “मोहि तुम श्राप 
समान करिया ।“ तुम संसार तारक देव ब्राह्मण हौ लोक विषे पूज्य श्र मे श्रावक का त्रतका धारकं भया 
अंगीकार करी है ्रणुत्रत दीक्षामे। जो श्रावक काश्राचारथा सोमे भ्राचर्या, देव, गरू की पूजा करी 
पात्र निकरुभ॑क्ति करि दान दिया, दीननीकू दया करी दान दिये 1 गुह के भ्नुग्रह॒ थकी “श्रयोनि'' सम्भव जन्म 
मे पाया चिरकाल के भ्रन्ञान रूप भ्रव्रत तिनिकरु तजी करी मे पूवं नही श्रंगीकार शरिये थे सम्यक्त्व सहित 
भावुक के व्रतम श्रादरे। श्रौर त्रत की दुद्धताके प्रथि मे जनेऊ का धारण किया भ्नौर उपा्काध्यन भली 
भान्ति भण्या । जौ लग उपाशक श्रध्यन का ्रध्यन किया तोलंग ब्रह्मचारी के रूप मे रहा, बहुरि व्रत अ्रव- 
तरण के श्रति प्राभरणादि किया । या भान्ति किया है श्वावक का श्रंगीकारमें सो भ्रब तुम सारिखे साघ- 
मिनि की क्रियाम मोहि वणं लामनक्रिया योग्य है! या भान्ति उनके कहे तव करै तुमने सत्य कंहा हो 
पुमारे कोई किया जिन धमं सु विपरीत नाहीं तिहारे वचन प्रदंसा योग्य है तुम सरीखा ग्रब उत्तम राह्मण 
कौन ? तुम सरले सम्यष्ष्टि के श्रलाम विै ब्राह्महष्टिनि यु सम्बन्ध होय । एेसा कि करि वे उत्तमे 
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श्रावक ब्राह्यग्णयाकि प्रशंसा करि “वणं लाभ" क्रिया करि याहि युक्त कर, पूत्र पत्रिनि का सम्बन्ध याहः 
करे उनकी ्रा्ञा ते वणं लाम क्रियायु पाय करि उनकी समान होय \“ 

देखिये शूद्र कु वणं लाम दिया जाता है भ्र्थात उनको ब्राह्मण बना दिया जाता है । एसा संस्का 
से वना हुश्ना ब्राह्मण सनि को श्राह्ार दान दे सकता है एवं स्वय गनि बन सकते है । 


जिना गम मे गभं जन्म एवं संस्कार जन्म दो प्रकारका माना गया दै विशेष देखना हौ तो # 
प्रादिनाथ पुराणा पवं नम्बर ३६ इलोक नम्बर १०६ से १४१ तक देखिये कि शूद्र ब्राह्मण बन कर जन 
ब्राह्मण को क्या उत्तर देते टै? 


इससे भ्रापको शाति भिली होगी कि जिनागम मे शुद्र भी ्राह्यणए बन सकता दहै वह मुनि दा 
दे सकता है 1 


श्नन्तयय क्म 


जीवं की वीयं शक्ति का घातं करे उसे ग्रन्तराय कमं कहते है । उसकी उत्तर प्रक्रति पाच दै 
(१) दानान्तसय, (२) लाभान्तराय, (३) भोगान्तराय, (४) उपभोगान्तराय (५) वीर्यान्तराय । 


दानान्तराय--जिस कर्मं के उदय से जीवकेदानदेने सूप वीयं रक्तिनही उन कमं काना 
दानान्तराय कर्मं है। 


लाभान्तराय--लिस कमं के उदय से जीव मे व्यवसाय करने रूप वीयं शक्ति नौ उस कमं वं 
माम लाभान्तराय कमं है । 


भोगान्तराय-जिस कमं के उदय से भोग करने की वीर्यं शक्ति का भ्रमाव हौ उसक्संका ना 
भोगान्तराय कमं है । 

उपभोगान्तराय-जिस कर्म के उदयसे उपभोग करने की वीयं शक्ति का श्रभाव हो उ 
कमं का नाम उपभोगान्तराय कमं है 1 

वीर्यान्तराय~--जिस कमं के उदय से संयम धारणा करने की रक्तिकाश्रमाव हो उस कमं ष 
नाम वीर्यान्तराय केमं है 1 


भ्रन्तराय के जघन्य भ्रनुभागं की श्रपेक्षा ज्ञानावरणीय दर्दानावरणीय कर्म ॒की जघन्य अ्रनुमा 
शक्ति श्रनन्त गुणी है 1 


शंका-ग्रन्तराय के जघन्य भ्रनुभाग की श्रपेक्षा ज्ञानावरणीय भ्रौर दर्हानावरणीय का जघनं 
प्रनुभागं श्रनन्त गुणा होता है वह कसे वनता, क्योकि, यह तीनो कर्म संसार श्रवस्था मे श्रनुभाग वं 
श्रपेलला समान है, तथा भ्नुभाग कारडक धात च भ्रनूसमया पर्नतना घात की श्रपेक्षा भी समान है भ्रतएः 
उनके विशदं होने मे विरोध भ्राताहै? 


ससाधान--यदि वीर्यान्तराय कमं सवं घाती रूप से केवल ज्ञानारवग भ्रौर केवलं दर्शंनावरर 
कै समान होता ठतो इन तीनो मे समानता श्रनिवायं थी, परन्तु ठेसा है नही, क्योकि, वीर्यान्तिराय का स्वः 
क्षयोपशम पाया जाता है, श्रतएव चरू कि वीर्यान्तराय कमं देश घाती लक्षण वाला है इस कारणा वह एरणः 
दर्ड के समान निःसार होने से बहुत धाता जाता है, किन्तु केवल ज्ञानावरण, केवल दशंनावरणा सवं धार्त 
है रतः वे वज्‌शैल के समान निवड रूप से वन्ध को प्राप्त होने के कारण वहत नही घाते जाते है, इसलि 
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्न्तराय कमं के जवन्य भ्रनुभाग कौ अपेक्षा ज्ञानावरण प्रौर दशनावरण के भ्रनुभाग का श्ननन्त गुणा 
होना उचित ही है । घवल ग्रन्थ पृष्ठ ३३ पुस्तकं नम्बर १२। -~ 
शंका--सर्वं घाति भ्रौर देश घाति कमं किसे कहते है ? । 
समाधान-कहते है ! कमं दो प्रकारके है। धातिया केमं श्रौर श्रधाततिया कमं । ज्ञानावरण, 
दशनावरण, मोहनीय श्रौर भ्रन्तराय यै चार धातिया कमं है । तंथा वेदनीय, ्रायु, नाम, गोत्नये चार 
प्रघाति कमं है। 
शंका ज्ञानावरण रादि कर्मो को धातिया कमं क्यो नाम दिया गया? व 
समाधान---क्यो किं, केवल ज्ञान, केवल दशेन, सम्यक्त्व, चारित्र रौर वीयं भ्र्थात्‌ श्रात्मा की 
शक्ति रूप जो भ्रनेक भेदो में भिन्न भिन्न गण है उनके उक्त कमं विरोधी ्र्थात्‌ घातक होते है, ग्रौर इसलिए 
वे धातिया कमं कहलाते हैँ । | 
४ शंका - ( जीव गुणों के विरोधक तो शेष कमं भी होते है ्रतएव } शेष कर्मो को घातिया कमं 
क्यों नही कहते है ? 
समाधान--रेष कर्मो को घातिया नही कहते, क्योकि, जीव के गुणो का विन करने की गक्ति 
नृहीं पाई जाती । जपे आयु कमं जीव क गुणों क। विनाशक नही है, क्योकि, उनका काम तो भव धारण 
केका है) गोत्र भी जीव गुण विनाशक नही है, क्योकि, उसका काम नीच ग्रौर उच्च कुल उत्पन्न 
करना है । क्षेत्र विपाकी श्रौर पुद्गल विपाकी नाम कमं भी जीव गण विनाशक नहीं है, क्योकि, उनका 
सम्बन्ध यथायोग्य क्षेत्र श्रौर पुद्गल से होने के कारण ्रन्यत्र उनका व्यापार मानने मे ,विरोघ्र प्रात है। 
शंका-जीव विपाकी नाम कमं एवं वेदनीय कर्मो को घातिया कमं क्यो नहीं माना ? 
समाधान--नही माना, क्योकि, उनका काम भ्ननात्मभूत शुभग दुर्भग श्रादि जीव कौ पययि 
उत्पन्न करना ह जिसंसे उन्हे जीव गए विनाशक मानने मे विरोध उत्पन्न होता है । 
„ ` शंका-जीव के सुख को नष्ट करके दुःख उत्पन्न करने वाले श्रसाता वेदनीय को घातिया कमं 
नर्यो नही दिया ? 
` समाधात नहीं दिया, क्योकि, वह धातिया कर्मो का सहायक है श्रौर धातिया कर्मो के. बिना 
भरना कायं करने मं श्रसमथं तथा उसे प्रवृति रहित है 1 इसी बात को बतलाने के लिए भ्रसाता वेदनीय 
को घातियां कमं नही कहा । । 
6 इन कर्मो में घातिया कर्मो का श्रनुभाग दो प्रकारका दहै । सवं घातक श्रौर देश घातक । कहा 
क~~ 
सन्ावरणीयं पुण उक्कस्सं होदि दारुगसमाणे । 
हेवा दैसावरणं सव्वावरणं च उवरिह्त ॥१४॥ भो° क° १८० । 
अर्थ- घातिया कर्मो की जो श्रनुभाग शक्ति लता, दारू, श्रस्थि श्रौर दौल समान. कही है । उसमे 
दर तुस्य से ऊपर प्रस्थि शरीर दौल्य तुल्य भागो मे तो उष्करृष्ट सर्वाविरएय शक्ति पाई जाती है किन्तु "दारू 
प्म भाग के नौचले अ्रन्तिमि भाग मे ( व उषसे नीचे सब लता तुल्य भागमे ) देशावरण शक्ति है तथा 
ऊपर कै श्रनन्त बहु भागों में सर्वावरण शक्ति है ।१४॥ 
४७ 


| 
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- - शाणावरण ` चदुक्कं दंसणतिगसं तराइगा पंच । 
ता होंति देसादी संजलणा शोकसाया य ॥१५।] गोग्क० ४० | ~" 
अथं - मति, श्र त, भ्रवधि, मन पर्यय ये चार, ज्ञानावरण चक्षुदरांन श्रचश्षु दंशंन श्रवधि दरसन 
ये तीन दशनावरण, दान लाभ भोग उपभोग श्रौर वीयं ये पाचों ग्रन्तराय तथा संज्वलन चतुष्क श्रौर 
नौ नोकषाय ये तेरह मोहनीय कमं देश धाति होतेह 1१५1) धवल ग्रन्थ पृष्ठ ६२-६४ पुस्तक नम्बर ७ ॥ 
उसी प्रकार देशाधाति कमं २६ है ्रौर केवल ज्ञानावरण. केवल दज्ञंनावरंण, ' निद्र" पांच 
ग्रनन्तानुबन्धी, भ्रप्रत्याख्यान तथा प्रत्याख्यान, क्रोघ, मान, माया, लोभ की बारह्‌ प्रकृतिथा, भिथ्यात्व त्तथा 
सम्यगिमिथ्यात्व यह्‌ सन मिलकर २१ प्रकृतियां सवंघाति कमं है । त र 
शंका--जीव विपाकी कमं किसे कहते है ? | 1 


समाधान--जिसका फल जीव को मिले उसे जीव विपाकी कमं कहते है 1 
शंका--जीव विपाकी कमं की प्रकृति कितनी व कौन-कौन सी है ? 
समाधान-जीव विपाकी ७८ प्रकृति है, घातिया कमं की ४७, गोत्र कमं की २, वेदनीय कमं 
कीर, नाम कमं की २७ (१) तीर्थकर प्रकृति (२) उच्छ वास (३) बादर (४) सूक्ष्म (४५) पर्याप्त 
(६) भ्रपर्याप्त (७) सुस्वर (८) दु-स्वर (€) ्रादेय (१०) भ्रनादेय (११) यञः कीति (१२) ्रयशः.कीति 
(१३) त्रस, (१४) स्थावर (१५) प्रशस्त विहायोगति (१६) श्रप्रशस्त विहायोगति (१७) सुभग (१८) दुभेग 
(१९) मनुष्य गति (२०) देव गति (२१) तिर्यच गति (२२) नारक गति (२३) एकेन्द्रिय जात (२४) दिन्दरिय 
जाति (२५) त्रिन्दिय जाति (२६) चतुरन्द्रिय जात्ति (२७) पंचेन्दिय जाति ये मिलकर ७८ प्रकृति होती है । 
शंका--पुदृगल विपाकी कमं किसे कहते है ? 
समाधान- जिसका फल शरीर मे मिले उसे पुद्गल विपाकी कमं कहते है । 
शंका--पद्गल विपाकी कमं की प्रकृति कितनी ्रौर कौनसी है ? 
समाधान पुद्गल विपाकी कौ ६२ प्रकृतिया है । ( सव प्रकृति १४८ है जिसमे से क्षेत्र विपाक 
चार, भव विपाकी चार, जीव विपाकी श्रठत्तर एसे सुब मिलकर ठप प्रकृति घटाने से देष जो ६२ प्रकृति 
रही ये पुद्गल विपाकी ह! 
शंका--मव विपाकी कर्म किसे कहते ह ? 
समाधान-जिस कर्म केफल से जीव संसारमे रुके रहे उस कर्म का नाम भव\विपाकी कर्महै। 
शंका--भव विपाकी कर्म की कितनी व कौनसी प्रकृतिर्या ह! । 
समाधान --भव विपाकी कर्म चार है--{१) नरकाय (२) तिर्यचायु (३) मनुष्याय (४) देवार । 
-शंका--कषेत्र विपाकी कर्म किंसे कहते है १ 


समाधान- जिस कर्म के फल से विग्रह गति मे जीव का श्राकार पहला सा बना रहेउसेष्षेत्र 
विपाकी कर्म कहते है । 

शंका~क्षेत्र विपाकी कर्म की कितनी व कौनसी प्रकृतिया हैँ ? | 

समाधान--क्षत्र विपाकी कर्म चार है-(१) नरक गत्यानुपुर्दी (२) तिर्यचगत्यानुपूर्वीं (३) मनुष्य 
गत्यानुपूर्वी (४) देवगत्यानुपुर्धी । 
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समाधान--जो जीव को दुःखं देवे एवं भ्रनिष्ट सामग्री मिलवे एेसी प्रकृति कानी पवि 
प्रकृति कर्महै। ~ 
 _ शंका पाप प्रकृति कर्म कितनी व कौनसी है? 
` समाधान--पाप प्रकृति कर्म १०० है, घातीया कर्म की ४०, प्रसाता वेदनीय १, नीच गोधर १, 
नरकायु १ श्नौर नाम कर्म की ५० ( नरक गति १, नरक्गत्योनुपूर्वी १ तिर्य॑च गति १, तिर्य॑च गत्यासुपूर्वी 
१, जाति मे से श्रादि की जाति ४, संस्थान भ्रन्त के ५, संहनन भ्रन्त के ५; स्पर्शादिकं २० उपघात १ 
्रपरश्स्त विहायोगति १, सूक्ष्म १ श्रपर्याप्त १, श्रनादेय ९, श्रयः कीति १, प्रभुम १, दूर्भग १, दुःस्वर १ 
ग्रस्थिर १श्रौर-साधारण १)। 
शंका-पुरय प्रकृति कर्म किसे कहते हँ ? 
समाधान--जो जीवों को बाह्य इष्ट सामग्री प्राप्त करावे, उसे परय प्रकृति कते है । 
शंका-पुरय प्रकृति कितनी व कौनसी है ? 
समाधान--पुरय प्रकृति ६० है । कर्म॑की समस्त १४५ प्रकृति ह जिनमे से पाप कृति १०० 
घटाने से ४५ रही उनमें नाम कर्म की स्पर्शादिक २० मिलने से ६० प्रकृति पुय प्रति की जाती है । 
स्प्शादिकं २० प्रकृति किसी को इष्ट किसी को भ्रनिष्ट होती है इसलिए यह २० प्रकृति पण्य तथा पप 
दोनों मे गिनी जाती है। 
शका-भ्राठों कर्म की उक्छृष्ट स्थिति कितनी है ९ - ~ 
समाधान-ज्ञानावरण, दशनावरण, वेदनीय, भ्रन्तराय ये चारों कर्म ही उक्कृष्ट स्थिति तीस 
तीस कोड़ा कौड़ी सागर ह । मोहनीय कर्म की सत्तर कोड़ा कोड़ी सागर है । नाम कम॑, गोत्र कमं की बीस 
कोड़ा कोड़ी सागर श्रौर श्रायु कमं की तेतीस सागरकीहै। ॥ 
शंका-श्राठों कर्मो की जघन्य स्थिति कितनी कितनी है 
समाधान -वेदनीय की बारह मुहूतं, नाम तथा गोत्र कमं की भ्राठ श्राठ महतं भ्रौर येष समस्त ` 
कर्मो की भ्रन्तृमु हृतं ज॑घन्य स्थिति है 1 
शंका - उदय किसे कहते हैँ ? 
समाधान--जिस कमं की स्थिति पूरी होने से फल देकर सविपाक निजंरां रूप कर्मं स्कन्धसे 
भ्रनग हो जाय उसे उदयः संज्ञा है। 
शंका--उदीरणा कितने प्रकार की ह एवं किसे कहते है ? 
समाधान-उदीर्णादो भकारकीहै। (१) भाव उदीरणा (२) द्रव्य उदीरणा । भत्मामेजो 
इद्धिपूवंक रागादिक्‌ भाव तथा क्रिया होती है उसे भाव उदीरण कहते है । जिस कमं की स्थिति पूरी न हुई 
है पर्तु भ्रात्मा कै बुद्धिपुवंक रागादिकं का निमित्त पाकर जो कर्म फल देकर प्रविपाक निजेरारूप खिर 
भाता है उसे द्रव्य उदीर्णा कहते ह। 
शंका--उदय भ्रौर उदीर्णा मे क्या श्रन्तर है? 
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समाधान--वेदक नाम कै श्रनुयोग हार मे उदय श्रौर -उदीरणा नामक दोश्रनू्ोगद्रारादहै। 
सूत्र नम्बर ९) '-. ~ 

विशेषा कर्मो के यथा काल जनित फल या विपाकं को उदय कहते द । ग्रौर उदय काल 
भ्रा के पुर्वं ही तपस्वरणादि उपाय विशेष से, कर्मो के परिपाचन को उदीरणा कहते है । उदय श्रौर 
उदीर्णा को कर्म फलानुभव रूप वेदन की शरपेन्ना “वेदक” यह्‌ संज्ञा दी गई है । पृष्ठ ४६५ कषाय 
पाहुड सत्त । 
कदि आपलियं पवैसइ कदि च पविस्संति कस्त श्रावलियं । 
सत्त भव काख पो्गल्ल हिदि विषागो दयखयो दु ॥ ५९ ॥ । 
छर्थ--प्रयोग विदोष के द्वारा कितनी कमं प्रकृतियां को उदयावली के भीतर भवे करता है? 
तथा किसी जीव के कितनी कर्म प्रकृत्तियों को उदीरणा के त्रिता ही स्थिति क्षय से उदयावली के भीतर 
परवेद करता है ? क्षेत्र, भव, काल ग्रौर पुद्गल द्रव्य का प्राश्रय लेकर जो स्थिति विपाक होता है उसे 
उदीरण कहते है श्रौर उदय क्षय को उदय कहते है ! ५९ पुण्ड ४६५ कषाय पाहुड सृत्त ! 

शंक्रा--उपशम निधत ग्रौर निकाचित किसको कहते है ? 


समाधान--उनका स्वरूप निम्न प्रकार है । 
7  . उपशषम--द्रव्य) क्षेत्र, काल भौर भावके निमित्त से कर्म की शक्ति की श्रनुदृमूति (उद्यमेन 
प्राना) को उपशम कहते है । उपज्ञम का दो भेद है । (१) ग्रन्तकरण रूप उपशमं (२) सदवस्था रूप 
उपशम । 


१ 


न्त करण रूप उपरम--प्रागामी काल मे उदय भ्राने योग्य कर्म स्कन्धो को श्रागे पीछे उदय 
भ्रानि योग्य करने को भ्रत्तकरण॒ रूपं उपशम कहते-है । - 
सदवस्यां रूप उपशम--वतंमान समय को छोडकर भ्रागामी काल मे उदय भ्राने वाले कर्मो के 
सत्ता मे रहने को सदवस्थारूप उपरम कहते है । 
निघत्त--जो प्रदेशाग्र उदय मे देने के लिए, श्रथवा श्रन्य प्रङृति रूप परिणामं ने के शक्य नही है 
वह नधत कहलाता है 1-उससे विपरीत भ्रनिवत है । 
निकाचित-जो प्रदेशाग्र श्रपकषेण के लिए, उत्फपंण के लिए श्रन्थ प्ररृति कूप परिणाम नै -के ~ 
लिए, श्रीर उदय मे देने के लिए शक्य नही है वह्‌ निकाचित कहुलाता है 1 इससे विपरीत अ्रनिक्राचित है । 
कहां भी है कि-- -- 
उदणए संकृम उदए च दुसु वि दादु कमेण णो सक्कै-। ॥ 
उवसंतं च णिधतं एकाचिदं चावि जं कम्मं ॥७८ ॥ भो० क० ४४० ॥ 
शर्थ--जो कमं उदय मे नही दिया जा सके वहु उपरान्त कहलाता है । जो कर्म संक्रमण व 
उदय मे' नहीं दिया जा सके वह्‌ निधत है । जो कर्म उदय, संक्रमा, उत्कर्षंणा च भ्रपकषंणं इन चारो मेही - 
नही दिया जा सकता है वह निकाचित कहा जाता है । धवलं ग्रन्थ पृष्ठ ३३५-३३६ पुस्तकं नं° & तथा पष्ठ 
नं० २६५ पुस्तक नं° ६। । 
शंकरा - क्षय किसे कहते है ? र 
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समाधान--कंर्म की श्रत्यन्त निवृत्ति को क्षय कते है । प्रथि जिस कर्म का क्षय किया जाता 
है उस कर्म का प्रात्म प्रदेश से म्रत्यन्त ्रभावदहो जाने कां नामक्षय संज्ञाहै। 


विपरिशामोपक्रम श्रधिकार शरोर मोक्ानुयोग द्वार में स्या मेद है! 
विपरिणामोपक्तम भ्रधिकार, प्रकृति, स्थिति, भ्रनचुभाग श्रौर प्रदेदों की देश निजंरा श्रौर सकल 
निरा की प्ररूपशणा करता है 1 मोक्षाचुयोग द्वारा प्रकृति, स्थिति, भ्रचुभाग प्रौर प्रदेशों के मोक्ष का वरणंन 
करतेहै।. ` | 
, शंका मोक्ष श्रौर विपरिणामोपक्रममेंक्यामेदहै? 

- -संमाधान--विपरिणामोपक्रम्‌ धिकार, देश निर्जरा तथा सकल निजंरा की प्रह्पणा करतादहै 
परन्तुःमोक्षानूयोग द्वार देशे निजंरा व सकल निजंरा के साथ पर प्रकृति संक्रमण, श्रपकषंण, उक्कषंण श्रौर - 
, काल स्थितिः गलन से प्रकृति, स्थिति श्रनुभाग अर प्रदेश बन्ध कै भेदसे भेद को प्राप्त मोक्ष का वंन 
क्स्ताहै। ये दोनोमे मेद है [ घवल ग्रन्थ पष्ठ २३४ पुस्तक नम्बर € । 


एथ फमं को प्रकृतियों मे बहुमाग । 


. पयडि अडदाए सच्पत्थोवा गोदस्प कम्मस्प पयदीश्रो ॥ सत्र नं° ३ ॥ 
वेधणीयस्स कम्मस्स॒पयडीश्रो तत्तियायो चेव ॥ घत नं० ४॥ 
श्राउश्चस्स कम्पस्य पयडीश्नो संखेऽ्जगुणाश्रो ॥ सत्र नं०५॥ 
ग्र॑तराहयस्छ कम्मस्स पयडीश्रो षिसेप्राहियाच्रो ॥ चत्र नं° ६॥ 

, मोहणीयस्स कम्पस्य ययडीश्रौ संखेज्जगुणाश्रो ॥ सूत्र नं° ७ ॥ 
णामस्प॒कम्मस् पयडीश्नो श्रसंखेञ्जगुणयो ॥ शत्र नं० ८ ॥ 

. . देखणं्रणीयस्स कम्मस्प पयटीभ्रो अरसंसेञ्जगुणाश्रो ॥ धरत नं ० ९॥ 
णाणाबरणीयस्प कम्र पयडोश्रौ पिसेसाहियओ ॥ चतर नं° १०॥ 

ग्रभै-- प्रकृत्य्थ॑ता की श्रपेक्षा सोच कर्म की प्रकृतियां सनसे स्तोक है । ३॥ 

योक्रि वह्‌ दो. भद्ध प्रमाण है। 

रभ--वेदनीय कर्म की भी उतनी ही प्रकृतियां है! ४॥ 

योकि साता व ग्रसताकेमेदसे उनकीभी दो संख्या पाई जाती ह+ 

गरभै--स्रायु कर्म की प्रकृतियां उनसे संख्यात गणी है । ५॥ 

खकारक्याहै?गुखकारदोका ्रद्धुहै। 

प्रथे--श्रन्तराय कमं को प्रकृतिया उनसे विदोषं श्रधिक है ६ 

केतने मात्र सेवे श्रविक हैँ? वे-ग्रषने चतुथं.भाग मात से धिक है। 

प्रथ-मोहनीय्र कमं की प्रङृत्तियां उनसे श्रसंख्यांतगुरी है ।\७॥ 

णाकर क्याहै? गुणाकारदो बटे पाच भागसे कम चछह्‌श्रद्कुहै। 

प्रयं--नाम' कमं की प्रकृतिर्या उनसे असख्यात गुणी ह ॥२॥ 

हा गुणाकार का प्रमाण अ्रसंस्यात लोकं है । 

्रथ--द्नावरंणीय की प्रकृति उनसे श्रसंस्यात्त गणी है ॥६।। 
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` यहाँ भी गुणाकार भ्रसख्यात लोक प्रमाण है । 
श्मर्थ--ज्ञानावरणीय की प्रकृतिं उनसे विदेष भ्रधिक है ॥१०॥ 
विरोष कितना है ? यह ग्रसंख्यात्त कत्प प्रमाण है । घवल ग्रन्थ पृष्ठ ५०६ पृस्तक नं° १२। 


उदय विच्छेद क्षिसं श्रकरार होता ह १ (दोमत) 
। मिथ्यात्व, पुकेन्द्रिथ, द्विन्दरिय, त्रिन्दरिय, चतुरिन्द्रिय जाति, भ्राताप्‌, स्थावर, सूक्ष्म, प्रपर्याप्त श्रौर. 
साधारणं इन दज प्रकृतियो का उदय विच्छेद मिथ्याटष्टि गुरास्थान के श्रन्तिमि समयमे होता दहै। यह 
महाकमं प्रकृति प्राभत का उपदेश है । चि सूत्रों के कर्ता यति वृषभाचायं के उपदेश से मिथ्यात्व गुएस्थान्‌ 
के ्रन्तिम समय मे पाच प्रकृतियो का उदय विच्छेद होता है, क्योकि, चार जाति श्रौर स्थावर भ्ङृतियो 
का उदय विच्छेद सासादन सम्यष्टष्टि गुणस्थान मे माना गया है 1 भ्रनन्तानुबन्धी क्रोध, मान, माया श्रौर 
लोभ का उदय विच्छेद सासादन सम्यग्टरष्टि गुास्थान के अन्तिम समय मे होता है। सम्यग्मिथ्याटरव का 
ऽदय विच्छेद सम्यग्मिथ्याटष्टि युणस्थान मे होता है । श्रप्रत्याख्यानावरण, क्रोध, मान, माया, लोभ, 
नरकायु, देवाय, नरकगति, देवगति, वैक्रियिक शरीर, वैक्रियिक श्रङ्गोपाग, चार भ्रानुपूर्वी, दूर्भग, भ्रनादेय 
भ्रौर श्रयः कीति इन सत्तरह्‌ प्रकृत्तियो का उदय विच्छेद असंयत सम्यष्ष्टि गुणस्थान मे होता है। 
परत्याख्यानावरण, क्रोधः, मान, माया, लोभ, तिर्य॑चायु, तिर्यच गति, उद्योतत श्रौर नीच गोत्र इन श्राठ 
प्रकृत्तियो का उदय विच्छेद सयमासंयम गणस्थान मे होता है । निद्रा-निद्रा, प्रचला-प्रचला- स्त्यानगृद्ध 
प्राहारक शरीर, भ्राहारक शरीर भ्र गोपांग, इन पांच प्रकतियो का उदय विच्छेद भ्रमत संयत गृणस्थान में 
होता है । म्र्धनाराच, कीलित, अ्रसंप्राप्त सपाटिका संहनन श्रौर सम्यक्त्व प्रकृत्ति इन चार प्रकृतियो का 
उदय विच्छेद भ्रप्रमत संयत गुणस्यान मे होता है । हास्य, रति, अरति, शोक, भय भ्रौर जुगुप्सा इन छह 
परकुतियो का उदय विच्छेदं श्रपुवं करण गुणस्थान मे होता है । स्वरी, नपुसक वेद श्रौर पुरुष वेद, संज्वलनं 
क्रोध, मान, माया इन छह प्रकतियो का उदय विच्छेद भ्रनिवृति गणस्थान मे होता है । केवल एक लोभ का 
उदय विच्छेद सूक्ष्म साम्प्रायिक गुणस्थान के श्नन्तिम समयमे होता है । वज्रनाराच प्रौर नाराच शरीर 
संहनन इन दो प्रकृर्तियो का उदय विच्छेद उपरान्त कषाय गुणस्थान मे होता है । निद्रा श्रौर प्रचला दोनो 
प्रकतियो का उदय चिच्छेद क्षीण कषाय गुणस्थान के द्विवरम समयमे होता है। पाँच ज्ञानावरणीय 
चार ददहीनावरणीयग्रौर पांच ग्रन्तराय इन चौदह प्रकृत्तियो का उदय विच्छेद क्षीण कषाय गुरास्थान के 
ग्रन्तिमि समय मे होत। है । भ्रौदारिक, तैजस, कामंण शरीर, छह सस्थान, श्रौदारिक शरीर श्र गांग 
वजरष॑भनाराच संहनन, वणं, गन्ध, रस, स्पर्श, म्रगुरुलघु, उपघात, प्रघातः, उच्छ वास, दो विहायोगेतियां 
प्रत्येक शरीर, स्थिर, श्रस्थिर, शुभ, श्रशुभ, सुस्वर, दुस्वर भ्रौर निर्माण इनं उन्तीस प्रकृतियों का उदय 
विच्छेद सयोगि केवली गुणस्थान मे होता ह । दो वेदनीय, मनुष्यायु, मनुष्यगति; पचेन्दरिय -जाति, त्रस, 
बादर, पर्याप्त, शुभग, भ्रादेय, यञ कीर्ति, तीर्थकर श्रौ र उच्च गोत्र इन तेरह भ्रकृत्तियो का उदय विच्छेद 
ग्रयोगि केवली गणस्थान मे होता है । यहाँ उपसंहार गाथा- । 
दश-चदुरिगि-सत्तारस, अद्र य तह पंच वेव चडरो य । 
चच्छक्क एग दुग दुग चोदस उगुतीस तेरसुदयविदी ॥६॥ 
अथं - दश, चार, एक, सत्तरह्‌ः श्राठ, पाच, चार, चख॑ह, छह, एक, दो, दो, चौदह, उन्तीस, प्रौर 
तेरह ( इस प्रकार क्रमश. भिथ्याहष्टि प्रादि चौदह्‌ गुणस्थानो मे उदय विच्छति भरकुतियो की संव्यादहै) 
॥६॥ घवल ग्रन्य पृऽठ ६-११ पुस्तक नम्बर = गोमदुसार कर्म कार्ड गाथा २६५ से २७१। 


। 


' श्री .जिनागैम 1 [ ३७५ 
उदय विच्छेद बाद में बन्ध चिच्छेद प्रकृतियां-- (भा 
 , देवायु, देवगति, वैक्रिथिक शरीर, वैक्रियिक .गोपांग, देवगति प्रायोग्यानुधर्वी, -पराहारक शरीरः 
श्राहारक श्र गोपा श्रौर प्रयसः कीति इन ्राठ प्रकुतियों का प्रथम उद्य का विच्छेद होता है बादमे नन्व 

का विच्छेद होता है । उपसंहार गाथा-- क 


देवायु देवचउक्काहारदु्रं॑चं शअ्रजसमणहं ।  , ; , „|: 


, पदश्ुद्मो विएस्दि पच्छायधो धणयेन्मो ॥७॥, 
^गो० क० ४०० धवल ग्रन्थ पृष्ठ १९१ पुस्तक नम्बर ८“ 


१५ 


घन्ध व उदय साथ मेँ विच्छेद प्रकृति्या-- | 

मिथ्यात्व, चार श्रनन्तानुबन्धी, चार भ्रप्रत्याख्यानावरण, चार प्रत्याख्यानावरण, तीन संज्वलन, 
(लोभ छोड़कर) पुरुष वेद, हास्य, रति, भय, जुगुप्सा, एकेद्धरिय, दन्त्य, त्रीन्दिय्‌, चतुरिन्दरिय जाति, 
मनृष्य गति प्रायोग्यानु पूर्वी, ताप, स्थावर, सूक्ष्म, अ्रपर्याप्त रौर साधारण इन इक्कतीस प्रकृतियों का 
बन्ध्‌ व उदय दोनों साथ विच्छुन होती है । गो° क० गाथा ४००-४०१ धवल ्रन्थ पष्ठ १२ पुस्तकृ नर > 
बन्ध विच्छेद बाद उदय विच्छेद प्रृतिर्या-- 

पांच ज्ञानावरणीय, नौदशंनावरणीय, दो वेदनीय, संज्वलन लोभ, स्त्रो वेद, नपुसकं वेद, भ्ररति, 
शोक, नरकायु, तिर्यचायु, मनुष्यायु, नरक गति, तिर्य॑च गति, मनुष्य गति, प॑चेन्द्रिय जातिं भ्रौदारिक, 
तैजस श्नौर कामण शरीर, छह संस्थान, ओआओदारिक ररीर भ्रंगोपाग, छह संहनन, वर्णादिक' चारः; नरक 
गत्यानु पूर्वी, तिर्य॑चगत्यान्‌ पूर्वी, ्रगुरु लघु प्रादि चार, उ्योत, दो विहायो गति, चे, बादर, पर्याप्त, 
प्रत्येक शरीर, स्थिर, अस्थिर, शुभे, ग्रशुभ, सुभग, दुग, सुस्वर, दस्र, श्रादेय, श्रनादेय, यशः कीति, 
निर्मा, तीर्थंकर, नीच गोत्र, उच्च गोत्र ्रौर पांच श्रन्तराय, इन इक्यासी प्रकृतियों का पहले बन्ध नष्ट 
होता है. बाद में उदय नष्ट होता है । धवल ग्रंथ पृष्ठ १२-१३ पुस्तक नम्बर = 
पर उदय से बन्ध ने वाली प्रषतियो- । 


नरकायुः देवायु, नरक गति, देवगति, नरकं गत्यानुपूर्वी, देवगत्यानुपूर्वी, वैक्रियिक सरीर, 
वैक्रियिक श्रंगोपांग, प्राहारक अरंगोपांग श्रौर तीर्थकर ये ग्यारह प्रकृतिर्या परोदय से बन्धंती । उपसंहार 
गाथा | | 
तित्थयर, णिश्य, देषाउञ्च वेऽच्वियच्क्रक दो वि चदारा। ~ _ ., ^ 
एक्कारस पयडीणं बंधो ह परोद दत्तो ॥११॥ 
< अनै तीर्थकर, नरकायुः देवायु, वैक्रियिक शरीर भ्रादि छह भ्रौर दोनों श्राहारक इन ग्यारह 
वेृतियों का बन्ध परोदय से कहा गया है 11१९1) धवल ग्रन्थ पृष्ठ १३ पुस्तक नम्बर ८ 
स्मोदय परोदय से बन्धने बाती प्रकृति्यौ-- 


पचि ज्ञानावरणीय, चार दशंनावरणीय, मिथ्यात्व, तैजस श्रीर का्मंण शरीर, वर्णादिक चार, 
भ्रुर लघु, स्थिर, श्रस्थिर, युभः अ्रश्ुभ, निर्माण श्रौर पाच ग्रन्तराय ये सत्ताईस गप्रकृतियां -स्वोदय से 


~ 


बन्वती है । । व 


6 


~ “~~ ^~ ~ ~~ ~~~ ~~ 


२७६ ॥ ¶ ओ जितम 


पोच दशनावरणीय, दो वेदनीय, सोलह कषाय, नौ नोकषाय, तिरयवायुः मनुष्याय, तिर्यचगति, 
मनष्यगति, एकेन्धिय, द्िन्द्रिय, त्रीन्दरिथ, चतुरिन्दरिय, पचेन्दिय जाति, श्रौदारिक शरीर, छह सस्थान, 


प्रौदारिक शरीर भ्रगोपाग, छह संहनन, तिर्यचगत्यानु पूर्वी, मनुष्य गत्यानु पूर्वी, उपघात, परघात, उच्छास 
ग्रााप, उद्योत, दो विहायोगति, त्रस, स्थावर, बादर, सूक्ष्म, पर्याप्त, श्रपर्याप्त, प्रत्येक्र, साधारण, सुभग 
दुभंग, सुस्वर, दुस्वर, श्रादेय, श्रनादेय, यशः कीर्ति, ग्रयशः कीति, नीच गोत्र श्रौर ' उच्च ' गोत्र ये व्यापी 
प्रकृतिर्या स्वोदय, परोदय से भ्र्थात्‌ दोनो प्रकार से बन्धती है। यहा उपसहार गाथा-- 
शध्ंतराय, दंस थिरादिचड तेज कम्प देहा | 
शिमिणं-श्रगुरु वल हुं वर्ण चक्कं च भिच्छ॑तं ॥|१२॥ 
सत्तावीसेदाश्नो बन्ति ह सोदएण पयडीयो । 
` † " सोदय, परोदेएण, वि बज्छंतव से सियाथो दु) १३॥ 
अर्थ - पांच ज्ञानावरण, पाँच श्रन्तराय, दशनावरण चार, स्थिर भ्रादिक चार, तैजस श्रौर 
कार्मण शरीर, निर्मा, अ्रगुह लघु, वणादिक चार श्रौर मिथ्यात्व ये सत्ताईस प्रकृतिर्या तो स्वोदय से 
वन्धती है ग्रौर शेष प्रकृतियां स्वोदय; परोदय से बन्धती है ।1१२-१३॥) परवल ग्रन्थ पृष्ठ १५ पुस्तक नं० ८ 
निरन्तर चन्ध ने बाली प्रकृतियोँ- 
पचि ज्ञानावरण, नौ दशनावरण, मिथ्यात्व, सोलह कषाय, भय, जुगुप्सा, श्रायुचार, श्राहारक 
शरीर, तेजस शरीर, कामण शरीर, प्राहारक चरीर श्रगोपाम, वणं, मन्व, रस, स्पसं, श्रगुरु लघु, उपघात, 
निर्माण, तीर्थकर श्रौर पांच प्रन्तराय ये चौवन प्रकृतियां निरन्तर बन्धती है । यहाँ उपसहार गाथा- 
सत्ते ताल घुवाश्नो, तित्थयराहार. आउचत्तारि । . , `, 
चउवण्णं पयडीश्यो, बञ्भंति णिरंतरं सन्या ॥१४॥ गो, "क, ४०४ 
श्रथं-सेत्तालीस ध्रुव प्रकृतियाँ तीर्थकर प्राहारक शरीर, आहारक ग्रंगोपाग श्रौर चार प्रायुये 
सबे चौवन प्रकृतिर्या निरंतर बन्धती है । धवल प्रन्थ पृष्ठ १६ पुस्तक नम्बर ठ ` 


भष बन्धं प्रकृतिया-- ` । # 
` शंका-ध्रुव बन्धी प्रकृतिर्या कौनसौ है ? 


समाधान-चार श्राय, तीर्थकर श्रौर दो श्राहार से रदित ये उपयुक्त प्रकृतियाँ हो ध्रुव प्रकृतियां 
है । इन प्रकृत्तियों की निरूपकं गाथाए- 


शाणंतराय दसयं दंसण `एव मिच्छ सोलस कसाया । 

भय कम्म दुगुःच्छा वि य तेजा कम्मं च वरुणच दु ॥१५॥ , , , ,, 
अगुरु अलहु उवाद शिमिणं णामं च होति सगदालं | - - 
वधो चउव्ियप्पो धुर बंघीशं पयि बधो ॥ १६ ॥ गो० क १२४ 


- अथ -ज्ञानावर्ण श्रौर भ्रन्तरायकी दस, नौ दशनावरण, मिथ्या, सोलह कषाय, भव, 
चुगुप्सा, तेजस श्रौर कार्मण शरीर, वर्णादिक चार, अगुरु लघु, उपधात्‌ रौर निर्माण नाम कर्म यृह्‌रैता- 


श्री जिना्गंम 1 ॥ [ ३७७ 


लीस घ्र व बन्धी व्रकृति्ां है । इनका प्रकृति बन्ध सादि श्रनादि घ्व एवं भ्रघ्रव से चार प्रकार का होता 
है । १५-१६॥ 

शंका-निरन्तर बन्ध श्रौर भ्रुव बन्धमेक्याभेददहै? 

समाधान-जिस प्रकृति का प्रत्यय जिस किसी भी जीव्‌ मे प्रनादि एवं ध्रव भावसे पाया 
जाता है व ध्रुव बन्ध प्रकृति है श्रौर जिस प्रकृति का प्रत्यय, नियम से सादी एवं भ्रघ्र्‌व तथा ब्रन्तमु हूतं 


प्रादि काल तक ्रवस्थित रहने वाला है वह निरन्तर बन्ध प्रकरति है। धवल भ्रन्थ पृष्ठ १७ पुस्तक 
म्स्बर्‌ ८। 


सान्तरथन्ध प्रकृति कौनसी है ! 
, , ग्रसाता वेदनीय, खी वेद, नपु सक वेद, भ्रति, नरक गति, जाति चार, भ्रधस्तन पांच संस्थान 
पांच संहनन, नरक गत्यानुपूर्वी, श्राताप, उद्यो, श्रप्रदास्त विहायोगति, स्थावर, सूक्ष्म, ्रपर्याप्त, साधारण, 
प्रस्थिर, श्रशुभ, दुभ ग, दुस्वर, श्रनादेय श्रौर भ्रयशः कीति ये चौतीस प्रक्ृतियां सान्तर रूप से बन्धती है । 
यहां उपसंहार गाथा । 
इत्थि शं उसयवेदा जाइ चडक्कं श्चस्ाद शिरय दुगं | 
आदाउजञ्जोवारइ सोगायुह पंच संडणा ॥ १७ ॥ 
पंचासुह॒रषघडणा विदहागयह्‌ श्रप्सतत्थिया' अर्े | 
थावर सुहमायुह दस चोतीसिषं सांतरा बंधा ॥१८॥ भों० क ° ४०४-४०५ 

धवल ग्रन्थ पृष्ठ १७ पुस्तक नम्बर ८। ध | । । । 
सान्तर निरन्तर बन्ध प्रकृतियां | व , 

साता वेदनीय, पुरुष वेद, हास्य, रति, तिर्यच गत्ति, मनुष्य गति, देव गति, पंचेन्दरिय जाति, 
भ्रौदारिक श्रंगोपांग, वैक्रियिकं सरीर, वैक्रियिक श्रंगोपांग, समचतुरखर संस्थान, वज्रषभनाराच संहनन, 
तिर्य॑च गत्यानुपूर्वी, मनुष्यगत्यानुपूर्वी, देवगत्यानुपूर्वी, परघात, उच्छवास, प्रशस्त विहायोगति, वस, स्थावर 
पर्याप्त, प्रत्येक शरीरः स्थिर, लुभ, सुभग, सुस्वर, श्रादेय, यशः कीति, नीच गोत्र, ये सान्तर निरन्तर रूप 
से बन्धने वाली प्रकृतियां है 1 यहां उपसंहार गाथा । 

संतर शिर॑तरेण य बतीस वसेसियाश्नो पयडीश्नो | 

| वञ्जञंति' पच्चयाणं दुपयाराणं वस्तगयाश्रो ॥ १९ ॥| 

गो कृ० ४०६-४०७ धवलं ग्रन्थ पृष्ठ १८ पुस्तक नं ८। 
कषोण श्रक्षोण स्थितिकर का स्वरूप । 

जिस स्थिति में स्थिति कर्म, प्रदेशाग्र श्रपकर्षणा कै श्रयोग्य होते ' है, उन्हे ्रपकषेण से क्षीण 
स्थितिक कहते है । शौर जिस स्थिति मे स्थित कर्म प्रदेशाग्र श्रपकषंण के योग्य होते है उन्है श्रपकर्षण से 
गरक्षी॒ स्थितिक कहते है । इसी प्रकार जिस स्थिति के कर्म" परर्मायु उत्कषंण के श्रयोग्य होते है उन्हे 


उत्करषण से क्षीण स्यितिक भ्रौर उक्कषंण के योग्य कर्म परभारुश्रों को उक्कर्षण॒ से श्रक्षीण॒ स्थितिकः कह्ने 


है. । संक्रमण के. भ्रयोग्य कर्म परमाणुग्रो को सक्रमण से क्षीण स्थितिक शरीर संक्रमण के योग्ध कर्म 
४८ 
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परमाणुग्रों को संक्रमण से श्रक्षीण स्थितिक कहते है । जिस स्थिति में .स्थिति कर्म परमारु उदयसे 
निर्जीणं हो रहे है उन्है उदय से क्षीण स्थितिक कहते है, श्रौर जो उदय के योग्य है भ्र्थात्‌ ्रागे निर्जीणं 
होगे उन्हे उदय से श्रक्षीए स्थितिक कहते है । दणि सूत्र नं ° १-३ पृष्ठ न° २१३-१४ कषाय पाहृड सुच । 


किस क्म फी उदीरणा होती है ? 

शंका--कौन से कर्म प्रदेश ्रपकषंस से क्षीण स्थितिक है ? सूत्र न०४। 

समाधान-जो कर्म प्रदेश उदथावली के भीतर स्थिति है, वे श्रपकष॑ंण से क्षीणा स्थित्िकं हे। 
जो कर्म प्रदेश उदयावली के बाहिर स्थिति है वे श्रपकषंण से भ्रक्षीण स्थितिक है । सूत्र नं° ५। 

विरोपाथं - उदयावली कै भीतर जो कर्म प्रदेश स्थित है उनकी स्थिति का भ्रपकषेणानहीहो 
सक्ता है! किन्तु जो प्रदे उदयावली के बाहिर श्रवस्थित है वे श्रपकषंण से प्रयोग्य हैं रथात्‌ उनको 
स्थिति को घटाया जा सकता है । 


शका--कौनसे कर्म प्रदेडा उत्कषंण से क्षीण स्थितिक है ? सूत्र नं° ६। 


समाधान-जो कर्म प्रदेश उदयावली मे प्रविष्ट है, वे उत्कषंण से क्षीण स्थितिक है। किन्तु 
जो कर्म प्रदेशाग्र उदयावली से बाहिर भी श्रवस्थितहैवे भी ग्रपकष॑ण से क्षीण स्थित्तिक होते है। इसका 
निदर्शन इस प्रकार है 1 सूत्र नं ७-८। 

एक समय प्रधिक उदयावली के श्रन्तिम समयमे जो स्थित, श्रवस्थित है उस स्थित्तिके जो 
प्रदेशाग्र है वे यहाँ पर श्रादिष्ट भ्र्थात विवक्षित है। उस कर्म प्रदेशाग्र की यदि बन्धने के समयसे लेकर 
एकं समयाधिकं भ्रावली से कर्म स्थिति व्यतीत हई है, तो उस कमं प्रदेशाग्न का उक्षण नही कियाजा 
सकता है । उस ही कर्म प्रदेशाग्र की यदिदो समयसे प्रधिकं रावली से कम स्थिति व्यतीत हुई, तो व्ह 
भी उत्कषंख क्षीणं स्थितिक है । भ्र्थातत उस कर्म प्रदेशाग्र का भी उत्कषैए नही किया जा सकता है। इस 
भकार एक एक समय बढाते हए यदि जघन्य भ्राबाधा से कम कर्म स्थिति व्यतीत हुई है तो वह्‌ कर्म 
प्देशाग्र भी उत्करषंण से क्षीण स्थितिक है। 'मर्थात उसका भी उत्कर्ष नही किया जा सकता ह । 
सूत्र नम्बर ९-१२। 


समयोत्तर उदयावली मे अर्थात्‌ एके समय भ्रधिक उदयावली के अ्रन्तिम समयमे जो स्थिति श्रवस्थित 
है, उस स्थिति के जो प्रदेशाग्र है उस प्रदेशाग्र की यदि समयाधिक जघन्य ्राव्राधा से कम कर्म स्थिति बीत 
शुकी है, तो जघन्य श्रावाधा प्रमाण, प्रदेशाग्र का, उत्कर्षेण किया जा सकता है, श्रौर उसे उपरिम, भ्रनन्तर 
एक स्थिति मे निषिक्त किया जा सकता है । यदि उस कमं प्रदेशाभ्र की दो समय श्रानाधा से कम कर्म स्थिति 
बोत चको है, श्रथवा तीन समय श्रधिकं ्रावाधा से कम कमो स्थिति बीत चुकी हैः इस प्रकार समयोत्तर 
बृद्धि के क्रमसे प्रागे जाकर वर्षसि या वर्ष पृथक्त्व सेया सागरोपम से या सागरोपम पृथक्त्वसे कम कर्म 
स्थिति व्यतिक्रान्त हो चुकी है, तो वह्‌ सवं कर्म प्रदेशाग्र उत्कषंण से प्रक्षीण स्थितिक है, श्रथति उनका 
उत्कषंण किया जा सकता है । श्रौर श्रनन्तर उपरिम स्थिति मे उसे निषिक्त भी किया जा सकतादहै। चि 
सूत्र नम्बर १३-१४। 
जो पूवं मे श्रादिष्ट भ्र्थात विवक्षित समयाधिक उदयावली की भ्रन्तिम स्थिति है उसही स्थिततिके 
प्रदेदाग्र का बन्धने के समय से यदि एक समय ्रतिक्रान्त हुभ्रा है तौ वह्‌ भ्रवस्तु है, भर्थात उसके प्रदेशाग्र 
इस विवक्षित स्थिति मे नही है । यदि दो समय बन्ध कालसे व्यतीत हए है तो वह भी श्रवस्तुहै। इस 
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प्रकार निरन्तर श्रागे जाकर यदि बन्ध काल से एक भ्रावली व्यतीत हूर्ईहै, तो वह भी भ्रवस्तु है। इस 
प्रकार निरन्तर श्रागे जाकर यदि बन्ध काल से एक प्रावली व्यतीत हुरईहै तो वह भी श्रवस्तु है। अर्थात्‌ 
तत्पमाख कर्म प्रदेशाग्रों का उत्कष॑ण नहीं किया जा सकता है । यदि उसी विवक्षित स्थिति के प्रदेशाग्र की 
बन्ध काल से श्रागे समयाधिक भ्रावली व्यतीत हई है, तो वह्‌ श्रादेश होगी, भ्र्थात्‌ उसके कमं प्रदेशग्रों का 
विवक्षित स्थिति में वस्तु रूपं से अ्रवस्थित होना सम्भव है । यदि वह्‌ प्रदेशाग्र कमं स्थिति पमाणं है तो 
उनका उत्कषंण नहीं किया जा सकता है । ब्रौर यदि समयाधिक श्रावली से कम कमं स्थिति प्रमाणदहै तो 
उनका उत्कषंण किया जा सकता है । जो समयाधिक उदयावली है उसकी स्थिति के कमं प्रदेशाग्रके भौये 
सब सम्पूर्णा विकल्प जानना चाहिए । उस प्रकार त्रि्मयाधिक चतुःसमयाधिक से लगाकर एक भ्रावली से 
कैम श्रावाधा काल तक ये सवं विकल्प जानना चाहिए । सूत्र नम्बर १५-२० । 


शंका-एक समय क्रम भ्रावली से हीन श्राबाधा की इस मध्यवर्ती स्थित्तिमे जो कमं प्रदेशाग्रहै 
उसके कितने विकल्प हैँ ? सूत्रे नम्बर २१। 


समाधान- जिस प्रदेशाम्र की समयाधिक श्रावली से कम कमं स्थिति बीत चुकी है वह प्रदेशाग्र 
भी इस स्थिति मे. नही है । जिस प्रदेशाग्र की दो समय भ्रधिक भ्रावली से हीन कर्मं स्थिति बीत चुकी 
है वह प्रदेशाग्र भी नही है। इस प्रकार एक-एक समय श्रधिक के क्रम से श्रागे जाकर जितनी 
यह स्थिति है, उससे हीन कमं स्थिति जिस प्रदेशग्र की बीत चुकी है उसका प्रदेशाग्र इस स्थिति, 
म होना सम्भव है । किन्तु वह्‌ उक्करषंण से क्षीणा स्थितिक है । इस स्थिति को प्रादि करके जघन्य श्राबाधां 
तक इस मध्यवर्ती स्थिति से हीन कमं स्थिति जिस प्रदेशाग्र की बीत चुकीहै उस प्रदेशाग्र का भी इस 
स्थिति मे होना सम्भव है। यह सर्वं कमं प्रदेशाग्र उत्कर्षण से क्षीण स्थित्तिक है! एक समय भ्राबाधासे 
हीन कमं स्थिति जिस प्रदेशाग्र की बीत चुकी है उस प्रदेशाग्र का भी इस स्थिति मे होना सम्भवदहै। वह्‌ 
प्रदेाग्र भी उत्कषंए॒ से क्षीण स्थितिक है । उससे परवर्ती प्रदेशाग्र भ्रक्षीण स्थितिक जानना चाहिए । इस 
प्रकार एकं समय केम प्रावली से हीन जो भ्रावाधा है उसकी स्थिति के विकल्प समाप्त हुए । सूत्र न° २२ 
२८ पृष्ठ २१४-२१७ कषाय पाहुड सत्त 1 

इस स्थिति के वस्तु विकल्प इतने ही होते है । किन्तु श्रवस्तु विकल्प एक रूप से श्रधिक होते है । 
यह्‌ क्रम समयोतर जघन्य भ्रावाधा तक जानना चाहिए । दो समय श्रधिक जघन्य भ्राबाधा से लेकर ऊपर 
उत्कषंण से प्रदेशाग्र क्षीण स्थितिक नही है । इस प्रकार उक्षण से क्षीण स्थितिक प्रदेशाग्र का श्रर्थपद 
समाप्त हृश्रा 1 सूत्र नम्बर ४४-४७। । 


ग्रन इससे प्रागे संक्रमण से क्षीणा स्थितिक को कहेगे । जो कमं प्रदेशाग्र उदथावली मे प्रविष्ट है 
वह्‌ संक्रमण से क्षीण स्थितिक है, भ्र्थात्‌ संक्रमण से भ्रप्रायोग्य है। किन्तु जो प्रदेशाग्र उदयावली के 
बाहर स्थित है ग्रौर जिनकी बन्धावली बीत्त चुकी दहै वे संक्रमण से ्रक्षीण स्थितिके है । भ्र्थात्‌ संक्रमण 
होने योग्य है । इसके श्रतिरिक्त श्रन्य कोई विकल्प यहा सम्भव नही है । सूत्र नम्बर ४५-४६ । 


भ्रब उदय से क्षीण स्थित्िक को कहेगे ! जो कमं प्रदेशाग्र उदीर्य है भ्र्थात्‌ उदय मे भ्राकर फल 
को देकर तत्काल गल रहा है वह उदय से क्षीण स्थितिक है । इसके श्रतिरिक्त श्रन्थ समस्त स्थितियो के 
्रदेशाग्र उदय से भ्रक्षीणा स्थितिक है । भर्थात्‌ उदय के योग्य वह्‌ जानना चाहिए । यहां पर श्रौर श्रन्य 
विकल्प सम्भव नही है ) चुशि सूत्र नम्बर ५०-५१ कषाय पाहुड सुत्त पृष्ठ नम्बर २१६। . 


२३८० ] ¢ श्री जिनागम 
क्षीण स्थितिक अ्रक्षीण स्थितिक कै सखामी- 


` शंका-- प्रपकर्षणा की श्रेक्षा मिथ्यात्व का उक्छृष्ट क्षीण स्थितिक प्रदेशाग्र किसके होतार? 

सूत्र नस्बरं ५४। 

समाधान-गुशित कमरिक भ्रौर सवं लघु काल से दान मोहनीय के क्षपण करने वाले जीव 
के होता है जिसने कि संक्रमण किये जाने योग्य मिथ्यात्व के अन्तिम स्थिति कार्डकं का सम्थम्मिध्यात्व 
प्रकृति मे सक्रमण कर दियाहै श्रौर जिसके एक समय कम भ्रावली दष रही है उसक्रे भिथ्यात्व का 
श्रपकषेण से उक्कृष्ट क्षीण स्थित्िकं प्रदेलाग्र होता है। उसहीजीवके उक्तपंण श्रौर संक्रमणासे भी 
भिथ्परात्व का उक्कृष्ट क्षीण स्थितिक प्रदेलाग्र होता है । सूत्र नम्बर ५५-५६। 

शंका- उदय की ्रपक्षा मिथ्यात्व का उक्कृष्ट क्षीण स्थितिक प्रदेशाग्र किसके होताहै? सूत्र 

म्बर ५७। 

समाधान-जो गुरित कर्मारिक जीव, संयमा-संयम' गण श्रेणी म्नौर संयम गणश्ररी 
इन दोनो ही गुण श्रे शियो को करके भिथ्यात्व को प्राप्त हूश्रा उस प्रयम समयवर्तीं मिथ्यादृष्टि के जिस 
समयके दोनोही गुरा श्रणो शीर्षक एकीभ्रुत होकर उदय को प्राप्त होत्ता है उस समय मिथ्यात्वं का 
उदय से उल्छृष्ट क्षीण स्थितिकं प्रदेशाग्र होता है । सूत्र नम्बर ५८। । ' 

शका-- सम्यक्त्व प्रकृति का श्रपकषंण, उक्षण, सक्रमरा श्रौर उदय की श्रपेक्षा क्षीणा स्थितिक , 
प्रहशाग्र किसके होता है ? सूत्र नम्बर ५६। 


। समाधान--जिस गित कर्मारिक जीव ने सं लघु काल के दारा दन मोहनीय कमं का, 
क्षपण करना प्रारम्भ करिया । भ्नौर श्रपूवं करण, भ्रनुवृति करण परिणामो के द्वारा अनेक स्थिति कार्डक 
ग्रौर भ्रनुमाग कार्डको को घात कर मिथ्यात्व के द्व्य को सम्यम्मिथ्यात्व मे सक्रान्त किया । पुन. पल्योपम 
के ्रसख्यातवें भाग मात्र भ्रन्तिम स्थिति काएडकर को चरम फाली स्वरूप से सम्यक्त्व प्रकृति मे संक्रान्त 
क्रिया श्रौर सम्यक्त्व प्रकृति के भी पल्योपम सख्येय भागी तात्कालिके स्थिति कारडक से भ्रष्ट वर्षं प्रमाण 
सत्‌ कमं को करक श्रौर उत्तमे संक्रान्त करके फिर भी सख्यात सहस्र स्थित्ति काएडक के दवारा सम्पक्त्व 
प्रकृति की स्थिति को अत्यल्प करके जो कृत्य-कृत्य वेदकं होकर ग्रवस्थित है, उसके श्रवः स्थिति से गलता 
हा सम्यक्त्व प्रकृति का प्रदेशाग्र जिस समय क्रम से उदयावलीमे प्रवेश करता हृभ्रा निरव्रेष रूप से 
प्रविष्ट हौ जाता है उस समय उक्त जीव के श्रपकषंण से, उत्कषंण से श्रौर संक्रमण से सम्यक्त्व प्रकृति कां 
उक्छृष्ट भीख स्थिति श्रदेशाग्र ह्येता है । उस ही चरम समयवर्ती ्रक्षीण दशंन मोही जीव के जो दशन 
मोहनीय कमं का सर्वोदयान्त्य प्रदेशाग्र है वह्‌ सम्यक्त्वे प्रकृति का उदय से उकछृष्ट क्षीण स्थितिके प्रदेचाग्र 
है । सूत्र नम्बर ६०-६१ 

विशेषा - सवं उदयो के भ्रन्त.मे, उदय- होने वाले कमं प्रदेशाग्र को सर्वोदयान्स्य प्रदेशाग्र 
कहते हैं । । । 
शंका--सम्यग्मिथ्यात्व प्रकृति का श्रपकषंण से, उक्कपंण से भौर संक्रमण से उक्रष्ट क्षीण 
स्थितिक प्रदेशाग्र किसके होता है ? सूत्र नम्बर ६२ । “ 


समाधान~--जिस गुशित कर्मारिक जीव नै सवं लघु काल से दंन मोहनीय को क्षपण करते 
हए सम्यग्मिथ्यात्व प्रकृति के संक्रम्यमाण॒ अन्तिम स्थिति काणएडक को सकरन्त कर दिया मौर उदय समय 
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को छोडकर उदयावली को .परि पूणं कर दिया, उसके सम्यग्मिथ्याद्वं प्रकृतिं का श्रपकषंण॒ से, उत्कर्षण से 
रौर संक्रमण से उक्कृष्ट क्षीण स्थितिक प्रदेशाग्र होता है । सूत्र नम्बर ६३ 

शंका - सम्यगिमिथ्यात्व प्रकृति का उदय से उक्छृष्ट क्षीण ॒स्थितिक प्रदेशाग्र किसके होता है ? 
सूत्र न° ६४ 

समाधान-जो गणित कर्मा्िक जीव, सयमासंयम ग्रौर सयम गृण श्री को करक, उस 
समय सम्यग्मिथ्यात्व को प्राप्त हुभ्रा जबकि प्रथम समयवर्ती सम्यग्मिथ्याटष्टि जीव के गुण श्रणी री्षंक 


उदय को प्राप्त हुए, उस समय उस प्रथम समयवर्ती, सम्यम्मिथ्याष्टि जीव के सम्थगिमिथ्यात्व का उदय से 
उक्छृष्ट क्षीण स्थितिके प्रदेशाग्र होता है 1 सूत्र नम्बर ६५ 


शंका--म्रनन्तानुबन्धी चारो कषायो का ग्रपक्षंण॒ श्रादि तीनो की श्रपेक्षा उल्कृष्ट क्षीण स्थित्तिक 
्रदेशाग्र किसके होता है ? सूत्र नं० ६९ 


1 


। समाधान - जिस गुणित कर्मारिकं जीव ने श्रविनष्ट संयमासंयम रौर संयम गणस्थानके दारा 
ग्रनन्तानुबन्धी कषाय का विसंयोजन भ्रारम्भ किया श्रौर उनके संक्रम्यमाण श्रन्तिम स्थिति काश्डको 
भ्रप्रत्याख्यानादि कषायो मे संक्रान्त किया, उसुसमय उस जीव के श्रनन्तानुबन्धी कषाय का प्रपकष॑ण भ्रादि 
तीनों की श्रपेक्षा उक्कृष्ट क्षीण स्थितिक प्रदेशाग्र होता है । सूत्र नं° ६७ न 


शंका--उदय की अपेक्षा भ्ननन्तानुबन्धी कषाय कां उक्छृष्ट क्षीण स्थितिक प्रदेशाग्र किसको 
होता है ? सूत्र नं ०६८ । 

समाधान-जो संयमासंयम श्रौर संयम गण श्र णी को करके मिथ्यात्व को प्राप्त हुभ्रा । उस 
समयवर्ती मिथ्यादृष्टि के जिस दोनो गुण श्र णी शीषेक उदय को प्राप्त हुए, उस समय उसःप्रथम समयवर्ती 


मिथ्यादृष्टि के उदय को अपेक्षा ्रनन्तानुबन्धी कषाय का उत्कृष्ट क्षीण- स्थितिक , प्रदेशाग्र- होता है 1 
सूत्र नम्बर ६६ 


। शंका-भ्राठों कषायो का भ्रपकषेणादि तीनों की श्रपेक्षा उक्कृष्ट क्षीण स्थित्तिक प्रदे्ीग्रं किसको 
होता है ? सूत्र नं० ७० 

समाधान-जो गुरित कर्माशिक जीव कपायों की क्षपणा के लिये उद्यत हुमा, वह जिस समय 
प्राठों कषायो के संक्रम्थमान अ्रन्तिम स्थिति कारडक को संक्रान्त कर लेता है, उस समय श्राठों कषायो का 
प्रपकषंणादि तीनों की ग्रपेक्षा उत्कृष्ट क्षीण स्थितिक प्रदेशाग्र होता है । सूत्र' नं ° ७१ 

शंका-उदय की श्रपेक्षा म्रागें कषायो का उत्कष्ट क्षीण स्थिततिक प्रदेशाग्र किसके होतादै 
सूत्र नं ° ७२ । 

समाधान-जो गरित्त कर्माशिक जीक संयमासंयम गण श्र णी संयम गुण श्रोणी ओ्रौर दशन 
क्षपणा सम्बधी गृण श्रो णी इन तीनो गणश्रे णियो को करके भ्रसंयम को प्राप्त हृश्ना । उस प्रथम समय- 
वर्ती भ्रसंयत' के जिस समयमे गण भरे णी चोर्णक उदय को प्राप्त हए उस समय उस भ्रसंयत के उदय की 
प्रप्ता श्राठो कषायो का उत्कृष्ट क्षीण स्थितिक प्रदेशाग्र-होता है । सूत्र नं ० ७३ 


रंका--संज्वलन क्रोध का श्रपकर्णणादि तीनो की भ्रपेक्षा उत्कृष्ट क्षीण स्थित्तिक प्रदेत्ताग्र किसके 
होता है ? सूत्र नं० ७४ 


समाधान-जो गणित क्मारिक जीव संञ्वलन क्रोध को क्षपण करते ` हुए क्ोध के भ्रन्तिम 
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स्थिति कारडक के श्रन्तिम समय मे श्रसंक्षोभ कषाय से श्रवस्थित है भ्र्थात्‌ किसी का भी सक्मण नही 
कर रहा है उस समय उसके संज्वलन क्रोव का ्रपकर्णणादि तीनो को श्रपक्षा उरंकृष्ट क्षीण स्थितिक 
प्रदेगाग्र होता है । चि सूत्र नं ० ७५ कषाय पाहुड सुत्त एषठ २२०-२२२ 


क्षीण स्थित्तक प्रदेशाप्र के जघन्य सखामित्व का स्वरूप । 


शंका--मिथ्यात्व का भ्रपक्रषंण, उक्षण भ्रौर संक्रमण की प्रमेभ्ना जवन्य क्षीण ध्थितिक 
प्रदेशाग्र किसके होती है ? सूत्र न° ६६ । 

समाधान -जो दर्शन मोहनीय कमं का उपदामन करने वाला उपशम सम्यण्ष्टि जं व उपशम 
सम्यक्त्व के काल मे, छह भ्रावलियो के शेष रहने पर सासादन गुणस्यान को प्राप्त हुभ्रा, भ्रौर वहाँ 
श्रनन्तानुबन्धी के तीत्र उदय से प्रति समय भ्रनन्त गुरित सक्लेदा की ब्रृद्धि के साथ सासादन गुणस्थान का 
कराल समाप्त करके मिथ्यात्वं गुखस्थान को प्राप्त हुभ्रा। उस प्रथम समयवर्ती मिथ्यादृष्टि के ्रपकर्षण, 
उषण श्रौर सक्रमणा की श्रपेक्षा मिथ्यात्व का जघन्य क्षीण स्थित्तिकं प्रदेशाग्र होता है 1 सूत्र न° १०० ॥ 
उसी उपयु क्त जीव के जब मिथ्यात्व गुणस्थान मे प्रवेश करने के पश्चात एक आवली काल वीत जातादहै 


तव उस भ्रावलिक मिथ्याटष्टि के उदय की श्रपेक्षा मिथ्यात्व का जघन्य क्षीण स्थितिक प्रदेशाग्र होता है। 
सूत्र नम्बर १०१। 


शका- सम्यक्त्व प्रकृति का भ्रपकर्षादि तीनों की श्रपेक्षा क्षीणा स्थितिक प्रदेशाम्र किसको होता 
है ? सूत्र नम्बर १०२। 

समाधीन- उपरम सम्यक्त्व को पीछा किया है जिसने, एेसे भ्र्थात्‌ उपशम सम्यक्त्व के पर्चात 
वेदक सम्यक्त्व को ग्रहण करने वाले, एसे प्रथम समयवर्ती वेदक सम्यष्टष्टि के भ्रपकषंण से, उत्कषंण से, 
भ्रौर संक्रमण से, सम्यक्त्व प्रकृति का जघन्य क्षीण स्थित्तिक प्रदेशाग्र होता है। जिसे एक प्रावली काल 
वेदके सम्यक्त्व को धारण किए हुए होगया है, एेसी उसी वेदक सम्यष्ष्टि जीव कै उदय की श्रपेक्षा 
सम्यक्त्व प्रकृति का जघन्य क्षीण स्थित्तिक प्रदेशाश्र होता है । सूत्र नं ० १०३-१०४। 

इसी प्रकार सभ्यम्मिथ्यात्व प्रकृति के श्रपकरषंणादि चारो की श्रपेक्षा से क्षीण स्थितिकं प्रदेशाग्र 
का जघन्य स्वामित्व जानना । केवल इतनी विशेषता है कि प्रथम समयवर्ती सम्यग्मिथ्याटिष्ट के भ्रप- 
कषंणादि तीनो की श्रयक्षा जघन्य स्वामित्व होता है । ओर एक श्रावली बिता देने वाले सम्यग्मिथ्याटष्टि 
के उदय की अ्रपेक्षा जघन्य स्वामित्व होता है । सूत्र नं १०५-१०६। 

शंका--म्राठ मध्यम कषाय चार सनज्वलन, पुरुष वेद, हास्य, रति, भय ग्रौर जुगुप्सा का प्रपकरषंण॒ 
उत्कषंण भौर सक्रमण की श्रपेक्षा क्षीण स्थितिक प्रदेशाग्र किसके होता है ? सूत्र न° १०७। 

समाधान--जो उपशान्त कषाय वीतराग, छदुमस्थ संयत मरकर देव हश्रा उस प्रथम समयवर्ती 
देव के भ्रपकषंण, उत्कष॑ण श्रौर संक्रमण की श्रपेक्षा उपयुक्त प्रकृतियो का जघन्य क्षीण स्थितिक प्रदेशाग्र 
होता है । उसी देव के जब उत्पन्न होने के श्रनन्तर एक आरावली काल बीत जाता है, तब उसके उदय कीं 
ग्पेक्षा उन्दी प्रकृतियो के क्षीणा स्थितिक प्रदेशाग्र का जघन्य स्वामित्वं होता है । सूत्र नं ० १०८-१०६। 


शका ~ जव श्रनन्तानुबन्धी कषायो का अरपकषंण, उत्कषण श्रौर संक्रमण की श्रपक्षा जघन्य 
क्षीण स्थितिकं प्रदेशाग्र किसके होता है ? सूत्र नम्बर ११०। | 


समाधान-- जिसने सूक्ष्म निरगोदया जीवो मे कर्म स्थित्तिक काल प्रमाणु रहकर श्रौर वर्ह से 


श्री जिनागम | ~ ॥ २३८३ 
निकल करके संयमा संयम श्रौर संयम को बहृतं बार प्राप्त किया तथा चार बार कषायो का उपदामन कर 


तदनन्तर श्ननन्तानुबन्धी का विसयोजन कर भ्रौरपुनः अन्तु हुतं के पश्चात ही उसका सयोजन किया । 
तदनन्तर दो बार छयासठ सागरोपम काल तक सम्यक्त्व को परिपालन कर पुनः मिथ्यात्व को प्राप्त हुः 
उस प्रथम समयवर्ती मिथ्याहष्टि के ग्रनन्तानुबन्धी कषायो कौ श्रपकषंादि तीनो की श्रपक्षा जघन्य क्षीण 
स्थितिक प्रदशाभ्र होता है 1 उसदही जीव के मिथ्यादृष्टि होने के एक रावली काल के श्रन्तिम समयमे 
्रन्तानुबन्धी कषायो का उदय कौ श्रपेक्षा जघन्य स्थित्तिक प्रदेशाग्र होता है । सूत्र न° १११-११३ कषाय 
पराहुड सुत्त पृष्ठ २२६-२२८। 

प्रेशर का मेद- 

समतकीतंना की ्रपेक्षा चार प्रकार प्रदेशाग्र होता है । (१) उक्छृष्ट स्थिति प्राप्तक (२) निषेक 
स्थिति प्राप्तक (३) यथा निषेक प्राप्तक (४) उदय स्थिति प्राप्तक । चुशणि सूत्र नम्बर १३ स्थिति ग्रधिकार। 

शंका --उक्कृष्ट स्थिति प्राप्तक नाम किंसका है ? सूत्र नम्बर ४। 

-समाधान--जो कमं प्रदेशाग्र बन्ध समय से लेकर कमं स्थिति प्रमाण काल तक सत्ता मे रहकर 
्रपनी कमं स्थिति के श्रन्तिम समय मे उदय मे दिखाई देता है भ्र्थात्‌ उदय को प्राप्त होता दै उसे उक्छृष्ट 
स्थिति प्राक कहते हे 1 सूत्र नम्बर ५। 

शंका- निषेक स्थिति प्राप्तक नाम किसका है ? सूत्र नम्बर ९। 

समाधान--जो कमं प्रदेशाग्र बन्धन के समय मे ही जिस स्थिति मे निषिक्तं कर दिए गये अथवा 
भ्रपवतित करदिये गयेवे उसी स्थिति मे होकर यदि उदय मै दिखाई देते है तो उन्हे निषेक स्थिति प्राप्तकं 
कहते है । सूत्र नम्बर ७। 
॥ दंका--यथा निषेक स्थिति प्राप्तकं किसे कहते है । सूत्र नम्बर ८। 

.. क्षमाधान-जो कमं प्रदेशाग्र बन्ध के समय जिस स्थिति में निषिक्त करदियि गये व ग्रपवर्तना 
उष्वं्तना को प्राप्त न होकर सत्ता मे तदवस्थ रहते हुए यथा क्रम से उस ही स्थिति मेँ हौकर उदय मे 
दिखाई दे उत यथा निषेक स्थिति प्राप्तक कहते हैँ । सूत्र न° & 1. ' 

~ शंका--उदय स्थिति प्राप्तक किसे कहते ह ? सूत्र नं ° १०। 

समाधान--जो कमं प्रदेशाग्र बन्ध के श्ननन्तर जहाँ कहीं भी जिस किसी स्थिति मे होकर उदय 
को प्राप्त होता है उसे उदय स्थिति प्राप्तक कहते है । चूणि सूत्र नम्बर ११ पाड युत्त ¶८ २३५-२३६। 


निषे (=+ (५ । , 
क स्थिति तथा उदय स्थिति का जघन्य स्वरूप । . 
शंका-मिथ्यात्व का जघन्य निषेक स्थिति प्राप्त श्रौर जघन्यं उदय स्थिति प्राप्त प्रदेशाग्र किसके 
होता है ? सूत्र नम्बर ६६ । . 


समाधान--उपकाम सम्यक्व के पी श्राए हृए श्रौर तसयोग्य उक्ृष्ट संक्लेश से युक्त एेसे प्रथम 
सूमयवती मिथ्यादृष्टि के मिथ्यात्व का जघन्य निषेक स्थिति प्राप्त श्रौर जघन्य उदय स्थिति प्राप्त प्रदेशाग्र 


। 


होता है 1 सूत्र नम्बर ७०। 


शंका--मिथ्यात्व का जघन्य यथा निषेक स्थित्िक प्रदेशाग्र होता है । सूत्र नम्बर ७१1 
समाधान--जो जीव जघन्य एकेन्दरिय स्थिति सत्कमं के साय नसो मे उत्पन्न हुभ्रा श्रौर भरन्त 
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मु हृतं से सम्यक्त्वं को प्राप्त हुश्रा । धून दो बार छयासठ सागरोपम काल तकं सम्यक्त्व परिपालन कर 
मिथ्यात्व को प्राप्त्‌ हुग्रा । उसके योग्य मिथ्यात्व की जितनी उत्कृष्ट भ्रावाधा, है उतने समय तक मिथ्या- 
दृष्टि रहने वाले उसौ जीव के मिथ्यात्वं का जघन्य तथा निषेकं स्थिति को प्राप्त प्रदेाग्र होता है। 
सूत्र नम्बर ७२। 


जिस जीव कै मिथ्यात्व का यथा निषेक र्चादहैउसीही जीव के सस्यक्त्व प्रकृति काभी यथा 
निषेक कहना चाहिए । विशेषता केवल यह है कि उम सम्यक्त्व प्रकृति के उक्छृष्ट काल मे श्रन्तिम समयमे 
वतंमान उस चरम समयवर्ती सम्यग्टण्टि जीव के सम्थक्त्व प्रकृति का जघन्य तथा निषेकं स्थिति को प्राप्तं 
प्रदेशाग्र होता है। सूत्र नम्बर ७४। 


शंका - सम्यक्त्व प्रकृति का निषेक से रौर उदय जघन्य से.स्थिति प्राप्त प्रदेशाग्र किसके होता 
है । सूत्र नम्बर ७४। 


समाधान--उपशम सम्यक्त्व को पीछे करके भ्राए हए तथा तस््रायोग्य उक्कृष्ट -संक्लेश सै 
युक्त एसे प्रथम समयवर्ती वेदक सम्यग््रष्टि के सम्यक्त्व प्रकृति का निषेक से ओर उदय से जघन्य स्थिति 
को प्राप्त प्रदेाग्र होता है । सूत्र नम्बरं ७५। 

जिस प्रकार से सम्यक्त्व प्रकृति के जघन्य यथा निषेक्र की प्ररूपणा की उस ही प्रह्षणासेः 
सम्धग्मिथ्यात्व की प्रर्पणा भी कौ हुई समना चाहिए । उससे यहां पर केवल इतना भेद है कि उक्कृष्ट 
सम्यग्मिथ्यात्व काल के चरम समय मे सम्यम्मिथ्यात्व का जघन्य यथा निषेक स्थिति प्राप्त प्रदेशाग्र होता है। 
सूत्र नम्बर ७६। 


शका--सम्यग्मिथ्यात्व का निषेक से श्रौर उदय से जघन्य स्थिति प्राप्त प्रदेशाग्र किसके होता है ? 
सूत्र नम्बर ७७। ४ 


समाधान-उपशम सम्यक्त्व से पीछे श्राए हए तथा तत्प्रायोग्य उक्कृष्ट सक्लेश को प्राप्त एेसे 
प्रथम समयवर्ती सम्थगिमिथ्याहष्टि जीव के सम्यम्मिथ्यात्व का निषेक से श्रौर .उदय से जघन्य स्थितिकों 
प्रप्त प्रदेशाग्र होता है । सूत्र नम्बर ७७। 


शकरा--श्रनन्तानुबन्धी चारो कषायो का निषेक से, श्नौर यथा निषेक से जघन्य स्थिति प्राप्त 
परदेशाग्र किसके होते है ? सूत्र नम्बर ७८। 


समाधान- जो जीव जघन्थ-एकेन्धिय स्थिति सत्कमं से साथ पेचेन्दरियो मे उत्पन्न हुच्रा भौर 
भ्रन्तसु हतं के द्वारा सम्यक्त्व को प्राप्त हुश्रा । पुन. श्रनन्तानुबन्धी कषायो का विसयोजन करके गिरा श्रौर 
सवं लघु से अननन्तानुबन्धी कषायो का पुन. सयोजन किया । पुन. म्रति लघु भ्रन्तग्रु हृतं से सम्यक्व को प्राप्त 
हृभ्ा 1 मिथ्यात्व को प्राप्त होने के एकं भ्रावली काल के पश्चात्‌ उस मिथ्यादृष्टि जीव के प्रनान्तानुबन्धी 

कषायो का निषेक से ग्रौर यथा निषेक से जघन्य स्थिति को प्राप्त प्रदेशाग्र होता है । सूत्र नम्बर ८०। 

“ शक्रा- म्रनन्तान्ुबन्धी कषायो का जघन्य उदय स्थिति को प्राप्त प्रदेशाग्र. किसको होता है। सूत्र 
नस्वर ८१। ह 

समाधान--जो जीव जघन्य एकेन्द्रिय सत्कमं के साथ त्रसो मे उत्पन्न हुरो । वहां पर सयमा - 
संयम श्रौर सथम को बहुत बार प्राप्त करके तथा चार वार कषायो को भी उपशम करके एकेन्ियो मे 
चला गया । वह पर श्रसख्यात वपं तक रह्‌ कर उपरामकं समय प्रबद्धो के गल जाने प्रर -पन्ेन्दियो मे 
भ्राया । अन्तयुंहुतं से ्रनन्ताचुवन्धी कषाय का विसंयोजन करकं पूनः सागरोपम करल तक सम्यक्त्व का 
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परिपालन किया, भ्नौर श्रनन्तानुबन्धी के समय प्रबद्धो के गला व ६ तद्चन्तर वा त्व कौ प्राप्त 

हश्रा तब उस श्रावली प्रविष्ट मिथ्यादरष्टि के श्रनन्तानुबन्धी कषायं को ृषेदध;उ £“ स्थिति को प्राप्त 

प्रदेशाग्र होता है । दशि सूत्र नम्बर पर कषाय पाहुड सृत्त पृष्ठ २४२-२४४॥ = ` य 
बन्ध शिते प्रकार केह! | | 

वन्ध दो ध्रकार का है । (१) अकमं बन्ध (२) कमं बन्ध । शरकमं रूप से प्रवस्थिति कामंण॒ वगंणाश्रों 

का श्रादमा क साथ सबंध होना श्रकमं बन्ध्‌ है । नौर विवक्षित कमं रूप से बन्धे हुए पुद्गल स्कन्धो का भ्रत्य 


प्रकृति रूप से परिणमन होना कमं बन्ध है जै श्रसाता वेदनीय रूप से बन्धे हुए कमं का साता वेदनीयस्प से 
परिणामन होना । इस प्रकार से संक्रमण भी बन्ध के ही प्रन्तगंत भ्राजाताहै। कषाय पाहू सत्त पष्ठ २४८ । 
मिथ्याल्वादि प्रकृति का स्वामी ठथा कैसे संक्रमश दोता है? 

शंका - मिध्यात्व का संक्रमगण॒ करने वाला कौन जीव है ? सूत्र नं° ३८ 

समाधान- नियम से सम्यण्टष्टि है । संक्रमण के योग्य मिथ्यात्वं की सत्ता वाले सवं वेदकं 
सम्यष्टरष्टि मिथ्यात्र का सक्मण॒ करते है । तथा निरासान ब्र्थाति श्रासादना यां विराधना से रहित सभी 
उपशम सम्यग्दष्टि जीव भी मिथ्या का संक्रमण करते है । सूत्र नं ° ३९-४१। 

शंका - सम्यक्त्व प्रकृति का स'क्रामक कौन जीव है ? सूत्र नं० ४२। 

समाधान--सम्यकत्व प्रक्रत की सत्ता रखने वाला मिथ्यादुष्टि जीव नियम से सम्यक्त्व प्रकृति 
का संक्रामक् होता है। केवलं भ्रावली प्रविष्ट सम्थक्तव सत्कमेक भिथ्याटष्टि जीव को छोड देना चाहिए, 
भ्र्थात जिसे 2 ग्रावली काल प्रमासा ही सम्यक्त्व प्रकृति की सत्ता शेष रह गई हो वह्‌ मिथ्यादृष्टि जीव 
सम्यक्त्व प्रति स क्रमण नही केरता । सूत्र नं० ४२-४४॥ 

शंक्रा-सम्यग्मिथ्यात्व का सक्रामक कौन जीव है? सूत्र नं० ४५। 


समाधान-सम्यग्मिथ्यात्व की उद्वेलना करने वाला मिथ्याटष्टि जीव सम्यग्मिथ्यात्वका 
सक्रामक होना है । श्रामादना से रहित, उपशम सम्यष्टष्डटि जीव भी सम्यग्‌ मिथ्यात्व का सक्रामक होता 
है। तथा प्रथम समय में सम्यग्‌ मिथ्यात्वे की सत्ता वाले जीव.को छोडकर सवं वेदक सम्यण्रष्टि भी सस्यम्‌ 
मिथ्यात्व के सक्रामेक होता है । सूत्र न° ४६-४८ । 

द्गेन मोहनीय कमं, चारित्र मोहनीय कमं मेँ सकरम नहीं करता । चारित्र मोहनीय कम॑ भी 
दशंन मोहनीय कमं मे सक्रमण नही करता है । चारित्र मोहनीय कमं की जितनी कर्म प्रकृतिं बन्धत है 
उन सतर में श्रनन्तानरुबन्यी का स क्रमण होताः है । इसी प्रकार सकं चारित्र मोहनीय प्रङृतियां भी अनन्तानु- 
न्धी सक्रमणा करती हे । चारित्र मोहनीय की ये पचीसों ही प्रकृतियां किसी भी एक प्रकृति मे संक्रमण 
करती है । सूत्र नं ० ४६-५३ कषाय पहुड सूत्तपृष्ठ २५५-२५६। 


प्रकृति संक्रमण का अन्तर क्ास्च | 


, ` शंका - मिथ्यात्व, सम्यग्मिथ्यात्व श्रौर सम्यक्‌ प्रकृति के संक्रमण का अन्तर काल कितना है ? 
सूत्र नं ° ६७ । ॥ । 


समाघान--इन तीनों प्रकृति के संक्रमण का जघन्यं श्रन्तर' काल अन्तसुहूतं श्रौर उक्कृष्ट 
४९ 


५ क [ श्री लिनागम 


फू 
्‌ परिवर्तन है 1 केवल सम्यग्मिथ्यात्व के .संक्रमृण-का जघन्य भ्रन्तरकाल एक समय 
ताह । सूत्र नण €८-७० | ~ व. 
शका -प्रनन्तानुवन्धी कषायो के सक्रमण.का ग्रन्तर कान्न क्रित्तना है? सूत्र नं० ७१। ` - 
समाधान --्ननन्तानुव्रन्धी कपाथा कं सक्रमण का जघन्य भ्रन्तर काल भ्रन्तमुहृतं श्रौर उच्छरष्ट 
मरन्तर काल साधिक दो वार छयासठ सागरोपम है । सूत्र न° ७२-७३। 
शक्ा-चारित्र मोहनीय क शेष इ्रकीस प्रकृतयो के सक्रमण॒ का श्रन्तर काल कितनाहै ? 
सूत्र न° ७४। 
¡ समाधान--चारित्र मोहुनीय की शेप इक्कीस प्रछ्ृतियो के संक्रमण का जघन्य श्रन्तरकाल एक 
समय है श्रौर उत्छष्ट ब्नन्तरकाल अन्तमु'हूतं है । सूत्र नं ° ७५-७६ कपाय पाहुड सूत्त पृष्ठ २५७। 
जघन्य स्थति सक्रपण का खामत्व | 
,  शका--मिथ्यात्व का जचस्य स्थिति सक्रम किसके होते है ? सूत्र न० ५४। 
समाधान~- मिथ्यात्वं को क्षपणा करने वाले जीव के अन्तिम स्थिति काएडक के ग्रन्तिम समय- 
वर्ती द्रव्य के सक्रमण करने पर उसके मिथ्यात्व का जघन्य स्थिति संक्रम होता है । सूत्र नं ° ५५। 
शंका-सम्यवत्व प्रकृति का जघन्य स्थिति, संक्रम किसके होता है 1 सूत्र न° ५६। 
` समाधान-एक समय श्रधिकं श्रावली काल जिसके दशन मोहनीय कमं के क्षय होने मे श्रविरिष्ट 
रहा है, एसे जीव क सम्यक्त्व प्रवि का जघन्य स्थिति सक्रम होता है । सूत्र न० ५७1 ` 
शंका-- सम्यग्मिथ्यरात्व का जघन्य स्थिति संक्रम किसके होता है 1 सूत्र नं० ५८। 


समाधान सम्यग्मिथ्यात्व के श्रन्तिम स्थिति काण्डक को चरम समयमे सक्रमण करने वाले 
जीव के सम्यग्मिथ्यात्व का जघन्य स्विति संक्रमण होता है । सूत्र न०५९। 
शंका~म्ननन्तानुबन्धी कपायो का जघन्य स्थिति सक्रप्मण किसके होता है ? सूव नं० ६०। 





= 


समाधान - शअरनन्तानुबन्धी की विस्योजन। करने वाले जीव के उन्ही केपायो की ्रन्तिमं स्थिति ` 


कारएडक के चरम समय मे संक्रमण करमे पर श्ननन्ताुबन्वी कषायो का जवन्य स्थिति सक्रमण॒ होताहै। 
सूत्र न° ६१। ५.५ 


लं का--्रप्रत्यास्यानावर्णादि श्नाठ मध्यम कषायो का जघन्य स्थिति सक्रमण॒ किसके होताहै? . 


सूत्र लं ६२। 
समाधान--उन्ही श्राठ मध्यमं कषायो के श्रन्तिमं स्थिति कार्डक को चरम समय मे सक्रमण 
करने वाले क्षपक के उक्त प्राठो कपायो का जघन्य स्थिति संक्रमण होता है । सूत्र नं° ६२। 
शंका-संज्वलन क्रोध का जघन्य स्थिति संक्रमण किसके हौता है ? सूत्र नं ६४। 
समाधान--संज्वलन क्रोध के उदय के साथ क्षपकधेणि पर चढ़े हुए जीव के संज्वलन कोध के 
श्रन्तिम स्थिति बन्ध द्रव्य को चरम्‌ समय मे संक्रमृखा करने वाले क्षपक के सज्वलन क्रोध का जघन्य स्थित्ति 
संक्रमण होता है । सूत्र नं° ६१ । 


इस प्रकार सञ्वलन मान, माया श्चौर पुरुष वेद के जघन्य स्थिति संक्रमा का स्वामित्व जानना । 


छ ~; ~ 


चाहिए । सूत्र नं० ६६) 
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, -५ शंका संज्वलन-लोम का स्थिति सक्र्मरोकिंसकरे होता है ¢ सूत्र नं° ६७। 

समाधान-एक समय श्रधिक ्रावली काल वाले सकंषाय रथात्‌ दशम गृएस्थानिवर्ती क्षपक 

जीव के संज्वलन लोभ का जघन्य स्थिति सक्रमण रोता है । सूत्रं नं०'६८। 

शंका -स्त्री वेद का जघन्थ स्थिति संक्रमण किसके हौता हे ? सूत्र नंर'६€। 

सर्माधान--स्त्री वेद कै उदयसेश्रणि चंद्ने 'वंलि क्षपक के जवे स्त्री वेदके श्रन्तिम सव्रति 
¦ . कोरुडक का सकमण॒ होता है तब उसके स्त्री वेद का जघन्य स्थिति संक्रमणं होता है 1 सूत्रन ७०। 
शंका-नपु सक वेद का जघन्य स्थिति संक्रमण क्रिसके होता है ? सूत्र न° ७१। 
समाधान-नपुसक वेद के उदय.के साथश्रि चद्ने वाले क्षपक के जत्र नपुसकवेदका 
श्रन्तिम कारडक का संक्रमण होता है. तब ऽस जीव के नपु खक्‌ वेद का जघन्य स्थिति ` संक्रमर्णहोता है 1 
सूत्र न° ७२ कषाय पाहुड सुत्त पृष्ठ ३२०-३९२} ˆ ` = 


` अुजाकार संक्रमण का सामी। त 


ग्रतीत सेमय में जितनी स्थितियों का संक्रमण करता था उसमे इय वनंमान समय में ग्रधिक्र 
, स्थितियों का संक्रमण करना मूजाकार संक्रमण दै । श्रतीत समय मे जितनी स्थितियों का सक्रमरणां करतां 
` था उससे इस वनंमान समय मे कम स्थितियों को संक्रमणं करना यह श्रल्पतर संक्रमण कहलाता है। 
जितनी स्थित्तियों का श्रतीत समय मँ संक्रमण करता था उतनी का ही वतमान समय मे संक्रमगा है। 
प्रतीति समय में किसी भी स्थिति का संकरम॑ण॒ न करके वतंमान समय में संक्रनण॒ करना श्रवक्तव्य संक्रमस 
है । यह्‌ भजाकार संक्रमण का श्रथं पददहै। ~ \;' “ 
शंका-मिथ्यात्व के भुजाकार संक्रमण श्रत्पतर संक्रमण श्रौर श्रवस्थित संक्रमण का करन 
वाला कौन जीव है? सूत्र नम्बर १५१) | 
समाधान--चारों गतियो में .से क्रिसी भी एक गति का जीव उक्त संक्रमण का करने बाला होता 
है । सूत्र नम्बर १५२। + 
मिथ्यात्व क अ्रवक्तव्य संक्रमण सम्भव नही इसलिए इसका संक्रामक भी कोई नहीहै। इसी 
प्रकार शेष प्रकृतयो के भरुजाकार आदि स्क्रमणो-का स्वामित्वे जनना चादिए। विश्चेषता केवल यह है कि 
उन प्रकृतियो का भ्रवक्तय सक्रमण॒ होता है 4 सूत्रे नम्बर.१५२-१५४.कषाय पाहुड -सुक्त पृष्ठ ३२८। 


भूनाकार संक्रमणे कै काल का वणन-- ,, ~ ~. ~~ -'- - 


१९८. 


। 


~ ए + 
। 2 


शं का--मिथ्यात्व के भुजाकार संक्रमा का-कितना काल है ? सूत्र नम्बर १५६। 


` “ संमाधान-मिथ्यात्व के भरुजाकार संक्रमण कां जघन्य काल एकं समय ्रौर उक्कृष्ट काल चार 
समय है { सूत्र नम्बर १५७-१५८॥ ` न. 0 | 


शंका-मिथ्यात्व के श्र्॑पतरः संक्रमण क कितना कालं है । सूत्र नम्बर १५९१ ` 


समाधान--मिथ्यात्व केः ्रत्पतर सकर्मका जघन्य ' कालं एक "समय -ग्रौर उक्कृष्ट काल 
, साधिक -एकस्रो त्िरेसठ सागरोपम है । सूत्र नस्बर्‌ १६०-१६१। । 


शंका--मिथ्यात्व के भ्रवस्थित संक्रमण का कितना काल है ? सूत्र नम्बर १६२॥ ` - , 


५ 


५७०३४ 
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- ॐ समाधान--मिथ्यात्व के श्रवस्थित संक्रमण को जघन्य काल एक समय भ्रौर उक््ृष्ट कालन 
न्तम हतं है । सूत्र नम्बर १६३-१६४। 
शंका-- सम्यक्त्व प्रकृति भ्रौर सम्यग्मिथ्यात्व के भुजाकार श्रवस्थित आर प्रवक्तव्य सक्तमण॒ का 
गतिना काल है ? सूत्र न° १६९५। 
समाधान- इनके साक्रमण॒ का जघन्य च उच्छृष्ट काल एक समय है । सूत्र न° १६६। 
शंका-सम्यक्तव प्रकृति तथा सम्यम्मिथ्यात्व के .रत्पतर सक्रमण का कितना काल है? सूत्र 
न° १६७। । 
समाधान--ईइन दोनो भ्रकृतियो के भ्रत्पतर सक्रमण का जघन्य काल भ्रन्तसुहतं अ्रौर उत्कृष्ट 
काल कु ग्राधिकं एकसो बत्तीस सागरोपम है । सूत्र न° १६८-१६६। 
शका-शेष कर्मो का भुजाकार सक्रमण का कितना काल है ? सूत्र न० १७०1 ` 
समाघान-रेष कर्मो के भुजाकार संक्रमण का जयन्य काल एक समय श्रौर उत्कृष्ट काल ` 
उन्नीस समय है । सूत्र नं° १७१-१७२.कषाय पाहड सुत्त षठ न° ३२६-३३०। 


अनुभाग संक्रमण- 


म्रनुभाग संक्रमण दो प्रकारका है। मूल प्रकृति भ्रनुभाग संक्रमण, ग्रौर उत्तर प्रकृति भ्रनुभाग 
सक्रमण॒ । उनके विषय मे यह्‌ ग्रथं पद है- ६ ४ 

प्रपकषित भी श्रनुभाग संक्रमण होता है ।-उत्कषित भी अनुभाग सक्रमण है ओर भ्रन्य प्रकृति 
रूप से परिणत भी श्रनुभाग संक्रमण होता है ! सूत्र नम्बर १-३। | 


विशेषा -श्रनुभाग नाम कर्मो के स्वकार्योत्पादन या फल प्रदान करने की क्ति का नामहै। 
उसके संक्रमण श्रथात्‌ स्वमावान्तर करने को अ्नुभाग संक्रमण कहते ह । वहं स्वभावान्तरावाम्तिं तीन 
प्रकारसेकी जा सकती है) फल देने की शक्ति को घटाकर, बढाकर या पर प्रकृति रूप से परिवतित कर । 
इनमे से कर्मो की भ्राठो मूल प्रकृतियो के भ्रनुभाग मे पर प्रकृति रूप सक्रमण नही होता केवल श्रनुभाग 
राक्ति के घटाने रूप श्रपकर्ष॑ण संक्रमण श्मौर बढ़ने रूप उक्षण सक्रपषण होता है । परन्तु उत्तर प्रतयो 
मे श्रपकषंण संक्रमण, उक्तषंण संक्रमण भ्रौर परं प्रकृति संक्रभणये तीनो ही होते है । पृष्ठ ३४५। 

शका--मिथ्यात्व का जघन्य श्रनुभाग संक्रमण किससे होते है । सूत्र नं०-४७। 

समाधान--सूष्षम निगोदिया लग्ध्यपर्याप्तक जीव के होता है । ्रथवा हत समुत्तिक. क्म से 
उपलक्षित जो कोई एकेन्दरिय श्रथवा द्वन्दरिय श्रथवा चिद्य श्रयवा चतुरिन्दरिय भ्रथवा पंचेन्द्रिय जीव है 
वह्‌ मिथ्यात्व के जघन्य श्रनुमाग संक्रमण के स्वामी ह 1 सूत्र नम्बर ४८-४६ । 

विशेपा्थ-सूक्ष्म निगोदिया लब्ध्यपर्याप्तक जीव के मिथ्यात्व के भ्रनुभाग सत्व-का जितना घात 
शक्य है उतना घात करके श्रवस्थित जीव को हतसमुततिक कमं से उपलक्षित कहते. । मिथ्यात्व के इसं 
प्रकार जघच्य श्रनुभाग सत्व से युक्त उक्त प्रकार का एकेन्द्रिथ जीव भी अनुभाग सक्रमण करता है श्रवा 
उतने ही भ्रनुभाग सत्व वाला हिन्द्रिय से लेकर पचेन्द्रिय तक का कोई जीव भिथ्यात्त का जघन्य च्रनुभाग 
संक्रमण कर सक्ता है 1 . 

इसी प्रकार भटो मध्य॒म कषायो के जघन्य श्रचुमाग संक्रमण के स्वामित्व को जानना चादिए ) 
सूत्र नम्बर ५०। = = † 
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शंका--सम्यक्त्व प्रकृति का जघन्य श्रनुभाग संक्रमण कौन करता है? सूत्र नम्बर ५१ 
समावान -जिसकरे दशंन मोहनीय कमं के क्षथ करने में एक समय प्रधिक्र प्रावली काल भ्रविष्ट 
, है, ठेसां जीव सम्यक्त्व प्रकृति के जघन्य प्रनुभाग का संक्रमण करता है । सूत्र नम्बर ५२। 

शंका सम्थगम्मिथ्यात्व के जघन्य प्रनुभाग का संक्रामक कौन! सूत्र नं- ५३। 

समाधान--सम्यगिमिथ्यात्व के श्रन्तिमि श्नुमाग कार्डक का संक्रमण करने वाला जीव 
सम्यग्मिथ्यात्व का जघन्य भ्नुमाग का संक्रामक् होता है । सूत्र नम्बर-५४। ` ष 

रशंका-भ्रनन्तानुबन्धी चारों कषायो के जघन्य श्रनुभाग का संक्रामक कौन रहं ? सूत्र नंबर ५५। 

समाधान--ग्रनन्तानुवन्धी की विसंयोजना करके पुनः त्प्रायोग्य विशुद्धि परिणामके द्वारा उसे 
संग्रोजित्त करके भर्यात्‌ पूनः नवीन बन्व कर के एक श्रावलौ काल व्यतीत करने वाला जीव प्रनन्तानुबन्धी 
कषायो के जघन्य भ्रनुभाग का संक्रामक होता है। सूत्रनं° ५६। 

शंका--संज्वलन क्रोधं के जघन्य अ्नुमाग का संक्रामक कौन है ? सूत्र नं०५७। 

समाधान--क्रोध वेदक क्षपक का जो भ्रन्तिमि भ्रनुभाग बन्य है उसके श्रन्तिमि समयका 
ग्रतिर्लेपक् जा जोव है भ्र्यात्‌ मान वेदक कालके दो समय कम दो भ्रावलियों के श्रन्तिम समय मे वत्त॑मान 
जो जीव है वह्‌ सज्वलन क्रोध के जघन्य अनुमाग का सक्रामक होता है । सूत्र नंर ५८। 

इसौ प्रकार संज्वलन मान, माथा श्रौर पुरुष वेद के जवन्य भ्रनुभाग का सक्रमण का स्वाभित्व 
जानना चाहिए । सूत्र नं० ५६। 

शंका- संज्वलन लोभ का जघन्य अ्ननुभाग का संक्रामकं कोन हे? सूत्र नं० ६०। 

समाधान--एक समय श्रधिक श्रावली कै श्रन्तिम समय मेँ वतमान सकषाय क्षपक श्रथति, सूक्ष्म 


सास्पराय संयत संज्वल्लन लोभ के जघन्य श्रनुभाग का संक्रामक है। सूत्र नम्बर ६१ पृष्ठ ३५२-३५३ 
कषाय पाहृड सत्त । 


प्रदेश संक्रमण का भेद- 


मूल प्रकृतियों के प्रदेगों का संक्रमण नही होता । उत्तर प्रकृतियों के.षरदेशों का संक्रमण होता 
है । वहू प्रदेश संक्रमणं पांच प्रकार का दै-(१) उदरे लन संक्रमण (२) विध्यात संक्रमण (३) भ्रः प्रवत 
संक्रमण (४) गण संक्रमण (५) सवं संक्रमण । सूत्र नम्बर १-११। । 
उद्वेल संक्रमण--प्रधः प्रवृत श्रादि तीन करण परिणामों के विना ही प्रकृतियों के परमाणुम्रों का 
` श्रन्य प्रति रूप परिणमित होना उद्वेल सक्रमण कहलाता है ।. जैसे सम्थक्त्व भिथ्यात्व तथा -सम्यग्मिथ्यात्व 
का मिथ्यात्व हप परिणमन कर जाना। । ` 


विध्यात संक्रमण--जिन कर्मो का गख प्रत्यय या भव प्रत्यय से जहाँ पर वन्ध नहीं होता वरह 

. प्रर उन कर्माका जो प्रदेश संक्रमण होता है उसे विध्यात संक्रमण कहते है । जैसे मिथ्यात्व श्रादि सोलह 
प्रतिययौ का मिथ्यात्व के निमित्त से बन्ध होता है प्रागे नही होता है \ भ्रतएव वहाँ पर उक्त प्रकृतियों का 
जो प्रदेश, सत्व है उसका जो पर प्रकृतियो मे संक्रमण होते है उसे भ्रागम मेँ विध्यात संक्रमण कहा है। 
जिन प्रकृतियों का भिथ्यात्व ्रादि गुस्थानो मे वन्ध सम्भव है फिर भी जौ भव प्रत्यय से भ्र्थात्‌ नारक 
देवादि पर्याय विकेष के निमित्त से वहा पर नही बंधी है उनका उन गुणस्थानों मे भव अस्य सेः अवन्द 
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` कहलाता है । जैमे मिभ्यात्व गुशस्थान मे एकेन्दरिय जात्ति, , स्थावर सूम, साधारणा श्रःदि प्रकते 
का वन्य सामान्यतः होत्ता है, परन्त, नारक्ियो के नारक भव ये उनक्रा चन्यं नही होता, क्योकि, वे मर 
कम एङकेन्द्रियादि मे उत्पन्न ही नही होते । श्रत. नारक भव मे एकेन्दरियादि प्रक्तियो का वन्य नही ह! श्रत 
वहाँ पर जो उनके प्रदेनो का सक्रमणा पर प्रकतियो'मे होता रहता ह उसे भी विध्यात्‌ सक्रमणा कटुते ह। 
ग्रघ. प्रवृत सक्रमणए--सभी ससारी जीवो कै ध्रुव बन्धनी प्रृतियो के वन्ध होने पर तथास्व 
स्वभाव वल्धयोग्य परावर्तमान प्रकतियो के वन्ध या श्रवन्वकीदथामे जो स्वमावतः प्रकतियो कर प्रदे्गो का 
पर प्रकृति रूप सक्रमण होत्रा रहता है उसे श्रवः प्रश्न सक्रमरा कहते है । जसे जिस गरशस्थान मे चारित्र 
मोहनीय की जितनी प्रकृतियों का वन्व होता है उन वघ्यमान प्रकृतियो मे चारित्र मोहनीय की जितनी 
सत्व प्रकिया है उनके प्रदेशो का जो प्रदेश सयक्रमण होता ह वह्‌ प्रधः प्रवृत सक्रमण है। 
गुण संक्रमर--्रपुवं कर्णादि परिणाम विक्षेपो का निमित्त पाकर प्रति समय जो ब्रसंद्यात्त 
गुणश्रोणीरूपसे प्रदेशो का सक्रमणाहोताहै, उमे गए संक्रमण कहते ह । यह्‌ गण संक्रमण, अपूव करण 
के प्रथम समय से लेकर दर्शन मोहनीय के क्षपण काल मे उपशम .श्रे णी मे श्रनन्ताचरुवन्वी के विसयोजन मे 
सम्यक्त्व की उत्पत्ति काल मे तथा सम्यक्त्व प्रकृति तथा सम्यग्मिध्यात्व की उद्ेलना के चरम स्थिति 
खणड के भ्रदेण सक्रमण के समय होता है । 


सव संक्रमण - विवक्षित प्रकृति के सभी कमं प्रदेगो का जो एक- साथ .पर प्रकृति मे संक्रमण 
होता है, उसे सर्वं संक्रमण कहते है । यह्‌ सर्वं सक्रमण उद्वेवन, विसयोजन ग्रौर क्षपण काल मे चरम स्विति 
खरड के चरम समयवर्ती प्रदेशो काहीदहोताहैश्रन्यका नही एेसा जानना, पष्ठ, ३६६-४०० कयाय 
पाहुड सुत्त 


| - ४ 


उत्कृष्ट प्रदेश संक्रमण का स्वरूप तथा सखामिल- 


शंका--मिथ्यात्व का उक्कृष्ट प्रदेश संक्रमण किसके होता है ? सूत्र नर १८ 

समाधान-जो गुणित कर्माशिक जीव सातवी पृथ्वी मे ते निकला । पनः पचेन्द्रिय तिर्वच पर्या 
प्तक्रोमे दो तीन भव ग्रहण करके एकेन्द्रिथो मे उततर हुग्रा, ग्रौर अन्तमुहूतं से ह मनुष्यो मे श्रागया। 
मनुष्यों मे उत्पन्न होकर सवं लघु काल से दशंन मोहनीय का क्षपण प्रारम्भ किया । जिप्त समय स्वं संक- 
म्यमाण॒ मिथ्यात्व द्रव्य को सम्यग्मिथ्यात्व मे' सक्रान्त करता है उस समय उस जीव के मिथ्यात्वे का उक्करृष्ट 
प्रदेश संक्रमण होता है । सूत्र न° १६९-२३. । त ५ , 

शंका- पित कर्माशिक जीवं किते कहते दै? _ , ,. , ५ 
| समाधान~जो जीव पूवं कोरी, पृथक्त्व से ्रधिकं दो!हुजार सागरोपम वादर त्रस काल से हीन 
सत्तर कोडा-कोडी सागर प्रमारा, कमं स्थिति तकः, वादर पृथ्वी ।कायिक जीवो मे परिभ्रमण करता . रहा। 
वहां पर उसते बहुत से पर्याप्तक भव रौर थोड़े प्रपर्याप्तक भव.धारशा किया । उनमे पर्याप्त काल दीघं 
ग्रौर भ्रपर्याप्ति काल हस्व ग्रहण किया । उस पृथ्वी कायिक मे रहते हुये वहु बार-बार .वहत से उत्कृष्ट 
गोग स्थानों को श्रौर उक्कृष्ट सक्लेश.को प्राप्त हुभ्रा । वहा पर जव भरी नवीन श्रायु वन्ध किया, -तव 
जघन्य योग स्थान मे वरत॑मान होकर किया । वहां पर उसने उपरितन स्थितयो मे कमं ` प्रदेशों का ` वहत 
निक्षेपणा किया 1 इस प्रकार बादर "पृथ्वी कायिको मे परिश्रमण करके निकला भ्रौर बादर त्रस कायिकीं 
-- मे उत्पन्न हुश्रा । वहां प्ररंभी साधिक दो हजार सागर तक उपयु क्त विधि, से ,परिभ्रमण करके भ्रन्तमे 
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सातवी पृथ्वी में उतपन्न हुभ्रा 1 वहां पर वार वार उक्छृष्टः योग स्यान ग्रौर उक्कृष्ट संश्लेश को प्रात हुत्रा । 
दस प्रकार उत्तरोत्तर, गुशित क्रम से, कमं प्रदेशो का संचय करे वाले जीव को पणित कर्मारिकं कहते है । 

शंका ~ सम्यवंत्व प्रकृति का उत्छृष्ट प्रदेश संक्रमण किसके होता है ? सूते नम्बर २४ 

समाधान-सातवी पृथ्वीमेजो गुित कर्मालिक नारकी जीव है, श्रौर जिसके मिथ्यात्वं का 
उत्कृष्ट प्रदे सत्कमं ग्रन्तगुहूतं मे होगा 1 उसने सभ्यक्ट उत्पन्न किया, श्नौर सवेत्कष्ट पूरणा से शर्थात्‌ 
सवं जवन्य गए संक्रमण भागहार से श्रौर सर्वेत्किष्ट गुण संक्रमण परण काल से सम्पक्त प्रकरोति को 
पूरित किथा । तदनन्तर, उपशम काल के पूणं होने पर मिथ्यात्व की उदीर्णा करने वाले उस प्रयम 
समयवर्तीं मिथ्यादृष्टि के सम्यक्त्व प्रकृति का उत्कृष्ट प्रदेश संक्रमण होता है 1 श्रौर यह्‌ श्रधः प्रवृत्त संक्रमण 
है । सूत्र न° २५-९६ । 

शका-सम्यग्मिथ्यात्व का उत्छरष्ट प्रदेश संक्रमण किसके होते हैँ ? सूत्र नं° २७ 

समाधान--जिसने मिथ्यात्व के उलछृष्ट प्रदेशाग्र को सम्यग्मिथ्यात्व मे प्रक्षिप्त क्रिया उसने ही 
जिस समय सम्यग्मिथ्यात्व को सम्यक्त्व प्रति मे प्रक्षिपत किया उस समय उसके सम्यग्मिथ्यात्व का उल्छष्ट 
परदेश सक्रमण होता है । सूत्र न° रण । 

शंका--प्रनन्तानुबन्धी कषायो का उन्छ्ृष्ट प्रदेश संमक्रण किसके होता है ? सूत्र नं° २६ 

समाधान--वही सातवी पुथ्वी का गुशित कर्मारिक नारकी, जब कि ग्रन्तमुहूतं से हौ उसके 
उन ही प्रनन्तानुत्रन्यी कषाया का उत्कृष्ट प्रदेश सत्कमं होगा, उस समयं उत्छृष्ट योग श्रौ र उत्कृष्ट सक्लेश 
से परिणत हुप्रा । तदनन्तर उसने लघु काल देष रहने पर विशुद्धि को पूरित करके सम्यक्त्व को उत्पन्न 
करिया 1 पूनः वही सवं लघु काल से श्रनन्तानुबन्धी कपायो के विसयोजन के लिए प्रवृत हुश्रा । उसक्रे चरभं 
स्थिति खरड के चरम समय मे संक्रमण करते पर श्रनन्तानुबन्धी कषायो का उक्ृष्ट प्रदेडा सक्रमण॒ होता 
है 1 सूत्र नं० ३० ४ 

शंका--स्राठों मध्यम कषायो का उत्कृष्ट प्रदेदा संक्रमण किसके होता है? सूत्रे नं° ३१ 

समाधान-- वही पूवक्तं गुशित कर्मारिक नारकी सवं लघु काल से मनुष्यगति मे श्राया श्रौर 
भ्राठ वर्णं का होकर चारित्र मोह की क्षपणा क लिए श्रभ्युद्यत हु्रा । तदनन्तर भ्राठों कषायो के ग्रन्तिम 
स्थिति कान्ड को चरम समय मे संक्रमण करने वाले उसके श्राठो मध्यम कपायों का उत्कृष्ट प्रदश सक्रभण॒ 
होता है । सूत्र न० ३२ कषाय पाहृड सुत्त पृष्ठ ४०१-४०३ । 


जप्य प्रदश॒ संक्रमण का सरूप तथा सखाभिव- 


शका -मिथ्यात्व का जघन्य प्रदेश संक्रमण किसके होता है ? सूत्र नं ४७ 

समाधान-जो क्षपित कर्मारिक जीव एकेन्दिय प्रायोग्य जघन्य सत्कमं के साथ मनुष्यों मे श्राया 
भ्रौर सवं लघु काल से ही सम्यक्त्व को प्राप्त हुग्रा । (पुनः उसी श्रौर विभिन्न भवो मे) संयम श्रौर संमा 
सथम्‌ करो वहुत वार प्राप्त किया, चार वार कषायो का उपञ्लमन करके दो वार सातिरेक छुयासठ सागरो- 
पम्‌ काल तक सम्यक्त्व का परिपालन किया । तदनन्तर, मिथ्यात्वं को प्राप्त हुभ्रा ग्रौर भ्रन्तमहूतं से ही 
पुनः उमे सन्यक्त को प्राप्त किया ।.पुनः सागरोपम पृथक्त्व तक्‌ सम्यक्त्व का परिपालन किग्रा। 
तदनन्तर दशन मोहनीय की क्षपणा के लिए श्रभ्युदयत हुग्रा । वह्‌ जीव जव ग्रधः प्रवृत्त करण के चरम 
समय मे वर्तमान हो, तव उसके मिथ्यात्वं का जघन्य प्रदे संक्रमण होता है । सूत्र नम्बर ४८ 


॥ 1 


ध ८ १म१्यकन 


1 शंका~-क्षपित कर्मािक किसको कहते है ? - , | 
~~" समार्धान-जो जीव पल्य के भ्रंख्यातवे भाग से क्रम स्थिति कल तक सूक्ष्म निगोदिया मे रह 


कर श्नौर श्रभव्य के योग्य जघन्य कमं स्थिति को करके बादर पृथ्वी कायिको मे उतपन्न करा प्रौर भ्रन्तमु हूतं 
मेही मरण कर पूवं कोटि की भ्रायु वाले मनुष्यो मे उत्पन्च हुभ्रा । व्हा भ्राठ वपं की श्रवस्थामे ही संयम 
को धारण कर भ्रौर देशोनपूवं कोटि वपं तक संयम को पालन कर जीवन के श्रतल्प भ्रविशिष्ट रहने पर 
मिथ्यात्व को प्राप्त हुश्रा । मिथ्यात्व श्रौर श्रसंयम मे सवं लघु काल रहकर मरा श्रौर दश हजार वर्णं की 
भ्रायु वाले देवो मे उत्पन्न हूप्रा । वहा पर्याप्तक हो ध्रन्तमरु हूतं मे सम्यक्त्व को प्राप्त किया ¦! दश हजार 
वर्षं तक सम्यक्त्व के साथ जीवित रहकर भ्रन्त मेँ मिथ्यात्व-को प्राप्त होकर मरा श्रौर बादर पृथ्वी 
कायिक्रों भे उत्पन्न हुभ्रा । वहां से अन्तगतं मे निकल कर मनुष्यों मे उत्पन्न हुश्रा भ्रौर उनमे सम्यक्व 
ग्रौर सयमासंयम को धारण किया । इस प्रकार वह भ्रसंख्य वार देव श्रौर मनुष्यो मे उत्पन्न होकर पल्योपम 
के प्रसख्यातवें भाग वार सम्यक्हव श्रौर सयमा सयम को श्राठ वार संयम श्रौर श्रनन्तानुबन्धी विसयोजना ` 
को तथा चार वार उपभमश्ररीको प्राप्तं हुभ्रा । अन्तिम मनुष्य भव मे उत्पन्नहोकर जो लघु कालसे 
ही मोह क्षपणा के लिए उत हप्र । वहु जीव क्षपित कर्माशिक्र कहलाता है । । 
शंका- सम्यक्त्व प्रकृति शओ्रौर सम्यरिमिथ्यात्व का जघन्य प्रदेशा संक्रमण किसके होताहै? 
सूत्र नम्बर ४६९ 
समाधान--यही उपयु क्त कर्मारिक जीव (ददन मोहनीय की क्षपणा के लिए उद्यत होने के पूवं 
ही) मिथ्यात्व को श्राप्त हरा ! (वहाँ परं ग्रन्तमरूतं के पदचात्‌ सम्यक्त्व प्रकृति श्रौर सम्यमग्मिथ्यात्व की 
उद्ेलना प्रारम्भ कर रौर) पल्योपम के श्रलख्यातवे भाग प्रमाण काल तक उदरे लना करके उक्त दोनो 
कर्मो के श्रपते श्रपने हिचरम स्थिति खर्ड के चरम समयवर्ती द्रव्य की जब वहु उद्वेलना करता है तब वह ' 
जीव सम्यक्त्व भ्रक्ात ग्रौर सम्यग्मिथ्यात्व का जघन्य प्रदेश संक्रमण होता है । सूत्र नं° ५० 
शंका--ग्रनन्तानुबन्धी कपायो का जघन्य प्रदेश सक्रमण॒ किसके होता है । सूत्र नम्बर ५१ 
समाधान=-जो जीव एकेन्दरिमो के योग्य जवन्य सटकभं के साथ त्रसो मे भ्राया 1 वहां पर सयम 
ग्रौर सयमासथम को बहुत बार प्राप्त कर प्रौर चार बार कपाथा का उपशमन करके तदनन्तर एकैन्दियोमे 
पल्योपम क भ्रसख्यातवे माग काल तक रहा जब तक क्रि उग्रशामक काल मे बन्धे हुये समय प्रवध्य निरगलित 
हुए । तदनन्तर वह पून त्रपो मे श्राया श्रौर सवं लबु काल से सम्प्रक्त्व को प्राप्त किया । भ्रौर भ्रनन्तानुबन्धी 
की विसंग्रोजना की । पुन सिथ्यात्व को प्राप्त होकर श्रौर भ्रन्तमरुहूतं तक्र श्रनन्तानुबन्धी की सथोजना 
करके पुनः उसने सम्यक्त्वं को प्राप्त किया । तब उसने दो बार यास सागरोपम काल तक सम्यक्त्व. का 
परिपालन किया । तदनन्तर भ्रनन्तानुबन्धी को विसयोजना ्रारम्भ की । एेसे जीव के ्रधः प्रवृत्त करण 
के चरण समय मे प्रनन्तानुबन्धी कषायो का जघन्य प्रदेश संक्रमण होता है । सूत्र नं०५२। ` 
शंका--म्राठो मध्यम कषायो का जघन्य प्रदेश सक्रमण किसके होता है 1 सूत्र नं० ५३। 
समाधान- जो जीव एकेन्द्रियो के योग्य जघन्य सत्कमं के साथ त्रसो मे श्राया) वहाँ पर 
संयमासंयम भ्रौर संयम को बहुत नार प्राप्त हुप्रा । चार बार कषायो का उपशम करके तदनन्तर एकन्द्रियों, 
"` मे गया 1 वर्हा-पर जितने समय में उपशामक काल मे बन्धे हुए समय प्रबद्ध गलते हँ उतनी भ्रसस्यातवर्षो 
तक गहा ।-तदनन्तर चयो मे श्राया ग्रौर स्वं लघुं काल मे संयम को प्राप्त हुश्रा । पुन; कषायो की क्षपणा 
के लिए उद्यत हुश्रा 1 एसे जीव के भ्रधः प्रवृत करणा के चरम समयमे ्राठो मध्यम कपायो का जघन्य 
प्रदेश सक्रमण होता है 1 चुशणि सूत्र नं० ५४ कषायपाहृड सुत्त पष्ठ ४०५-४०८ । । 
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श्ुनाकारःप्रदेश संक्रमण के सामि का सर्प -- "ह" +; 
2 शंकरा मिंथ्यात्व का भूजकिार संक्रासक कौन है ? सूच न॑०.५९६६ । 
समाधान प्रथमोपक्ञम सम्यक्त्व को उत्पन्न करने वांला जीवं प्रथम समय मे मिथ्यात्वं का 

भ्रवक्तव्य संक्रामक है । रोष" समयो मे जब तक गुणा संक्रमण रहता है तवं तक वह्‌ ' मिथ्यात्व ` का सक्रामक 
है । सूत्र नं० २७० । । 

` श्रब प्रकारान्तर से थुजाकोर संक्रमक के स्वामित्व को कहते है'। - 
1 जो दंन मोहनीय का क्षपण कर रहा है वह श्रपूवं करण कर प्रथम समयको भ्रादि लेकर जब 
तक्‌ स्वं संक्रमा से.मिथ्यास्व का संक्रमण करता है तब तक मिथ्यात्व का भूजाकार संक्रामक रहता है । 
तथा जिसने.पूवं मे सम्यक्त्व उत्पन्न किथा है.वह जीव मिध्यांत्व से सम्यंवत्व मे श्राया । उस प्रथम समयवर्ती 
सम्यरष्टि के जो बन्ध स्मय के पश्चात्‌ एक भ्रावली ्रतीत कालं तक कै. मि््यत्व कै प्रदेशाग्र है उन्ह 
विध्यात संक्रमण से संक्रमित करता है । चरम भ्रावली काल वाले' चरम समयवर्ती मिथ्यादृष्टि को भ्रादि 
करके जब तक व्रहं चरम समयवर्ती मिथ्यादृष्टि द्र तब तक इस श्रन्तराल मेँ जो. समयं प्रबद्ध बांधे है, उन 
समय प्रबद्ध कों प्रथम समयवर्ती सम्यष्टरष्टि होने तक सक्रमण॒ नही करता है तदनन्तर ' काल से लेकर 
जिन-जिनकी बन्धावली "पूरं हो जाती है, उन-उन कमं प्रदेशों को वह सक्रमण कर्ताहै। इस, प्रकार 
पूर्वो्पादित .सम्यवस्र के साथ जो 'सम्थवत्त्र को प्राप्त होता है उस द्वितीय 'समयवर्ती सप्यष्टृष्टि कौ श्रादि 
कृरके जब त्क श्रावली कालवर्ती सम्धण्टष्टि रहता है तब तक उसके भिथ्यात्व का भजाकार संक्रमण होता 
रहता है । ग्रावली के भीतर सवं भूजाकार संक्रमण न॑दीं होता, किन्तु जघन्य से एक समय, -श्रौर उत्कष 


॥ ५ [३ त 7 
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से एकं समय कम भ्रावली काल तक होता है । सूत्र न६,२७१-२७४। ~. 

ग्रब चुणिक्रार उपयुण्त रथं का उपसहार करते है-- कु 
 . , “इस प्रकार तीन श्रवसरों मे जीव मिथ्यात्व का;भजाकार सृक्रमण करता है । वे तीन श्रवसर इस 
प्रकार है । उपश्ामक द्वितीय समयंवर्ती सम्यग्दृष्टि को श्रादि लेकर जव तक गरुण ,सृक्रमण. रहता है तब तकृ 
निरन्तर भुजाक्रार संक्रमण होता है। भ्रथवा क्षपक के जब तक्‌ गण सक्रमण॒ से भिथ्यालर क्षपित किया 
जाता. है तब तक निरन्तर भजाकार संक्रमण होता है । ्रथवा जिसने पुवं मे सम्यवत्व उत्पन्न कियादहै एेसा 
जो जीव सम्यक्त्व को प्राप्त हौता है उप्र द्वितीय समयवर्ती सम्पर्दष्टि को ्रादि करके श्रावली क पूणां होने 
तके उस सम्पष्टष्टिके इष श्रवसर मे जहां कही जघन्य से एक समय श्रौर उक्छृष्ट से एक समय केम 
भ्रावली तक भुजाकार सक्मण हो"सकता है इस प्रकार तीन कालों मे मिथ्या का भुजाक्रार संक्रमण 
होता है । सत्र न° २७५-२८०। “ ४ 

उक्तं तीनों अ्रवसरों के शेष समयो मे यदि सक्रमण करतादहैतोया तो प्रत्पतर. सक्रमण॒ करता 
है, अथवा श्रवक्तव्य सक्रमण॒ करता है.। सूत्र न० २८१। | क १ 
शंका--मिथ्यातव का भ्रवस्थिंत संक्रामक कौन? सूत्र न०.२८२। | 


समाधान-जिसने एवं मे सम्यक्त्व उत्पन्न किया है ठेसा जो जीव, सम्यक्ते को प्राप्त करता है 
वह्‌, जब तक अवली पविष्ट सम्य्ट्रष्टि-है तब तक दस भ्रन्तराल मे व्र श्रवस्यितु सक्रामक हौ सकता है। 
भ्रत्य भरनसर मे प्रवस्थित सक्रार्मेक नही होता । सूत्र ° २८३। त । 
॥ शका-सम्यवत्व प्रकृति का युजाकार संक्रमण कनीन "करता है? सन्न नम्बर „२८४१ 
© 
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समाधुन८सम्यवतव प्रकृति की उदरलना करने वाले जीव के श्रन्तिम स्थिति खर्ड के स्व॑.ही 

काल मे भुजाकार सक्रमण॒ होता है । भरुजाकार संक्रमण के ्रतिरिक्त यदि वह्‌ संक्रामक है तो यातो भ्रल्पतर 
सक्रमण करता है, ग्रथवां श्रवक्तव्य स॒क्रमण॒ करता है । सूत्र न° २८५-२८६। 

शंका--सम्यग्मिथ्यात्व का भरुजाकार सक्मण॒ कौन करता दहै ? सूत्र नं° २८७ 

समाधान--सम्यग्मिथ्यात्व की उदेलना करने वाले जीव के अ्रन्तिम स्थिति खर्ड के सवं ही 
काल मे सम्यम्मिथ्यात्वे का भुजाकार सक्रमण॒ होता है, श्रवा क्षपक के जब तक वहु गुण सक्मणं से 
सम्यम्मिध्यास को सक्रमित्त करता है, तब तकं वह्‌ भूजाकार सक्रामक है । अ्रथवा क्षपक के जब तक वह्‌ 
गुण संक्रमण से सम्थग्मिथ्यात्व को सक्रमितत करता है, तब तक वह भजाकार संक्रामक है । भ्रथवा प्रथमो- 
पशम सम्थक्त्व को उत्पन्न करते वाले जीव के तृतीय समय से लेकर विध्यात्‌ संक्रमण के प्रथम समय तक 
सम्थग्मिथ्य्रात्व का भूजाकार सक्रमण होता है । सम्यग्मिध्यात्व के भुजाकार संक्रमणं कै श्रतिरिक्त यदि 
वह्‌ सक्रामकदहै,तोया तो श्रल्पतर सक्रामक है प्रंथवा प्रवक्तव्य संक्रामक है 1 सूत्र नं २८८-२६१ 

विशेषाभं - सम्यगम्मिथ्यात्व का म्रुजाकार संम तीन प्रकार से बतलाया है । इनमे प्रथम श्रौर 
द्वितीय प्रकारतो स्पष्टदहै। तीसरे प्रकारका स्पष्टीकरण इसप्रकार दै । सम्यग्मिथ्यात्व की सत्तासे रहित 
मिथ्याष्रष्डटि जीव जब प्रथमोपशञम सम्यक्त्व को उत्पन्न करता है, तव उसके प्रथम समय मे सम्यग्मिथ्यात्व 
की सत्ता होती है । ग्रौर दवितीय समय मेँ श्रवक्तव्य संक्रमण होता है । पूनः उसके केतीयादि समयो मे गण 
सक्रमणके वश से भुजाकार संक्रमण होता है । यह क्रम विध्यात संक्रमण को प्रारम्भ करने के प्रथम 
समय चक जारी रहता दै । यह्‌ कथन सम्यग्मिथ्या्व कौ सत्ता नही रखने वाले मिथ्यादृष्टि की श्रपेक्षासे 
किया गया है । किन्तु जिस मिथ्यादृष्टि के उसकी सत्ता है वहं जब उपशम सम्यक्त्व उत्पन्न करता है तम 
उसके प्रथम समय से लेकर गुण संक्रमण के श्रन्तिमि समय तक भरुजाकार सक्रमण हतां रहता है । श्रत 
यह सूत्र देशामकं क़ है, श्रतः यह भी सूचित करता है कि सम्यग्टष्टि के मिथ्यात्र को प्राप्त होने पर उसके 
प्रथम समय मे श्रः प्रवृत्त सक्रमण॒ होने से भूजाकार सक्रमण होता है 1 तथा सम्यम्मिथ्यात्व कौ उदटेलना 
करने वाला मिथ्यादृष्टि जब वेदकं सम्यवट्व को ग्रहृण करता है तव उसके प्रथम समय मे भी विध्यात्त 
सक्रमएके होने से भ्रूजाकार का सक्रमण का हीना सम्भव है। 


शं क ~ ग्रनन्तानुवन्ी सोलह कषायो का श्रुजाकार सक्रमण॒ भ्रल्पतर संक्रामक प्रवस्थित संक्रा 
मक ग्रौरः ग्रवक्तव्य सक्रामक कौन है ? सूत्र नम्बर २६२ 

समाधान--यथा सम्भव कोई एक सम्यण््रष्टि या मिथ्यादष्टि जीव चातो प्रकार के संक्मणौका 
पक्रामक होता है । सूत्र नम्बर २६३ कषाय पाहुड सुत्त पष्ठ ४२४-४२७। 
उदोरणा के स्वामिल्-- 

शक्रा -मिथ्यात्व कौ उचछरृष्ट अरनुभाग उदीरणा किसके होती है ? सूत्र नम्बर २५१। 

समाधान--सवं पर्याप्तिं से पर्याप्त श्रौर उच्छृष्ट सक्लेश को प्राप्त सें्ञीपचेन्दिय मिथ्यादृष्टि 
के होती है सूत्र नम्बर २५२। स | 

इसी प्रकार ध्रनन्तानुबन्धी भ्रादि सोलह कषायो की उक्कृष्ट श्रनुभाग- उदीर्णा का स्वामित्व 


जानना चाहिए । ग्र्थात्‌ उक्छृष्ट संक्लेज को प्राप्त संज्ञी पर्याप्तक मिथ्याटष्टि जीव ही सोलह कषायो की 
उक्छृष्ट अ्रनुभाग उदीरणा के स्वामौ है । सूर नम्बर २५३1 नि 
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शंका--सम्यक्त्व प्रकृति की उक्ृष्ट श्नुभाग उदीरणा किसके होती है 1 सूत्र नम्बर .२५४।५ , 
। समाधान सर्वोक्तष्ट संक्लेश को प्राप्त श्रौर मिथ्यात्वं कै श्रभियुख चरम समयवर्ती श्रसंयत 
सम्यण्टष्टि कै होती है । सूत्र नम्बर २५५ | 

शंका-सम्यग्मिथ्यात्व की उक्कृष्ट भ्रनुभाग उदीरणा किसके होती ह ? सूत्र नम्बर २५६। 

समाधान- सर्वाधिक संक्लेशयुक्त एवं मिथ्यात्वे को प्राप्त होने के सन्मुख चरम स्मयवर्ती 
सम्यम्मिथ्यादुष्टि के होती है । सूत्र नम्बर २५७। | | 

शंका-स्त्री वेद श्रौर पुरुष वेद की उच्छृष्ट श्ननुभाग उदीरणा किसके होती है । सूत्र नंबर २५८ । 

समाधान -- ग्रष्टवर्षायुष्कं सर्वाधिक संविलष्ट पंचेन्धिय तिर्यच करम प्र्थात्‌ ऊटश्रौर ऊटनीके 
होती है । सूत्र नम्बर २५६ । | 

, रशका-नपु सक वेद, ्ररति, लोक, भयग्रौर जुगुप्सा की उक्कृष्ट भ्रनुभाग उदीरणा किसके होती 

है ? सूत्र नम्बर २६०। । । 

समाधान- सातवी पृथ्वौ के सर्वोक्कृष्ट संक्लेश को प्राप्त नारकी ही होती है । सूत्र नम्बर २६१। 

विशेषाथं- ये नपु सक वेदादि सुत्रोक्त प्रकृति भ्रत्यन्त श्रप्रशस्त स्वरूप होने से नितरां महा 
दुःखोत्पादन स्वभाव वाली है। फिर त्रिभुवन मे सातवे नरक से ्रधिक दुःखभी प्रौर कहीं नहींहै। श्रौर 
नपु सक वेद, श्ररति, शोकादिक की उदीरण के निमित्त कारण रूप प्रबुभेतम बाह्य द्रग्य सप्तम नरकसे 
बदृकर प्रन्यत्र सम्भव नही है इन्ही सब कारणों से उक्त प्रकृतियो की उत्कृष्ट भ्रचुभाग उदीरणा सप्तम 
नरक के सर्वँ सर्विलष्ट नारकी के बतलाई गई है । 

शंका--हास्य गौर रति प्रकृति की उच्छृष्ट श्रुभाग उदीरणा किसके होती है । सूत्र न° २६२। 

समाधान--सर्वाधिक संविलष्ट सत्तार, सहसार, कल्पवासी देवों के होती है । सूत्र नं० २६३। 

विशेपाथं--क्योकि, उक्त राग बहुल देवों मे हास्य श्रौर रति के कारण प्रचुरता से पाये जाते है! 
उक्त देवो के हास्य, रति का छह मास तक निरन्तर एकृसा “उदय बना रहता है । भ्र्थातु वरहा कै देव 
छह मास तक लगातार हंसते हुए रहं सकते है । 

नोट-विशेषाथं मेँ “एकसा उदय" शब्द है वहां एकसी उदीरण लिखना चाहिए, क्योकि, यहं 
उदीरणा-क्रा विषय है । कषाय पाहुड सूत्त पृष्ठ ५०३-५०५। 
जघन्य अ्रनुमाग उदीरणा के स्ामिख- 

शंका--मिध्यात्व की जघन्य भ्रनुभाग उदीरणा किसके होती है ? सूत्र नम्बर २६५। 

संमाधान--( सम्यक्त्व श्रौर ) संयम को ग्रहृण करने के श्रभिमुख सवं विशुद्ध चरम समयवर्ती 
मिथ्यादृष्टि केम्टोती है । सूच नम्बर २६६। - 

शंऋ- सम्यक्त्व प्रकृति को जघन्य भ्ननुभाग उदीरणा किसके होती है । सूत्र नम्बर २६७। 

समाधान-एकं समय प्रधिक भ्रावली काल वाले प्रक्षीण द्ंन मोह सम्पष्दृष्टि के होतीषहै, 
पर्थात्‌ जिसने दक्॑न मोह का क्षपण प्रारम्भ कर दिया है पर श्रभी जिसके क्षयमें एक समय प्रधिक एकं 


प्रविली भरमाणा काल बाकी है एसे वेदक सम्यग्दृष्टि के सम्यक्व प्रकृति की जघन्य श्रनुभाग उदीरण हती 
। सूत्रं नम्बर २६८ । 
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(८ शंका--सम्थगिमिध्यात्व कीं जघन्य अनुभाग उदीरण किसके होती है ? सूत्र नम्बर २६९। 
समाधान सम्यक्त्व के ग्रहण करने के प्रभिगख सवं विरुद्ध चरमं समयवर्ता सम्पग्मिथ्यादष्टि 

जती हे । सूत्र नस्वर २७०। 
विशषाथ--यह संथम कै श्रभिमख एसा ने कहने का करिणा पह है कि कोई भी जीव तीसरे 
गुरास्यान से सम्यक्त्व श्रौर संयम को एकं साथ ग्रहण "नही कर सकेतो है । 

शंका-ग्रनन्तानुबन्धी कषायो की जघन्य श्रनुभाग उदीरणा किसके होती है ? सूत्रे नं० २७१ 
* समाधान-सृयम के श्रभिश्रुख सवं विशुद्ध चरम समयवर्ती. मिथ्यादृष्टि के होती दहै। सूत्र 


नम्बर २७२) 
शका~-शरप्रत्याख्यानावरण कौ जघन्य भ्रनुभाग उदीरण किसके होती है ? सूत्र नम्बर २७३1 


समाधान--सयमः के अ्रभिभ्रुख सवं विशुद्ध चरम समयवर्ती श्रसंथत सम्ण्टष्टि कै होती है। 

सत्र नम्बर २७४ । 
* रशंका-प्रत्याख्यानावरण केषायं की जघन्य श्रनुमाग उदीरण किसके होती है ? सूत्र नं° २७५। 
समार्धान--सृध्रम के भर्भिगुख सवं विशुद्ध चरमं समयवर्तीं संतासंयत कै होतीदै।! सूत्र 


नस्वर २७६ ) 
शंका संञ्वलन क्रोध की जघन्य ्ननुभाग उदीरणा किसके होती है 1 सूत्र नम्बर २५७। 


समाधान-चरम समयवर्ती क्रोध का वेदन करते वाले भ्रनिवृति संयत क्षपक के होती है । सूत्र 


नम्बर २७८ 
शंक!--स्त्री वेद की जघन्यं श्रनुभाग उदीर्णा किसके होती है ? सूत्र नम्बर एवश्‌ 


समाधान-समयाधिक रावली के चरम समयवर्ती सवेद स्तावेद क्षपक के होती है । सूत्रन०२८९ 
शंका- पुरूष वेद की जघन्य भ्रनुमाग उदीरणा किसके होती है ? सूत्र न° २८७ 
सखमाधान-समयाधिक भ्रावली के चरम समर्यवर्तीं सवेदी पुरुष वेद क्षपक. के होती हैँ । सूत्र 


नम्बर २८८ 
शंका--हास्यादिक छह “ नौकषायो कौ जघन्य भ्रनुभाग उदीरणा-किसके होती है ? सूत्र नं २६१ 


ससाधान-श्रपूवं करण गुणस्थान के प्नन्तिम समय मे वतमान क्षपक के होती है । शशि सूत्र 
नम्बर २६२ कषाय पाहुड सुत्त पृष्ठ ५०५-५०७ ~~ 


॥ [१ = ~ ~ चे = 1 


श्ननुभाग्‌ उदीरण के काल.का स्रूप-- ˆ ` 
शंका-भिथ्यात्व के उक्कृष्ट प्ननुभाग कौ उदीरणां का कितना कालं है ?.सूत्रै नम्बर २६४ 
समाधान--जघन्य्‌ काल एक समय श्रौर उच्छृष्ट काल दौ समय है । सूत्र नम्बर २६५-२६६ 
` शका मिथ्यांत्व के ्ररुत्कष्ट ्ननुभौग की उदीर्णा का कितना काल ह ? सूत्र नं० २९७ 
समधिन--जघत्य ` काल एकं 'समय श्रौर उक्कृष्ट काल प्रसंख्यातं पुद्गल रह । सूत्र 
नम्बर २६८-२६६ स 
शंक - सम्यक्त्व प्रकृति की उक्छृष्ट श्रतुभा्श उदीरणा का कितना कालहै? सूत्र रन. ३०९. , - 
समाधान-जघन्य प्रौर उक्कृष्ट काल एक समय मात्र है । सूत्र नं ° ३०१ † 


९ ९ 


~~ 


री जिना्गम ॥ ३९७ 
शक्ता - सम्यक्त्व प्रकृति की भ्रनुच्छृष्ट श्रनुभागे उदीरणा का कितना काल है ? सूत्र न० ३०२ ` 
"2. ' -; समाधान जघन्य काल-म्न्तसुहृतं ग्रौर उत्कृष्ट काल भ्रावली ` कम ॒चछयास्ठः सागरोपम है । 
सूत्रे नंन ३०३-३० 
शं क्ा--सम्थग्मिथ्यात् की उकच्छृष्ट ्रनुभाग उदीरणा काःकितना काल है ? सूत्र न° ३०५ 
+-समाघान जघन्य ओर उच्छृष्ट कालं एक समय है । सूत्र नं० ३०६ ˆ 
शंका--सस्यग्मिथ्यात् की प्नुछृष्ट अनुमाय उदीरणा का कितना काल है? सूत्र नं ३०६ 
= » ` समीघान--जघन्य श्रौर उकछृष्ट काल प्रन्तमु हतं'है । सूत्र न० ३०८ त 
मोह की शेष पचीस प्रकृतियों की अ्रनुभाग उदीरणां का कालं भिथ्यात्व के समान जानना 
चाहिए । विशेषता केवल यह्‌ है कि उक्त पचीसो प्रकृतियो की भ्रनुक्कष्ट ्ननुभाग उदीर्णा के उक्कृष्ट कालं 
का निरूपण प्रकृति उदीर्णा के उक्छृष्ट काल के समान करना चाहिए । चश सूत्र न° ३०९-२१० कषाय 
पाहृड सुत्त पृष्ठ ५०८-५१० - । 
उत्कृष्ट प्रदेश उदीरण का खरूप- ध 
शंका--मिथ्यात्व कमं की उत्कृष्ट प्रदेश उदीरणा किसके होती है ? सुत्र नं० 
ध समाथान-संयम ग्रहण के भ्रमिमुख चरम समयवर्ती मिथ्यादृष्टि जीव के होती है, जोकि तद- 
तर समय मे सम्पृक्त्व भौर सयम को एक साथ ग्रहृण करने वाला है । स॒त्र न° ३८८ 
शंका र सम्यक्त्व प्रकृति की उच्छृष्ट प्रदेश उदीरणा किसके होती है ? सूत्र नं ३८६ 
- - समाधान-समयाधिक ्रावल्ी काल के युक्त ग्रक्षीण दशन मोही हद-कृत्य वेदक सम्थष्ट्रष्टि के 
- होती है । सूत्र नं° ३९०. - 
शका--सम्पग्मिथ्यात्य कौ उक्छृष्ट परदशा उदोरणा किसके होती है ? सूत्र न° ३९१ 
;, -, समाधान--सवं विशुद्ध श्नौर सम्यवसर के प्रमिमुख चरम समयवर्ती सम्पग्मिथ्यारष्टि जीवक 
होतीदहै। सूत्रे ` , 
शंक्रा--अनत्तानुत्रन्धी चारो कपार्यो की उक्छृष्ट प्रदेश उदीरणा किसके होती है ? सृत्र नं० ३९३ 
समाधन्न--सवं विशुद्ध, श्रौर संयम के भ्रमिसुख चरम समयवर्ती भिथ्याटष्टि के होती है । सूत्र 
नम्बर ३९४ 
शंका--्रप्रत्यास्यानावरण कषायो की उच्छृष्ट प्रदेश उदीरणा किसके होती है ? सूत्र" नं° ३९५ 
समाधान--सवं विशुद्ध या ईषन्सध्यम परिणाम वाले भ्रौर संयम के प्रभिमरुख चरम समयवती 
ग्रसंयत सम्यष्टष्टिको होती है । सूत्र न° ३६६ ~ । 
शंका-ईषन्मध्यम परिणोम किसक्रा नाम.है ? । | 
समाधान - संयुम ग्रहण करने के प्रभिमुख चरम समयवती श्रसयत सम्थ््रष्ि के जघन्य ` स्थान 
से लेकर षट वृद्धि रूप से भ्रवस्थित विशुद्ध परिणाम प्रप्तश्पात जोक प्रमाण होते -है । उनके इस श्रायाम 
के श्रावली क श्रसंख्यातवे भाग प्रमाण भाग.हार.सेखरिडत करने पर उनमेका जो श्रन्तिम सण्ड ल्प 


उकछछष्ट -परिशाम, है, वहू.तो सधं विशुद्ध परिश्षाम कहलाता है, श्रौर उसी खणड का जो जघन्य परिणाम 
है वह्‌ ईषन्मध्यम परिशाम कृहुलाता है.। .. - ४ । . 


~+ 


[ श्री जिनागे 


नशंका-प्तयास्यानावरण कपायो की उक्ृष्ट प्रदेश उदीरणा किसके होती है ? सूत्र नं° ३६७ 

 समाधान--सवं विलुद्ध या ईपन्मभ्यम परिणाम वाले संयमाभिमु चरम समयवर्ती संयत्ता 

रोती है । सूत्र न० ३९ 

शंका-~- संञ्वलन क्रोध की उक्करष्ट प्रदेश उदीरणा किसके होती है ? सूत्र नं ३९६ 

समाघात--चरम समयवतती क्रोध का वेदन करने वाले क्षपकं के होती है । सूत्र नं० ४०० 

शंका--स्त्री वेद की उक्छृष्ट प्रदेश उदीरणा करंसके होती है ? सत्र नं ० ४०१ 

समाधान-समयाधिक रावली काल वाले चरम समय वती स्त्री वेद का वैदन करने वति 
क्षपक के होती है । सूत्र न° ४०२ कयाय पाहुड सुत्त पृष्ठ ५१६-५२२ 
जघन्य प्रदेश उदीरणा के स्रामिख- 

शका--मिथ्यात्व की जघन्य प्रदेग उदीरणा किसके होती है ? सूत्र न° ४१४। 

समाधान--उक्करष्ट सक्लेश वाले या ईपत्मध्य्रम परिणाम वाले सन्ञी मिथ्याटष्टि के होती है। 
सूत्र न° ४१४। । । 

शं का--सम्यकत्व प्रकृति की जघन्य प्रदेश उदीरणा किसके होती है ? सूत्र न° ४१५ 

समाधान - ( चतुथं गुण स्थान के योग्य ) सर्वोक्कृष्ट सक्लेश को प्राप्त या ईूपन्मध्यम परिखाम 
वाले मिथ्यातर कै ्रभियूख चरम समय वर्ती ग्रसथत सम्परषटष्टि के होती है । सूत्र न° ४१६। 

शंका-सम्यम्मिथ्यात्व की जघन्य प्रदेश उदीरणा किसके होती है ? सूत्र° नं ० ४१७। 

समाधान दृतीय गुण स्थान के योग्य स्वोक्करष्ट संक्लेश् को प्राप्त या ईपन्मध्यम परिणाम बाले 
मिथ्यात्व के स्रभिमुख चरम समयवर्ती सम्यग्मिथ्यादटष्टि के होती है ? सूत्रनं० ४१७। 

शा-सोलह कषाय श्रौर नौ नोकपायो की जघन्य प्रदेग उदीरणा किसके होती है ? सूत्र न° ४१६ 

समाधान - सोलह्‌ कषा भ्रौर नौ नोकषायो कौ जवन्य प्रदेश उदीरणा का स्वामित्व ।मथ्यात्व 
कै अभिमुख चरम समपवर्ती सम्परम्मिथ्याटष्टि के होती ह । सूत्र न° ४२०। 

शंका - मिथ्यात्वं की उक्छृष्ट प्रदेन उदीरणा का कितना काल है ? सत्र न° ४२१। 

समाधान--जघन्य भ्रौर उक्ृष्ट काल एक समय है । सूत्र नं ° ४२२। 

शंका--मिथ्यात्व की भ्रसुत्फृष्ट प्रदेश उदीर्णा का काल कितना है ? सूत्र नं° ४२३। 

समाधान--दइस विपय मे तीन भग है ! श्रनादि श्रनन्त, अ्रनादिसान्त श्रौर सादिसान्त । इसमे से 
मिथ्यात्व की सादिसान्त भ्रनूक्ृष्ट प्रदेश उदीरणा का जघन्य काल भ्रन्तमुहूतं श्रौीर उच्छृष्ट काल उपाध 
पुद्गल परिवर्तन है । सूत्र न° ४२४-४२६ कषाय पाहुड सुत्त पृष्ठ ५२२-५२३। । 


छप्रशुर्तोय. शमना का स्वरूप- 

` शंका-अप्रशस्तोय श्षामना किसे कहते है ? 

, समाधान--किंतने ही कमं परमाणुश्रों का वौ्य श्रौर प्रन्तरंग कारशकेयक्षसे तथा कितने 
ही कमं परमाणश्रो का उदीरणाके वक्षसि उदयमे नही श्राने कोश्रप्रशस्तोपशामना - कहते टै हसी को 


# 1 
# 


देगोपशामना तथा भ्रगुणोपनशामना मी कहते हैँ । कषाय पाहुड सुत्त पृष्ठ ६४७ । 


श्रौ जिना्गमं ) । [ ३६९ 
अश्वादिकरण का खरूप-- ` ।ओ । 

शंका-श्रश्व कणं करण, श्रादोलकरण, ग्रौर श्रपवतंनोदतनाकरण किसे कहते है ? 

समाधान-ये तीनों एकथं नाम है । श्रडेव प्र्थात्‌ घोडेके कानके समानजो करण परिणाम 
क्रम से हीयमान होते हुए चले जाते है उन परिणामों को श्रश्व कमं करण कहते है । प्रादोलं नाम हिडोला 
का है । जिस प्रकार हिडोले का स्तम्भ भ्रौर रस्सी का ग्रन्तरालमे त्रिकोणा श्राक्रार घोडे के कान सरीखा 
दीखता है. उसी प्रकार यहाँ पर भी क्रोधादि संज्वलन कषाय के श्रनुभाग करा. सन्निवेशभी क्रममे घटता 
हश्राःदीखता है, इसलिए इसे प्रादोल करण भी कहते है । क्रोधादि कषायो का श्रनुभाग हानि वृद्धि रूप से 
दिखाई देने के कारण इसको श्रपवतंना उद्र्त॑ना करण भी कहते है । कषाय पाहृड सुत्त पृष्ठ ७८७ । 
अपतच स्पधक- 

शंका--भ्रपुवं स्पधंक किसे कह्ने है ? 

समाधान - जिन स्पधंकों को पहले कभी प्राप्त नहीं किया किन्तु जो क्षपक श्रेणि मेही श्रस्व 
करणके कालमे होते है ्रौर जो संसारं श्रवस्था मेँ प्राप्त होने वाले पूवं स्पधंकों से प्रनन्तगुणित हानि के 
दवारा क्रमशः हीयमान स्वभाव वाले है उन्हे म्रपुवं स्पधेक कहते है । कषाय पाहुड सुत्त पृष्ठ ७८६। 
उट ध णि-- 

शका--उष्टृक्रूट श्र ि किसे ऊहते है ? 

, -समाधान-जिस प्रकार ऊट की पीठ पिद्छले भाग में पहले ऊभ्ची होती है पुन. मध्य में नीची 
होती है फिर भ्रागे नीची-ऊं"ची होती है, उसी प्रकार यहाँ पर भी प्रदेशों का निषेक श्रादि मे बहुत होकर 
फ़िर थौड़ा रह जाता है । पुनः सधि विशेषो मे भ्रधिक श्रौर हीन होता हुभ्रा जाता है इस कारण से यहां 
पर होने वाली प्रदेश श्र ि की रचना को उष्टक श्रे णी कहा है । कषाय पाहृड सृत्त पृष्ठ ८०३। 
पमय प्रबद्र शेष श्रौर भव बद्‌ शेष- 


शका-समय प्रबद्ध शेष भ्रौर भव बद्ध शेष मे क्या श्रन्तर है ? 

समाधान--समय प्रबद्ध शेष मे तो एक समय प्रबद्ध के परमाणुश्नं का ग्रहण किया जातादहै) 
किन्तु भव वद्ध शेष मे कम से कम म्न्तमुहूतं मात्र एक भव बद्ध समय बद्ध को कम॑ परमाणु ग्रहण किया 
जाताहै। ये दोनो मे श्रन्तर है । कषाय पाहुड सुत्त पृष्ठ ८३३। 


भरभव्य सिद्धिक प्रायोग्य-- 


जिस स्थान पर भव्य जीवे श्रौर प्रभव्य जीवो के स्थिति भ्रनुभाग बन्वादिक के परिणाम सदश 


स्पे प्रवृत होता है या एक से रहते है उन्हें प्रमव्य सिद्धिक प्रायोग्य जानना चाहिए । कपाय पाहुड सृत्त 
पृष्ठ ८३८ ॥ 


निरपस्थान म दो मत- 


र कमं लेप दुर होने के स्थान को निर्लेप स्यान कहते है अर्यात्‌ समथ मे बन्धे हए कमं परमाणु 
वन्धावलोके पस्चात्‌ क्रमशः उदय मे प्रविष्ट होकर श्रौर सान्तरयानिरन्तरसूप ख श्रपना देते हुए 
जस समय म सभी निःशेष रूप से निर्जीग होते है, उसे निर्लेष स्थान कहते है । उस , स्थान की 


# 1 


{सी ज्ितापूम 


शर्या कितनी होती है इस विषय मे दो मत है । एक प्रवाह्य मान उपदेश श्रौर्‌ दूसरा श्रप्रवाह्यमान `उपदेश। 
प्रवाह्यमान उपदे के अनुसार निर्लेपन स्थानों का प्रमाण पत्योपम के श्रसंख्यात्तवें भाग है 1 किन्तु 
भरप्रवाह्यमान उपदेश के श्रनुसार निर्लेपन स्थानो की संख्या कमं स्थिति के प्रसस्यात ` बहुभागं प्रमाण है। 


कषाय पाहुड सुत्त पृष्ठ ८३८ चण सूत्र न° ९६४- €६८ ` ` 


- प्रस्थान शरस्य बहुत्र स्थान- 


शका - परस्थान किसे कहते है ? 

समाधान--बादर, सूक्ष्म, दिन्धिय, त्रीन्द्रिय, चतुरिन्द्रय तथः श्रसंज्ञी व पचेन्द्रिय जौर्वोः कै मध्य 
मे लब्भ्यपर्याप्त, निवृ्त्यपर्याप्त, व निर तिपर्याप्त के भेदरसे भेदको प्राप्त हए प्र्वयेकं' जीवं के "जघन्य" 
उक्छृष्ट मेद से भिन्न उपपाद एकान्तानु बृद्धि एवं परिणाम योग स्थानो का जो प्रल्प बहुत्व है ब्रह " परस्छीन 
भ्रत्पवहुत्व कहलाता ह । धवल ग्रन्थ पृष्ठ ४०६ पुस्तक नम्बर १० । 
कषायोदय श्रावली फे असंख्यात्वे भाग दै या असंख्यात लोक श्रमाण रैः! दो मत- 


शंका--कषाय पाहुड मे उपयोग नाम का भ्र्थाधिकरार है । “उनमे कषायोदय स्थान श्ररसर्यीप्त 
लोक प्रमाण है ! उनमे वतंमान काल मे जितने त्रस जीव है उतने माच पणं है एेसा कषये" पाहुड सूर्भ॑कै 
दवारा बतलाया गया है । इसलिए यह्‌ वेदना सूत्र “निरन्तर स्थान जीव प्रमाणुगम से जीवो से रहित, स्थान 
एक भ्रथवा दो श्रथवा तीन इस प्रकार उक्कृष्ट से भ्रावली क अ्रसस्यात भाग तक होते है । सूत्र न० २७० 
का श्रं घटित नही होताहै? 

समाधान--नही, क्योकि, जिन भगवान्‌ के मुल से निकले ' रौर अविरुद्ध श्रात्रायं परम्परया ,से 
मरय हुए सूत्र के अप्रमाण होने का विरोध है । 1 

शेका-फिर इन दोनो सूत्रो मे मविरोप्रकैसे होगा २, ,, ' ~ क 1 „^ 

समाधान- इसका उत्तर कहते ह-यहाँ वेदना ग्रधिकार मे जीव सर्हित स्थान. यदि.निरन्तर 
होते है तो भ्रावलौ कै ्रसंख्यात भाग मात्र हो होते हैँ ठेला कहा गधा है 1 - परन्तु कषाय पाहुड मे जीव 
सहित निरन्तरः स्थानो के प्रमाणा की प्रल्पणा नही की गई है । किन्तु वहु वरतभानः कौलं भे ' {नरन्तर वा 
सान्तर विशेषण के बिना जीव सहित स्यामो के प्रमाणं कौ प्रल्पणा की ' गई ह इलिंएं जीव सहित 
स्थान वहा प्रतर के श्रसख्यातवे माय प्रमाणः होते है । उर्तनि होकरके भीं त्रस जीवो कै ध र स्थानं 
त्रस जोवो के सहित वतमान काल मे होते है, क्योकि, एक एक उदय स्थान 'मै'एकं एक व्रं जीर्वको स्थापित 
करने पर जीवो सहित स्यान त्रस जीवो के बराबर पाये जाते है । यहाँ भ्रनुभागः- चनव ,`्र्यवसान। स्थानो 
मे-जीव समुराहार कौ प्रर्पणा की गई है परन्तु वहा कषाय .पाहुड मे कषायोदय -स्थानो “मै -अरूपणा की 
गई है। ्रत. उन दोनो सथुदाहारोकाएक भ्राधारन दहने से विरोघ्र बतलाना भ्रनुवित्त-हैः॥ इस कारण 
उन सूत्र मे कोई विरोध नही है यह्‌ सिद्ध है । धवल न्थ पष्ठ २४४-२४५ पुस्तक नं० १२ {त 5, 
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॥ इति भिनागम्‌ संपू॑म्‌ ॥ , 





